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भूमिका 


(तृतीय खंड) 

ज्ञान ही मानव को अंधकार से प्रकाश की ओर तथा मरणशीलता से अमरता की ओर ले जाने में समर्थ 
है। उत्कृष्ट ज्ञान साधना से प्राप्त होता है और साधना के शिखर पर पहुँचे महान व्यक्तियों के ज्ञान का प्रसाद 
मिल पाना भी सौभाग्य से ही संभव होता है। ज्ञान से जीवन-दुष्टि निर्मेल होती है और जीवन-शवित का विकास 
तथा सदुपयोग करने में मानव सक्षम होता है। महान जीवन-दृष्टि को व्यक्त करने वाले उदात्त विचारों, भव्य 
कल्पनाओं, अमूल्य अनुभवों. सरस अनुभूतियों आदि को जन-जन तक पहुँचाने के लिए विद्वान उत्क्ृप्ट साहित्य की 
रचना करते हैं। हमारे सौभाग्य से आज यह वाडः मय अत्यंत विशाल है। विश्व की शत-शत भाषाओं में विखरा 
हुआ तथा विशाल होने के कारण उसका अध्ययन किसी भी एक मानव के लिए प्रायः असंभव ही है। किन्तु उस 
साहित्य की सार रूप उक्तियों का, पुष्पों के मधु के समान, रसास्वादन कर सामान्य मानव भी दिव्य आनन्द 
प्राप्त कर सकता है। ये सुक्तियाँ हृदयग्राही, प्रेरक, कालजयी और उदात्त होती हैं। वे अपने रचयिता विद्वानों को 
ही नहीं, अपने अध्येताओं और प्रयोग-कर्ताओं को भी लाभान्वित करती हैं। जैसे इन सूवितयों के कारण रचयिता 
विद्वानों को 'राजमान्यता' और 'लोकमान्यता' प्राप्त होती है, वैसे ही उनके प्रयोकता लेखकों, वक्‍ताओं इत्यादि को 
वाग्विदरधता, विद्वत्ता व यश की प्राप्ति होने से, राजमान्यता तथा लोकमान्यता के द्वार खुलते हैं । 

'बृहत्‌ विश्व सूकक्‍्ति कोश' में ऐसी महत्त्वपूर्ण सूक्तियों का विपुल भंडार है। जीवन-दृष्टि के उपयोगी 
सृत्रों से पूर्ण तथा जीवन-संघपं में विजय पाने के लिए आवश्यक प्रेरणा व जीवन-शवित में समृद्ध सूक्तियों का यह 
कोश आदि से अंत तक वर्तमान भारत की सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप ही साजा-सँवारा गया है । अतः 
निस्सन्देह प्रथम व द्वितीय खंड के समान ही तृतीय खंड में: भी सहृदय पाठकों को उपयोगी तथा भव्य सामग्री 
मिलेगी । 

ग्रंथ की भूमिका में, जो प्रथम खंड में दी गयी है, तथा ह्वितीय खंड की भूमिका में भी, ग्रल्थ के स्वरूप 
तथा उपयोग-विधि पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। यहाँ भी उसी दृष्टि से निम्नलिखित बातों की ओर 
पाठकों का ध्यान आकषित करना हमें आवश्यक प्रतीत हो रहा है। 


समय-सम्बंधी सूचना 
प्रस्तुत अन्ध में सर्वत्र (तीनों खंडों में) ईस्वी सन्‌ का ही प्रयोग किया गया है। परिशिष्ट-१ में लेखकों के 
जन्म-वर्ष तथा मृत्यु-वर्ष दोनों ही यथासंभव दिए गए हैं। ऐसा न होने पर अधिकतम उपलब्ध जानकारी दी गयी 
है । दिए वर्ष की अनिश्चितता होने पर उसे प्रश्नवाचक चिह्न द्वारा सूचित भी कर दिया गया है। ग्रन्थों का रचना- 
काल भी इसी प्रकार दिया गया है। वेद, उपनिषद्‌ आदि प्राचोन ग्रन्थों तथा कालिदास, शंकराचार्य सदश लेखकों 
के काल के विपय में आधुनिक विद्वानों में गहरा मतभेद है। अतः इनके समय की अनिश्चितता भी इंगित कर दी 
गयी है । 


भूमिका 


श्रीकृष्ण, वुद्ध और महावीर 

श्रीकृष्ण, गौतम बुद्ध तथा महावीर स्वामी की वाणी क्रमशः गीता, अनेक बौद्ध ग्रन्थों तथा अनेक जैन ग्रंथों 
में सुरक्षित मिलती है। तीनों खंडों के परिशिष्ट-१ का अवलोकन इस दृष्टि से उपादेय है। “गीता' के अन्तर्गत जो 
पृष्ठ-संख्याएँ दी गयी है, उनमें प्रायः श्रीकृष्ण-वाणी है, केवल कुछ सृक्तियाँ भर्जुन अथवा संजय की वाणी हैं। इसी 
प्रकार बुद्ध-बाणी के लिए “त्रिपिटक' में समाविष्ठ अनेकानेक ग्रन्थों में से दीधघनिकाय, मज्झिमनिकाय, संयुत्त- 
निकाय, अंगुत्तरनिकाय, धम्मपद, उदान, इतिवुत्तक, जातक इत्यादि की सुक्तियाँ अवलोकनीय हैं। तीर्थंकर 
महावीर की वाणी आचारांग, सूत्रक्ृतांग, स्थानांग आदि के अन्तर्गत द्रष्टव्य है। 


बाइविल तथा क़ुरान की सूक्तियाँ 

ईसाई धर्मग्रन्थ 'वाइविल' नाम से प्रसिद्ध है किन्तु वस्तुतः वह दो ग्रन्थों का सम्मिलित नाम है-- 
१. नवविधान (न्यू टेस्टामेंट) तथा २. पूर्वविधान (ओल्ड टेस्टामेंट)। प्रस्तुत ग्रन्थ मे 'नवविधान” तथा (पूर्व- 
विधान' के अन्तर्गत अनेक सूक्तियाँ संकलित है। इसी प्रकार इस्लाम के आधारभूत धर्मग्रन्थ कुरान! की अनेक 
सुक्तियाँ भी ग्रंथ में द्रष्टव्य हैं । 


परिशिष्ट-१ की पूरक सामग्री 
तीनों खंडों के परिशिष्ट-१ में विविध प्रकार के कुछ नामों का समावेश नहीं किया गया था। परिशिप्ट-१ 
की यह पूरक सामग्री अधोलिखित है-- 
एक अंग्रेज़ी प्रकाशन हारा आयोजित “मित्र” की सुन्दरतम परिभाषा पर आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम 
पुरस्कार प्राप्त परिभाषा 
द्वितीय खंड--पुष्ठ 5३७ 
एक महात्मा ('तत्त्वकथा' पुस्तक के लेखक) 
द्वितीय खंड---४६०, ५१७, ७६३, ७६६ 
एक शितो प्रार्थना 
द्वितीय खेंड--६४ १ 
एक संत ('जीवन-दर्शन' पुस्तक के लेखक ) 
हितीय खंड---५७८, ८०३ 
तृतीय खंड---१२०२ 
एक गुजराती गौत 
तृतीय खंड---१०१७ 
ग्रामगोत अथवा लोकगीत (हिन्दो) 
प्रथम खंड----२० ० 
द्वितीय खंड--५७१, ५८२, ८५२२ 
तृतीय खंड-- १३३३ 
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भूमिका 


फ़ांस में राजा की मृत्यु और उत्तराधिकारी के राजा बनने की घोषणा पर उद्घोषकों को उक्ति 
तृतीय खंड--६२१ 
फ्रांसीसी राज्यक्रान्ति का नारा 
प्रथम खंड--३५६ 
भारतोय संस्कृत परिषद्‌, लखनऊ के कार्यालय के मुख्य द्वार पर अंकित 
तृतीय खंड--११७२ 
महाराष्ट्र में पेशवा-काल की एक राजाज्ञा 
तृतीय खंड-- १०४१ 
लुई १६ के शासन-काल में प्रारं फ्रांसीसी उक्ति 
तृतीय खंड-- ६१३ 
संस्कृत-पत्रिका 'भवितव्यभ्‌' का ध्येयवाचक इलोक 
तृतीय खंड--११७२ 
'स्टेट्समेन' पत्र का संपादकीय लेख 
तृतीय खंड-- १११४५ 


एक नाम के दो लेखक 
परिशिष्ट-१ से ज्ञात होगा कि एक ही नाम के दो लेखकों की भिन्‍न-भिन्‍न सूक्तियों को ग्रंथ में स्थान मिला 
है | ऐसे स्थानों पर सूक्ति के लेखक का ठीक परिचय परिशिष्ट-१ से ज्ञात करने में पृष्ठ-संख्या सहायता देगी। 
ऐसे लेखकों में दरिया साहब, जयदेव, धनंजय, पुष्पदंत, रामचन्द्र शुक्ल, हरिदास आदि के नाम ध्यान देने योग्य 
हैं। उदाहरणार्थ, प्रथम खंड के पृष्ठ ६२-६३ पर 'अस्पृश्यता-निवारण' शीषंक में दी गयी सूक्ति 
“एक दिन हम भी किसो के लाल थे 
आँख के तारे किसी के थे कभी 


को हिन्दी के प्रसिद्ध इतिहासकार व समीक्षक आचार्य रामचन्द्र शुक्ल (१८८१-१६४१) की रचना समझने का 
भ्रम हो सकता है (जैसा महान विद्वान श्री रामनरेश त्रिपाठी को भी हुआ था)। यह उनसे भिन्‍न विद्वान 
रामचन्द्र शुक्ल (१८९४-१६७६) की रचना है| परिशिष्ट-१ में परिचय देते समय यही भेद बताने के लिए प्रायः 
जयदेव-१, जयदेव-२ इत्यादि लिखा गया है। 


पाठकों से अनुरोध 
पाठकों से हमारा भनुरोध है कि वे तोनों खंडों की भूमिकाओं तथा परिशिष्ट को देखकर ग्रंथ का पूर्ण लाभ 
उठाएँ। 
हमारा यह भी अनुरोध है कि पाठक हमें पंत्र लिखकर 'बृहत्‌ विश्व सूृक्तित कोश के सम्बन्ध में अपने 
विस्तृत विचारों तथा उपयोगी सुझावों को जानकारी दें । तदर्थ हम उनके प्रति कृतज्ञ रहेंगे । 
हमें विश्वास है कि सहृदय पाठकों के सहयोग से ग्रंथ को भविष्य में और भी समृद्ध किया जा सकेगा । 


विश्व सूबित कोश | 


भूमिका 


संकल्प की पूर्ति 
तृतीय खंड की समाप्ति से ग्रंथ की समाप्ति होते देखकर, अपने संकल्प की पूर्ति पर हमें हादिक संतोष 

तथा आनन्द है। वर्षो व्यस्त रखने वाले 'बृहत्‌ विश्व सूक्‍्ति कोश' के इस आनन्ददायक कार्य से विदा लेते समय 
हमें एक विलक्षण रिक्तता का भी अनुभव हो रहा है। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत तुकाराम की निम्नलिखित 
पंक्तियों का अर्थ अब कुछ अधिक स्पष्ट होता जा रहा है--- 

उद्योगाची धांव. चैसली आसनीं 

पडिलें... नारायणी मोटक हैं। 
सकत्ठ निश्चिती झाला ही मखसा 


नाहीं.. गर्भवासा येणे. ऐसा। 
आपुलिया सले नाहीं बाम्हा जिणें 
अभिमान॑. तेणे नेला. देवें। 


तुका म्हणे चले एकाचिये सत्ते 
आपुले. मी रितेपणे बसेंए 
(िब उद्योगों की दौड़ शांत हो गयी है । परमात्मा ने यह यठरी ठीक से बाँध दी है। मैं पृर्णतः निर्श्चित 
हो गया हूँ और यह विश्वास हो गया है कि अब मेरा गर्भवास छूट यया। अब मै अपनी सत्ता से जीवित नहीं हूँ । 
भयवान ने मेरा यह अभिमान छीन लिया है । अब सब एक ही सत्ता से चलता है। में अब रिक्‍त-सा हो गया हूं ।] 


ओशम शान्ति: ! शान्तिः |! शान्तिः ! ! ! 


नयी दिल्‍ली श्याम बहादुर वर्मा 
चेत्न शुक्ल पंचमी, संवत्‌ २०४२ विक्रमी मधु वर्मा 
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हादद 

रक्षा 

रचना 

रजोगुण 

र्त्न 

रस 

रस और भाव 
रसज्ञता 
रसवाद 
रसानुभूति 
रहन-सहन 
रहस्य 
रहस्यवाद 

राग और ईर्ष्या 
राग-द्वे प 
राग-विराग 
रागात्मकता 
राजकर 
राजकोष 
राजतंत्र 
राजदंड 
राजनिष्ठा 
राजनीति 
राजनीतिक दल 
राजनोतिज्ञ 
राजनीति विज्ञान 
राजभाषा 
राजमद 


विषयानु क्रमणिका 


तुृतीय खंड 
(र से ह) 

पृष्ठ शब्द 
६०६ राजयोग 
8०६ राजलक्ष्मी 
६०६ राजसेवक 
६०६ राजसत्ता 
६०९-६१० राजा 
8६१०-६११ राजा ओर विद्वान 
६११ राजा-प्रजा 
६११ राज्य 
६११ रात्रि 
६११ राघा 
६११ -पधा-कृष्ण 
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रक्षा 


बोधदइच त्वा प्रतीवोधवच रक्षताम्‌ । 
ज्ञान और विज्ञान तेरी रक्षा करें। 
--अथवंबेद (८7११३) 


सानेन रक्ष्यते! धान्यमद्वान्‌ रक्षत्यनुक्रमः । 
अभीद्षणदर्शनं गाइच स्त्रियों रक्ष्या: कुचेलतः ॥ 
भली प्रकार संभाल कर रखने से अनाज की रक्षा होती 
है। फेरने से धोड़े सुरक्षित रहते हैं। बारंबार देख-भाल 
करने से गोओं की तथा म॑ले वस्त्रों से स्त्रियों की रक्षा होती 
है। 


--वेदव्यास (महाभारत, उद्योग पं, ३४।४०) 


आपदर्थे धर्न॑ रक्षेद्‌ दारान्‌ रक्षेद्‌ धनेरषि। 
आत्मानं सततं रक्षेद्‌ दाररपि धनैरपि॥ 
आपत्ति के लिए धन की रक्षा करें। धन के द्वारा भी 
स्त्री की रक्षा करे। स्त्री एवं घन दोनों के द्वारा सदा अपनी 
रक्षा करे। 
--वेदव्यास (महाभारत, उद्योग पर्व, ३७४१८) 


सत्यन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते । 
मूजया रक्ष्यते रूपं कुल वृत्तेव रक्ष्यते॥ 
सत्य से धर्म की रक्षा होती है । योग से विद्या सुरक्षित 
होती है । सफाई से रूप की रक्षा होती हैं ! सदाचार से कुल 
की रक्षा होती हूँ । 
-- वे दव्यास (महाभारत,उद्योग पं, ३६॥३४) 


वित्तेन रक्ष्यते धर्मो, विद्या योगेन रक्ष्यते । 
मुदुना रक्ष्यते भूषः, सत्स्त्रिया रक्ष्यते गृहम्‌॥ 
धन से धर्म की रक्षा की जाती हूँ, योग अर्थात्‌ अभ्यास 
से विद्या की रक्षा होती हैँ, कोमलता से राजा की रक्षा 
होती है ओर श्रेष्ठ स्त्री द्वारा घर की रक्षा होती है । 
-- चाणक्यनीति 


जाको राख साइयाँ मार न सकिहँ कोय । 
बार न बाँका कर सके जो जग बैरी होय ॥॥ 
“-कंबीर 


रक्षा का पहला साधन तो अपने हृदय में पड़ा है | वह 
हैं ईश्वर में सरल श्रद्धा, दूसरा हैं पड़ोसियों की सदृुभावना । 
--महात्मा गांधी (प्रार्थना प्रवचन, भाग १, ४४३) 


सिर सलामत तो पगड़ी हज़ार। 


--हिंदी लोकोक्ति 
रचना 
रसवद्वचना रचना रचना 
विगुणा रचना त्वरुचिन्यसना । 
सरस वाकक्‍्यों वाली रचना ही रचना है, गुणहीन रचना 
तो अरुचि उत्पन्न करने वाली हूँ । 
--भट्ट मथुरानाथ शास्त्री (गोविदवभव, १० ६१) 
रजोगुण 
दे० 'त्रिगुण' 
रत्त 


पृथिव्यां च्रीणि रत्नानि जलमन्न सुभाषितम्‌ । 
मूढ़े: पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते ॥ 
पृथ्वी पर तीन रत्न हैं-->जल, अन्त और सुभाषित। 
भूखे लोग ही पाषाण-खण्डों को रत्न नाम देते हैं। 
--चाणक्यनीति 


रस 


रसो वे सः । रस होवायं लब्ध्वाउब्सन्दी भवति। 
वही (त्रह्म) रस हैँ ।इस रस को प्राप्त करके ही 
जीवात्मा जानन्दयुक्त होता हैँ । 
--तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (२७२) 


विश्व सुक्ति कोश ( ६०६ 


रस और भाव 


लक्ष्मी रिव विना त्यागान्न वाणी भाति नीरसा। 
बिना त्याग के धन की शोभा नही होती | और रसहीन 
वाणी की भी शोभा नही होती । 
--अग्निपुराण (३३६६) 


विभानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्ति: । 
विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस- 
निष्पत्ति होती हूँ । 
-- भरत (नादयश्ञास्त्र, ६४२ के पश्चात्‌) 


भस्तु वस्तुषु मा वा भूत कविवाचि रसः स्थितः। 
किसी वस्तु मे रस हो या न हो, किन्तु कवि की वाणी 
में रस होना चाहिए । 
-- पाल्यकीति (राजशेखर कृत काव्यमीमांसा में उद्धृत) 


यथा तथा वास्तु वस्तुनोरूपं, चक्‍तृप्रकृतिविशेषायत्ता 
तु रसवन्ता । तथा च यमर्थ रक्‍्तः स्तौति,त॑ विरक्‍्तो विनि- 
न्दति मध्यस्थस्तु तन्नोदास्ते । 

वस्तु का रूप चाहे कैसा भी हो, सरसता तो कवि की 

प्रकृति के आधार पर है। अनुरक्त व्यक्ति जिस वस्तु की 

प्रशंसा करता है, विरक्‍त व्यक्ति उसी की निन्‍्दा करता हैं 
ओर मध्यस्थ व्यक्ति उस संबंध में उदासीन रहता है । 

--पाल्यकीति (काव्यमीमांसा में उद्धृत) 


चतुर्वेगंफलास्वादमप्यतिऋरम्य तदहिदाम्‌ | 
काव्यामृतरसेनानतश्चमत्कारो वितन्यते ॥ 
काव्यामृत का रस काव्य को समझने वालों (सहृदयों) 
के अन्त:करण में चतुवर्ग रूप फल के आस्वाद से भी बढ़कर 
चमत्कार को उत्पन्त करता है । 
--कुँतक (वक्रोक्तिजीवित ) 


असभ्यपरिपाटिकामधिरोति श्वृंगारिता 
परस्परतिरस्कृति परिचिनोति वीरायितम्‌ । 
विरुद्धगभतिरद्भुतस्तदलमल्पसारेः पर: 
शमस्तु परिशिष्यते झमितचित्तखेदों रसः ॥। 
खंगार रस असभ्यों के व्यवह्य र का प्रतीक बनता है । 
वीररस आपसी तिरस्कार का परिचय कराता हैँ। अद्भूत 
रत प्रत्यक्ष-विरुद्ध (अनहोवी) बातों का आश्रय लेकर चलता 
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है ! अल्परस वाले इतर रसों से क्या लाभ हो सकता हैँ? 
न्‍्त में चित्त के खेद को शान्त करने वाला केवल एक शान्त 

रस ही सही वचत्ता है । 
+-कवि ताकिक 


नमो5स्तु साहित्यरसाय तस्मे निषिक्तमन्तः प्रृषता5पि यस्य। 

सुबर्णतां ववन्नमुपंति साधोदुव॑णतां याति च॒ दुर्जनस्थ ॥ 

उस साहित्य-रस को मैं नमस्कार करता हूँ जिसका एक 

कण भी अन्त.करण को स्पर्श करें तो सहृदयों का मुख 

सुवर्णता को प्राप्त करता है और दुजेन का मुख विवर्णता 
की प्राप्त होता है। 

--परिसल पद्मगुप्त (नवसाहसांकचरित, ११४) 


स्वादुरम्लोडषथलवणो कटुकस्तिकत एवं च । 
कपषायदचेति षट्को5यं रसानां संग्रहः स्मृतः ॥ 
मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कपाय छह रस 
हैं । 

--चरक संहिता (सूत्रस्थान, प्रथम अध्याय) 
संसार-विषवक्षस्थ हे रस फले ह्यमृतोपमे । 
काव्यामृतरसास्वाद: संगतिः सुजनेः सह ॥ 

संसार रूपी विष-वक्ष के दो फल अमृत तुल्य हैं-- 
काव्यामृत के रस का आस्वाद और सज्जनों की संगति ! 
>+नेज्ञात 


जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान-दशा कहलाती 
हैं, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस-दशा कहलाती 
है । 


-- रामचन्द्र शुक्ल (रस-सीमांसा, पृ०५) 


“रस का-पूर्ण चमत्कार समरसता में होता है । 
-- जयशंकर प्रसाद (काव्य और कला तथा 
अन्य निवन्ध, पृ० ७५) 


रस और भाव 


न भावहीनो5स्ति रसो न भावो रसव्जित:। 
भाव्यते रसा एमि भाव्यन्ते च रसा इति ॥ 


“रस' भावहीन नहीं है ओरभाव' भी रस से रहित 
नहीं है, क्योंकि इन भावों से रस -की भावना होती है। 
भाव्यन्ते रसा एमि : (अर्थात्‌ इनके द्वारा रस भावित होते हैं) 
इस व्युत्पत्ति के अनुसार वे 'भाव' कहे गये हैं । के 

--अग्नियुराण (३३९६॥१२) 
न भावहीनों5स्ति रसो न भावो रसवर्जितः । 
परस्परकृता सिद्धिस्तयोरभिनये भवेत्‌ ॥ 

रस भावहीन नहीं होता तथा रसहीन भाव नहीं होता । 
इनके परस्पर संबंध से अभिनय में सिद्धि होती है। 

--भरत (नाद्यश्ञास्त्र, ६३३७) 
यथा बोजाद भवेद्‌ वृक्षों वृक्षात्‌ पुष्पं फल यथा | 
तथा मूल रसाः सर्वे तेभ्यो भावा व्यवस्थिताः ॥ 

जैसे बीज से वृक्ष और फिर उससे पुष्प व फल होते हैं, 
बसे ही रस मूल हैं, उन्ही पर भावों की स्थिति होती हैं । 

-+भरत (नादय शास्त्र, ६३६) 


रसज्ञता 
चदुवदि येंतर कलिगन रसज्ञत । 
सिचुक चालकुन्त या चदुवु मिरर्थकंवु। 
कितना भी पांडित्य हो, थोड़ी सी रसज्ञता की कमी से 
निरर्थक हो जाता है । 


. तिलुगु ] --मारन बेंकटयूया (भास्करशतकमु) 


रसवाद 


रसवाद में वासनात्मकतया स्थित मनोवृत्तियाँ, जिनके 
द्वारा चरित्र की सृष्टि होती है, साधारणीकरण के द्वारा 
आनन्दमय बना दी जाती हैं, इसलिए वह वासना का 
संशोधन करके उनका साधारणीकरण करता है। इस समी- 
करण के द्वारा जिस अभिन्‍नता की.रससृष्टि वह करता है, 
उसमें व्यक्ति की विभिन्‍नता, विशिष्टता हट जाती है, और 
साथ ही सब तरह की मावनाओं को एक धरातल पर हम 
एक मानवीय वस्तु कह सकते हैं। सब प्रकार के भाव एक 
दूसरे के पूरक बनकर, चरित्र और वैचित््य के आधार पर 
रूपक वनाकर, रस की सृष्टि करते हैं। रसवाद की यही 

पर्णता है । 
' -- जयशंकर प्रसाद (काव्य,और कला तथा 
अन्य निवन्ध, पृ० ८5५) 


रहस्पवाद 
रसानुभूति 


रस की अनुभूति एक प्राकृतिक और स्वाभाविक 
भनुभूति है जो किसी प्रकार के उत्कृष्ट काव्य द्वारा भी हो 

सकती है । 
--रामचन्द्र शुक्ल (सूरदास, पृ० ३७) 


रसानुभूति प्रत्यक्ष या वास्तविक अनुभूति से सर्वेथा 
पृथक कोई अन्तवेत्ति नहीं है, बल्कि उसी का एक उदात्त 

ओऔर अवदात्त स्वरूप है । 
--रामचद्व शुक्ल (चितामणि, भाग १, रसात्मक बोध के 
विविध स्वरूप) 


रहन-सहन 


यदि तुम रोम में हो तो रोमवासियों की शैली से रहो। 

यदि तुम अन्यनत्र हो तो उसी प्रकार रहो जैसे वे अन्यत्र 
रहते हैं । 

->सेंठ एम्ब्नोज़े (जेरेमी टेलर द्वारा डबंदर 

डुबिटेण्टियम १११४ में उद्धृत) 


रहस्य 
बेधी मुट्ठी लाख बराबर। 
--हिंदी लोकोक्ति 
हलक़ से निकली ख़लक' में पड़ी । 
--हिंदी लोकोबित 
“ कुछ न कहना भी किसी के सामने 
इक तरह का इन्किशाफ़े-राज' है। 
--अज्ञात 


रहस्यवाद 


साहित्य में विश्वसुन्दरी प्रकृति में चेततता का आरोप 
संस्क्ृत-वाडः मय में प्रचुरता से उपलब्ध होता है। यह प्रकृति 


अथवा शक्ति का रहस्यवाद सोन्दये-लहरी के 'शरीरं त्वं 


१, विश्व । २. रहस्य का उद्घाटन । 
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राग और ईर्ष्या 


शम्भी का अनुकरण मात्न है। वर्तमान हिन्दी में इस अद्वेत 
रहस्यवाद की सौन्दर्यमयी व्यंजना होने लगी है। वह 
साहिंत्य में रहस्यवाद का स्वाभाविक विकास है। उसमें 
अपरोक्ष अनुभूति, समरसता तथा प्राक्ृतिक सौन्‍्दये के द्वारा 
अहूं का इदम्‌ से समन्वय करने का सुन्दर प्रयत्न है। हाँ, 
विरह भी युग की वेदना के अनुकूल मिलन का साधन बन 
कर इसमें सम्मिलित है। वर्तेमान रहस्यवाद की धारा 
भारत की निजी सम्पत्ति है, इसमें सन्देह नहीं । 
--जयशंकर प्रसाद (काव्य और कला तथा 
अन्य निबन्ध, पृ० ६७-६८) 


काव्य में आत्मा की संकल्पात्मक मूल अनुभूति की 
मुख्य धारा रहस्यवाद है। 

--जयशंकर प्रसाद (काव्य और कला तथा 

अन्य निबन्ध, पु० ४६) 


तत्त्व-दृष्टि से, मवोविज्ञान की दृष्टि से, साहित्य की 

दृष्टि से 'अज्ञात की लालसा' कोई भाव ही नहीं है। यह 

केवल 'ज्ञात की लालसा' है जो भाषा की छिपाने वाली वृत्ति 

के सहारे 'अज्ञात की लालसा' कही जाती है। 

-- रामचन्द्र शुक्ल (चिन्तामणि, भाग २, 

काव्य में रहस्यवाद ) 

मुझे ऐसा लगता हैँ कि रहस्पवादी कविता का केन्द्र- 

विन्दु वह वस्तु है जिसे भक्ति-साहित्य में 'लीला” कहते हैं। 
“रहस्य शका का नाम हैं 'लीला' समाधान का ! 

“हजारोप्रसाद द्विवेदी (साहित्य-सहचर, पृ० ६८) 


राग ओर ईर्ष्या 


ईर्ष्या जेया ततो रागः स्वयमाद्ाः पलायते | 
ईर्ष्या जीत लो तो राग स्वयं ही दिशाओं में भाग 
जाता है । 


--फकेल्हण (राजतरंगिणी, ३।५२१) 
राग-ह्ेष 
सुखानृशयी रागः। दुःखानुदायी द्वेषः । 


राग तो सुख के संस्कार से उत्पन्न होता हैं और द्वेप, 
दुःख के संस्कार से । 


“परत्तंजलि (योगसूत्र, २४७-८) 
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हेषो नामष दुर्धपों जितो येन विवेकिना । 
क्षणार्धेनेव रागस्थ तेन नामापि नाशितम्‌ ॥ 
जिस विवेकी ने इस दुर्धष॑ देप को जीत लिया, उसने 
भर्धक्षण में ही राग का नाम भी मिटा दिया । 


-- कल्हण (राजतंग्रिणी, ३३५२०) 


सोइ पंडित सोइ पारखी, सोई संत सुजान। 

सोई सूर सचेत सो, सोई सुभट प्रमाव ॥ 

सोइ ग्यानी सोइ गुनी जन, सोई दाता ध्यानि । 

तुलसी जाके चित भई, राग द्वेष की हानि।॥। 
--तुलसीदास (वैराग्य संदीपनी, ५८-५६) 


राग मिलाने वाली वासना है और हेप अलग करने 
बाली । 
--रासचन्द्र शुक्ल (रस मीमांसा, प्ृ० ६०) 


राग-विराग 


अलब्धे रागिणो लोका अहो लब्धे विरागिणः। 

हेमन्ते तापमीहन्ते हन्त ग्रीष्से हि पुनः ॥ 
वस्तु के प्राप्त न होने पर लोगों का उसमें अनुराय 
होता हैँ तथा प्राप्त हो जाने पर वैराग्य। हेमन्त ऋतु में 

आग की कामना होती है तथा ग्रीष्म में पुनः हिम की। 
“-भेज्ञात 


रागात्मकता 


हमारी बुद्धि-वृति वाहर के स्थूलतम बिन्दु से लेकर 
भीत्तर के सुक्ष्मत्तम बिन्दु तक जीवन को एक अ्ध॑वृत्त में घेर 
सकती है, परन्तु दूसरा अर्धवृत्त बनाने के लिए हमारी रागा- 
त्मिका वृत्ति ही अपेक्षित रहेगी । 
--महादेवो वर्मा (दीपशिखा, चिन्तन के कुछ क्षण, १० ७) 


राजकर 
दे० कर 
राजकोष 


तुफ6 एफ०एा 45 8९000कीाह [0 6 इ8शं।ह, [6 
“ईणप्रशांज्ा। ण करठ्रठप्रा?, छपरा 6 - पराह्8प्राए 5 [6 
इ्ायाए ए 0एश॥655, 


एक कहावत के अनुसार राजमुकुट ध्रतिष्ठा का स्रोत 
है किन्तु राजकोप कार्य का स्रोत है। 
“-पाल्टर बजे (दि इंगिलश कांस्टीट्यूडन) 


राजतंत्र 


वगाह 068४ 7९4507 ीए शाणाक्ाएाए 5 8 ४।०णा४8 
श0र्थ्गाधाशा 5, गैद्वां व. 5 था प्रॉलिशिएणंढ 80एशा- 
गधा, 76 7855 0 गराबगांधाते प्रातशाइाधात ॥, शत 
॥6ए ग्रशवाए ॥॥एएक्‍९06 ॥ 6 एण0 पातेशाशंत्रात 
879 ०0, 
राजतंत्र के सशकत शासन होने का सर्वोत्तम कारण यह 
है कि यह एक समझ्ष में आने योग्य शासन है। मानवों का 
समूह इसे समझता है और विश्व भर में कही भी वे किसी 
अन्य तंत्र को नहीं समझ पाते हैं। 
--वाल्टर बेजेट (दि इंगलिश फांस्टीट्यूडन) 


०णराभाणाए 35 ग:6 8 5ए०000 आए, शांत भी 
85 860 7 ॥70968 ग्राशुं्धाव्यो[ए ०, शा 7 9 8 
7000 शा। आंग<8 406ए2' 700700809 5 ॥6 8 उरी, 
क्‍( वश शायद प्र, तद्यागयां, ॥0एा €िए॑ 6 धए895 
0 ॥6 फ्वांध, 


राजतंत्र एक ऐसे भव्य जहाज की तरह है जिसके सभी 
पाल चढ़े हुए हैं। यह गौरवपूर्वक आगे बढ़ता है और कभी 
चट्टान से टकराकर हमेशा के लिए डूब जाता है। लोकतंत्र 
बैड़े की त्तरह है। वह कभी नहीं डूबता, परन्तु आपके पैर 

हमेशा पानी में रहते हैं । 
--फ़िंशर एमेस 


6 : राजदंड 

उद्वृत्तं सततं लोक॑ राजा दण्डेन शास्ति वे 

दण्डात्‌ प्रतिभयं भूयः शास्तिरत्पय्यते तदा। 

नोहिग्नश्चरते धर्म नोह्िग्नइचरते क्रियाम्‌ ॥ 
उच्छ खल लोगों को राजा अपने दण्ड के द्वारा शिक्षा 
देता है । दण्ड से भय होता है।फिर भय से पुनः: शान्ति 
स्थापित होती है। उद्विग्न व्यक्ति न धर्म का अनुष्ठान कर 

सकता है, न शास्त्रीय कर्मों का आचरण । 

“-वेदव्यास (महाभारत, आदिपवे, ४१।२७-२८) 


राजनीति 


राजनिष्ठा 


राजा से अधिक राजनिप्ठ नहीं होना चाहिए। 
“जुई १६ के शासन काल में प्रारंभ फ्रांसोसी उक्ति 


राजनीति 
कच्चिद्‌ राजगुणेः षड़्भिः सप्तोपायांस्तथानध । 
बलावल तथा सम्यक्‌ चतुर्दश परोक्षसे ॥ 
वया तुम राजोचित ६ ग्रुणों' के द्वारा ७ उपायों' की, 
अपने और शत्रु के वलावल की तथा देशपाल, दुर्गंपाल आदि 
१४ व्यक्तियों! की भली भाँति परीक्षा करते हो ? 
--वेदव्यास (महाभारत, सभापदं।५॥२१) 


वारांगनेव नृपन्तीतिरनेकरूपा। 
“राजनीति वेश्या की तरह भनेकरूपिणी होती है। 
--भर्त हरि (नीतिशतक, ४७) 


आगतं विग्नहं विद्वान्‌ उपाय: प्रशर्म नयेत्‌ । 
विजयस्य ह्नित्यत्वाद्‌ रभसेन न संपतेत्‌ ॥। 
विद्वान आये हुए युद्ध को उपायों द्वारा शान्‍्त कर दे। 
विजय के अनित्य होने के कारण युद्ध में तेजी से संलग्न न 
हो । 
“अज्ञात 
आत्मना संगृहीतेन शत्रुणा शत्रुमुद्ध रेत्‌ । 
पदलरन फरस्थेन कंटकेनेव कंटकस्‌ ॥ 
अपने वश में किये हुए शत्रु से दूसरे शत्रु को नष्ट करा 
दे; पैर में लगे काँटे को हाथ में स्थित काँटे से ही निकालते 
हैं। 
--अज्ञात 
अजिय॑ जिणाहि, जियं च पालेहि। 
नहीं जीते हुए को जीतो, और जीते हुए का पालन 
करो। 


[पालि] --औपपातिक सूत्र (५३) 
पे. व्याख्यानशवित, प्रयल्भता, तर्ककुशलता, भूनकाल को स्मृति, 
भविष्य पर दुष्टि, नी तिनिपुणता । २. मंत्र, व्यपघ, इन्द्रजाल, 
साम, दान, दण्ड, भेद । ३. देश, दुर्ग, रथ, हाथी, घोड़े, शूर, 
सैनिक, अधिफारो, अन्त: पुर, अन्न, गणना, शास्त्र, लेख्य, धन, वल--- 
इनके अधिकारी । 


विश्व सूवित कोश / ६१३ 


राजनीति 


हमारे देश में राजनीति का उपयोग या तो अपने को 

आगे बढ़ाने की सीढ़ी के तौर पर किया जाता है ओर नही 

तो वह अवकाश के समय हमारे विनोद का साधन होती है। 

--महात्मा मांधी (जी० एस० अरंडेल को 

पत्र, ४-८-१६१६) 

राजनोति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नही है। राज- 

नीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो, जिसका विश्व- 
मानव के साथ व्यापक सम्बन्ध है। 

--जयशंकर प्रसाद (भश्रुवस्वाभिनी, प्रथम अंक) 


राष्ट्रतीति, दाशेंनिकता और कल्पना का लोक नही है। 
--जयशांकर प्रसाद (स्कन्दगुप्त, प्रथम अंक) 
अब केवल पाणिनति से काम नहीं चलेगा। अर्थशास्त्र 
और दण्डनीत्ति की आवश्यकता है । 
--जयशंकर प्रसाद (चन्द्रगुप्त, प्रथम अंक) 
राजनीति का क्षेत्र मानव जीवन के सत्य के सम्पूर्ण 
स्तरों को नहीं अपनाता, वह हमारे जीवन का घरती पर 
चलते वाला समतल चरण है, हमें अपने मन तथा आत्मा के 
शिखरों की ओर चढ़ने वाले एक ऊ््व संचरण की भी 
आवश्यकता है, जो हमारे ऊपर के वैभव को घरती की भोर 
प्रवाहित कर समाज के राजनैत्तिक आ्थिक ढाँचे को शक्ति, 
सोन्दर्य, सामंजस्य तथा स्थायी लोककल्याण प्रदान कर 
सके। 
--सुमित्रानंदन पंत (“उत्तरा', भूमिका, पृ० १६) 


राजनीति में भिन्‍न-भित्त दृष्टिकोण सदा लाभदायक 
होते हैं। 
“-बुन्दावनलाल वर्मा (माधवजी सिंधिया, पृ० ५५६) 


राजनीति भुजंग से भी अधिक कुटिल है; असिधारा से 

भी अधिक दुर्गम है, विद्युत-शिखा से भी अधिक चंचल है। 

“-हजारीप्रसाद द्विवेदी (वाणभट्ट की आत्स- 

कथा, पृ० ६६) 

राजनीतिक संसार में शत्रु को गिराने के वास्ते लोभ, 

भय और स्त्री सदा ही प्रयोग किए गए हैं। राजनीतिक 

चरित्र उसी का हैं जिसमें इनसे बचने की हिम्मत हो । इन 
प्रलोभनों में फंसकर मनुष्य राष्ट्रदोह करता है । 


-- भाई परसानन्द (मेरे अन्त समय के विचार, प्ृ० १७०) 


६१४ / विश्व सूक्‍्ति कोश 


प्रकाश-यूह के तौर पर ही कुछ लोग राजनीति से 
भलग रहें, तो देश के लिए अच्छा रहेगा । दुनिया में कुछ तो 
ऐसे मुक्त पुरुष रहने ही चाहिए, जो दुनिया के सामने चिर- 

कालीन मूल्य रखें । 
- विनोबा (लोकनीति, प्रृ० २१३) 


सियासी दोस्ती छि कागज़ी नाव, 

च्‌ हरफक्य पोढ़य अभथ प्यठपान मो साव 

पकुन छुय ब्लोंठ पकनु च थाव सूरत, 
छु वक्‍तच लहूरि दोरान ग़रज्ुकुय वाव । 
नेताओं को मित्रता काग़ज़ की नाव के समान होती है । 
तू अपने को उसमें न बहा। तुझे तो आगे बढ़ना - है, भतः 
शक्ति का संचय कर। राजनीति की लहर तो स्वार्थ के 

समीर से युक्त होती है, अत: उसमें न बह । 
[कश्मीरी ] “-मिर्जा आरिफ़ 


राजनीति संसारी आदमियों का काम है, साधुओं का 
नहीं'**मैं बुद्ध के इस सिद्धान्त को नही मानता कि क्रोध का 
उपाय केवल प्रेम है'*'मैं श्रीकृषण के इस उपदेश को मानता 
हैं कि जो तुमसे जैसा बरते, तुम उसे वैसा ही वरतो । 
--लोकमान्य तिलक (महात्मा गांधी को पत्र) 


यथार्थ से मूंह मोड़ने वाली राजनीति न केवल निरर्थक 

है अपितु भयावह भी है । 
“-श्यामाप्रसाद मुफर्जो (दिसस्बर १६४३, 
हिहमहासभा अधिवेश्ञन, अमृतसर) 


राजनीति है रक्‍्तपातविहीन युद्ध और युद्ध है रक्तपात- 
युक्त राजनीति । 
--माओ-स्से-तुंग 


हमारा युग बुद्धि का राजनीतिक घृणाओं में राष्ट्रीय- 
करण करने का यूग है। 
-- जूलियन बेन्दा (ला न्राहिसन दे क्लक स ) 


राजनीति पूर्ण विज्ञान नहीं है। 
--बिस्मार्क (प्रृश्िया के चैम्बर में भाषण) 


एणगाएंठ0 5 3 इएं७ा०९७ 0० गएगशक्षा ४रशि[5 धाएं 
ग0 गरह्6 87000 शावा४2५. 5006 9णॉ[एंथा5$ 70 
70 7णॉ॥0ं05 070 एथाए ए0॥605. 

राजनीति मानवीय कार्ये-व्यापार का विज्ञान है, केवल 
शासन-सम्बन्धी कौशल नहीं । कुछ राजनीतिज्न दलीय 
राजनीति के अतिरिक्त और किसी राजनीति को नहीं 


जानते । 
--चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य (स्व॒राज्य, २६ जून, १६५७) 


खैयाजा0प75 एणागटिंगा$ गत पीध्याइशाएट5. 
ग6 ग्राशठए णी एशापं९5 थापे ए7व865 876 था. 6 गराहा0५ 
0 गिाक्षाएंधा३ 

महत्त्वाकांक्षी राजनीतिशञ स्वयं को दलों की दया पर 
पाते हैं और दल घनदाताओं की दया पर होते हैं । 


--चक्रवर्तो राजगोपालाचार्य (स्वराज्य, 
२६ जनवरी १६५७) 


ए0॥॥05 श6 70एछ 7॥00778 706 पीक्ा 3 ग्राध्चा5 
0 एभंग8 ॥ [6 ४४०7]0. 
राजनीति भव विश्व में ऊँचा उठने के साधन से अधिक 
कुछ नहीं है । 
--डॉ० जॉनसन (वॉसवबेल द्वारा लिखित 
जीवनी, खण्ड २, पु० ३६६) 


फपाइकागधओथवाए 7 एगापं05 78 70 5९007 76 
प्रप एांइतणा थाव॑ 8 शध्या था थ्ाप गराप्त6 
ग्रा705 ९० प्रो [028थभीश:-. 

राजनीति में उदारता यदा-कदा ही यथार्थतम चुद्धिमत्ता 

नहीं है और एक विशाल साम्राज्य तथा क्षुद्र मनों का साथ 
ठोक नहीं मिलता है। 

--एडसंड वर्क (स्पीच आन कानसिलिएशन 

विदअमेरिका २२, सार्च १७७५) 


घ्वाए 45 ग्रतां ग6 ॥ा2022० 0 9०7०5. 
अन्तिमता राजनीति की भाषा नहीं है । 
-“डिज़रायली (लोक सभा में मादण, र८ फरवरी १८५६) 


राजनीतिक दल 


॥56 ग058-वणााह, 7थढ ३5 शाएणााए व 
ए9०॥0085 जशाणा १48878065. 767 ्रय 8000 गा 
00 - 780 ग्राच्य बाते 0846 ग्रा0 ए052., ॥॥6ए छाफा: 
घ6 ग्राशा653 ठात एप्प थात 0€४70ए ह6 इथाभए& 
ढएडपिथाणा 00 कल पांप्रएु5 97 - प्रशंसा एऋ९ ९, #ा0 
(6 769507 ३5 35 एवशिए 35 76 ए०ए०त जाएं 005 
9 6 आय. 0प: एणाएं25 [0087 शा6 शेएफ2758 
क्‌0एथ-एणांतं2$.? 

घुड़दौड़ के जुए की तरह राजनीति में ऐसा कुछ है जो 
मनुष्य को नीचे ग्रिरा देता है। वह अच्छे मनुष्य को बुरा 
ओऔर बुरे को और भी जघन्य बना देती है। वह योवन की 
तीन्रता को कुण्ठित करती ओर जीवन के लिए आवश्यक 
वस्तुओं के मूल्यांकन की निपुणता को घटा देती हैं! इसका 
कारण उस बादल के टुकड़े के समान बिल्कुल स्पष्ट है, जो 
सूर्य को सर्वथा ओझल कर देता है । हमारी बाज की राज- 
नीति सदा 'अधिकारपरक राजनीति' ही है । 

“--डेंज्मोंड शा (बल्ड बर्थ) 

2णाप05 748 एथगाहए95$ पी 6 0गए छाए(5ञआंणा 07 
'ण़ांगा 70 ँ॥स्‍०ऐश्ावा07 5 0080 ॥९0655ए. 

संभवतः राजनीति ही ऐसा पेशा हैं जिसके लिए किसी 
प्रकार की तैयारी आवश्यक नहीं मानी जाती है। है 

-- राबर्ट लुई स्टीवेंसन 


>7्रा ए9णापठ, शंजणए 48 प०एथ- 0ंतों, 
राजनीति में कभी भी पूर्ण विजय नहीं होती । 
--रिचर्ड निक्‍्सन (सिद्स ऋडइतसिज़) 


॥.6 ए$ ॥6एल ॥680क%ा6 60पां 06३87. ऊैपा ]6 
पर ॥6ए&2/ दिल्ल' [0 ॥स्‍6209/6- 


हमें भव के कारण सन्धि-वार्ता नहीं करना चाहिए 
परन्तु हमें सन्धि-वार्ता करने से भय भी नहीं करना चाहिए । 
' >-कैनेडी 


राजनीतिक दल 
सै एथाए 0 णतंशा 0 छश्।।ए, शाएं 8 एआए 0 
.97027९55 07 ॥8४0गग्रा, 2 9000 ॥6९655च9 टेह्ारया5 


098 46७0ए7ए घए८ 070 9006४ ८. 
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राजनीतिज्न 


व्यवस्था या स्थायित्व का पक्षधर दल और प्रगति या 
सुधार का पक्षधर दल--दोनों ही स्वस्थ राजनीतिक जीवन 

के लिए आवश्यक तत्त्व हैं। 
-+मिल (आन लिबर्टी, अध्याय २) 


राजनीतिज्ञ 


चतुर राजनीतिज्ञ कहीं दिखाई नहीं पड़ता, लोगों के, 
सामने नही आता, पर जगह-जगह उसी की बातें होती हैं 
और बहू भपने वाग्विलास से सारी सृष्टि को मोहित कर 

लेता है। 
--समर्थ रामदास (दासवोध) 


]0 48 85 वीद्ात द्वा0. 5९एथ० 8 गंस्‍8 क्‍0 08 3 76 
ए०कधयछंशा 35 40 98 79 ॥04. 
सच्चा राजनीतिज्ञ होना उतना ही कठिन और दुष्कर 
काये है जितना सच्चा नैतिक व्यक्ति होना । 
--बेकन (एंड्वांसमेंट आफ़ लॉनिंग अध्याय २) 


ए90ं०ंक्रा5 गरथ।67 7076 707 9(6, 
राजनीतिज्ञ न प्रेम करते है न घृणा । 
--ड्राइडेन (एब्सालम ऐंड एकिटोफ़ेल) 
2 एणाएंणंशा फोर रण पल गरल्डां छलाीएणा; 8 
#क्वाट294, 0 76 8इशाशशा०णा, 
राजनीतिज्ञ अगले चुनाव .की सोचता है और राजनेता 
अगली पीढ़ी की । 
--जेस्स फ्रीमेन कला 


राजनीति-विज्ञान 


राजनीति विज्ञान का साध्य मनुष्य का कल्याण ही 
होता चाहिए। 
--भरस्तू 


राजभाषा 


राजा की भाषा जीविका की कुंजी है । 
“--प्रेमचन्द (कलम तलवार ओर त्याग 
भाग २, पृष्ठ १५) 
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राजमद 


केहि न राजमद दीन्ह कलंक्‌ । 
--घुलसीदास (रामचरितसानस, २।२२९।१) 


राजयोग 


राजयोगं बिना प्रृथ्वी राजयोगं बिना निशा । 
राजयागं विना मुद्रा विचित्रापि न शोभते॥ 
जैसे राजा के योग के बिता पृथ्वी, राजा (चन्द्रमा) के 
योग के बिना निशा, तथा राजा के योग के बिना मुद्रा 
विचित्र होने पर भी शोभित नहीं होती उसी प्रकार राजयोग 
के बिना आसन, प्राणायाम तथा मुद्रा शोभित नही होती है। 
-“स्वात्मारामयोगीन्र (हठयोगप्रदीपिका, ३३१२६) 


राजलक्ष्मी 


भुजंगजिल्ना चपला नृपश्चिय:। 
राजलक्ष्मी तो सर्प की जिल्नमा के समान चंचल 
होती है । 
--भास (कर्णभार, १११७) 


राजसेवक 


राज्ो यवा जनपदे बहुवो राजपुरुषाः। 
अनयेतोपवर्तन्ते तद्‌ राज्ञः किल्विषं महत्‌ ॥ 
जब राजा के बहुत से कर्मचारी देश मे अन्यायपूर्ण 
व्यवहार करने लगते है, तब उसका भारी पाप राजा को 
लगता है। 
--वेदव्यास (महाभारत, ज्ञांतिपवं।६ १२४) 


राजसत्ता 


आह राजचक्र सबको पीसता है। 
--जयशंकर प्रसाद (प्र्‌ वस्वामिनी, प्रथम अंक) 


राजसत्ता के अस्तित्व की घोषणा के लिए इतना भयं- 
कर प्रदर्शन ! 
“जयशंकर प्रसाद (श्ुवस्वामिनो, तृतीय अंक) 


राजसत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल 
विजयों से नहीं 
--जयझांकर प्रसाद (चन्द्रगुप्त, प्रथम अंक) 


राजा 


बालो5पि नावमन्तव्यों सनुष्य इति भूमिपः। 
मह॒ती देवता हथेषा नररूपेण तिष्ठति॥ 
मनुष्य समझ कर बालक राजा भी अपमान करने योग्य 
नहीं है क्योंकि वह मनुष्य रूप में प्रतिष्ठित बड़ी देवी शक्ति 
ही है। 
४ >-मनुस्मृति (७८) 


जितेन्द्रियो हिं शक्नोति वशे स्थापयितु प्रजा: । 
णितेन्द्रिय राजा ही प्रजा को वश में रख सकता है। 
“मनुस्मृति (७४४४) 


राजा कालो युग॑ चेच राजा सर्वेंसिदं जगत्‌ । 
राजा काल और युग है तथा राजा यह सम्पूर्ण जगत 
है । 
--वाल्मी कि (रामायण, उत्तरकाण्ड, 
प्रक्षिप्तससर्ग, २६) 


अत्पप्रज्ञ: सह मन्त्र न कुर्यान्‌ 
न दीर्घेसुत्रे रभसेइचारणइच । 
(राजा को) थोड़ी बुद्धि वाले, दीर्घसूत्री, जल्दवान् 
लोगों और चारणों के साथ गुप्त-सलाह नहीं करना चाहिए । 
--चबेंदव्पात (महासारत, उद्योग पं, ३३१६६ ) 


लोकरंजनमेवान्र राज्ञां धर्म:ः सनातनः। 
सत्यस्य रक्षणं चैव व्यवहारस्य चार्जबम्‌ ॥ 
प्रजा को प्रसन्‍न रखना, सत्य की रक्षा करना भौर 
व्यवहार में सरलता रखना राजाओों का सनातन धर्म है । 
“-वेदव्यास (सहाभारत, शांत्तिपच, ५७४११) 


घर्में स्थिता सत्त्ववीर्या धर्मसेतुबटारका। 

त्यागवाताध्वगा जञ्ञीघ्रा, नौस्तं संतारधिष्यति ॥ 
राजधरमम एक नौका के समान है। वह नौका धमेरूपी 
समुद्र में स्थित है। सत्त्वगुण ही उस नौका का संचालन 
करने वाला वल (कर्णधार) है। धर्मशास्त्र ही उसे बांधने 


राजा 


वाली रस्सी है, त्याग रूपी वायु का सहारा पाकर वह मार्ग 
पर शीकघ्षतापूर्वक चलती है। वह नाव ही राजा को संसार- 
समुद्र से पार कर देगी। 

--बैदव्यास (महाभारत, श्ञांतिपर्व, ६६।३७) 


नाराजकेषु राष्ट्रेपु बस्तव्यम्‌ । 


शासकविहीन देश में नही रहना चाहिए । 
--वेदव्यास (महाभारत, शांतिपवं, ६७५) 


मालाकारोपमो राजन्‌ भव मांध्यारिकोपमः। 
राजन ! तुम माली के समान बनो, कोयला वनाने वाले 
के समान नहीं । 
--वेंदव्यास (सहामारत, श्ञांतिपर्व, ७१२०) 


न तु हन्यान्नूपो जातु दूत॑ कस्यांचिदापदि । 
राजा कभी किसी आपत्ति में भी किसी के दूत की हत्या 
न करे । ] 
॥ --वेंदव्यास (महाभारत, शांतिपवे, 5५२६) 


दुर्वलस्थ च यच्चक्षुमुनेराशीविषस्यथ च। 
अविपहयतमं मन्ये मा सम दुर्बलमासदः ॥ 
दुर्बंल मनुष्य, मुनि ओर विषधर सर्प---इन सबकी 
दृष्टि को मैं अत्यन्त दुःसह मानता हूँ । इसलिए तुम किसी 
दुर्बल प्राणी को मत सताना । 
--चघेदव्यास (महाभारत, ज्ञांतिपर्वें, ६११४) 


निग्रहानुग्रहो चोभो यत्न स्यातां प्रतिष्ठितों । 
अस्मिन्‌ लोके परे चेव राजा स प्राप्नुते फलम्‌ ॥ 
जिम्में निग्नह और अनुग्रह दोनों प्रतिष्ठित हों वह राजा 
इहलोक और परलोक में मनोवांछित फल पाता है। 
--बेदब्यास (महाभारत, शांतिपर्व, ६११४१) 


मृदुमप्यवमनयन्ते तीक्ष्णाइद्धचितते. जनः। 
सा तीक्ष्णो मा मुदुर्भूस्त्वं तीक्ष्णों भव मृदुर्भव ॥ 
मनुष्य कोमल स्वभाव वाले राजा का अपमान करते हैं 
और अत्यन्त कठोर स्वभाव वाले से भी उद्विग्न हो उठते हैं। 
अतः तुम न केवल कठोर बवनो, न केवल कोमल । कठोर भी 
बनो और कोमल भी । 
“-जैदव्यास (महाभारत, शांतिपर्व, १०३॥३४) 


राजा 


एप राज्ञां परो धर्मो ह॒यातानामारतिनिग्रहः । 
राजाओं का परम धर्म है--दुखियों का दु ख दूर करना । 
+-भागवत (१।१७॥११) 
नरान्‌ परीक्षयेद्‌ राजा साधून्‌ सम्मानयेत्‌ सदा। 
निग्रह॑ चासतां कुर्यात्‌ स लोके लोकजित्तमः॥ 
राजा को चाहिए कि मनुष्यों की परीक्षा करे। सत्य- 
पुरुषों को सदा सम्मानित करे। दुष्टों की नियंत्रित करे। 
ऐसा राजा ही सभी राजाओं में श्रेष्ठ है। 
>+मत्स्यपुराण (२१०७) 
राजा प्रमाणं भूतानां स विनवयेन्‌ मुषपावदन्‌ । 
संसार के प्राणियों के लिए उचित-अनुचित के निर्णय 
में राजा प्रमाणभूत होता है, यदि वह मिथ्या बोलता है तो 
नष्ट हो जाता है । 
--भत्स्यपुराण (३१।१८) 
सानशरीरा राजानः। 
मान ही राजाओं का शरीर कहलाता है। 
“-भास (उरुभंग, १।६२ के पश्चात्‌ ) 
गोपहीना गावों विलय यान्त्यपालिताः। 
एवं नृपतिहीना हि विलय॑ यान्ति वे प्रजा: ॥ 
जिप्त प्रकार ग्वाले बिना गायें वष्ट हो जाती हैं, उसी 
प्रकार राजा के विना प्रजा का नाश हो ही जाता है। 
--भाष्त (प्रतिमानाठक, ३॥२३) 
पुण्यसंचयसम्प्राप्तामधिगण्य.. नृपश्ियम्‌ । 
वंचयेद्‌ यः सुहृद्वन्धून स भवेद्‌ विफलअ्रमः ॥ 
पुण्य-सचय से प्राप्त राज्य-श्री को पाकर जो अपने बंधु- 
बांधवों को ठगता है, उसका सारा परिश्रम व्यर्थ जाता है। 
-भास (इुतवाक्यम्‌, १।२५) 


एक विनिन्‍ये स जुगोप सप्त सप्तैव तत्याज ररक्ष पंच । 
प्राप त्रिवर्म दुबुधे त्रिवर्ग जन्ने द्विवर्ग प्रजहौ दिवर्गंम्‌॥ 
उसने एक (अपने) को विनीत किया । सात (राज्य के 
सात अंगों) को गुप्त रखा। सात (राजाओं के सात दोपों) 
का त्याग किया। पाँच (पाँच उपायो) की रक्षा की । चिवर्ग 
(धर्म, अर्थ काम) को प्राप्त किया। त्रिवर्ग (शन्नु, मित्र, 
सध्यस्थ) को रुूमझा । द्विवर्ग (नीति, अनीति) को जाना । 
और, द्विवर्ग (काम, क्रोध) को त्यागा । 
-“अश्वघोष (बुद्धचरित, २।४१) 
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तत्याज ज्ञस्त्रं विममर्श शास्त्र शर्म सिषेवे नियम विपेहे । 
वश्यीव केधिद्विषयं व भेजे पितेव सर्वान्विपयान्ददरश ॥ 
शस्त्र छोड़ा, शास्त्र विचारा, शम का सेवन किया, 
नियम को सहन किया, संयमी के समान किसी भी विपय 
का सेवन नहीं किया, पिता के समान सब विषयों (देशों या 
प्रजा समूह) को देखा । 
--अश्वधोष (बुद्धचरित, २५२) 


वभार राज्यं स हि पृत्नहेतो, पुत्र कुलार्थ यशसे कुल तु। 
स्वर्गाय शब्द दिवमात्महेतोर्थर्मार्थमात्मस्थितिसाचकांक्ष ॥ 
उसने राज्य का पुत्र के लिए, पुत्र का कुल के लिए, कुल 
का यश के लिए पालन किया और उसने शब्द की स्वर्ग के 
लिए, स्वर्ग की अपने लिए, और अपने जीवन की धर्म के लिए 
आकांक्षा की । 
--अश्यधोष (बुद्धधरित, २५३) 


अहुंकार-दाह-ज्वर-पृर्च्छान्धकारिता विहवला हि राज- 
प्रकृति: 
राजाओं का स्वभाव, अहंकार रूप दाह-ज्वर से 
उत्पन्न मुर्च्छा से विवेकहीन होकर अधी रतापूर्ण हो जाता है। 
--बाणभट्ट (कादम्बरी, पुर्वभाग, 
पु० ३१०) 
प्रतिशब्दक इव राजवचनमनुगच्छति जनो भयात्‌ । 
लोग राजा के वचन का अनुगमन भयवश्ञ प्रतिध्वनि के 
सम्तान करते रहते हैं । 
--बाणभट्ट (कादम्बरो, पुर्व भाग, 
पृ० ३१८) 


पुरुषरत्ततासेक एवं राजोदस्वान्भाजनम्‌ । 
पुरुष रूपी रत्नों का एकमात्र आधार राजा रूपी समुद्र 
ही है। | 
--रजशेखर (काव्यमीमांसा, १११०) 


अन्धा इब न पह्यन्ति योग्यायोग्यं हिताहितम्‌ 
पथा तेनेव गच्छन्ति नीयन्ते येन पाथिवाः॥। 
लोग अन्धे के समान योग्यायोग्य एवं हिताहित नहीं 
देखते तथा उसी मार्ग से जाते हैं जिससे राजा ले जाते है । 
-क्षेसेल्द्र (दर्घदलन) 


गर्भवासव्यथां जातः शरीरी विस्मरेद्यथा। 
प्राप्तराज्यस्तथा राजा नियत पूर्वचिन्तनम्‌ ॥ 
जिस प्रकार प्राणी उत्तन्त होकर गर्भवास की व्यथा 
विस्मृत कर देता है, उसी प्रकार राजा राज्य प्राप्त कर, 
नियत पूर्व चिन्तन को भूल जाता है । 

--कल्हण (राजतरंगिणी, ५२०१) 
बुद्धिशस्त्र: प्रकृत्यंगो घनसंवृतिकंचुकः। 
चारेक्षणोी दूतमुखः पुरुष: को5पि पाथिवः॥ 

बुद्धि ही जिसका शस्त्र है, राज्य के अमात्य आदि अंग 

ही जिसकी सेना हैं, दुर्मेच्च मंत्र की ग्रुप्तता ही जिसका कवच 

है, गृप्तचर ही जिसके नेत्र हैं, दृत जिसका मुख हैं---इस 
तरह का राजा कोई नलौकिक ही पुरुष है । 

--माघ (शिशुपालवध, २८२) 


स्वाराध्यो नीतिमान्‌ राजा दुराराध्यस्त्वनीतिमान्‌ । 
यत्र नीतिबले चोभे ततन्न श्रोस्सदंतोमुसी ॥ 
नीतिमान राजा की आराधना सुखपूर्वक और अनीति- 
मान राजा की आराधना दुःखपूर्वक होती है। जिस राजा 
के पास नीति व बल दोनों हैं, उसके पास सव ओर से लक्ष्मी 
भाती है। 
>-शुक्रनोति (११७) 


आचारप्रेरको राजा हयेतत्कालस्य कारणम्‌। 
आचार का प्रेरक राजा होता है, अतः वही काल का 
भी कारण होता है । 
--शुकनीति (१२२) 


राजदण्डभयाल्लोकः स्वस्वधमंपरो भवेत्‌ । 
लोग राजदण्ड के भय से अपने-अपने धर्म के पालन में 
लगे रहते हैं । 
+-शुक्रनोति (१२३) 


यो हि घम्मपरो राजा देवांशो5न्यश्च रक्षसाम्‌ । 
अंशभूतो घर्मंलोपी प्रजापीडाकरों भवेत्‌॥ 
जो घमंनिष्ठ राजा है, वह 'देवांश' कहलाता है। जो 
अन्य राजा हैं, वे राक्षसों के वंश से उत्पन्न, घर्मलोभी तथा 
प्रजापोड़क कहलाते हैं । 
-+-शुक्रनीति (१७०) 


राजा 


क्षमया तु बिना भूपो न भात्याविलसद्गुण:। 
सम्पूर्ण गुणों से, युकत्त राजा भी 'क्षमा' रहित हो तो 
उसकी शोभा नहीं होती है । 
--शुक्रनीति (१८२) 


परोपदेशकुशलः केवलो न भवेन्तृपः । 
राजा केवल दूसरों को उपदेश देने में कुशल न हो। 
-+-शुक्रनीति (१६३) 


चारेः स्वदुगुंणं ज्ञात्वा लोकतः सर्वेदा नृप: । 
सुकोत्यें संत्यजेल्नित्यं नावसन्येत वे प्रजा:। 
लोगों द्वारा कहे हुए अपने दुर्गंणों को गुप्तचरों से जान 
कर राजा को अपनी सुकी ति के लिए सर्वदा यह करना चाहिए 
कि दुर्गुणों को त्याग दे और प्रजा का अपमान न करे । 
--शुक्रनीति (११३२-१३३) 


यौवन जीवतं वित्त छाया लक्ष्मीशच स्वामिता। 
चंचलानि पषडेतानि ज्ञात्वा धर्रतों भवेत्‌ ॥ 
यौवन, जीवन, धन छाया, लक्ष्मी, प्रभुत्त--ये छह 
चंचल होते हैं। यह जानकर राजा को घमंरत होना चाहिए | 
--शुक्रनीति (१।३८) 


सर्वेर्मावसनानीचनूपो४पि श्रेष्ठत्ामियात्‌ 
उत्तमो5पि नृपी धर्मंनाशनानूनीचतामियात्‌ ॥ 
सब राजधर्मों की रक्षा करते रहने से नीच राजा भी 
श्रेष्ठ हो जाता है भर उत्तम राजा भी राजधर्म का नाश 
करने से नीचता को प्राप्त हो जाता है । 
--शुक्रनीति (४॥४२४) 
धर्माधमंप्रवृत्तो तुनृप एव हि कारणम्‌ । 
लोगों की धर्म तथा अधर्म की प्रवृत्ति में कारण राजा 
ही होता है। 
-शुक्रनीति (४४२५) 
अनाथानां दरिद्राणां बालवृद्धत्तपस्विनाम्‌। 
अन्यायपरिभूतानां सर्वेषां पारथिवों गतिः॥ 


अनाथ, दरिद्र, वाल, वृद्ध, तपस्वी तथा अन्याय से 
पीड़ित, इन सब की गति राजा ही होती है। 
--अज्ञात 


विश्व सूक्ति कोश / ६१६ 


राजा 


ये द्रष्टार: सदसतां ते धर्म विगुणाः क्रिया: । 
वयमेव विदध्सव्चेद्यातु न्‍्यायेन कोः्ध्वना ॥ 
यदि हम (शासक) लोग ही जो सत्‌ व असत्‌ के द्रष्टा 
हैं, धर्म-विरुद्ध कार्य करें तो न्याय-पथ पर कौन चलेगा ? 
--कल्हण (राजतरंगिणी, ४६०) 
पुत्रपत्नीसुहृद्भृत्या येषां शंकानिकेतनम्‌। 
विस्रम्भभूभूपतीनां कस्तेषामिति वेत्तिकः॥ 
पुत्र, स्त्री, मित्र ओर भृत्य पर जो शंका करते है, वे 
राजा किन का विश्वास करते हैं, इसे कौन जानता है ? 
--कल्हण (राजतरंगिणी, 5१२४४) 
प्रायो नृपा तियमशुन्यमनो5नुभावाः । 
प्रायः राजा लोग अनियमित मन वाले होते हैं। 
--कल्हण (राजतरंगिणी, ८१६११) 


अतथ्यं तथ्ववद्वस्तु तथ्यं बातथ्यवन्नपः। 
यः पव्येन्मूढबत्‌ सोधर्थेस्त्यक्तोधलयें: कदर्थ्यंते ॥ 
जो राजा मुखवत्‌ असत्य को सत्य या सत्य को असत्य 
मानता है, उसे सम्पत्तियाँ त्याग देती है और वह अनर्थों से 
पीड़ित होता है । 

--केल्हण (राजतरंगिणी, ८२०८३) 
भृत्योरियवोग्रदण्डस्य राज्ञो यान्ति वच्चं द्विपः। 
शण्पतुल्यं हि मन्यन्ते दयालुं रिपयों नृपम्‌ ॥ 

शत्रुगण मृत्यु के समान उग्र दण्ड वाले राजा के वश में 
था जाते हैं परन्तु दयालु राजा को तिनके के समान समझते 
हैं। 


-“विष्णुशर्मा (पंचतंत्र, ३३४३०) 


दूरादवेक्षणं हासः संप्रइनेष्वादरों भृशम्‌। 
परोक्षेपि गृणइलाघा स्मरण प्रियवस्तुषु ॥ 
असेवके चानुरक्तिद्शन॑ सप्रियभाषणम्‌। 
अनुरक्तस्थ चिह॒नानि दोषेंडपि गुणसंग्रहः ॥ 
दूर से निहारना, हँसना, वात पूछते समय अधिक 
भादर दिखाना, पीठ पीछे भी गृण का वर्णन करना और 
अपनी प्रिय वस्तुओं में स्मरण करना, जो सेवक नहीं है उस 
पर भी प्रेम करना, मीठी बातें करते हुए कुछ देना और दोष 
से भी गृण ग्रहण करना, ये प्रसन्‍त राजा के चिह्न हैं । 
“जारायण पंडित (हितोपदेश, २।५६-६०) 


६२० / विश्व सुवित कोश 


अनाथानां नाथो गतिरगतिकानां व्यसनिनां 
विनेताभीतानामभयमधृतीनां भरवद्रा:। 
सुहृद्‌ बन्धु:ः स्वासी शरणमुपकारी वरगुरुः 
पिता माता जाता जगति पुरुषो यः स नृपतिः ॥ 
वही मनुष्य वास्तविक नृपति है जो अनाथों का नाथ, 
निरुपायों का अवलंब, दुष्टों को दंड देने वाला, डरों हुओं को 
अभय देने वाला, भीर्ओं का भरण-पोपण करने वाला, 
ओर सभी का उपका रक, मित्र, बन्धु, स्वामी, आश्रयस्थल, 
श्रेष्ठ गुर, पिता, माता तथा भाई है। 
--अज्ञात 


अन्यान्य॑ कुरुते यदा क्षितिपतिः कस्त॑ निरोदुधुं क्षमः। 

जब राजा अन्याय करता है तो उसे रोकने में कोन 
समर्थ होगा ? ह 

--अज्ञात 


भृत्यान्तरापरिज्ञानमात्रेण. जगतीभुजाम्‌॥ 
निरागसो बच्त्रपातः कष्टं राष्ट्रस्थ जायते ॥ 
कितने कष्ट की बात है कि राजा लोग अपने कर्म- 
चारियों के आन्तरिक भेद को न जानने के कारण निरपराघ 


राष्ट्र पर वज्भपात करते हैं । 
--अन्ञात 


राजा और दंव बरावर होते हैं, ये जो करें सो देखते 
चलो, बोलने की तो जगह ही नहीं । 
--भारतेन्दु हरिश्चद्ध (विषस्थ विषमोषधम्‌) 


रत्नजटित मुकुट तुम्हें भगवान ने इंसलिए नहीं दिया 
कि लाखों सिरों को तुम पैरों से ठुक राजी । 
--जयझंकर प्रसाद (राज्यश्री, तृतीय भंक) 


नूपति चाहिए, क्योंकि परस्पर मनुज लड़ा करते हैं। 

खड्ग चाहिए, क्योंकि न्याय से वे न स्वयं डरते हैं। 
-- रामधारीसिंह 'दिनकर' (कुरुक्षेत्र, सप्तम सर्ग) 

देवता और राजा दोनों एक से ही हैं। ये जब तक मंदिर 


के बाहर न निकलें, तभी तक पूजा करने लायक हैं। 
--सरदार पटेल (सरदार पटेल के भाषण, 


पुृ० ३७४) 


दह दरबेश दर गिलीमे बिखुस्वन्द 
वदू पादशाह दर इक़लीमे न सूंजन्द । 
दस साधु एक कम्बल में सो सकते है लेकिव दो राजा 
एक साम्राज्य में नहीं रह सकते । 
[फ़ारसी ] “शेख सादी (गुलिस्तां, प्रथम अध्याय) 


कुलाहे-ताजे सुलतानी कि बीमेजां दरो दर्जस्त 
कुलाहे- दिलकशस्त अम्मा बदरदें-सर न मो अजद । 
राजा का ताज, जिसमें हमेशा प्राण का भय है, दिल 
को लुभाने वाला तो होता है, परन्तु सर के दर्द के बरावर 
भी उत्तकी कीमत नहीं की जाती । 


[फ़ारसी ] --हाफ़िज्ञ (दीवान) 


राजा वही है जो धन के सप्रयत्न उपार्जन, उसकी 
वृद्धि, रक्षा तथा वितरण में प्रवीण हो । 
--तिरुवललुवर (तिरुक्कुरल, ३८५) 


राजाओं में वही दीपक है जिसमें दान, दया, धर्म-नीति 
प्रजा-संरक्षण ये चारों हों । 
-- तिरुवललुवर (तिरुक्कुरल, ३६०) 


राजा दिवंगत हुए, राजा अमर हों । 
--फ्रांस में राजा की मृत्यु ओर उत्तराधिकारी के राजा 
बनने की घोषणा पर उद्घोषकों 
की उक्ति) 


राजा अपने राज्य का प्रथम सेवक होता है। 
--फ्रे डरिक महान (बेंडेबूर्ग के संस्मरणों 
में उद्घृत) 
ठ6परा0ठगाए ९8०५३ पाए धाए- 
सत्ता मरते हुए राजा को भुला देती है । 
--देनिसन (इडिल्स आफ़ दी किंग, दी पासिंग आफ़ आर्थर) 


राजा और विद्वान्‌ 


जंकापते: संकुचितं यशों यद्‌ यत्‌ फीतिपान्न॑रघुराजपुन्रः।॥ 
स सर्वे एवादिकवेः प्रभावो न कोपनीयाः कवयः क्षितीन्द्रे: ॥ 
लंकापति रावण का यश नष्ट हुआ और राम की कोर्ति 
बढ़ी, यह सब आदिकवि वाल्मीकि का प्रभाव था। अतः 

राजाओं को चाहिए कि वे कवियों पर कोप न करें। 
-“विल्हण (विक्रमांकदेवचरित, १॥२७) 


राजा-त्रजा 


विध्रो5५पि यो भवेन्मृर्ख: स पुरादबहिरस्तु मे 
कुंभकारो5पि यो विद्वान्‌ स तिष्ठतु पुरे मस ॥ 
ब्राह्मण भी यदि विद्यारहित हो तो उसे नगर में स्थान 
नहीं मिलेगा । कुम्हार भी यदि चिद्दान हो तो वह मेरी राज- 
घानी में वसे । 


-- राजा भोज की घोषणा 


स्याता नराधिपतयः कवि-संश्रयेण 

राजाश्रयेण च गता: कवय:ः प्रसिद्धिमु । 
राज्षा समो5स्ति न कवेः परमोपकारी 

राज्ञो न चास्ति कविना सदृशः सहाय: ॥ 


नृपतिगण कवियों को आश्रय देने से प्रसिद्ध हुए हैं तथा 
कवियों ने भी राजाओं के आश्रय से प्रसिद्धि पाई है। राजा 
के समान कवि का उपकारी नहीं है तथा राजा का भी कवि 

के समान सहायक नहीं है । 
-- भट्ट गोविन्द स्वामी 


राजा-प्रजा 


यद्वृन्ताः सन्ति राजानस्तवृवृत्ताः सन्ति हि प्रजा: 
राजा जैसे आचरण करते हैं, प्रजा भी वैसे ही आचरण 
करने लगती है। 
--वाल्मीकि (रामायण, अयोध्याकाण्ड, १०९॥६) 


हिरण्यधान्यरत्वानि धनानि विविधानि च। 
तथान्यदपि यत्किचित्मजाम्य: स्पुर्महीभृताम्‌ ॥ 
सुवर्ण, घन्‍्य, रत्न, तथा अनेक प्रकार के धन और 
अन्य जो कुछ भी राजाओं का होता है, वह प्रजा-जनों के 
के लिए होता है। 
--बल्लाल कवि (भोजप्रवंध, ४३) 


प्रजासुखे सुख राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्‌ । 
नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्‌ ॥ 
प्रजा के सुख में ही राजा का सुख और प्रजाओं के हित 
में ही राजा को अपना हित समझना चाहिए। आत्मप्रियता 
में राजा का हित नहीं है, प्रजाओं की प्रियता में ही राजा का 
हित है। 


“चाणक्य (अर्थशास्त्र, ११६।४०) 
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राज्य 


प्रजां संरक्षति नृपः सा वर्धधति पाथिवम्‌ । 
वर्धनाद्रक्षणं श्रेयल्तदभावे सदप्पसत्‌ ॥ 
राजा प्रजा की रक्षा करता है और प्रजा राजा को उन्नत 
करती है। उप्त उन्नति से वढ़कर प्रजा का रक्षण श्रेयस्कर 
है। क्योंकि यदि रक्षण न हो सकेगा तो सब रहते हुए भी कुछ 
नहीं रह जायेगा। 
--नारायण पंडित (हितोपदेश, ३१३) 


यथा देहस्तथा भाषा यथा राजा तथा प्रजाः। 
यथा भूमिस्तथा तोय॑ यथा बीज तथांकुरा: ॥ 
जैसा देश वैसी भाषा । ज॑सा राजा वसी प्रजा। जैसी 
भूमि वेसा जल | जैसा बीज बैसे अंकुर । 
--अज्ञात 


स्वधर्मेरूपो राजेस्ों दयारूपेण मंत्रिणः। 
सेवकाः साधुरूपेण यथा राजा तथा प्रजा: ॥ 
राजा स्वधर्म रूप है, मंत्री लोग दयारूप हैं, सेवक लोग 
साधुरूप हैं। जैसा राजा वैसी प्रजा होती है। 
“--भनज्ञात 


राज्ञि धर्मिणि धर्मिष्ठा: पापे पापाः समे समा:। 
लोकास्तदनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजाः॥ 
राजा धर्मशील हो तो लोग धर्मशील होते हैं, पापी हो 
तो पापी होते हैं, सम हो तो सम होते हैं। लोग तो राजा 
का अनुसरण करते है। जैसा राजा होता है, वेसी ही प्रजा 
होती है । 
--भन्नात 


जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी | सो नूप अवसि नरक अधिका री ॥ 
“तुलसीदास (रामचरितमानस, २॥७१३३) 
मुति तापस जिन्हे ते दुखु लहहीं ) ते नरेस बिनु पावक दहहीं ॥ 
--ठुलसीदास (रामचरितंमानस, २।१२६॥२) 

बरषत हरषत लोग सब करषत लखे न कोइ॥ 


तुलसी प्रजा सुभाग ते भूप भानु सो होइ ॥ 
--तुलसीदास (दोहावली, ५०८) 


वह राजा, जिसके कानों तक प्रजा की पुकार न पहुँचने 
पाये, भादर्श नहीं कहा जा सकता । - 
--प्रेमचन्द (कायाकल्प, पृ० १०४) 
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लहर जा 98 शिक्षाई 07 छणॉ7ए, प्योतद्ा 
506०० क्षा8 76068 407 9770%,6, 
यदि प्रजा सिद्धान्तत: विद्रोही होगी तो राजागण 
नीतितः अत्याचा री होंगे । 
--एडमंड बर्क (फ्रांस की क्रांति पर विचार) 


राज्य 


न में स्तेनो जनपदे न कदर्यों न मद्यप: । 

मेरे राज्य में एक भी चोर, कंजूस, और शराबी नहीं 

हैँ । ः 
“--वेदव्याप्त (महाभारत, शांतिपर्व, ७७।८) 


धर्म: प्रागेव चिन्त्यः सचिवमतिगति: प्रेक्षितव्या स्वबुदध्या 
प्रच्छाद्यों रागरोपौँ मृदुपुरुषगुणो कालयोगेन कायो। 
ज्ेयं लोकानृवृत्त परचरनयनेमेंडल. प्रेक्षितव्यं। 
रक्ष्यो यत्नादिहात्मा रणशिरसि पुनः सो5पि नावेक्षितव्यः ॥ 
(राज्य भी एक वो है, क्योंकि) पहले धर्म देखना होता 
है, अपनी बुद्धि से मत्रियों की मति-गति देखनी होती है, 
राग-द्वेष को छिपाना होता है, सरलता तथा कठोरता का 
यथासमय व्यवहार करना ही होता है, लोकवृत्त जानता 
होता है, गृप्तचर रूपी नेत्रों से मंडल को देखना होता है, 
यहाँ अपनी रक्षा करनी होती है तथा रणभूमि में तो उसकी 
भी उपेक्षा करनी होती है। 
--भास (अविसारक, १।१२) 


राज्य नाम नृपात्मजः सहृदयेलित्वा रिपुन्‌ भुज्यते। 

तल्‍लोके न तु याच्यते न॒ तु पुनर्दोनाय वा दोयते। 

शत्रूओं को पराजित करके, सहृदय राजकुमार लोग 

राज्य को प्राप्त करते हैं। उसे न तो संसार में कहीं माँगा 
जाता है और न वह दीन याचकों को दिया ही जाता है । 

-- भास (दुतवाक्य, १२४) 


नातिश्रमापनयनाय यथा श्षमाय 
राज्य॑ स्वहस्तधृतदण्डमिवातपन्नम्‌ । 
राज्य छाते के तुल्य है जिसका अपने हाथ में पकड़ा 
हुआ दंड थकान को उतना अधिक दूर नही करता है, जितना 
कि थकान करता है। 
' --कालिदास (अभिज्ञानशाकुन्तल, ५१६) 


धिग्राज्यं यत्कृते पुत्नाः पितरबचेतरेतरम्‌। 
शंकमाना न क॒ृत्नापि सूख रात्रिपु झेरते ॥ 
उस राज्य को धिक्‍करार है जिसके लिए पुत्र तया पिता 
परस्पर शंकित रहकर कहीं सुखपूर्वक रात्रियों में शयन भी 
नहीं करते हैं। ; 
-+फल्हुण (राजतरंगिणी, 5१२४३) 


अबला यत्र प्रवला, शिश्वुरविनीतों निरक्षरों मंत्री । 

नहिं नहि तत्र धनाशा जोविताशापि दुर्लभा भवति ॥ 

जहाँ स्त्रियाँ प्रवल हों, वच्चे ढीठ हों और मंत्री निरक्षर 

हो, चहाँ धत॒ की कोई भाशा नहीं होती तथा जीवन की 


भाशा भी दुर्लभ हो जाती है । 
--भअनज्ञात 


राज्य पशुबल का प्रत्यक्ष रूप है। वह साध नहीं है, 
जिसका वल धर्म है, वह विद्वान्‌ नहीं है, जित्का वल तक 
है। वह सिपाही है जो डण्डे के ज्ञोर से अपना स्वार्थ सिद्ध 

करता है। 
--प्रेमचन्द (कायाकल्प, पृ० ११७) 


किसान ही राज्य के पालनकर्ता हैं। ऐसे किसानों की 
बरवादी करने वाला राज्य, अनजाने राज्य की इमारत की 
जड़ें खोदता है । 

--सरदार पढेल (सरदार पटेल के भाषण, पृ० १७४) 


राज्य का अस्तित्व अच्छे जीवन के लिए होता है, केवल 
जीवन के लिए नहीं । 
--अरस्तू (राजनीति, ३६) 


5 596 'जॉव07 ॥॥6 प्रार्थ5 0० 5076 एाधा26 
45 जा॥0प 6 गा९त75 00॥5 ०0052४४070, 
कुछ परिवर्तन के साधनों से रहित राज्य बात्म- 
संरक्षण के साधनों से रहित होता है । 
--एडमंड वर्क (फ़ांस फी राज्यक्रांति पर विचार) 
प्रा रण णी३ 8086, ॥ पट ॥णाएह एव, 5 
चार एणा। 0 धार 0ंणं00४5 ९००॥००५॥९8 ॥. 
किसी राज्य का महत्त्व अन्ततः उसके घटक व्यक्तियों 
का ही महत्त्व है । 
-5मभिल (आन लिबवर्दो, अध्याय ५) 


रात्रि 
रात्रि 


आ प्रागादुभद्रा युवतिरहनः केतृत्समोत्सति। 
अभूदुभद्रा निवेशनी विश्वस्य जगतो राज्नी ॥ 
कल्याण करने वाली स्त्री रात्ति आ गई है। वह दिवस 
की किरणों का प्रतिबंध करने की इच्छा रखती है। सब 
जगत को विश्राम देने वाली यह रात्रि कल्याण करने वाली 
है । 


--सामवेद (६०८) 


गर्भस्था इव मोहमस्युपगताः सर्वा: प्रजा निद्रया 
प्रासादाः सुखसुप्तवीरवजना ध्यान प्रविष्ठा इंच । 
: प्रग्नस्ता इव संचितेव तमसा स्पशान्मेया नगा 
अन्तर्धानमिवोपयाति सकल प्रच्छन्‍नरूपं जगत्‌ ॥ 
इस समय सारी जनता यर्भस्थ शिशु की भाँति निद्रा में 
मुग्ध हो रही है! जहाँ सभी लोग सुख से सो रहे हैं, वे 
प्रासाद ध्यानमग्न जैसे हैं। अधंकार में डूबे वृक्षों का ज्ञान 
स्पर्श से मनुमान मात्र होता है। इस जगत्‌ का रूप छिप 
गया है, मानो वह अन्‍्तर्घान को प्राप्त हो रहा हो । 
--भास (अविमारक, ३॥३) 


बहुविषमश्च सुखइ्च रात्रिचार:। 
रात को घूमना सुखप्रद ओर ख़तरे से भरा हुआ होता 
है। 


--भास (अविमारक, ३।११) 
बहुदोषा हि शर्वेरी । 
रात्रि बहुदोपमयी होती है। 
-शूद्रक (मृच्छकटिक, १।५८) 


पगली हाँ सम्हाल ले कैसे 
छूट पड़ा तेरा अंचल, 
देख विखरती है मणिराजी 
अरी उठा वेसुध चंचल । 
“जयशंकर प्रसाद (कामायती, आशा) 


रात मानो सो गयी थी 
दीप आँचल से बुझाकर। 


“श्यामनारायण पाण्डेय (जौहर, १२ वो चिनगारी) 
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राधा 


रात सचमुच ही जीवस्त पदार्थ है । वह साँस लेती हुईं 
जान पड़ती है, उसके अंग-अंग में कम्पन होता हैं, प्रसन्‍न 

होती है, उदास होती हैं, घुंधुआ जाती है, खिल उठती है । 
--हजारीप्रसाद द्विवेदी (केतु दर्शन) 


हे रात्रि | तू प्रेमियों की सी, एकान्तवासियों की सुख- 
दात्री और असहायों का आतिथ्य करने वाली है। 
--खलील जिन्नान (धरती के देवता, पृ० ७६) 


हे रात्रि, मैं तेरी तरह हूँ और जब मेरा अरुणोदय 
होगा, तभी मेरा जीवन भी समाप्त होगा । 
--खलील जिन्नान (धरती के देवता, पृ० ७६) 


राधा 
दे० राधा और कृष्ण भी । 


देख-देख राधा रूप अपार । 
अपरूब के बिहि आमनि मिलाओल, खिति तल लाबनि-सार । 
-- विद्यापति (विद्यापति की पदावली, २) 


मेरी भवबाधा हरो, राधा नागरि सोय। 
जा तन को श्ञाँई परे, स्थाम हरति दुति होय ॥ 
--बिहारी (सतसई, १) 


राधे की चटक देखे भखियाँ अटक रहों । 
+-ताज 


रूपोद्यान-प्रफूल्ल-प्राय-कलिका.. राकेन्दु-विम्बानना | 
तल्वंगी कल-हँसिनी सुरसिका कीड़ा-कला पुत्तली। 
शोभा-वारिधि की अमूल्य मणि-सी लावण्य-लीला-मयी । 
श्रीराधा-मृदुभाषिणी-मृगदुगी-माधुय सन्मूति . थीं।॥। 
- जेयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिओध' 

(प्रियप्रवास, ४४४) 


राधा थी सुमना प्रसन्‍न-वदना स्त्रीजाति रत्नोपमा 
--अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिओध' 
(प्रियप्रवास, ४४८) 


१, छाया । 
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वे छाया थीं सु-जन-शिर की, शासिका थी खलों की, 
कंगालीं की परमनिध्चि थीं, औषधि पीड़ितों की। 
दीनों की थी भगिनि, जननी थीं अनाथाश्रितों की, 
आराष्या थीं ब्रज अवनि की, प्रेमिका विश्व को थीं । 
--अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिओध' 
(प्रियप्रवास, सर्ग १७) 


जित जित जाति बृखभानु की दुलारी फवी, 
तित-तित जाति दबी दीपति विवारी की। 
--जगस्नाथदास रत्नाकर' (शूंगार लहरी, १३) 


थोरी-थोरी वैस की अहीरिनि की छोरी संग, 
भोरी भोरी बातिन उचारति गुमान की! 
कहे. रतनाकर बजावत .मृदंग चंग, 
अंगिनि उमंग भरी जोबन उठान की। 
घाघरे की घूमनि समेटि के कछोटी किए, 
कटि तठ फ्रेंटि कोछी कलित पिधान की। 
झोरी भरे रोटो घोरि केसरि कमोरी . भरे, 
होरी चली खेलन किसोरी बवृषभान की। 
“-जगन्ताथदास 'रत्नाकर' 


राधा-कृष्ण 


को5यं द्वारि हरिः, प्रयाहय पवन, शाखामृगस्यात्र कि 
कुष्णोह्हूं दयिते बिभेमसि सूतरां, कृष्णादहं वानरात्‌। 
मुग्घेह॑ मघुसुदनः, पिच लतां तामेव तत्वीमलम्‌ 
इत्यं निर्वेचनीकृतो दयितथा हीतो हरिः पातु वः॥ 
कृष्ण द्वार पर ध्वनि करते हैं तो राधा पूछती है--यह 
द्वार पर कौन है? उत्तर मिला--हरि। राधा ने कहा-- 
वानर का यहां क्या काम ? वन में जाओ । कृष्ण ने कहा--- 
प्रिये, मैं कृष्ण हुं। तव राधा ने कहा--काले बंदर से तो मैं 
ओर भी अधिक डरती हूँ। पुनः कृष्ण ने कहा --हे मुग्धे ! मैं 
मधुसूदन हूं ) राधा ने कहा--तो उसी कोमल लता का 
रसपान करो। इस प्रकार निरुत्तर किए गए लब्जित कृष्ण 
आपकी रक्षा करें। 


न>भज्ञात 


चहियत युगल किसोर लखि, लोचन जुगल अनेक । 
--बिहारी (बिहारी सतसई, &) 


रसमय जसमय प्रेममय सुखमय स्पासा स्थाम। 

जिन पर अगिनित वारिये, सची सक्त रति काम |! 

तिनके चरन सरोज को, मो मन भ्रमर सरूप। 

कहत 'तोष' अति हेत ते लेत रहत रस रूप ॥ 
+उतोष (सुधानिधि, ग्रंयसमाप्ति ) 


सच्चे-स्नेही अवनिजन के देश के श्याम जैसे 

राधा जैसी सदय-हृदया विश्व के प्रेम-डूबी 

हे विश्वात्मा | भरत-भुवि के अक में और आवें 

ऐसी व्यापी विरह-घटना किन्तु कोई न होवे ॥ 
--अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिओध' (प्रियप्रवास, १७।५४) 


नव तमाल घनश्याम पिया श्री राधा पीत चमेली । 
--भारतेन्दु हरिइचन्द्र (प्रेसमालिका, ६१) 


राधा-रस तो निराला ही है, राधा-कृष्ण एक हैं, राधा- 
कृष्ण का स्त्री रूप है और कृष्ण राधा का पुरुष रूप । 
--रामसनोहर लोहिया (कृष्ण, पु० १५) 


ओर कोऊ समझ सो समझो हमकूं इतती समझ भली। 
ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुराइन वृषभानु लली ॥ 
--भगवान हित रामदास 


रास 


दे० “राम और क्ृष्ण', “रामराज्य', 'राम-वन-गमन 
“राम भोर गंगा', 'राम और रावण' भी । 


रमन्ते योगिनो5नन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि। 

इति रामपदेनासी परं ब्रह्माभिधीयते॥ 
जिस अनन्त, नित्यानन्द और चिन्मय परब्रह्म में योगी 
लोग रमण करते है, वही 'राम' पद से प्रतिपादित होता है । 
-भीरामपूर्वतापनीय उपनिषद्‌ (१॥६) 


स च सवंगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः । 
समुद्र इव गाम्भोयें घेयेंग हिसवानिव॥ 
सम्पूर्ण गुणों से युक्त वे श्रीरामचन्द्र जी अपनी माता 
कौसल्या का आनन्द बढ़ाने वाले हैं, गम्भी रता में समुद्र और 
धैर्य में हिमालय के समान हैं। 
--वाल्मोकि (रामायण, वालकाण्ड, १११७) 


राम 


रामो द्विननिभाषते । 
राम दो तरह की बात नहीं करता । 
--वाल्सीकि (रामायण, अयोध्याकाण्ड, १८।३०) 


रामो विग्रहवान्‌ धर्म: । 
राम धर्म के मूर्त रूप हैं। 
“वाल्सीकि (रामायण, अरण्यकाण्ड, ३७११३) 


सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः । 
आयें: सर्वसमदचेव स्देव ब्रियदर्शनः ॥ 
जैसे नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार सदा राम 
से साधु पुरुष मिलते रहते हैं। वे आये एवं सब में समान भाव 
रखने वाले हैं। 
--सकन्दपुराण (१११६) 


श्री रामः शरणं समस्त जगतां राम विना का गती 
रामेण प्रतिहन्यते कलिसलं रामाय कार्य नमः । 
रामात्‌ चस्यति काल भीमभुजगो रामस्प सर्व वशे 
रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः ॥।' 
श्री रामचन्द्र समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। 
श्री राम के बिना कोन-सी गति है। श्रीराम कलियुग के 
समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं, अतः श्री रामचन्द्र जी को 
नमस्कार करना चाहिए श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प 
भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान श्रीराम के वश 
में है। श्रीराम में मेरी अखड भक्ति बनी रहे। हे राम आप 
ही मेरे आधार हैं। 
-- स्कन्दपुराण (उत्तर खंड, नारद-सनत्कुमार- 
संवाद, रामायण माहत्म्य, प्रथम अध्याय, १) 


सायोध्या यत्र राघवः । 


जहाँ राम, वहीं अयोध्या । 
--भास (प्रतिमा नाटक, ३॥२४) 


त्यकता जोर्णदुकूलबद्‌ वसुमतीबद्धोम्बुधिबिन्दुवद्‌ 
बाणाग्रेण जरतृकपोतक इच व्यापादितों रावणः। 

लंका काइपि विभीषणाय सहसा मुद्रेव हस्ते४पिता 
श्रुत्वैवं रघुदनंदनस्थ चरितं को वा न रोमांचति ॥ 


१, इस सूकित में सभी विभवित्तयों में 'राम' शब्द के रूप आ गए है । 
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राम 


जिसने जीर्ण वस्च के समान पृथ्वी का त्याग कर दिया, 

एक बिंदु के समान समुद्र का मंथन कर दिया, बाण की 

नोक से वृद्ध कपोत के समान रावण का वध कर दिया 

और अलौकिक ऐश्वर्य से युक्त लंका को एक अंगूठी के 

समान विभीषण के हाथों में सौंप दिया, ऐसे राम के चरित्र 
को सुनकर किसको रोमांच नहीं होता ? 

--भानुदत (रसत्तरंणिणी, ७५२१) 


दान करे पादतलेन तीर्थ बाहौ जयश्रीवंचने च सत्यम्‌। 
लक्ष्मी प्रसादे प्रतिघे च मृत्युरेतानि रामस्य निसर्गेजानि ॥ 
हाथ में दान, पैरों से तीर्थ-्यात्रा, भुजाओं में विजय- 
श्री, वचन में सत्यता, प्रसाद में लक्ष्मी, संघर्ष में शत्रु की 
मृत्यु--ये राम के स्वाभाविक गुण है। 
--लक्ष्मण सूरि (पौलस्त्य वध) 


नाना भाँति राम अवतारा। रामायन सत कोटि अपारा ॥॥ 
--तुलसोदास (रामचरितमानस,१३३॥३) 


रामहि केवल प्रेम पिआरा । जानि लेउ जो जाननिहारा ॥ 
--तुलसोदास (रामचरितमानस, ११३७१) 


सोह न राम-प्रेम बिन ग्यानू । 
करन घार-विनु जिमि जल जानू ।। 
--तुलसीदास (रामचरितमानप्त, २२७७३) 


उमा [ राम सम हित जग माही । 
गुरु, पितु, मातु, वंधु प्रभु नाहीं ॥ 
--तुलसोदास (रामचरितमानस, ४१२॥१) 


कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि। 
चित्त खगेस राम कर समुझि सरइ कहु काहि|॥। 
“तुलसीदास (रामचरितसानस, ७। १६) 


रावरे दोष न पायन को, पग धूरि को भूरि प्रभाउ महा है। 

इसमें आपके चरणों का कोई दोप नही है। आपके 
चरणों की धूलि का प्रभाव ही बहुत बड़ा है । 

5-पुलसीदास (कवितावली, अयोध्या काण्ड, ६) 


भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरेउ तनु भूष । 
किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप ॥। 
--ठुलसोदास (दोहावली, ११३) 


६२६ / विश्व सूक्ति कोश 


अज अद्वेत अनाम, अलख रूप, गुन रहित जो । 
सायापति सोइ राम, दास हेतु नर तनु धरेऊ ॥ 


जो जन्मरहित है, अद्वितीय है, नामरहित है, अलक्ष्य 

रूप और त्रिग्रुण से रहित है, और माया का स्वामी है, वही 

तत्त्व रामचन्द्र जी हैं, जिन्होंने अपने दासों (भक्तों) के लिए 
मनुष्य शरीर धारण किया है! 

--छुलसीदास (बेराग्य-संदीपिनो, ५) 


प्रण पुराण अछ् पुरुष पुराण परिपूरण 
बतावे न वतावें और उक्ति को। 
दरशन देत जिन्हें दरशन समुझे न, 
नेति नेति कहै वेद छाँड़ि आन युक्ति को । 
जानि यह केशोदास अनुदिन राम राम, 
रटत रहत न डरत पुनरक्ति को। 
रूप देहि अणिमाहि गुण देहि गरिमाहि, 
भक्ति देहि महिमाहि नाम देहि मुक्ति को ॥ 
--कैशव (रामचन्द्रिका, १३) 


रसना राम संभारिये, श्रवनहिं सुतिये राम। 
नयने निरखहु राम कू, रवीदास यहि काम ॥॥ 
--रबि साहब 
समता रूपी राम जी सब सूँ येके भाई । 
जाके जैसी प्रीति है तैसी करे सहाइ।॥ 
+ग्रीबदास 
राम पूर्ण धर्मस्वरूप है क्योंकि अखिल विश्व की स्थिति 
उन्हीं से है। धर्म का विरोध और राम का विरोध एक ही 
बात है। जिसे राम प्रिय नही, उसे धर्म प्रिय नहीं । 
--रामचन्द्र शुक्ल (चिन्तामणि, भाग १, पृ० २१०) 


राम के विना हिन्दू जीवन नीरस है --फीका हैँ । यही 
रामरस उसका स्वाद बनाए रहा और बनाए रहेगा । राम 
ही का मुंह देख हिंदू जनता का इतना बड़ा भाग अपने धर्म 
भोर जाति के घेरे में पड़ा रहा | न उसे तलवार हटा सकी, 
न घन-मान का लोभ, न उपदेशों की तड़क-भड़क । 
ज-रामचन्द्र शुक्ल (गोस्वामी तुलसीदास, पृ० ३१) 


राम, तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, 
कोई कवि बन जाए, सहज सम्भाव्य है। 
--मैथिलीदरण गुप्त (साकेत, सर्ग ५, पृ० १५६) 


राम तुम्हें यह देश न भूले 
धाम-धरा-धन-धान्य भले ही, 
यह अपना उद्देश्य न भूले। 
निज भाषा निज भाव न भूले, 
निज भूषा, निज वेष न भूले। 
प्रभो तुम्हें भी सिंघु पार से 
सीता का संदेश न भूले। 
--मंथिलीशरण गुप्त 


केहि के बेघन हेतु प्रिय यह विशाल धनु बान। 

अग जग वेघन में कुशल कम कुछ मुरली तान ।। 
--हजारोभप्रसाद द्विवेदी ('रविवार' साप्ताहिक, 
कलकत्ता, १७-२३ जून १६७६ में उद्धृत) 


राम और कृष्ण 


हिन्दुस्थान में तो दो ही राजा हुए हैं--एक मर्यादा- 
पुरुषोत्तम श्री रामचन्द और दूसरे जगदुगुरु श्रीकृष्ण । 
हिन्दुओं पर तो अब भी इन्हीं दोनों का राज्य चलता है। 
राजनिष्ठा तो इन्हीं के प्रति संभव है। भूमि और द्रव्य के 
ऊपर राज्य करने वाले कोई और हों, किन्तु हिन्दुओं के हृदय 
पर राज्य करने वाले तो ये दो ही है। 
-- एक साधु (काका कालेलकर द्वारा जीवन- 
साहित्य, पृ० २२ में उद्घृत) 


श्री कृष्ण क्या हैं ? वे हिन्दू राष्ट्रीयता की मात्मा हैं। 

श्री राम और श्रीकृष्ण--ये दो नाम हिन्दू जाति के प्राण हैं । 

हमारी राष्ट्रीयता या जातीयता सबसे बढ़कर इन दो नामों 

से बंधी हुई है। यदि ये दो नाम हमसे बाहर निकल आयें तो 
हमारा राष्ट्र या जाति मृतप्राय हो जाए। 

“भाई परमानन्द (मेरे अंत 

समय के विचार, पृ० १७३) 


यदि राम द्वारा रावण का वध तथा कृष्ण के साहाय्य 
हारा जरासंध और कौरवों का दमन न हो सकता तो भी 
राम-कृष्ण की गतिविधि में पूरा सौन्दर्य रहता पर उनमें 
भगवान को पूर्ण कला का दर्शन न होता क्योंकि भगवान 

को शक्ति अमोघ है । 
“-रामचन्द्र शुक्ल (रसमोर्मांसा, पृ० ४८) 


राम और रावण 


मंगल-शक्ति के अधिष्ठान राम और कृष्ण जैसे प राक्रम- 
शील और धीर हैं, वैसा ही उनका रूप-माधुर्य और उनका , 

शील भी लोकोत्त र है । 
--रामचर्व शुक्ल (रसम्रोमांसा, पृ० ४६) 


कहना मुश्किल है कि राम और कृष्ण में कौन उन्‍्नीस, 
कौन वीस है। सबसे आश्चर्य की वात है कि स्वयं ब्रज के 
चारों ओर की भूप्ति के लोग भी वहां एक-दूसरे को 'जै रामजी' 

से नमस्ते करते हैं । 
--राममनोहर लोहिया (क्षृष्ण, पृ० १३) 


भारतीय हृदय के चिरंजीव राजा दो हैं, एक अयोध्या- 
धीश राजा रामचन्द्र ओर दूसरे द्वारिकानाथ श्रीकृष्ण । दूसरे 
सैकड़ों राजा-महाराजा आए और गए, लेकिन इन दो 
राजाओं का राज अठल है। उनके सिहासन पर अन्य कोई 
भी सत्ताधीश नहीं बैठ सकता। भारतीय संस्कृति मानों 

राम-ऋष्ण ही है । 
-“साते गुरुजी (भारतीय संस्कृति, पृ० २६१) 


राम और गंगा 


तुलसी जेहि के पदपंकज तें प्रगटी तटिनी जो हरे अघ गादढ़े । 
ते प्रभु या सरिता तरिबे कहुँ माँंगत नाव करारे हवे ठाड़े ॥ 
जिनके चरण कमल से यह (गंगा) नदी प्रकट हुई है, जो 
बड़े-बड़े पापों का नाश करने वाली है, वे प्रभु श्री रामचन्द्र 
इस नदी को पार करने के लिए किनारे पर खड़े होकर 
(केवट) से नाव माँग रहे हैं। 
---ठुलसीदास (कवितावली, अयोध्याकाण्ड, ५) 


राम ओर रावण 


गगन गगनाकारं सागरः सागरोपमः। 
रामरावणपोयुंद्ध रामरावणयोरिव 0 
आकाश आकाश के ही तुल्य है, समुद्र समुद्र के ही 
समान है तथा राम और रावण का युद्ध राम और रावण के 
युद्ध के ही सदृश है । 
“वाल्मीकि (रामायण, युद्धकाण्ड, १०७॥५ १-५२) 
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रामकथा 


लोक के विरोध में खड़ा होने वाला व्यक्ति रावण हैं 

पर जो लोक में रमकर जल बने**'बह जाय'**वायु बने, 

सबको शीतल करे, वही राम है। राम और रावण सभी युग 
में होते आये हैं । 

--लमदीनारायण मिश्र (धरती का हृदय, प्ृ० ६७) 


राम कथा 


श्त्वा रामकर्था रम्यां शिरः कल्य न कस्पते । 
राम की रम्य कथा सुनकर कौन आनन्द से अपना 
सिर नहीं हिलाता ? 
--अन्ञात 


स्पाम सुरभि पय विसद अति गुनद कर्राह सब पान । 

गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहिं सुनहि सुजान॥ 
---तुलसीदास (रामचरितमानस, १११० तथा 
दोहडली, ९६६) 


बिरति विवेक भगति दृढ़ करनी । 
मोह नदी कहे सुन्दर तरनी ॥ 
---तुलसीदास (रामचरितसानस, ७।१५॥४) 


राम चरन रति जो चह अथवा पद निर्बात। 
भाव सहित सो यह कथा करउ श्रवन पुट पान ॥ 
--छुलसीदास (रामचरितमानस, ७।१२८) 


राष्ट्र की भावात्मक एकता के लिए जिस उदात्त की 
बआवश्यकता है, वह रामकथा में है । 
--युगेशवर (तुलसीदास आज के संदर्भ में) 


रामकृपा 


रामकृपा विनु सुनु खगराई। 
जानि न जाइ राम प्रभुताई। 
जानें बिनु न होइ परतीती। 
बिनु परतीति होइ नहिं प्रीती ॥। 
प्रीति बिना नहिं भगति दिढ़ाई। 
जिमि खगपति जल के चिकनाई ॥॥ 
“तुलसीदास (रामचरितमानस, ७८४९६॥३-४) 
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रामकृष्ण परमहंस 
मेरे गुरुदेव का मानव जाति के लिए यह -सन्देश है कि 
(पहले', स्वयं घामिक बनो और सत्य की उपलब्धि करो 
-“विवेकानंद (विवेकानंद साहित्य, 
भाग ७, पृ० २६७) 


रामक्ृष्ण व्याख्यान नहीं देते थे, भखबार नहीं निकालते 

थे, शास्त्रार्थ भी नहीं करते थे, किन्तु उन्हें देखकर जनता 

की विश्वास हो गया कि निराकार ही सत्य नहीं है, साकार 

भी उतना ही सत्य है। यही नहीं, पुराण भी सत्य है, 

विभिन्‍न देवी-रेवता भी सत्य हैं और साधना के सभी मार्ग 
भी सत्य हैं । 

--रासधारीसिह दिनकर ( निबन्ध 'समुणोपासना) 


रामचरितमानस 


नाताप्राणनिगमागमसम्मतं यदू 
रामायणो निगदितं क्वचिदन्यतो४पि। 
स्वान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथगाया- 
भाषानिवन्धमतिमंजुल. मातनोति ॥ 
अनेक पुराण, वेद ओर तन्त्र शास्त्र से सम्मत्त तथा 
जी रामायण में वणित है, और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध 
श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने भन्तःकरण के 
सुख के लिए अत्यन्त मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता 
है। 


--छुलसीदास (रामचरितमानस, १। इलोक ७) 


जें श्रद्धा संचल रहित नहिं. संतन्‍्ह कर साथ। 
तिन्ह कहूँ मानस अगम अति जिन्हहि न प्रिय रघुनाथ ॥| 
--ठुलसोदास (रामचरितमानस, ११३८) 
पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं 
सायामोहमलापहं सुविमलं प्रेम्ाम्बुपूत्त शुभम्‌ । 
श्री सद्रामचरि त्रमानसमिदं भकृत्यावगाहत्ति ये 
ते संसारफतंगधोरक्िरणदंहयन्ति नो मानवाः ॥ 
यह रामचरितमानस पुण्य रूप, पापों का हरण करने 
वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भव्ित को देने वाला, 





१, समाज को उपदेश देने से पहले 


माया मोह और मल का नाश करने वाला परम तिल प्रेम 
रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति 
पुवेक इस मानसरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी 
सूर्य की अति प्रचण्ड किरणों से नहीं जलते । 

--ठुलसीदास (रामचरितमानस, ७१३०२) 


'मानस' के काव्य-पक्ष का तो कहना ही क्या है ! उसके 
भीतर मनुष्य जीवन में साधारणतः आनेवाली प्रत्येक दशा 
और प्रत्येक परिस्थिति का सन्निवेश तथा उस दशा और 
परिस्थिति का अत्यंत स्वाभाविक, मर्मस्पर्शी और सर्वग्राह्म 
चित्रण है। 

---रामचन्द्र शुक्ल (गोस्वामी तुलसीदास, पृ० ६३) 


'मानस' में तुलसीदांस जी धर्मोपद्रेष्टा और नीतिकार 
के रूप में सामने आते है। वह ग्रंथ एक धर्मग्रंथ के रूप में भी 
लिखा गया है और माना जाता है । 

-रामचन्द्र शुक्ल (गोस्वामी तुलसीदास, पु० ६४) 


हिन्दी लिपि और भाषा जानना हर भा रतीय का कतेव्य 
है। उस भाषा का स्वरूप जानने के लिए “रामायण' जैसी 
दूसरी पुस्तक शायद ही मिलेगी । 
--महात्मा गांधी (इंडियन 
ओपिनियन, १७-१०-१६०४८) 
भारत की सभ्यता की रक्षा करने में तुलसोदास ने 
बहुत अधिक भाग लिया है। तुलसोदास के चेतनमय 
रामचरितमानस के अभाव में किसानों का जीवन जड़वत्‌ 
और शुष्क बन जाता है--पता नहीं कैसे क्या हुआ, परन्तु यह 
निविवाद है कि तुलसीदास जी की भाषा में जो प्राणप्रद 
शक्ति है वह दूसरों की भाषा में नहीं पाई जाती। राम- 
चरितमानस विचार-रत्नों का भण्डार है । 
“महात्मा गांधी(गांधीसंपूर्ण वाइः मय, खंड ४१, पृ० ४००) 
मानस का प्रत्येक पृष्ठ भक्ति से भरपूर है। मानस 
अनुभवजन्य ज्ञान का भण्डार है। 
+महात्मा गांधी (गांधी सम्पूर्ण 
वाह सय, खंड ४१, पृ० ५६०) 
महाकवि तुलसीदास ने आदर्श, विवेक और अधिका री- 
भेद के आधारभूत युगवाणी रामायण की रचना की । 
“-प्रसाद (फाव्य और कला तथा अन्य निबन्ध, ११४) 


रामतीये 


यह विश्व का एक विशिष्ठ महाकाव्य है । वस्तुतः जीवन 
की उलझन का वह एक अत्यंत सुलझा हुआ ग्रंथ है। 
--चन्द्ववली पाण्डे (तुलसीदास, प्ृ० ८७) 


शिव-पार्वती के कारण जहां माचस आगम-प्रथ है, वहीं 
याश्षवल्क्य, भारद्वाज जी ओर कागभुसुण्डि गरुड़ के कारण 
पुराण भी । तुलसी के कारण यह काव्यग्रंथ है ही । 
--चन्द्रवली पाण्डे (तुलसीदास, प्रृ० ८७) 
मानस एक ऐसा वागृद्वार है जहाँ से समस्त भारतीय 
साधना और ज्ञानपरम्परा प्रत्यक्ष दीख पड़ती है। दूसरी भोर 
इसमें देशकाल से परेशान, दुखी और दूठे मनों को सहारा 
तथा संदेश देने की अद्भुत क्षमता है। आज भी यह करोड़ों 
मनों का सहारा है। 
--युगेश्वर (तुलसीदास आज के संदर्भ में, प्रस्तावता) 


रामतीर्थ 


हृदय के द्वारा वे बुद्धि को भावुक बनाते थे ओर वृद्धि के 

द्वारा हृदय को विचारशील । परन्तु उनकी चेतना में सत्य 
सबसे महान्‌ था ओर इन दोनों से ही ऊपर था । 

--पूर्णसह (इन बुड्स आफ़ गाड रियलाइज्ेशन 

की भूमिका, खण्ड १, पु० १२) 

बुद्धि द्वारा वेदान्त के सिद्धान्तों का मान लिया जाना 

ही उन' के लिए वेदांत नहीं है। वे प्रेम की पवित्र वेदी पर 

गम्भी रतापूर्वंक शरीर और चित्त की शुद्ध भेंट को वेदास्त 

समझते हैं। दर्शन-शास्त्र और तक, पुस्तक और प्रमाण 

पांडित्य और अलंकार विद्या से बौद्धिक सहमति पुष्टि पाकर 

बढ़ सकती है, किन्तु इन उपायों से रामतीर्थ के वेदान्त की 

उपलब्धि किसी को नहीं हो सकती । 
-पूर्णसिह (इन बुड्स आफ़ गाड रियलाइज्ेशन 
को भूसिका, खण्ड १, पृ० २५) 
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१, स्वामी रामतीथ । 
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राम नाम 


प्रा$ ९९१8, पीं$ 4](0थ्था 45 श्री वशाढ्ू6 व0 6 शेड 
छाक्राइए6९5 0 79790-प्ृञ0 ॥6. 
उनके साथ चलतै-चलते उनकी शिक्षाओं की प्रति- 
ध्वनियाँ हमें प्रसन्‍त पक्षियों के कलरव में, वरसत्ते हुए पानी 
के रस भरे संगीत में और मनुष्य तथा पशु-पक्षी सभी के 
जीवन-स्पन्दों में सुनाई देती है। प्रभात में फूलों का खिलना 
मानो उनकी वाइविल का खूलना है। साँझ में तारों का 
चमकना मानो उनके वेदों का प्रकट होना है । बहुरंगे जीवन 
के जीते-जागते व्यक्तियों में उबका अलकुरान मोटे अक्षरों 
में लिखा हुआ है। 
“पूर्णीसह्‌ (इन बुड्स आफ़ गाड रियलाइज़ेशन 
की भूमिका, खण्ड १, पृ० २३) 


राम नास 

राम रामेति रामेति रामेति च पुनर्जपन्‌। 

स चाण्डालो5पि पूतात्मा जायते नातन्न संशयः ॥ 

कुरक्षेत्रम्‌ तथा काशी गया वे द्वारका तथा । 

सर्च॑तोर्थ कृतं तेन नामोच्चारणमात्रतः ॥ 

“राम, "राम, राम, 'राम--इस प्रकार बार-बार 

जप करने वाला चाण्डाल हो तो भी वह पवित्नात्मा हो जाता 
है-- इसमें कोई सदेह नहीं है। उसने केवल ताम का उच्चारण 
करते ही कुरुक्षेत्र, काशी, गया और द्वारिका भादि सम्पूर्ण 
तीर्थों का सेवन कर लिया। 

--पद्मपुराण (उत्त रखण्ड ७१२०-२१) 
तन्‍्पुख तु महातीयें तन्मुखं क्षेत्रमेच च। 
यन्मुखे राम रामेति तन्मु्ख सावेकासिकम्‌ ॥ 

जिस सुख में '“राम-राम” का जप होता रहता है, वह 
मुख ही महान्‌ तीर्थ है, वही प्रधान क्षेत्र है तथा वही समस्त 
कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 

--परदूमपुराण (उत्तरखण्ड, ७१३३ ३-३४) 
रामनामंव नामेव तार्मंव मस जोवनम्‌। 
कलो नास्त्‌येव नास्तयेव नास्त्‌येव गतिरन्य था ॥ 

श्री रास का नाम केवल श्री राम नाम ही मेरा जीवन 

है । कलियुग में और किसी उपाय से जीवों की सद्गति नहीं 
होती, नही होती, नहीं होती । 

४ --स्कन्दपुराण (उत्तरखण्ड, नारद-सनत्कुमार 

संवाद, रामायण माहात्म्य, पंचम अध्याय।१) 


६३० | विश्व सूबित कोश 


वद जिहवे वद जिहवे चतुरे श्रोराम रामेति। 
पुनरषि जिहवे वद वद जिहवे वद राम रामेति॥ 
हे बुद्धिमती जीभ ! तू श्रीराम-राम कह ! हे जीभ ! 
तू बार-वार राम-राम बोल 
“जलक्ष्मीधर (आओ भगवन्नाम कौमुदी) 


कबीर आपण राम कहि, औरां राम कहाइ। 
जिहि मुखि राम न ऊचरे, तिहि मुख फेरि कहाइ॥ 
--ऋबीर (कबीर भ्रन्थावली, पृ० ६) 


लूटि सक॑ तो लूटियो, राम नाम है लूटि। 
पीछे ही पछिताहुगे, यहु तन जैहे छूटि ॥ 
--फेबीर (कबीर ग्रन्यावली, पृ० ७) 


कबीर पढ़िबा दूरि करि, पुस्तक देइ बहाइ । 
बाबन भाखर सोधि करि, रर॑ मम चित लाइ ॥ 
--कबीर (कबीर भ्रन्थावली, पृ० ३५) 


बोवत बबूर, दाख फल चाहत, जोवत है फल लागे। 
सूरदास! तुम रामन भजिके, फिरत काल संग लागे॥ 
--सुरदास (सुरसागर, प्रथम स्कन्ध, पद ६१) 


राम नाम सनिदीप घर जीह देहरी हार। 
तुलसी भीतर वाहेरहुँ जीं चाहसि उजिआर॥ 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, १२१) 


राम वाम को कलपतरु कलि कल्यान निवासु । 
जो सुमिरत भयो भाँय तें तुलसी तुलसीदासु ॥ 
-“वुलसीदास (रामचरितसानस, १॥२६) 


स्वपच खबर खस जमन जड़ पाँवर कोल किरात | 
रामु कहत पावन परम होत भुवत विख्यात! 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, २१६४) 


राम नाम बिनु गिरा न सोहा। 
---छुलसीदास (रामचरितमानस, ५२३१२) 


यह कलिकाल मला यतन मन करि देखू विचार । 
श्री रघुनाथ नाम तजि नाहिन आन अधार ॥ 
-- तुलसीदास (रामचरितमानस, ६११२१ख) 


इवपच, खल, भिलल, यवनादि हरिलोकगत, 
नामवल बिपुल मति मल न परसी । 
त्यागि सत्र आस, संत्नास, भवपास, 
असि निसित हरिनाम जपु दास तुलसी ।॥ 
--सुलसीदास (विनयपत्रिका, ४६) 


राम-नाम छाँड़ि जो भरोसो करे और रे। 
तुलसी परोसो त्यागि माँगे कूर कौर रे॥ 


--तुलसीदास (विनयपत्रिका, ६६) ह 


राम-नाम ही सों अंत सब ही को काम रे। 
-- तुलसीदास (विनय-पत्निका, ६६) 


कलि नहिं ज्ञान-विराग न जोग समाधि । 
राम नाम जप 'तुलसी' नित निरुपाधि ॥ 
--तुंखसीदास (बरवे रामायण, ४८) 


राम नाम दुइ आख़र हिय हितु जानु। 
रास-लखन सम 'तुलसी' सिखवन आनु 0 
श्रीराम नाम के दोनों अक्षरों ('रा' और “'म') को 
श्रीराम-लक्ष्मण के समान हृदय से हितेषी जानवा चाहिए, 
श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि यह शिक्षा हृदय में लानी 
चाहिए । 
--तुलसीदास (बरवे रामायण, ४६) 


तप तीरथ मख दाव त्ेम उपवास । 
सब ते अधिक राम जपु 'तुलसीदास' ॥] 
--तुलसीदास (बरवे रामायण, ५२) 


एकु छत्ु एकु मुकुटमनि सब बरननि पर जोउ । 
तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दोठ॥ 
श्री रघुनाथ जी के नाम (राम) के दोनों अक्षरों में एक 
“र तो (रेफ के रूप में) सब वर्णों के मस्तक पर छत्र की 
भाँति विराजता है और दूसरा 'म' सबके ऊपर मुकुट-मणि 
के समान सुशोभित होता है । 
-:वुलसीदास (दोहावली, ६) 


केहि गनती महँ गनती जस बन घास । 
राम जपत भए तुलसी तुलसीदास ॥- 
---तुलसीदास (बरवे रामायण, ५६) 


रामनाम 


राम नाम सुमिरत मिर्टाह तुलप्ती क ठित कनेस । 
--तुलसीदास (दोहावली, १७) 


मोर मोर सब कहें कहसि तू को कहु निज नाम । 
के चुप साधहि सुनि समुझि के तुलसी जपु राम ।। 
--तुलसीदास (दोहावली, १८) 


राम नाम नर केसरी कनक कसिपु कलिकाल। 
जापक जन प्रह्लाद जिमि पालिहि दलि सुरसाल ॥ 
--तुलसीदास (दोहावली, २६) 


राम नाम सब घरमम्य जानत तुलसीदास । 
“-तुलसोीदास (दोहाबली, २६२) 


ब्रह्म राम-तें नामु बड़, बर दायक बर-दाति। 
राम-चरित सत कोटि महू, लिय महेस जिय जानि।। 
--सतुलसीदास (दोहावली, ३१) 


राम राम रसना रद्या, 
मुख का खुल्या कपाट। 
रोम रोम रुचि सूँ पिया, 
ररर र उचरत पाठ ! 
-सँत सेवगराम 


राम रावरे नाम में वही अनोखी बात। 
दो सूधे भाखर' तऊ आखर' याद न आत ॥ 
“चंतुर्रासह महाराज 
दरिया दूजे धर्म से, संसय मिटे न सूल । 
राम नाम रटता रहै, सब धर्मो का मूल ॥॥ 
--दरिया महाराज 


राम नाम नहिं हिरद॑ धरा, जैसा पसुवा त॑सा नरा। 
-- दरिया महाराज 


राम नाम ध्याया नहिं माई । जनम गया पसुवा की नाँई ॥ 
--दरिया सहाराज 


ररा ममा को ध्यान धरि यही उचारै ग्यान । 
दुविध्या तिमिर सहज मिर्ट उदय भक्ति को भान ।। 
““दैवादस 
पृ, अक्षर । २. अंतकाल । 


विश्व सकक्‍्ति कोश / ६३१ 


रामभक्‍त 


दरिया यहु संसार है, रामनाम निज नाव। ; 
दादू ढील न कीजिये, यहु औसर यहु दाव' ॥। 
--दादू दयाल (श्री दादू दयाल जी की वाणी, पृ० ३७) 


मुक्ति कौ धाम है, भुक्ति को दाम है, 
राम कौ नाम है कामद गैया। 
--भिखारीदास (काव्यनिर्णय, २५ वां उल्लास) 


दास! कहै पैहलाद उबारत, रामहेुँ ते पहले किहि ठाँई। 
राम बड़ाई न नाम बड़ौ भयौ राम बड़ौ निज नाम बड़ाई। 
--भिखारीदास (काव्य निर्णय, २५ वां उल्लास ) 


राम शब्द विच परम सुख, जो मनवा मिलि जाय । 
चौरासी आव॑ नहीं, दुख का धका न खाय॥ 
--संतदास (कल्याण, संतवाणी अंक, पु० ४०२) 


कठिन राम कौ काम है, सहज राम कौ नाम । 
करत राम को काम जे, परत राम सों काम ॥ 
--वियोगी हरि (वीर सतसई, सातवां शतक, ३५) 


राम शब्द के उच्चार से लाखों-करोड़ों हिन्दुओं पर 
फौरन असर होगा । और 'गॉड” शब्द का अर्थ समझने पर 
भी उसका उन पर कोई असर न होगा । चिरकाल के प्रयोग 
से और उनके उपयोग के साथ सयोजित पवित्नता से शब्दों 
को शक्ति प्राप्त होती है। 
--भहात्मा गांधी (हिन्दी नवजीवन, १६-६-१६३६) 


विकारी विचार से बचने का एक अमोघ उपाय राम- 
नाम है।नाम कंठ से ही नहीं, किन्तु हृदय से निकलना 


चाहिए । 
--महात्मा गांधी (बापू के आश्ञीर्वाद, पु० ३६) 


राम नाम पुण्यात्माओं का अन्त समय का धन हैं, 
ब्रह्मश्मान का यह प्रतीक ऐसा अनमोल रतन है, ' 
दस्यु न कोई छीन सका है जिसे भक्‍त के मन से, 
नष्ट-भ्रष्ट होता न शस्त्र से राम-भक्त का तन है। 
--नरेन्द्र शर्मा (“रक्तचंदन' की दिवालय' कविता ) 





१, दाँव, अवसर । 
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भारत रत्नर द्वीप मनुष्य-शरीर नौका 

राम-नाम महारत्न सार। 

हेनय बाणिज पाइ जिध्ये जीवे नकरिल 

तात परे दुखी नाहि भार ॥। 

भारत रत्नों का द्वीप है, मनुष्य शरीर नौका है। राम 

ताम महा रत्नों का सार है। व्यापार का ऐसा अवसर पाकर 
भी जो मनुष्य यह व्यापार नहीं करता, उससे अधिक भाग्य- 
हीन कोई नही है। 
[असमिया ] --माधवदेव (नामघोषा, २४॥१६२॥४०७) 


एवरनि निर्णयिचिरि रा निन्‍नेदलाराधि चिरिरा नरवरुल 
शिवुडवों माधवुडवों वामलभबृडवों परब्रह्म वो 
शिवमंगमुनव्यु मा जीवमु माधव मंत्रमुनकु रा जीवमु 
विवरमु तेलिसिन धनुलकु स्रोककेद वितरण गुण त्यागराजनुत।' 
बुद्धिमान लोगों ने आपको किस रूप में पाया हैया 
आपका रूप-निर्णय कैसे किया है ? आप शिव हैं या केशव हैं 
या परत्रह्म है ? वैसे देखा जाए तो शिवमंत्र का 'प्राण' मकार 
है क्योंकि'नमः शिवाय' में अगर मकार को निकाला जाए 
तो न शिवाय” बचता है और अर्थ का भनर्थ हो जाता है। 
इसी प्रकार सप्ताक्ष री नारायण मन्त्र में से 'रा” को निकाला 
जाए तो 'नमो नायनाय” बचता है जिससे उलटे अर्थ का 
बोध हो जाता है। पर संयोग की बात है कि दोनों मन्त्रों के 
आधारभूत अक्षरों के संयोग से 'राम' शब्द की निष्पत्ति 
होती है। यही “राम शब्द का परम रहस्य है जिसके 
ज्ञाताओं के चरणों पर त्यागराज नतमस्तक है। 
[तिलुगु ] “-त्यागराज 


रामभकक्‍त 


रामचरन पंकज प्रिय जिन्ह॒ही । 
, विषय भोगु बस करहिं कि तिन्हही ॥ 
--तुलसीदास (रामचरितसमानस, २।८४।४) 


सोइ सर्वग्य गुनी सोइ ग्याता । सोइ महि मंडित पंडित दाता ॥ 
धर्म परायन सोइ कुल त्राता । रामचरन जा कर मन राता ॥ 
-- तुलसीदास (रामचरितमानस, ७।१२६॥१) 


जे जन रूखे विषय रस चिकने राम सनेह ॥॥ 
-- तुलसीदास (दोहावली, ६११) 


तुलसी रामहुँ ते अधिक राम भगत जिय जान । 
--तुलसीदास (दोहावली, १११) 


रामभक्ति 


अहिल्या पाषाणः प्रकृतिपशुरासोत्‌ कपिचमू 
गुहो भूच्चांडालस्त्रियमपि नीत॑ निजपदस। 
अहूं चित्र नाइमः पशुरपि तवार्चादिकरणे 
क्रियाभिवरचांडालो रघुवर न मामुद्धरसि किस्‌ ॥ 
अहिल्या पत्थर थीं, कपि-समुह पशु था और निषाद 
चांडाल था, पर तीनों को आपने अपने पद में शरण दी। 
मेरा चित्त भी पत्थर है, आपके पूजने आदि में पशु समान 
भी हूँ ओर कम भी चांडाल सा है, तब आप मेरा उद्धार 
क्यों नहीं करते ? 
--रहीम 


जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि। 
बंदर सब के पद कमल सदा जोरि जुग पानि॥ 
“--तुलसीदास (रामचरितमानस, १७७ ग) 


सीय राममय सब जग जानी । 
करऊं प्रताम जोरि जुग पानी ॥ 
--पुलसीदास (रामचरितसानस १८१) 


गिरा अरथ जल बीचि सम कहियत भिन्न ने भिन्‍न | 
बंद सीता राम पद जिन्ह॒ृहि परम प्रिय खिन्‍्न )। 


--तुलसीदास (रामचरितमानस, ११८) 


अभरथ न धरम न काम रुचि गति न चहऊँ निरवान। 
जनम-जनम रति रामपद यह वरदानु न आन ॥ 


-“वुलसोदास (रामचरितमानस, २।२०४) 


राम विमुख सिधि सपनेहुं नाहीं। 

-उुजसोदास (रामचरितमानस, २।२५६।१) 
जोग कुजोग ग्यानु अग्यानू 
जहें नहिं राम प्रेम परधानू ॥ 

“- तुलसीदास (रामचरितसानस, २।२६१११) 


रामभक्ति 


उमा कहउ मैं अनुभव अपना। 
सत हरि भजनु जगत सब सपना ॥ 
--तुलसीदास (रासचरितमानस, ३॥३८।॥३) 


दीपशिखा सम जुबति तन मन जनि होसि पतंग । 
भजहि राम तजि काम मद करहि सदा सतसंग ॥॥। 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, ३।४ ६ख ) 


लव निमेष परमानु जुग वरष कलप सर चंड । 
भजसि न मन तेहि राम को कालु जासु कोदंड ॥ 
---तुलसीदास (रामचरितमानस, ६। मंगलाचरण दोहा) 


काम कोध मद लोभ रत गृहासकत दुख रूप । 
ते किमि जानहि रघुपतिहि मृढ़ परे तम कूप।॥। 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, ७।७३ क) 


जदपि प्रथम दुख पावइ रोवइ बाल अधीर । 


: व्याधि नास हित जननी गनति न सो सिसु पीर ॥ 


तिमि रघुपति निज दास कर करहि मान हित लागि। 
तुलसीदास ऐसे प्रभुद्ठि कस न भजहु भ्रम त्यागि॥ 
--छुलसीदास (रामचरितमानस, ७॥७४ कफ ख) 


रामचन्द्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वान। 
ग्यानवंत्त अपि सो नर पसु बिनु पूछ विषान॥ 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, ७॥७८) 


बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। 
--तुलसीदास (रामचरितसानस, ७८९६॥२) 


बिनु संतोष न काम नसाहीं। 
काम अछत सुख सपनेहुँ नाहीं॥। 
राम भजन बिचु मिट॒हिं कि कामा । 
थल विहीन तर कवहूँ कि सामा ॥॥ 
-- तुलसीदास (रामचरितमानस, ७॥६०॥१) 


हरि माया कृत दोष गुत, विनु हरि भजन न जाँहि। 
भजिअ राम तजि काम सब, अस बिचारि मन माँहि ॥ 
---तुलसीदास (रामचरितमानस, ७॥१०४ क) 


सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिअ उरगारि। 
भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारि॥ 
“तुलसीदास (रामचरितसानस, ७११६ क) 
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रामभक्िति 


जो चेतन कहूँ जड़ करइ, जड़हि करइ चैतन्य । 
अस समर्थ रघुनायकहि भर्जाह जीव ते धन्य ॥ 
--तुलसोदास (रामचरितमानस, ७।११९६ ख) 


राम भगति मनि उर बस जाके । 
दुख लवलेस न सपनेहुँ ताके ॥ 
-- तुलसीदास (रामचरितमानस, ७॥१२०५) 


जीव न लहंइ सुख हरि प्रतिकूला। 
---तुलसीदास (रामचरितमानस, ७॥१२२।८) 


बिरति चर्म असि ग्यान मद लोभ मोह रिपु मारि। 
जय पाइअ सो हरि भगति देखु खगेस बिचारि॥ 
-- तुलसीदास (रामचरितमानस, ७॥१२० ख) 


बारि मर्थे घृत होइ वरु, सिकता ते बरु तेल। 
विनु हरि भजन न भव तरिऊ यह सिद्धांत अपेल 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, ७॥१२२ क) 


राम भजिभ सब काज विसा री 
---छलसीदास (रामचरितसानस, ७।१२३॥१) 


जासु पतित पावन बड़ वाना। 
गावहि कवि श्रुति संत पुराना ॥ 
ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई। 
राम भर्जें गति केहिं नहिं पाई ॥ 
“वुलसोवास (रामचरितमानस, ७।१२६॥४) 


मो सम दीन न दीनहित तुम्ह समान रघुबीर। 
अस विचारि रघुवंस मनि हरहु विषम भव भी र ॥ 
--ठुलसोदास (रामचरितमानस, ७१३० क) 


कामिहि नारि पिभारि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम॥ 
“छेलसोदास (रामचरितमानस, ७४१३० ख) 


तिहँकाल तिनको भलौ जे राम-रँंगीले ॥ 
“पुलसीदास (विनयपत्रिका, पद ३२) 


रामनाम-बति रामतनाम-मति, रामनाम-अनुरागी। 
ह॒वे गये, है, जे होहिंगे, तेइ त्रिभुवन गनियत बड़भागी ॥ 


जाके प्रिय न राम-वंदेही । । आय, 
तजिये ताहि कोटि बरी सम, जद्यपि परम सनेही || 
--ठुलसीदास (विनयपत्रिका, १७४) 


नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेग्य जहाँ लौं । 
अंजन कहा भाँखि जेहि फूट बहुतक कहाँ कहाँ लौं ॥ 
--छुलसीदास (विनयपत्रिका, पद १७४) 


तुलसी सो सव भाँति परम हित पुज्य प्रानते प्यारो | 
जापों होय सनेह राम-पद, एतो मतो हमारो॥ 
--छुलसीदास (विनयपत्रिका, १७४) 


बरसा रितु रघुपति भवति, तुलसी सालि सुदास। 
राम नाम बर बरन जुग, सावन-भादव मास॥ , 
--छुलसीदास (दोहाबली, २५) 


रहें न जल भरि पूरि, राम सुजस सुनि रावरो। 
तिन भाँखिन में धूरि, भरि-भरि मूठी मेलिये ॥ 
--तुलसीदास (दोहाबली, ४५) 


स्वारथ सीता-राम-सों, परमारथ सिय राम । 
->-पतुलसीदास (दोहावली, ५३) 


ज्यों जग बैरी मीन को आपु सहित विनु वारि। 
त्यों तुलसी रघुबीर बिनु गति आपनी विचारि ॥। 
--तुलसीदास (दोहावली, ५६) 


तुलसी दुह महँ एक ही, खेल छांड़ि छल खेलु । 
के करु ममता राम सों, के ममता परहेलु' ॥ 
->तुलसीदास (दोहावबली, ७६) 


जौँं जगदीस तौ अति भलो जौं महीस तो भाग । 
तुलसी चाहत जनम भरि राम चरन अनुराग ॥ 
-- तुलसीदास (दोहाचली, ६१) 


मन मों न बस्यौ अस बालकु जौ तुलसी जग में फलु कौन जिए। 


--तुलसोदास (कवितावली, वालकाण्ड २) 


“-छुलसीदास (विनयपतन्निका, ६५) ३. ममता को पूर्णतया त्याग दे । 
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रामु हैं, मातु पिता, गुरु, बंधू भौ संगी सखा सुतु स्वामि सनेही। 
राम की सौंह, भरोसो है राम को, राम रंग्यो रुचि राच्यो न 
केही ॥ 

जीअत रामु, मुएं पुनि रामु, सदा रघुनाथहि की गति जेही । 
सोई जिए जग में, 'तुलसी' नतु डोलत और मुए घरि देही ॥॥ 
---तुलसीदास (कवितावली, उत्तरकाण्ड, ३६) 


सिय राम सरूपु अगाध अनूप बिलोचन मीनन को जलु है। 
श्रुति रामकथा, मुख राम को नामु, हिएं पुनि रामहिको 
थलु है। 

मति रामहि सों, गति रामहि सों, रति रामसों, रामहि को 
बलुू है । 

सबकी न कहै, तुलसी के मरते, इतनो जग जीवन को फलु है ॥ 
--तुलसीदास (कवितावली, उत्तरकाण्ड, ३७) 


कहत सुगम, करत अगम, सुनत मीठी लगति। 

लह॒त सकृत, चहत सकल, जुग-जुग जगमगति । 

राम प्रेम पथ ते कबहुँ डोलति नहिं डगति॥ 
--तुलसीदास (गीतावली, भयोध्याकांड, ८२) 


तुलसीदास रघुबीर भजन करि को न परम पद पायो ? 
“---तुलसीदास (गीतावली, सुन्दरकांड, ४४) 


तुलसी कहत सुनत सब समुझत कोय । 
बड़े भाग अनुराग राम सन होय॥ 
--तुलसीदास (बरवे रामायण, ६३) 


एकहि एक सिखावत जपत ने आप । 
तुलसी रास प्रेस कर बाधक पाप॥ 
लोग एक दूसरे को शिक्षा दिया करते है, परन्तु स्वयं 
उसका जप नहीं करते । तुलसीदास कहते हैं कि राम-प्रेम का 
बाधक पाप है। जब तक यह पाप दूर चहीं होता, नाम- 
जप में मन नहीं लगता है । 
-- तुलसीदास (बरव रामायण, ६४) 


मरत कहत सव-सब कहूँ सुमिरहु राय । 
तुलसी अब नहिं जपत समुझि परिनाम ॥ 
---तुलसीदास (बरवे रामायण, ६५) 


रामराज्य . 


भजि मन राम सियापति,रघुकुल ईस । 
दीनबंधु दुख टारन, कौसलघीस ॥ 
--रहीम (बरवे रामायण, &१) 


सेवग रीज्ने राम जी, प्रेम प्रीति जब होय। 
प्रेम बिना रीझे नहीं, चतुराई कर जोय॥॥ 
--+सेवगरास 


गदगद बानी पुलक तन, नैन नीर मन पीर । 
नाम रटत ऐसी दसा, “होत मिलत रघुवीर॥ 
--युगलानन्यशरण 


मान मान उपदेश गुरु, छ्याय ध्याय इक राम । 
जाय जाय दिन जाय है, उदे करो विश्लाम ।। 
--दयाल महाराज 


राम बिनु पुर बसिए केहि हेत । 
--भारतेच्दु हरिश्चन्द्र (राम-लोला, २६) 


राम बिन सब जग लागत सूनो । 
--भारतेन्दु हरिइ्चन्द्र (राम-लीला, ३३) 


नूर फ़कीर जानें नहीं जात बरन एक राम। 
तुव चरनत में आय के अब तो कियो विश्राम ।। 
“-नृरुद्दीन 


रामराज्य 


काले वर्षति पर्जन्यः सुभिक्ष विमला दिल्व:। 
हृष्टपुष्टजनाकीर्ण पुरं जनपदास्तथा ॥ 
नाकाले प्लियते कश्चिन्न व्याधिः प्राणिनां तथा । 
नानर्थों विद्यते कश्चिद्‌ रामे राज्यं प्रशासति॥ 
श्री राम के शासन करते समय मेघ समय पर वर्षा 
करते थे। सदा सुकाल रहता था। सम्पूर्ण दिशाएँ प्रसन्‍त थीं। 
नगर व जनपद हृष्ट-पुष्ट मनुष्यों से भरे रहते थे। किसी 
की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। प्राणियों को कोई रोग नहीं 
सताता था और कोई उपद्रव नहीं खड़ा होता था ! 
“वाल्मीकि (रामायण, उत्तरकाण्ड, ६६१३-१४) 
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राम-वन-गमन 


दैहिक दैविक भौतिक तापा । राम राज नहिं काहुहि व्यापा ॥। 
सब नर करहिँ परस्पर प्रीती । चलहिँ स्वधर्म निरत श्रुति 
नीती ॥ 

चारिउ चरन धर्म जग माहीं । पूरि रहा सपनेहूँ अघ नाहीं ॥ 
राम भगति रत नरअरु तारी | सकल परम गति के अधिकारी ॥। 
अल्पमृत्यु नहि कवनिउ पी रा । सब सुन्दर सब विरुज सरी रा ॥ 
नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना । नहिं कोउ अबुध न लच्छन 
हीना ॥॥ 

सब निर्दभ ध्मंरत पुनी । नर अरु नारि चतुर सब ग्रुनी॥ 
सब गुनग्य पंडित सब ग्यानी। सब कृतग्य नहिं कपट सयानी ॥ 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, ७॥२११-४) 


दंड जतिन्ह कर भेद जहँ नर्तक नृत्य समाज । 
जीतहु मनहि सुनिअ अस रामचन्द्र के राज ॥ 
---तुलसीदास (रामचरितमानस, ७४२२) 


लोक की रक्षा सत्‌' का आभास है, लोक का मंगल 

'परमानन्द' का आभास है। इस व्यावहारिक स्तर और 
आनंद का प्रतीक है राम-राज्य । 

“--रामचन्द्र शुक्ल (गोस्वामी तुलसीदास, पृ० ३२) 


रामराज्य याने प्रमयोग और साम्ययोग--प्रेम और 
समत्व । 
“+विनोबा (लोकनीति, प्ृ० २१२) 


कारु बारु सेयुवारु कलरे तोवले साके नायरिनि। 

ऊरिवारु देश जनुलु वरमुनुलुप्पोंगुचु भावुकुलयूये । 

नेलकु मूड़ वानलखिल विद्यल नेपु गल्गि दीर्घायुलु गल्गि। 

चलमु गवे रहितलु गालदे साधु त्यागराज विनुत राम । 

साकेत के स्वामी राम ! जैसे आपने साकेत का शासन 
किया है, वैसा सुन्दर प्रशासन और कहाँ देखने को मिलेगा ? 
ग्रामीण, नागरिक ओर सारे देशवासी भाव के धनी होकर 
काननवासी मुनियों को आनंद प्रदान किया करते थे। 
प्रतिमास तीन बार यथेष्ट वर्षा हुआ करती थी। लोग 
सभी विद्याओं में पारंगत हुआ करते थे । सभी लोग दीर्घायु 
होकर निराडंवर और निर्मल जीवन व्यतीत किया करते 
थे। ऐसा साधुवाद प्राप्त करने वाला राज्य और कहां पाय 
जाएगा ! हे 
[तिलुगु] ->त्यागराज 
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राम-वन-गमन 


सूर्य इव गतो राम; सूर्य दिवस इच लक्ष्मणोड्नृगतः । 
सूर्यदिवसावसाने छायेव न दृश्यते सीता॥ 
सूर्य की भाँति राम चला गया | सूर्य के अनुगत दिवस 
की भाँति लक्ष्मण भी गया । सूर्थ और दिन के चले जाने पर 
छाया की तरह सीता भी नहीं दिखाई दे रही है । 
-- भास (प्रतिमानाटक, २७) 


कौर के कागर ज्यों नृषची र, बिभूषन उप्पम अंगनि पाई। 
भौध तजी मगवास के रूख ज्यों, पंथ के साथ ज्यों लोग- 
लुगाई॥ 
संग सुवंधु, पुनीत प्रिया, मनो धर्म, क्रिया धरि देह सुहाई। 
राजिवलोचन रामु चले तजि बाप का राज बठाऊकी नाई ॥ 
श्री राम के अंगों ने राजोचित वस्त्रों और अलंकारों 
को त्याग कर वही शोभा पाई जो तोता अपने पुराने पंखों 
को त्याग कर पाता है। श्री राम ने अयोध्या को मार्मे- 
निवास के वृक्षों के समान त्याग दिया और अयोध्यावासी 
स्त्री-पुरुषों को मार्ग में मिले साथियों के समान त्याग दिया। 
श्री राम के साथ श्रेष्ठ भाई लक्ष्मण और पवित्र प्रिया सीता 
ऐसे प्रतीत होते हैं मानो धर्म और क्रिया सुन्दर देह धारण 
किए हुए हों। कमलनयन श्री राम अपने पिता का राज्य 
पथिक के समान छोड़ कर चल दिए । 
--तुलसीदास (कवितावली, अयोध्याकाण्ड १) 


ऐसी मनोहर मूरति ए, बिछुरें कस प्रीतम लोगु जियो है। 
आँखिन में सखि राखिबे जोगु, इन्हें किमि के बनवासु 
दियो है ॥। 

--तुलसीदास (कवितावली, अयोध्याकाण्ड, २०) 


रामायण हा 


यावत्‌ स्थास्यन्ति गिरयः सरितइच महीतले ॥ 
तावदू रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति। 
इस पृथ्वी पर जब तक नदियों और पर्वतों की सत्ता 
रहेगी, तब तक संसार में रामायण-क्रथा का भ्रचार होता 
रहेगा। 
-- वाल्मीकि (रामायण, बालकाण्ड, २३३६) 


धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं च द्विजोत्तमा:। 
श्रोतव्यं च सदा भवत्या रामायणपरामृतम्‌ । 
विप्रवरो | रामायण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का 
साधन तथा परम अमृत-रूप है; अतः सदा भविति-भाव से 
उसका श्रवण करना चाहिए। 
--स्कन्दपुराण (उत्तरखण्ड, १।२४) 


वाल्मीकीय रामायण को मैं आये काव्य का आदर्श 
मानता हूं । 
भ- रामचस्ध शुक्ल (रसमीमांसा, पु० ८७) 


गृहाश्रम भारतीय भर्य-समाज की भित्ति है भौर 
रामायण उसी का महाकाव्य । 
--रवीच्रनाथ ठाकुर ('रामायर्णा मिबन्ध) 


रामायण ने बाहुबल को लहीं, जिगीपा को नहीं, राष्ट्र- 
गौरव को नहीं, केवल शान्त-रसास्पद गृहधर्म को ही, करुणा 
के अश्रुजल से अभिषिकत कर, महान शोर्य-वीय्य के ऊपर 

प्रतिष्ठित किया है। 
--रवीन्रनाथ ठाकुर (“रामायण' निबन्ध) 


रामायण और सहाभारत 


महाभारत और रामायण हमारे राष्ट्रीय ग्रंथ हैं। 
उनमें वरणित व्यवित हमारे जीवन में एकरूप हो गये हैं। 
राम, सीता, धर्मराज, द्रौपदी, भीष्म, हनुमान आदि के 
चरित्रों ने सारे भारतीय जीवन को हज़ारों वर्षो से मंत्रमुग्ध 
साकर रखा है। संसार के अन्यान्य महाकाब्यों के पात्र इस 
तरह लौक-जीवन में घुले-मिले नहीं दिखाई देते | इस दृष्टि 
से महाभारत और रामायण निस्सन्देह अद्भुत्त ग्रन्ध हैं। 
रामायण यदि एक मधुर-नीति काव्य है, तो महाभारत एक 


व्यापक समाजशास्त्र ।. 
--विनोबा (गीता प्रवचन, पृ० ६-१०) 


राष्ट्र 


तद्‌ वे राष्ट्रमा खबति नाव॑ भिन्‍नासिवोदकम्‌ 
ब्रह्मार्ण यत्र हिसन्ति तद्‌ राष्ट्र हन्ति दुच्छुना॥ 


राष्ट्र 


जिस राष्ट्र में विद्वान सताए जाते हैं, वह विपत्तिग्रस्त 
होकर वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे टूटी नौका जल में 

डूबकर नष्ट हो जाती है। 
--अथर्ववेद (५॥१६।८) 


राजनीति के सिद्धान्त में राष्टू की रक्षा सब उपायों से 
करने का आदेश है इसलिए राजा, रानी, कुमार और 
अमात्य सव का विसर्जन किया जा सकता है किन्तु राज्य- 
विसर्जन अन्तिम उपाय है । 
--जयशंकर प्रसाद (क्र्‌ वस्वासिती, प्रथम अंक) 


फूंक दो उस राष्ट्र को जहाँ स्वाभिमान पर मर मिटने 
वाले पुरुष नहीं, आग लगा दो उस देश में जहाँ पातिब्नत की 
रक्षा के लिए धधकती आग में अपने को झोंक देने वाली 
स्त्रियां नहीं और पीस दो उस समाज को जो अपना 
अधिकार दूसरों को सौंप- कर वेधे हुए कुत्ते की तरह से 
याचक भाँखों से उसकी ओर देखता है। 
--श्यामनारायण पांडे (जौहर, भूमिका, पृ० ३) 


राष्ट्रों की प्रगति कऋ्रमिक विकास गौर क्रान्ति दोनों 
तरीक़ों से हुई है! क्रमक विकास और कान्ति दोनों ही 

समान रूप से ज़रूरी हैं। 
- महत्तमा गांधी (यंग इंडिया, २-:२-१६२२) 


हम ऐसे लोगों के समूह को “राष्ट्र! नाम नहीं दे सकते 

जो भिन्‍न-भिन्‍त संस्कृतियों वाले, शिन्‍त॑-भिन्‍न विचार- 

घाराओों वाले हों तथा जिनके इतिहास भिन्‍न हों, हिताहित 

कल्पनाएँ परस्पर विरोधी हों, परस्पर शत्रु-भाव मानते हों, 

जिनके आपसी संबंध भक्ष्य-भक्षक के रहे हों और जिनके 
रहने के मुल कारण भी एक से न हों। 

--फेशव वलीराम हेडगेवार 


,._ जब यह कहा जाता है कि हमारे राष्ट्र को किसी 
निश्चित जीवन-दर्शन को अंग्रीकार कर लेना चाहिए तो 
उसका अभिप्राय यही होता है कि हमारे राष्ट्र के सामने 
कोई निश्चित लक्ष्य एवं आदर्श होना चाहिए जिसकी प्राप्ति 
के लिए वह प्रयत्न करे | 

“-सस्‍्पूर्णातन्द (अधूरी ऋांति, पृ० २६) 


विश्व सूक्ति कोश / ६३७ 


राष्ट्र 


व्यव्तिवाद अधर्म है। राष्ट्र के लिए काम करता घ॒र्म 

है। राष्ट्र-कार्य को साधने के लिए जो कुछ आ पड़े, करना 
ही उचित है। 

--दीनदयाल उपाध्याय 


राष्ट्र के स्वछप का परम्परागत सच्चा साक्षात्कार 
होने से राष्ट्रीय जीवनोदिश्य का ज्ञान होता है और राष्ट्र- 

जीवन चैतन्य से भर जाता है । 
--दीनदयाल उपाध्याय 


जब एक मानव-समुदाय के समक्ष एक मिशन, विचार 

या आदशे रहता है और-वह समुदाय किसी भूमि विशेष को 
मातृभाव से देखता है तो वह राष्ट्र कहलाता है। 

--दीनदयाल उपाध्याय 


किसी न किसी नित्य-यज्ञ के बिना राष्ट्र खड़ा नहीं 
रह सकेगा । 
+विनोबा (विचार पोथी, पृ० २६८) 


राप्ट्र को जोश, उत्तेजता भौर भावनाशीलता की 
जितनी भावश्यकता है, उतनी विवेक, घैयें और दूरदशिता 
की भी । 


--हरिक्षण्ण 'प्रेमी' (शक्ति-साधना, पृ० ६३) 


राष्ट्र का शाब्दिक भर्थ है रातियों का संगम स्थल और 
राति शब्द 'दिन' का पर्यायवाची है। राष्ट्रभूमि और राष्ट्र- 
जन की यह संयुक्त इकाई राष्ट्र इसीलिए कही जाती है कि 
यहाँ राष्ट्रजन अपनी-अपनी “राति' (देन) राष्ट्रभूमि के 
चरणों पर अत करते हैं। जो इस राति से मातृभूमि को 
वंचित करना चाहता है वह अराति है, देशद्रीही हैं। उसके 
लिए राष्ट्र में कोई स्थान नहीं हो सकता । 
--फंतहसिह (साहित्य और राष्ट्रीय स्व, पृ० २८) 


राष्ट्र-निष्ठा से अभिप्राय है व्यक्तिगत 'स्व” के निर्माण 

में लगाने की लगन, राष्ट्र के लिए सर्वेस्व त्याग एवं पूर्ण 

आत्मसमपंण की भावना, इससे उद्भूत होता है राष्ट्रजन 

के प्रति प्रेम, सेवा और त्याग का भाव जो व्यक्ति में मनुष्य- 

निष्ठा का रूप ग्रहण कर राष्ट्रीय सीमाओं को भी लाँघने के 
लिए उत्सुक रहता है। 

-“फतहसिह (साहित्य और राष्ट्रीय स्व, पृ० २८) 


६३८ / विश्व सूकिति कोश 


जो राष्ट्र जीवन-रस से भरा है, वह प्रभावों से डरता 
नहीं फिरता । वह खुली आँखों से जगत्‌ के समस्त पदार्थों को, 
धर्मो को, मतों को, काव्यों को, चित्रों को देखता है और 
उसके जीवन की पूर्ति के लिए जो आवश्यक होता है उसे 
ग्रहण करता है और अपने आप जीवन-रस की परिषृर्णता 
के कारण जो ऐश्वयं आलोकित हो उठता है, उसे दूसरों को 
देता रहता है। देने में और लेने में विवेक की शरण जाना 
चाहिए, संस्कारों को नहीं । लेकिन दौक-ठीक विवेक के लिए 
हमें अपने और पराये संस्कारों का ज्ञान चाहिए। 


-हजारीप्रसाद द्विवेदी (विचार-प्रवाह, पृ० १७२) 


हर एक राष्ट्र का विश्व के लिए एक ध्येय होता है और 
जब तक वह ध्येय आक्रान्त नहीं होता, तब वह राष्ट्र जीवित 
रहता है--चाहे जो संकट क्‍्योंव भआाये। पर ज्यों ही वह 
ध्येय नष्ट हुआ कि राष्ट्र भी ढह जाता है।' 

“-विवेकानंद (विवेकानंद साहित्य, खण्ड १०, १० ५) 


प्रत्येक राष्ट्र का लक्ष्य विधाता द्वारा निर्धारित है। 
प्रत्येक राष्ट्र के पास संसार को देने के लिए कोई न कोई संदेश 
है। प्रत्येक राष्ट्र को किसी विशेष संकल्प की पूर्ति करना 
है। 


-- विवेकान्द (उत्तिष्ठत जाग्रत, पृ० १६) 


पृफझ67०००णाशापिां0ण णी॥ ॥8007 ॥88 [0 एश्डरा॥ 
शा0 ॥85 70695 
राष्ट्र का पुननिर्माण उसके आदर्शों के पुननतिर्माण से 
प्रारंभ होना चाहिए । 
--भगिनो निवेदिता (सिस्टर निरवेदिताज्ञ बक्से, 
भाग ४, पु० ३५०) 


एएशए वब्बांणा 488 8 एशॉएिाडा' इथांपड ण 5 
०7 70 परीध्ार्शण० 8 एगाएंट्पांदा छबए णी इथॉन 
€72ए0765507 

प्रत्येक राष्ट्र की अपनी विशेष प्रतिभा होती है और 
इसीलिए भात्माभिव्यक्ति की एक विशेष विधि होती है। 

--सुरेन्द्रनाथ दास गुप्ता (फंडामेंटल्स आफ़ इंडियन आरददे, 
... भूमिका, पृ० ११) 


है ग्रधां0ता 8 70 ०ग्रावृुपधाब्त शांत 5 एथफएल- 
प्रशाए $0 976 ९णावुप्शररते, 
ऐसा राष्ट्र जिसे निरन्तर जीतते रहना पड़े अविजित 
ही है। 
--एडसंड बर्क, (अमरीका से समझौते पर भाषण, 
२२ मार्च १७७५) 


7075, ॥76 शाला, ॥8 एक ॥9009-५ 

मनुष्यों की तरह राष्ट्रों का भी शैशव होता है । 
--विस्काउट बोलिंगब्नोक (आन दि स्डटी आफ़ 
हिस्दरी, लेटर सेकेंड) 


फेश्लांश 06 शार्गिणि, गधा 8 ग0 87098, 
राष्ट्र दुखी हो, इसकी अपेक्षा एक व्यक्ति का कष्ट 
झेलना अधिक अच्छा है। 
+ड्राइडेन 


परक्रह धार $0प्राए8 एी 007 गन्नाणावों 90छ8 $5 
०07 ए०ए्रढ ० पपराक्षार्ण॑-0णी 0एा एव्वॉए,. णाए 
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एकप्रश शंता| छात काटाएए, 
हमारी राष्ट्रीय शक्ति का वास्तविक ब्रोत है 
हमारी वोद्धिक क्षमता, हमारी सम्पति--विचारों की 
सम्पत्ति की क्षमता, हमारे साधनों--मानवीय शिल्प तथा 

शक्ति के साधनों--की क्षमता । 
हम बर्दे एच० हुम्फ़ी (भाषण, २ दिसंबर १६६५) 


राष्ट्र और धर्म 


सेरो मान्यता है कि कोई भी राष्ट्र धर्म के बिना 

वास्तविक प्रगति नही कर सकता । 
--महात्मा भांधी (बुनकरों की सभा में भाषण, 
३१-८-१६१६) 


किसी व्यक्तिगत और स्थानीय धर्म को राष्ट्रीय धर्म से 

ऊँचा स्थान न देना चाहिए। इन घर्मो को ठीक मनुपात से 
रखना ही सुख लाता है । 

--रामतीर्थ (स्वामी रामतीर्थ प्रंथावली, 

भाग ७, पृ० १) 


राष्ट्र निर्माण 
राष्ट्र और राज्य 


'राष्ट्र' एक स्थायी सत्य है। राष्ट्र की आवश्यकताओं 
को पूर्ण करने के लिए “राज्य पैदा होता है। 
--दीनदयाल उपाध्याय 


राष्ट्र (नेशन) और राज्य (स्टेट) को समानार्थी मानने 
में ही पश्चिमी विचारकों ने स्वयं के जीवन में अनेक भ्रांतियाँ 
तथा उसके परिणामस्वरूप अव्यवस्थाएँ पैदा कर ली हैं। 
वस्तुतः ये पूर्णतः दो भिन्‍त इकाइयाँ हैं। एक भावमूलक है, 
दूसरी व्यवस्थामूलक है। इनकी समानता तो दूर रही, 
परस्पर तुलना भी संभव नहीं । इसी आधार पर भारतीय 
मान्यता है कि राष्ट्र के लिए राज्य है, राज्य के लिए राष्ट्र 
नहीं ! हैं 
-+विश्ववाथ लिमये (में या हम, पृ० ७४) 


राष्ट्र-निदा 


राष्ट्रीय जीवनरूपी यह जहाज लाखों लोगों को जीवन- 

रूपी समुद्र के पार करता रहा है | कई शताब्दियों से इसका 

यह कार्य चल रहा है मोर इसको सहायता से लाखों 

आत्माएँ रस-सागर में उस पार अमृत-धाम में पहुंची हैं। 

पर आज शायद तुम्हारे ही दोष से इस पोत में कुछ ख़राबी 

हो गई है, उसमें एक-दो छेद हो गये हैं तो क्या तुम इसे 
कोसोगे ? 

--विवेकानंद (विवेकानंद साहित्य, खण्ड ५, 

पृ० १२२) 


राण्ट्र-निर्माण 


जो आवश्यकता है, वह है हृदय में देश के दर्द की, देश 

के असंख्य लोगों की निहित शक्ति और उज्ज्वल भविष्य पर 

विश्वास की, और मह॒लों से निकलकर झोंपड़ियों में घूनी 

रमा देने और देश के ग़रीबों के साथ कंधा मिलाकर चलने, 
सोचने, समझने और काम करने की । 

“गणेशशंकर “विद्यार्थी! (साप्ताहिक प्रताप, 

१६ मई १६२४) 
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राष्ट्रपति 


कायरों से राष्ट्र नहीं बना करते । 
--गरणेशश्ंकर ' विद्यार्थी! (साप्ताहिक प्रताप, 
२१ जुलाई १६२४) 
फाध्यएथा३ णी ॥0ग6 6क्षा 70 96 6 ग्राक्षेषल$ 
0 797075. 
गृहों के भंजक राष्ट्रों के निर्माता नहीं हो सकते । 
--अज्ञात (बालकृष्णभट्ट की भट्ट निबंधाचली, पु० १६ 
पर उद्धृत) 
राष्ट्रपतन 
0 फ्मांणा रहा दि] #णा कराए एणंप्रा ण' शंण्फ 
ए्राप्ि०पां 9भंग8 06४78060 $9॥09॥५. 


बिना आध्यात्मिक पतन हुए किसी राष्ट्र का किसी भी 
दृष्टि से पतन नहीं हो सकता । 


-रामतीर्थ (इन बुड्स आफ़ गाड रियलाइज्ेशन, 
पु० १०२ ) 


राष्ट्रपति 


मैं तो एक ऐसे राष्ट्रपति की कल्पना करता हूँ जो नाई 
या मोची का धन्धा करके अपना निर्वाह करता हो और 
साथ ही राष्ट्र की बागडोर भी अपने हाथों मे थामे हुए हो । 


“महात्मा गांधी (बवजीवन, २२-१२-१६१६) 


राष्ट्रभक्ति 
दे० 'देशभक्ति' भी । 

हमें नवीन कुछ नहीं करना है। हमारे पूर्वजों ने जिस 
भाँति समाज और संस्कृति की सेवा की, जो ध्येय अपने 
सामने रखे और उनकी प्राप्ति के लिए दिन-रात प्रयत्न किए 
उन्हीं ध्येयों को उसी भाँति हमें भी सिद्ध करना है, उनका 

अधूरा काय॑ पूरा कर राष्ट्र-सेवा करनी है। 
--कैशव बलीराम हेडगेवार 
सच्चा राष्ट्रभक्त वह है जो स्वय ५ लिए संन्यस्त और 

राष्ट्र के लिए दिन-रात छटपटाता रहता है । 
“माधव स० गोलवलकर (प्रसिद्ध भाषण 'वर्य पंचाधिक॑ 
शतम्‌, १६४८ ई० मकरसंक्रांति) 
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भव्तिवान अन्तःकरण ही चरित्रवान होगा। मातृभूमि 

की भक्ति हृदय में जाग्रत होगी तो सद्युणों के अजित करने 
की चेष्टाएँ प्रारम्भ होने में विलम्ब नहीं लगेगा । 

“माधव स० गोलवलकर (श्री गुरुजी समग्र 

दर्शन, खंड ७, पृ० ७) 


सगुण और निर्गुण की उलझन का लोकपक्ष भी है। 
राष्ट्र (स्टेट) निर्युण, व्यक्ति या जन सग्रुण और प्रत्यक्ष 
सिद्ध है। उसीके कल्याण में रस है। कोरा सिद्धांत या वाद 
निर्युण या अमृत है, किन्तु जन का जीवन मूर्ते और प्रेम का 
पात्र है। हमारे समस्त सिद्धांतों या मतवादों को सगुण जन- 
जीवन की कसोटी पर खरा उतरना चाहिए। 
--वासुदेवशरण अग्नवाल (कल्पवृक्ष, पु० १४६) 


अपनी भाषा है भली, भलो आपुनो देस। 
जो कुछ अपनो है भलो, यही राष्ट्र-संदेस ॥॥ 
--अज्ञात 


कोई मनुष्य सर्व रूप परमात्मा से अपनी अभेदता तब 

तक कदापि अनुभव नहीं कर सकता, जब तक कि समग्र 

राष्ट्र के साथ अभेदता उसके शरीर के रोम-रोम में जोश 
न मारती हो। 

--रामतीर्थ (स्वामी रामतीर्थ प्रंथावली, 

भाग ७, प० १) 


राष्ट्र के हित के लिए प्रयत्त करना ही विश्व की 
शक्तियों भर्थात्‌ देवताओं की आराधना करना है । 

--रामतोर्थ (स्वामी रामतीयथं॑ ग्रंथावली, भाग ७; 

प%8) 


राष्ट्र के हित की वृद्धि के लिए भ्रयत्व करना ही आधि- 
देविक शक्तियों अर्थात्‌ देवताओं की आराधना करना है। 
--रामतीर्थ (राम हृदय, पृ० २) 


मतभेद भुलाकर किसी विशिष्ट कार्य के लिए सारे 
पक्षों का एक हो जाना जिन्दा राष्ट्र का लक्षण है। 
>लोकमान्य तिलक 


राष्ट्र-भक्ति ही समस्त राष्ट्रीय प्रगति तथा स्वातन्त्य 
का मूल है। 
“5जलाला हरदयाल 


इतिहास तथा राजनीति-शास्त्र का अध्ययन करके 
राष्ट्रभक्‍्त अपने-अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। रोग एक 
है, वेद बहुत से। देखें किसका नुस्खा कारगर होता है। 
इसमें गालियाँ देने ओर व्यक्तिगत चोटें करने की आव- 
श्यकता नहीं । आदमी को एक तक॑ के मुक़ावले पर दूसरा 
तक प्रस्तुत करना चाहिए ताकि इस महत्त्वपूर्ण समस्या पर 
विचार किया जा सके । 
>>लाला हरदयाल 


राष्ट्रवाद 


पृथ्वी पर नेशन' का निर्माण तो सत्य के जोर से हुआ, 

लेकिन नेशनलिझ्म' सत्य नहीं । 
--रवीन्द्रवाय ठाकुर (१० भगत १६२१ का शांति 
निकेतन का भाषण 'शिक्षा का मिलते) 


राष्ट्रीय एकता 


राजनीति और अर्थशास्त्र के बिना भले ही 
जी लें जन,--राष्ट्रीय ऐक्प के बिना न संभव) 
--शुमित्रानंदन पंत (पतझर, 'इतिहास भूमि”) 


लड़ें क्‍यों हिन्दुओं से हम यहीं के अन से पनपे हैं 
हमारी भी दुआ ये हूँ कि गंगा जी की बढ़ती हो। 
“अकबर (महाकवि अकबर का उददू काव्य, पृ० २१६) 


ये झगड़े बखेड़े मेट कर आपस में मिल जाओ, 
ये तिफ़रके अबस है तुममें हिन्दू और मुसलमां की । 
>-अशफ़ाक़ उलला जा (अमर शहीद अशफ़ाक़ 
उल्ला खाँ, पृ० ६६) 





१. राष्ट्र । २. राष्ट्रवाद । ३. 
४. भेद-भाव व्यथं है । 


अन्न । 


राष्ट्रीयता 


राष्ट्रीय चरित्र 


विविध प्रसंगों पर जिस राष्ट्र के लोग तेजस्विता का 
परिचय देते हैं, उनके बारे में तेजस्वी जनसमूह्‌ के मथ में 
आादर निर्माण होता हैँ। राष्ट्र का बड़प्पत उसकी जनसंख्या 

पर निर्भर नहीं करता । 
>>लोकमान्य तिलक 


जो राष्ट्र का हित, वही व्यक्ति का हित और जो राष्ट्र है 
का कतंव्य, वही व्यवित का कर्तव्य--यह भावना जिस दिन 
प्रत्येक व्यक्ति में जाग्रत हो जाएगी वह देश के लिए बड़ा ही 
सुदिन होगा । 
>>लोकमान्य तिलक 


एछ6 शाप्श गिर बाशांओ ॥76 $िछथ्ानषु-ताक्रात्रएैध' 

छ9४०08 छ6 6870 7९४४07040]ए 06 ०४9९०४० ६0 पएणग: 8 
इच्रक्षावं #8/6००णाह्पा।0ा, 

स्वराज का राज्य-संविधान चलाने की युक्तिसंगत 

आशा हमसे तभी की जा सकेती हूँ जब हम पहले स्व॒राज--- 

चरित्र को प्राप्त कर लें । 

--विपिनचन्द्र पाल (१ सितम्बर १६२३ के 'दि 

इंग्लिशमन' पन्न में लेख 'आवर अनफ़िटनेस 

फ़ार रियल रिस्पांसिबिल गवर्ममेण्ट) 


5फशञुपर्क्वाणा [0 8 0ण8छ॑शआ ४0४6 48 076 ० 4॥6 
ग्रा0४ एछ0ंथां व्या568 0 6 त6९३ए 0 एक्वॉ०णावों 
णोशटॉंश, 

किसी भी राष्ट्र के चरित्र में अधःपतन के सबसे प्रबल 
कारणों में से एक कारण उस राष्ट्र का किसी विदेश शासव 
के अधीन हो जाना है । 

--ई० ए० रॉस (प्रिसिपिल्स आफ़ सोशियोलाजी, 
पृ० १३२) 


राष्ट्रीयता 


राष्ट्रीयवा का आदर्श एक गहरा और मजबूत आदर्श 
है, और यह बात नहीं कि इसका जमाना बीत चुका हो और 
आगे के लिए इसका महत्त्व न रह गया हो; लेकिन और भी 
आदर्श जैसे अन्तर्राष्ट्रीय और श्रमजीबी वर्ग के आदर्श--- 
जो मौजूदा ज़माने की भसलियतों की बुनियाद पर ज्यादा 
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राष्ट्रीयता और अन्तर्‌्राष्ट्रीयता 


क्रायम हैं---उठ बड़े हुए हैं ओर बगर हम दुनिया की कश- 
मकश को बंद कर अमन क़ायम करना चाहते हैं, तो हमें इन 
जुदा-जुदा आदर्शो के बीच एक समझोता क्ायम करना होगा। 
आदमी की आत्मा के लिए राष्ट्रीयता का जो आकर्षण है--- 
इसका लिहाज करना पड़ेगा, चाहे उसके समय दायरे को 
कुछ सीमित ही करना पड़े । 

--जवाहरलाल नेहरू (हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० ६७) 


शिक्षा, स्वदेशी तथा स्व राज्य--राष्ट्रीयता के तीन प्रधान 
स्तंभ हैं। जिम्त समय तक तुम अपने परिश्रम तथा प्रयत्नों 
द्वारा उन्हें सुदृढ़ च कर लो उस समय तक विश्राम न लो । 
--सेज्षिनी 
पशरं$ 7क्वाफद्धाणा$ तह ० डधणाथ५'* 5 
986९00776 (6 2८प्रा86 ०0 एप्ा096- 
राष्ट्रीयवा की यह वर्बेर भावना" "यूरोप का अभिशाप 
' हो गयी है । 
--डब्ल्यू नैस्सन सीनियर 


राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता 


राष्ट्रीयता भी सत्य है और मावव जाति की एकता भी 
सत्य है। इन दोचों सत्यों के सामंजस्य में ही मानव जाति 
का कल्याण है । 

--अरविन्द (कर्मयोगी) 
अन्तर्राष्ट्रीयता तभी पनप सकती है जब राष्ट्रीयता का 

सुदृढ़ आधार हो । 
“श्यामाप्रसाद सुकर्जी (भारतीय जनसंघ के कानपुर 
अधिवेशन में भाषण, दिसम्बर १६५२) 


राष्ट्रीय प्रगति 


दमनचक्र से राष्ट्र पीछे नहीं, उलटे और शक्ति लगाकर 
आगे को ही बढ़ता है। प्रगति के लिए राष्ट्रको धर्माधिष्ठित 
विजिगीपु वृत्ति रखनी चाहिए। फिर उसके लिए कुछ भी 
असंभव नहीं । किन्तु जो भी प्रगति या सुधार करना हो, वह्‌ 
राष्ट्र की अपनी विशेषताओं को बनाये रखकर उसके 

अनुसार ही करना चाहिए । 
+>लोकमान्य तिलक 
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राष्ट्रीय प्रगति की सीमा को निर्धारित करने का 
अधिकार किसी व्यक्ति को नही है । किसी को भी अपने देश 
से यह कहने का अधिकार नहीं है कि तुम वस इतना भागे 
तक बढ़ोगे, उसके बाद नहीं । 
--पारनल (कॉ्क में भाषण, २१ जनवरी १८८५) 


रासलोला 


अद्भूत रस रह्यो रास गीत धुनि सुनि मोह मुनि । 
सिला सलिल हवे चली सलिल ह॒व रहयो सिला पुनि ॥ 
पवन थक्‍यों, ससि थक्‍यो, थक्‍्यो उडु-मंडल सिगरो। 
पाछे रवि रथ थक्‍यौ चल नहिं आगे डगरौ॥ 

--चंददास (रास पंचाध्यायी, ५४२२-२३) 


प्रकृति-पुरुष के संयोग से ब्रह्मांड की रचना ही रास- 

लीला है। इस रासलीला में परमात्मा की शक्तिस्वरूपिणी 
माया या प्रकृति ही राधा है। 

--यंगेश्वरानंद (सद्गृरु स्वामी गंगेश्वरानंद के लेख 

तथा उपदेश, पृ० २१७ 


मधुर-भाव में सब सम्बन्ध, सव भाव तथा रस पीछे 

छूट जाते हैं ओर भक्त सब कुछ भूलकर भगवान को ही एक 

मात्र स्वेस्व समझकर उन्हीं की सेवा तथा आराधना में लीन 

होकर आनन्द-विभोर हो जाता है। वस उसी का नाम रास- 

लीला हैं जिसको गोपियों ने किया और परम पद की 

अधिकारिणी वन गयीं । यही मधुर भाव की महिमा है जो 
तनन्‍्मय बना दे । 

-गंगेश्वरानंद (सद्युरु स्वामी गंगेडवरानंद के लेख 

तथा उपदेश) 


राह ' 


मैं राहों का अन्वेषी हूं,. 
राहें ही धोबा देती हैं। 
--सतीक्ष बहादुर वर्मा (लहर और लपटें, पृ० ५७) 


रोति-रिवाज 


रिवाज के कुएं में तैरना अच्छा है । उसमें डूबना भात्म- 


हत्या है। 
--महात्मा गांधी (हिन्दी नवजीवन, २-७-२५) 
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हम विचार करते हैं अपने स्वभाव के अनुसार, बोलते 
हैं नियमों के अनुसार, किन्तु हम काम करते हैं रीतिरिवाज 
के अनुसार । 
--बैकन (एक्ज्ञेम्पिला एंटीयेटोरम, १०) 


रुचि , 


अन्यया योवने मर्त्यों बुदृध्या भवति मोहितः। 
मध्ययेष्न्यया जरायां तु सोध्त्या रोचयते मतिम्‌ ॥ 
मनुष्य यौवन में किसी ओर ही प्रकार की बुद्धि से 
मोहित होता है, मध्यम अवस्था में दूसरी हो बुद्धि से प्रभावित 
होता है, किन्तु वृद्धावस्था में उसे अन्य प्रकार की ही बुद्धि 
अच्छी लगने लगती है । 
--चबेदव्यास (महाभारत, सोप्तिक पवे, ३।११) 


भिन्‍नरुचिहिं लोक: । 
लोगों की रुचि भिन्‍न-भिन्‍न होती है । 
--+कालिदास (रघुवंश, ६३०) 


न खल्वक्षिदु:खितोभिमुखे दीपशिखां सहते । 
दुखती आँखों वाले को सामने रखी दीपशिखा अच्छो 
नहीं लगती है। 
- -+कालिदास (विक्रमोबंशीय, १।२१ के पश्चात्‌ ) 


प्रत्यक्षकविकाब्यं च रूपं च कुलयोधितः । 
गृहवेद्यस्य विद्या च कस्मेचिद्यदि रोचते ॥ 
प्रयतक्ष कवि की कविता, कुलस्त्रियों का रूप और घरेलू 
वैद्य की चिकित्सा किसी-किसी को ही अच्छे लगते हैं। 
--अज्ञात (राजशेखर कृत काव्यमीसांसा, 
| १११० में उद्घृत). 


रुचि 
मिट्ठत्तणे महिअलस्मि ण कि व अण्णं 
रुव्चिस्स अत्यि सरिसं पुणु माणुसस्स । 
मनुष्य की रुचि के समान पृथ्वी पर कोई भी वस्तु मधुर 
नहीं हैं। 
[प्राकृत ] 
जं जस रुच्चइ तं तसु भल्‍लउ । 
जो जिसे अच्छा लगे, वही उसके लिए भला है । 
अअिपभ्रंश | --नयनंदी (सुदंदण चरिउ, ७४५) 


---राज शेखर (कर्पूरमंजरी, ३।१४) 


ऊधो मन माने की बात । 

दाख छुद्ारा छाँड़ि अमृत फल विष कीरा विप खात । 

सूरदास जाकौ मन जासौं, सोई ताहि सुहात॥ 
--सूरदास (सूरसागर, १०॥४६३६) 


गुन अवगुन जानत सब कोई। 
जो जेहि भाव नीक तेहि सोई॥। * 
--तुलसीदास (रामचरितसानस, १॥४५) 


जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम । 
“तुलसीदास (रामचरितसानस, १।८०) 


चोरहि चंदिनि राति न भावा । 
-- तुलसीदास (रामचरितमानस, २॥११॥४) 


जद्यपि ताको सोइ मारणग प्रिय जाहि जहां बनि आई । 
मैन के दसन कुलिस के मोदक' कहत सुनत बौराई ॥ 
--तुलसीदास (श्रीकृष्ण गीतावली, पद ५१) 


सीठ काह' कवि कहहि जाहि जोइ भावहि । 
--तुलसीदास (पार्वत्तीमंगल, ४०) 


भिन्‍न रुचि भिन्‍न देश भो काल, 
विनिर्भमित जग का वस्तु स्वरूप, 
असुन्दर भी सुन्दर है कहीं 
और सुन्दर भी कहीं कुरूप। 
--गोपालदास “नौरज' (दो गीत, पृ० ५२) 
कोयल अर्म्बाह लेते है,काग निबोरी लेत । 
-- अज्ञात 


व्‌, मोम के दंत । 


२. वज्‌ के लड्ड । ३, मीठा क्‍या है ? 
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ख्ठना 


भरे पेट पर शक्कर भारी । 
--हिंदी लोकोक्ति 
गुलहाय-रंगारंग में है ज्ीनते चमन' 
ऐ ज्ञौक इस जहाँ को है जेब इख्त॒लाफ़ से । 
--ज्ञौक़ 


पेट पुरिले अमृत पित्ता । 
पेट भरा होतो अमृत भी कड़ _वा लगे । 
--उडिया लोकोक्ति 


कोई कार्य तुच्छ नहीं । यदि मन पसन्द काये मिल जाये 

तो मूर्ख भी उसे पूरा कर सकता है। किन्तु बुद्धि मान पुरुष 
वही है जो प्रत्येक कार्य को अपने लिए रुचिकर बना ले । 

--विवेकानन्द (उत्तिष्ठत जाग्रत, पृ० १४४) 
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साहित्य के अध्येता के नाते हमारा यह कतेंव्य है कि 

हम जानें कि हम क्या पसंद करते हैं। ईसाई होने और साथ 

ही साहित्य के अध्येता होमे के नाते यह जानना हमारा 

कर्तव्य है कि हमारी पसंद क्या होनी चाहिए। ईमानदार 

मनुष्य होने के नाते हमारा कतंव्य है कि हम यह न मान लें 
कि हमारी जो पसंद है, वह वही है जो होनी चाहिए थी । 

-+ठी० एस० इलियट (सिलेक्टिड एसेज़) 


रूठना 


रूठने का लुप्फ़' यह है रूठिए मन जाइए 
रूठते हैं आप लेकिन रूठना आता नहीं। 
-+भन्ञात 


मित ज अतरो माण कर, जिती ज आटा लूंण। 
घड़ी घड़ी रे रूसणें, तुझ्ष मनासो कुंण॥ 


१, उद्यान की शोभा । ३. शोभा । 
४. मतभेद, भिन्‍नता ! 


४, भानत्द । 


२. जगत । 
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मित्र, इतना ही मान करो जितना आदे में नमक होता 
हैं। वार-बार रूठने पर आखिर तुझे मनाता कोन रहेगा ? 
[राजस्थानी ] --अज्ञात 


रूढ़ि 


प्राचीन हों कि नवीन छोडो रूढ़ियाँ जो हों बुरी, 
वन कर विवेकी तुम दिखाओ हंस जैसी चातुरी। 
प्राचीन बातें ही भली हैं, यह विचार अलीक है, 
जैसी अवस्था हो जहाँ वैसी व्यवस्था ठोक हैं। 

--मंथिलीशरण गुप्त, (भारत-भारती, पृ० १६८) 
रूढ़ि, विना जड़ की वह बेल, 
चूस रही जीवन-रस खेल । 

--सेथिलोशरण गुप्त (हिन्दू, पृ० १६४) 


रूढ़ि वस्तुतः अन्तनिहित तत्त्ववाद को भुला देने का ही 
नाम है । 
-हजारीप्रसाद द्विवेदी (कुटज, पृ० १००) 


रूढ़िवादी 


ये लोग इस सत्य को किसी तरह मानते ही नहीं कि 
काल के साथ ही साथ नियम भी बदला करते हैं। इसलिए 
ज्यों ही किसी समयोपयोगी नवीन पथ का अवलम्बन करने 
की चैष्टा होती है, त्मों ही ये लोग मारे भय के सूख जाते हैं । 
>”शरत्चन्द्र (नारो का मूल्य, प० २७) 


सर्प 


परस्परगता लोके दृश्यते रूपतुल्यता। 


संसार में परस्पर रूप की समानता दिखाई पड़ती है । 
--भास (वासवदत्ता, ४१४) 


त॑ रुअं जत्य गुणा । 


रूप वह है जहाँ गुण हो । 
[प्राकत] --हाल सातवाहन (गाथा सप्तशतो, ३॥५१) 


१. रूढ़िवादी । 


तरबर आए एॉयला, रप सुहाना साँयला । 
यूह् तो छायादार अध्छा है मौर रत सविता अच्छा 
होता हूँ । 
--हिंदी सोफोधित 


मोती यावा न नीपजे, पंचन लगे न हार ॥ 
रुप उधारो ना मिले, भटदतत फिर गंबार ॥ 
मोतों थोने से उगते नहीं है। कसम गोभी डाली मे नहीं 
लगता। मूर्य ! इृप कभी उधार नहीं मिलता, गयों रूप 
फो तताम में भटक रहा है । 


(रिजस्थानों | --अगात 
रूप और गुण 
पम्राउतिस्तत गुणा: । 
जहाँ एपाइति होती है, यहाँ गुथ भी होते है । 
--भज्ञात 


स्पासपित 


शयहू उप्परि रद मे फरि णयण णियारहि जंत । 
श्वासत्त पयंगड़ा पेश्यहि दोदि परत वा 
रूप में अनु रगत मत हो । उघर जाते हुए नेत्ों को रोक। 
सूप में आस पतगे को दीपक पर पड़ते हुए देख । 
[अपक्षंश ] --वेधसेन (साययधम्म दोहा, १२६) 


रोग 


रोगादिता न फतान्पादियनतें 
न थे सामन्ते विपपेपु तत््वम्‌। 
इश्सोपेता रोगिणो नित्पर्मंव 
न चष्यन्तें घनभोगान्‌ न सौरयम्‌ ॥ 
रोग से पीड़ित मनुष्य मधुर फत्तों का आदर नहीं करते । 
विषयों में भी उन्हें कुछ सुपर या गार नहीं मिलता। रोगी 
सदा ही दुयी रहते हूँ। ये न तो घन-सम्बन्धी भोगों फा और 
ने सुपर का ही अनुभव करते हैं । 
“वेदब्यास (महाभारत, उद्योग पर्द, ३६६६) 


ना 
/7( 

जज 

्ड 


आतंफपंकमग्नाना हस्तालंबो भिषग्णितम्‌ 
रोग रुपी कीचड़ में टये हुए मनुष्यों क्रे लिए औपधि 
दी ह्वाप का सहारा है । 
“-पाग्भट (अप्टांगटूदय,उत्तरस्थान, ४०६४) 


पया देखता है द्रास मेरा छोड़ दे तथीव' 
या जासे ही बदन में सट्टी मब्ज गया चने । 
--भज्ञात 


रोजगार 


अपनी गवित और योग्यता के अनुर व का में पाना प्रत्येक 
प्यवित का सहूज अधिकार है । 
-सम्पूर्ननन्द (स्फुट विधार, पृ० १६१) 
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फाम करने का इच्छुक किन्तु गगम पाने में अश्मर्ष 
व्यवित संभयत: मिएय में भाग्य की अममानता द्वारा प्रदर्शित 
माणणतम दृश्य ऐ । 

“+फालदिस (घाटिण्म) 


रोटी 


मनुष्य केबल रोटी से नहीं अपितु परमात्मा के मु से 
निकले प्रत्येक बचने से जीमिन रहेगा । 
--नयधिधान (मत्ती, ४४४) 


रोना 
शोकक्षोभे घ॑ हुदय॑ प्रसापेरवधापंते 
पुरोत्पोद तडागरय परीवाहूः प्रतिक्रिया ॥ 
तालाब में अधिक पानी भर जाने पर निकाल देना ही 
उनित प्रतिक्रिया होती है, उसी प्रडार शोक से विधुब्ध होने 
पर हृदय को प्रलापों फै द्वारा ही घारण किया जाता है। 
-भवनूति (उत्तररामचरित, ३२६) 


न्जज-----त---प+++5+5].5५+35 


बू, दंच । २, गाष्टो 
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रोना 


पृथ्वी तल रोने ही के लिए है ? नहीं, सबके लिए एक ही 
नियम तो नहीं । कोई रोने के लिए है, तो कोई हंसने के 

लिए । 
--जयश्गंकर प्रसाद (चन्द्रगुप्त, द्वितीय अंक) 


रुदन में कितना उल्लास, कितनी शान्ति, कितना बल 
है। जो कभी एकांत में वैठकर किसी की स्मृति, किसी के 
वियोग में सिसक-सिसक और विलख-बिलब नहीं रोया, वह 
जीवन के ऐसे सुख से वंचित है जिस पर सैकड़ों हँसियाँ 
न्यौछावर है। उस मीठी वेदना का आनन्द उन्ही से पुछो, 
जिन्होंने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। हँसी के वाद मन 
खिन्‍न हो जाता है, आत्मा क्षव्ध हो जाती है, मानो हम थक 
गए हों, पराभूत हो गए हों। रुदन के पश्चात्‌ एक नवीन 
स्फूर्त, एक नवीन जीवन, एक नवीन उत्साह का अनुभव 
होता है। 
--असचन्द (ग़बतन, पृ० २८८) 


बड़ा रोवे बड़ाई को, छोटा रोवे पेट को । 
-- हिंदी लोकोक्त 


बेकसी मुहृत तलक बरसा की अपनी गोर* पर, 
जो हमारी ख़ाक' पर से होके ग्रुज्ञरा, रो गया । 


+मीर 
थमते थमते थमेंगे आँसू, 
यह रोना है कुछ हँसी नहीं है। 
लभीर 
१. क़न्न । २, मिट्टी, भूमि । 
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रो रहे हैं दोस्त मेरी लाश पर बेइख्तियार 
यह नहीं दर्याफ्त करते किसने इसकी जान ली। 
--अकबर इलाहाबादी 


एक उम्र पड़ी है सब्र भी कर लेंगे, 
इस वक्‍त तो जी खोल के रो लेने दे । 

--फ़िराक़' गोरखपुरी 
बरस ऐ अबन्न' जितना चाहे तू अब तेरी बारी है 
कभी दिल था तो मैं रो-रोके एक दर्या' बहाता था 

+5क्षिया 


चेतन्य मेडलिन शवमुनु गूचि 
विलपिप दगुना वेरि तनंबु। 
चैतन्य-विहीन शव के लिए रोना पागलपन नहीं तो 
भौर क्‍या है। " 
[तेलुगु] “--क्रीनाथ (पलताटि वोर चरित्रमु) 
उरे चिरूगट फ़क्त एक नेसू ! 
नाहीं डोछां पाणी गाव्ायाहि आसू ! 
पहिनने के लिए केवल एक फटा कपड़ा है, पर रोने के 
लिए आँखों में आँसू तक नहीं है। 
[मराठी ] --यशवन्त दिनकर पेंढरकर (कविता 
'मुठलोकमाते ) 
॥४०प भा6त [९8 जाधा १० ग्रगॉ55 (6 8पा, 
900 280 ग्रांइ3 06 शंका, 
यदि तुम सूर्य को खो बैठने पर आंसू बहाओगे तो तारों 
को भी खो बैठोगे । 
--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (स्ट्रे बर्ड स, ६) 


१. बादल । २, नदी, सागर॥ 


लक्षण 


पृत के पाँव पालने में पहचाने जाते हैं । 
--हिंदी लोकोक्ति 


होनहार विरवान के होत चीकने पात । 
--हिंदी लोकोक्ति 


लक्ष्पी 


सुझोलो भव धर्मात्मा मंत्र: प्राणिहिते रतः। 
निम्न यथापः प्रवणाः पात्रमायान्ति सम्पदः। 
सुशील, धर्मात्मा, सब के मित्र और प्राणियों का हित 
करने में तत्पर बनो । जैसे पानी नीचे की ओर बहता है, वैसे 
ही सम्पत्तियाँ ऐसे पात्र को आश्रय बना लेती हैं। 
--विष्णुपुराण (१११२४) 


लभेत वा प्रार्थयिता न वा श्रियं 
श्रिया दुराप: कथमी प्सितो भवेत्‌ । 
प्रार्थी व्यक्ति को लक्ष्मी मिले या न मिले, किन्तु जिसे 
स्वयं लक्ष्मी चाहे वह लक्ष्मी के लिए कंसे दुलंभ हो सकता 
है। 


--कालिदास . (अभिज्ञानशाकुन्तल, ३३१२) 


क्व चिराय परिग्रहः शियाम्‌ 
फच च दुष्टे न्द्रियववाजिवश्यता । 
शरदम्रचलाइचले र्द्रिये: 
असुरक्षा हि बहुच्छलाः ल्रियः ॥ 
लक्ष्मी का चिरकालीन स्वायत्तोकरण कहां हुआ और 
घोड़े के समान दुष्ट इन्द्रियों को वश में करना कहां सम्भव 
है? शरद्‌ ऋतु के बादलों की भाँति चंचल, छलनामयी, 
लक्ष्मी की चंचल इन्द्रियों से सुरक्षा कर पाना असम्भव ही 


है। 


“--भारवि (किरातार्जुनीय, २३६) 


नान्तरज्ञाः श्रियो जातु प्रियेरासां न भूयते । 
आसकतास्तास्वमी मूढा वामशीला हि जन्तवः ॥ 
श्री ऊेच और नीच नहीं समझती, उसका कोई प्रिय 
नहीं होता । ये मूढ़ और वामशील लोग उसी श्री में अनु राग 
करते हैं। 
--भारवि (किरातार्जुनीय, १११२४) 


स नास्ति कश्चित्‌ प्रथम यः प्रदर्शानुकूलताम्‌। 
संताप्पते नव चरम नीचप्रीत्येव नाइनया॥ 
ऐसा कोई नहीं है जिसे पहले अनुकूलता दिखाकर बाद 
में नीच की प्रीति सदूश इस लक्ष्मी ने संतप्त न किया हो । 
--कल्हण (राजतरंगिणी, ५४७) 


अकाण्डपातोपनता क॑ न लक्ष्मी विमोहयेतू । 
अकस्मात प्राप्त लक्ष्मी किसको मत्त नहीं कर देती ? 
--सोमदेव (कथासरित्सागर, १३४) 


कस्य दोषः कुले नास्ति व्याधिना को न पीडितः। 
केन न व्यसन प्राप्त क्षियः कस्य निरन्तराः ॥ 
किसके कुल में दोष नहीं है, कौद व्याधि से पीड़ित नहीं 
है, कौन कष्ट में नहीं पड़ता तथा लक्ष्मी निरन्तेर किसके पास 
रहती है? | 
--बृहस्पतिनीतिसार तथा चाणक्यनोति 


मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते, धान्‍्यं यत्र सुसंचितम्‌। 
दंपत्योः कलहो नास्ति, तन्न भ्रीः स्वयमागता ॥ 
जहाँ मुर्खो की पूजा नहीं होती, जहाँ धान्‍्य भविष्य के 
लिए संगृहीत किया हुआ है, जहाँ स्त्री-पुरुष में कलह नहीं 
--वहाँ मानो लक्ष्मी स्वयमेव आई हुई है । 
-+चाणक्यनीति 


उत्साहसंपन्‍्नमदीर्धेसूत्॑ क्रियाविधिन्न॑ व्यसनेष्वसक्तम्‌ । 
शूरं कृतज्ञं दृढसौहदं च लक्ष्मीः स्वयं याति निवासहेतो: ॥ 
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लक्ष्मीवाई (झाँसी की रानी) 


उत्साही, आलस्यहीन, काम करने का ढंग जानने वाले, 
निव्यंतनी वहादुर, और पक्की मित्रता निभाने वाले पुरुष के 
पास लक्ष्मी निवास करने के लिए स्वयं चली आतो है। 
--नारायण पंडित (हितोपदेश, १११७४) 
या हि प्राणपरित्यागमूल्येनापि लम्यते। 
सा श्रीर्वो तिविदं दृष्ट्वा चंचलापि प्रधावति ॥ 
जो लक्ष्मी प्राणों के देने पर भी नहीं प्राप्त होती, वह 
चंचल होती हुई भी नीतिज्ञ मनुष्य के पास अपने भाप दोड़ी 
भातोी है । 
--नारायण पंडित (हितोपदेश, ४।४६) 
हालाहलो नेच विष विष रसा 
जवाः पर व्यत्ययमत्र 
निपोय जार्गात सुर्खेन तं शिवः 
स्पृशन्तिमां मुहयति सिद्रया हरिः ७ 
हालाहल विष नहीं है, लक्ष्मी विष है, लोग इससे बड़ा 
व्यवधान पाते हैं। विष पीकर शिव सुख से जागते हैं तथा 
विष्णु लक्ष्मी का स्पर्श करके निद्रा से मूर्च्छा-प्रस्त हो जाते 


हैं । 


मच्चते । 


-भन्ञात 


सा समारिधसनी निधानिनी सामधाम धनिधामध्षाधिवी 
सानिनी सगरिमापपापपा सापगा समसमागसाससा ॥* 
धघनादि निधियों से सम्पन्न, शांति की निधान, धनवान 
लोगों में तेज प्रदान करने वाली, पूजनीय, गौरवपुर्णा, 
निष्कलुषजनों की रक्षिका, प्रसिद्ध वेभवशालिनी, नदी की 
भाँति चंचल प्राप्ति वाली अनुपमा, भगवती लक्ष्मी मेरे 
शत्रुओं का विनाश करें । 
--अज्ञात (भोजराज कृत 'सरस्वती कंठासरण में उद्घुत) 


लक्ष्मीबाई (भांसी की रानी) 


इस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई लड़ी। अपना लक्ष्य पुरा 
कर गयी । ऐसा एक जीवन सम्पूर्ण राष्ट्र का मुख उज्ज्वल 
करता है। वह सब सदुगूणों का निचोड़ थी। एक महिला 
जिसने जीवन के २३ वसन्‍्त ही देखे थे, कोमलांगी, मधुर, 


१. संगीत के पड्ज ख्वरों के व्यंजनों से वन इलोक । 
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विशुद्ध चरित्र, पुरुषों में भी न पायी जाने वाली संगरठन॑- 
कुशलता से ओत-प्रोत थी। उसके हृदय में देशभक्ति रत्नदीप 
की तरह प्रकाशमान थी। अपने देश भारत पर उसे गये था। 
युद्ध-कौशल में अद्वितोय थी । विश्व में शायद ही कोई देश 
ऐसा होगा, जो ऐसी देवी को अपनी कन्या और रानी कहने 
का अधिकारी होगा | इंग्लैंड के भाग्य में यह सम्मान अब 
तक नहीं बदा है। इटली की कांन्ति में ऊँचे शौर्य और आदर्श 
का परिचय मिलता है, फिर भी इतने वैभवपूर्ण समय में 
इटली तक लक्ष्मी को पैदा नहीं कर सका । 

-““विनायक दामोदर सावरकर (१८४५७ का 

भारतीय स्वातंत््य समर, पृ० ४४८) 


लक्ष्य 
कहाँ ? 
मेरा अधिवास कहाँ ? 
क्या कहा ? --रुकती है गति जहाँ ? 
--सूर्यकांत तजिपाठी 'निराला' (परिमल, ११७) 


लक्ष्य के लिए सहज प्रवृत्तियों को भी होम कर देना होता है। 
“संम्पू्णनन्द (स्फुट विचार, पु० १४६) 
जिस सिम्त' क़दम उठते हैं मेरे 
मंजिल भी उधर हो जाती है। 
-+शारब 


जैसा तुम्हारा लक्ष्य होगा, वैसा ही तुम्हारा जीवन भी 
होगा । 
--भ मा (शिक्षा, प० १) 


बुद्धिमत्ता का लक्ष्य स्वतंत्नता है। संस्कृति का लक्ष्य 
पूर्णता है। ज्ञान का लक्ष्य प्रेम है। शिक्षा का लक्ष्य चरिनरहै। 
“--सत्य साईं बाबा (साईं अवतार, भाग २) 


-लघुता 


रिक्‍तः सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय। 
खाली होने पर सब कुछ छोदा होता है और पूर्णता 
गौरव के लिए होती है। 
--कालिदास (मेघदूत, पूर्व २१) 


१, दिशा । 


अग्रे लधिमा पश्चात्‌ महतापि पिधीयते न हि महिम्ना । 
महान्‌ व्यवितयों की भी प्रारम्भ की लघुता को उत्तर- 
काल की महिमा नहीं छिपा पाती है। 


- गोवधंन (आर्या सप्तशती) 


सघुता में प्रभुता बसे, 
प्रभुता लघुता भोन। 
दूब धरे सिर थानवा, 
ताल खडाऊ कोन॥ 
लघुता में प्रभुता निवास करती है और प्रभुता, लघुता 
का भवन है। टूब लघु है तो उसे विनायक के मस्तक पर 
चढ़ाते हैं ओर ताड़ के बड़े वृक्ष की कोई खड़ाऊं बनाकर भी 
नहीं पहनता । 
--दयाराम (दयाराम सतसई, ४०४) 


तू छोटा बन, वस छोटा वन 
गांगर में आयेगा सागर । 
-“सुर्येकांत त्रिपाठो “निराला! (आराधना, १८) 


लज्जा 


न हि फिचिन्न कियते छ्लिया। 
लज्जा के कारण मनुष्य जो चाहे कुछ भी कर डालता 
है । े 
--वाणभट्ट (कादस्वरी, पुर्वभाग, 
पृ० ४५३) 


भाति चापि वसने विता न तु ब्रीडघैयंपरिवर्जितो जनः । 
मनुष्य वस्त्रों के विना तो शोभित हो सकता है परन्तु 


लज्जा व धेयें से रहित होने पर नहीं । 
--भीहर्ष (नंपधीयचरित, (१८६६) 


घन-धान्य-प्रयोगेषु विद्या-संग्रहणेपु च। 
भाहारे व्यवहारे च त्यकतलज्जः सुखी भवेत्‌ 
धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या के ग्रहण करने में, 
आहार और व्यवहार में जो लज्जा का त्याग कर देता है, 
वह सुखी होता है । 
--मज्ञात 


लज्जा 


लाज महा वड़वानल सी सखि, 
प्रेम-समुद्र न वाढन पावे । 
--गंग (गंग-कवित्त, १२१) 


लखि न सके अखियाँ सखी परी लाज की जेल ॥ 
--सतिराम (मतिराम ग्रंथावली, पृु० ३३४) 


चंचल किशोर सुन्दरता की 
मैं करती रहती रखवाली, 
मैं वह हल्की सी मसलन हूं 
जो बनती कानों की लाली । 
--जयशंकर प्रसाद (कामायनी, लज्जा सर्ग) 


उज्ज्वल वरदान चेतना का 
सौन्दर्य जिसे सब कहते हैं, 
जिसमें अनंत अभिलापा के 
सपने सब जगते रहते हैं । 
मैं उसी चपल की धात्नी हूं 
गौरव महिमा हूं सिखलाती, 
ठोकर जो लगने वालो है 
उसकी धीरे से समझाती। 
--जयशंकर प्रसाद (कामायनी, लज्जा सर्गे) 


मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ 
में शालीनता सिखाती हूँ, 
मैं मतवाली सुन्दरता पग में 
नूपुर सी लिपट मनाती हूँ। 
--जयशंकर प्रसाद (फामायनी, लज्जा सर्ग) 


लाली वन सरल कपोलों में 
आँखों में अंजन सी लगती, 
कुंचित अलकों सी घुँघराली 
मन की मरोर बन कर जगती । 
चंचल किशोर सुन्दरता की 
मैं करती रहती रखवाली, 
मैं वह हलकी सी मसलन हूँ। 
जो बनती कानों की लाली। 
--जयशंकर ग्रसाद (कामायनी, लज्जा सगे) 
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लड़खड़ाना , 


लज्जा अत्यन्त निर्लज्ज होती है । अंतिम काल में जब भी 
हम समझते है कि उसकी उल्टी साँसें चल रही है, वह सहसा 
चैतन्य हो जाती है, और पहले से भी अधिक कतेंव्यशील हो 


जाती है। 
--प्रेमचंद (रंगभूमि, परिच्छेद ४) 


जिसको कोई लाज नहीं, उसकी लाज क्‍या जाएगी ? 
जो अपनी लाज नही बचाता, उसकी लाज और कौन बचा 
सकता है ? 

---सरदार पटेल (सरदार पढेल के भाषण, पृ० ३२०) 


पाँच पंच मिलि कीज काज, हारे जीते नाहीं लाज । 
--हिंदी लोकोक्ति 


आहार चूके वो गए, व्यवहार चुके वो गए ! 
दरबार चूके वो गए, ससुरार चूके वो गए। 
-- हिंदी लोकोक्ति 


अकल भीख्वास्त कर्ज़ां शोला चराग्र अफ़रोज्ञद 
बक़ें गेरत बद्ररखशीदी जहाँ बरहम जद। 
बुद्धि ने चाहा कि उस (प्रेम के) अंगार से अपना दीपक 
ज्योतित कर ले। लज्जा की बिजली ने चमककर संसार 
को उलट-पुलट दिया । 
[फ़ारसी ] --हाफ़िज्ञ (दीवान) 
लज्जाशीलता मानव' का अलंकार हैं। बुद्धिमान में यह 
न हो तो मान सहित चलना भी एक व्याधि है। 
-+तिरुवल्‍लुबर (तिरुवकुरल, १०१४) 


मलिन-मनों की आँखों के सम्मुख लज्जा ढाल के समान 
है। 


---जलील जिब्नान (जीवन संदेश, पृ० ४६) 


लड़खड़ाना 


रखते हैं कहीं पाँव तो पड़ते हैं कहीं और 
साक़ी तू ज़रा हाथ तो ले थाम हमारा। 
--इन्शा 
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लाठी 


लाठी में ग्रण बहुत है, सदा राखिए संग, 
गहिरी नदि नारा जहां, तहाँ बचावे अंग । 
तहां बचाव अंग्र--झपदि कुत्ता को मारे, 
दुश्मन दावागीर होय तिनहू को झारे। 
कहि गिरिधर कविराय, सुनो हो. धुरके बाठी 
सब हथियारन छाँडि हाथ मेह लीज लाठी । 


--गिरिधर 


लाड़-प्यार 


लालने बह॒वो दोपास्ताडने बहवो गुणाः। 
तस्मात्‌ पुत्रं च शिष्यं च ताडयेन्न तु लालयेंत्‌ ॥ 
लालन में बहुत से दोप हैं ओर ताड़ना में बहुत ग्रुण है। 
इसलिए पुत्र और शिष्य को ताड़ना देनी चाहिए, लालन नहीं 
करना चाहिए । 
--भनज्ञात 


हिलायांसूँ दाल जाय, लड़ायांसूँ पुत जाय । 
हिलाने से दाल विगड़ती है । लाड़-प्यार से पुत्र बिगड़ता 
है। 


[राजस्थानी ] --लोकोक्ति 


खिचड़ीने चाल्ये नहीं, ने दीकरीने लाडब्ये नहीं। 
खिचड़ी को चासख्े नहीं, पुत्री को लाड़ न लड़ाए। 
[गुजराती ] - लोकोबिंत 


एक मायेर एक पृत, बेड़ाय जेन जमेर दूत । 
एक माता का एक पुत्र, ऐसे घूमता है जैसे यमदूत । 
[बंगला ] >लोकोवित 


लाभ 


नीते रत्ने भाजने को निरोधः । 
रत्न के चले जाने पर केवल पात्र की रक्षा करने से क्या 
लाभ ? 
, “+-भास [प्रतिज्ञायौगन्धरायण, ४।११) 


एक ही सुलाभ सब ही की हानि हरी है। 
-- तुलसीदास (गीतावली, बालकांड, ६२) 


' आम के आम गुठलियों के दाम ! 
--हिंदी लोकोदित 
लाभ-हानि 
आग का जला आग से अच्छा होता है। 
--हिंदी लोकोक्ति 
भागते भूत की लंगोटी ही भली । 
--हिंदी लोकोक्ति 
लालसा 
लालसा को व्यक्त और ज्ञात के बाहर, अव्यक्त और 
मज्ञात तक ले जाना चाहिए । 
--रफमचन्द्र शुक्ल (चित्तासणि, भए्ए २, 


काव्य में रहस्थवाद) 


दू कस सुर्देन्द व हसरते बेफ़ायदा बुर्दन्द यके आँकि 
दाइत च न ख्‌र्द-दीगर आँकि दानिस्त च न कर्द । 

दो तरह के मनुष्य भरते समय व्यर्थ ही लालसा करते 
जाति हैं--एक वह जो धन रखता है और उसने नहीं भोगा, 
दूसरा वह जो जानता था और उसने नहीं किया । 
[फ़ारसी]) --शेख सादी (गुलिस्ताँ, आठवाँ अध्याय) 


सोदा ! जहाँ में आके कोई कुछ न ले गया 
जाता हैं एक मैं दिले पुर आरजू' लिये। 
हु धार: सौदा 


शौक़े बेहद की हक़ीक़त 'कफ़' उससे पूछिये 
जो मुसाफ़िर बैठ जाये थक के मंजिल के क़रीव ) 
--'कीफ़' बरेलवी 


ँ 





१. लाससा से भरा हृदय । 


लिपि 
लालित्य 


(मआइ०शप[ए९5४ ग85 छ6९ा॥ तशीतटत [0 98 (86 0प्रॉ- 
ज़त दए8०६घ०7 एण 6 एजशते पदता09 0 06 
507, 

लालित्य की परिभाषा 'बात्मा के आन्तरिक सौन्दय॑ 
की वाहरी अभिव्यक्ति” की गई है। 


--हैजलिद 


लाचवण्य 


मुक्ताफलेपु छायायास्तरलत्वमिवान्तरा। 
प्रतिभाति यदंगेषु लावण्यं तदिहोच्यते ॥ 
मोतियों के भीतर से झलकती हुई जराभा की तरह अंगों 
में जो आंतरिक छवि झलकती है, उसे लावण्य कहते हैं। 
“-उज्ज्वलनीलसणि (पृ० २७३) 


सा णिरलंकार जि चारुनगत्त 
आहरण-रिद्वधि पर भारन्मेत्त ॥ 
तहे णिय-लायण्णु जे दिण्ण-सोहु। 
सलु केवलु पर कुंकुम-रसोह ॥ 
पासेय-फूलिगावलि जे चार) 
पर गरुयउ मोत्तिय-हाद भाराा 
लोयण जि सहाव॑ दल-विसाल। 
आडम्बरल पर कनन्‍्दोह-माला 
बलंकारों के बिना ही उसका शरीर शोभन था । गहनीं 
की समुद्धि उसे भार सान्न थी। अपने ही लावण्य से उसकी 
इतनी शोभा थी कि केशर की पराग उसे केवल मैल था। 
पसीने की वूँदों की पंक्ति उस पर इतनी सुन्दर लगती थी 
कि भारी मोतियों का हार उसे भार ही जान पड़ता था। 
स्वभाव से विशाल कमल-दल के समान उसके नेत्रों के आगे 
नील कमलों की माला आडम्बर ही जान पड़ती थी । 
(अपकभ्षंश | --स्वयम्भूदेव (पउमचरिउ, ११३॥५-८) 


लिपि 


लिपि किसी जाति की संस्कृति का महत्त्यूर्ण अंग है, 
लेकिन भाषा का वह अभिन्‍न अंग नहीं है । | 
--रामविलास शर्मा (भाषा और समाज, पृ० ३३० ) 
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लीला 
लीला 


कर रही लीलामय आनन्द 
महाचिति सजभ हुई सी व्यक्त, 
विश्व का उन्‍मीलन अभिराम 
इसी में सब होते अनुरक्‍्त। 
--जयश्ञंकर प्रसाद (कामायनी, श्रद्धा सर्ग ) 


लेखक 


कविया साहित्यकार में अनुभूति की जितनी तीक्रता 

होती है, उसकी रचना उतनी ही आकर्षक और ऊँचे दरजे 
की होती है । 

--प्रेमचंद (प्रगतिशील लेखक संघ के लखनऊ 

अधिवेशन में सभापति पद से भाषण) 


मेरे हृदय और मस्तिष्क में, भावों और विचारों की जो 
आँधी शताब्दी की अजित प्रज्ञा पूंजी थी, उस सबको मैंने 
वर्यं रक्षाम:” में झोंक दिया है | अब मेरे पास कुछ नहीं है। 
लुटा-पिटा सा, ठगा सा, श्रान्त-कलान्त बैठा हूं । चाहता हँ--- 

अब विश्राम मिले । चिर न सही, अचिर ही । 
--चतुरसेन (वर्य॑ रक्षामः, 'पुर्र॑ निवेदन) 


जो साहित्यकार अपने जीवन में मानव-सहानुभूति से 
परिपूर्ण नहीं है भौर जीवन के विभिन्‍न स्तरों को स्नेहांद् 
दृष्टि से नहीं देख सका है वह बड़े साहित्य की सृष्टि नहीं कर 
सकता । 
-हजारीप्रसाद द्विवेदी (साहित्य-सहचर, पृ० १६) 


आज मैं एक हृदय से कह रहा हैँ, कल उसे अनगिनत 
हृदय कहेंगे । 
+खलील जिन्नान (आँसू और मुस्कान, पु० १०८) 
में छोटी पत्रिका में लिखता हूँ, भाई, यही भेरे लिए 
काफ़ी है। मुझे वहाँ सम्मान मिलता है, श्रद्धा मिलती है, 
इससे अधिक किसी और चीज की आशा नही करता । 
“+अरत्चन्द (शरत्‌ पत्रावली, पृ० १५) 


मुझे वहुतेरे लोग बड़ी पत्रिकाओं में लिखने के लिए 
कहते हैं, क्योंकि उससे नाम अधिक होगा । आपकी पत्रिका 
छोटी है, कितने आदमो पढ़ते हैं? हाँ, मैं भी इस बात को 
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स्वीकार करता हूँ। लाभ-हानि का विचार किया जाय, तो 
उन्हीं की बात सच है और साधारणत:ः सभी वैसा करते हैं। 
लेकिन मुझ में कुछ आत्म-सभ्रम भी है और कुछ आत्म- 
निर्भरता भी है। इसीलिए सव जिस रास्ते को सुभीते का 
समझते हैं, मैं उसे सुभीते का समझने पर भी वही मेरा एक- 
मात्र अवलम्बन नहीं । अगर मैं चेष्ठा करके छोटी पत्रिकाओं 
को बड़ा कर सकूँ, तो उसी में लाभ समझता हूँ। इसके 
अलावा आपको बहुत कुछ आश्वासन दिया है, अब नीच की 

तरह उसे अन्यथा नहीं करूँगा । 
--शरत्चन्द्र (शरत्‌ पन्नावली, पु० २८) 


एक पत्रिका में नियमित लिखता हूँ, यही काफ़ी है। जो 

मेरो रचनाएं पसन्द करता है, वह इसी पत्रिका को पढ़ेगा, 
यह मेरी धारणा है। 

--शरत्चन्द्र (दरत्‌ पतन्नावली, पृ० ३०) 


मनुष्य में केवल लेखक ही नहीं रहता, आलोचक भी 
रहता है । उम्र के साथ आलोचक बढ़ता जाता है | इसलिए 
अधिक उम्र में जब लेखक लिखने बठता है, तब भआलोचक 

पग-पग् पर उसका हाथ पकड़ लेता है । ॥ 
--शरत्चद्र (शरत्‌ पन्नावलो, पृ० ८२) 


ग्रंथकार किसी विशेष जाति-सम्प्रदाय का नहीं होता, 
वह हिन्दू, मुसलमान, यहुदी, ईसाई सब कुछ है। 
“-शरत्चद्ध (शरत्‌ पत्नावली, पु० १३१) 


जो मनोरंजकता के साथ अपने विचारों को प्रकट करना 
जानता है, उसको जनसाधारण की रुचि-विचित्रता से चिढ़ 
नहीं होती । 
“>गेटे (फ़ाउस्ट, रंगमंच पर प्रस्तावना) 
जारा6 वी एणप्रा गर 968 ताए, ॥0 जछतवी एणरा 85 
३/०ं5 व ब84; श00 8776 ४076 (8९!॥ग॥8 ॥76 
परपरश 774ए ठ500ए2०' उप6षा। वश6छापरॉए- 
तब तक लिखो जब तक स्याही सूख न जाए और तब 
इसे अपने भाँसूओं से फिर गीला कर लो, और कोई भावुक 
पंक्ति लिखो जो ऐसी प्रामाणिकता को खोज सके | 
-+शेक्सपियर (दि टू जेटिलमैन आफ़ वेरोना, ३॥२) 
76 ४ए४०0 ॥05 शाए22॥7)स्‍8 7०जशश$ 0 था शा 
श78, [0 गराद्ात॒& गरढए गंयाए5. शिाएबा, शत शिपाधि 
परांप्र25 ॥6ए. 


लेखक की दो अधिकतम प्रभावी शक्तियाँ हैं--नई 

वस्तुओं को परिचित बनाना और परिचित वस्तुओं को नया 
बनाना । 

--डा० जानसन (डिक्शनरी आफ़ दि इंग्लिश 

लेंग्वेज' को भूमिका) 


पफ6 कारन हॉणए ण 6एशए 9०००8 शांइ68 पिणा 
॥8 धया05. 
हर समाज का सर्वोच्च गौरव उसके लेखकों से उद्भूत 


होता है। 


--डॉ० जानसन (ए डिक्शनरी आफ़ दि इंग्लिश लेंग्वेज्ञ) 


पृ॥6 धिा।5 0 ड्ाध्य धा8 हथाशशीए ७टशीशाएट5 
047760 (0 ॥ ९5०९६५. 
महान लेखकों की ग्रलतियां साधारणतया उनकी अति- 
शयता तक पहुँची विशिष्टताएँ होती हैं । 
--+कालरिज 
है ब्यी07 एञ0 $9०४८४ 200वां मां$ 0 90075 
8 8905 88 5380 8४ ६ ॥रणीशः ज़ी0 ध05 800पा 
ग्रह 0ण जाता शा, 
अपनो पुस्तकों की चर्चा करते रहने वाला लेखक लग- 
भग उतना ही बुरा है जितनी वह माँ जो अपने बच्चों के 
विषय में ही बात करती रहती है। 
--डिज़रायली (ग्लासगो में भाषण, १८ नवम्बर १६७३) 
प्रशकशां द्वाणाल स्वागत प्राश/6 8 एल, परशशा6 
गा 96 8 ॥9॥ ए७श॥0 6 000[:. 
प्रतिभा मात्र लेखक नहीं बना सकती। कृति के पीछे 
एक व्यक्तित्व होना ही चाहिए। 
--एमर्सन (रिप्रिज्ञंटेटिव मेन, गेटे) 
35 एतीधा8 92९6९०076 ग्राणाह गरप्राशाणाडई, ३ 45 
गधपाशं छा 7९8008 (0 060076 7707९4700]69/. 
जैसे-जैसे लेखकों की संख्या अधिक होती जाती है, 
पाठकों का अधिक निष्क्रिय होते जाना स्वाभाविक है । 
“आओलिवर सोल्डस्मिय (दि बी नं० १७५, अपान 
अनफ़ारच्युनेट मेरिट) 
पुरा छचछ $5 ए्राएशदि दी पी& 59००7. 
लेखनी तलवार से अधिक शक्तिशाली है । 
“एडवर्ड जाजं बुलवर (रिशेलियु) 


लेखन 


<& हाध्य जल लाल्यां०5 8 जएणा6 0 वीं$ ०ए 
शाप प्रांड 7९8008 क्षाल छापे (0796 व्ञा व. 6 ]055४७ 
जॉब ग्रावज ढाएड गिशा गर 0 8 प्रएणादा, एपा. 
5007 ॥6 शा! एथणा शाला गीत णा, 
महान लेखक अपना ही एक संसार रचता है और उसके 
पाठक उस संसार में रहने के अभिमानी होते हैं। छोटा 
लेखक उन्हें क्षण भर को फाँस सकता है किन्तु शीघ्र ही वह 
उन्हें बाहर निकलता हुआ देखता है। 
--साइरिल कानोली (एनेमीज़ आफ़ प्रामित्ञ, 
अध्याय १) 


लेखन 


जिस किसी को गंभीर और ठोस साहित्य-सेवा करनी 

है, उसे अपने समय की रक्षा करनी पड़ेगी, चाहे भागंतुकों के 
साथ उसे अशिष्टता का वर्ताव ही करना पड़े | 

--बनारसीदास चतुर्वेदी (साहित्य और जीवन, पु० १०१) 


(सुन्दर लाल जी का कहना था--) लिखते का मतलब 
यह नहीं कि जो लिखो वह छपे ही । 
--भुकुटविहारी वर्मा (पत्रकारिता के अनुभव, पृ० ६) 


दस ग्रंथों से टीप कर, पुस्तक की तैयार, 

उस पुस्तक पर मिल गया, पुरस्कार सरकार । 

पुरस्कार सरकार, लेखनी सरपट रपटे, 

सूझ-बूझ्न मोलिकता, भय से पास न फटके। 
--काका हाथ रसी (सफल लेखक' कविता) 


मैं प्रतिदिन दो घण्टे से अधिक कभी नहीं लिखता। 
दस वारह घण्टे पढ़ता हूं । 
-शरत्चन्द्र (शरत्‌ पत्नावली, पृु० २७) 


यह कहा जा सकता है कि बंगाली भाषा पर मेरा विल- 

कुल अधिकार नहीं है। शब्द-भण्डार बहुत थोड़ा है। इसलिए 

मेरी रचना सरल होती है। मेरे लिए कठिन लिखना ही 
असंभव है। मेरी मूर्खता ही मेरे काम की सिद्ध हुई । 

--शरत्चन्द्र (शरत्‌ पत्नावली, पु० ३३) 


जवानी को पार कर जो व्यक्ति रस-सृजन का आयोजन 
करता है, वह भूल करता है । मनुष्य की एक उम्र है जिसके 


विश्व सूक्‍्ति कोश / ६५३ 


लेखन 


बाद काव्य कहो या उपन्यास कहो, लिखना उचित नही । 
अवसर ग्रहण करना ही कर्त्त॑व्य है। बुढ़ापा है मनुष्य को दुःख 
देने की उम्र, तव मनुष्य को आनन्द देने का अभिनय करना 
व्यर्थ है। 

--शरत्चन्द्र (शरत्‌ पत्रावली, पृ० ८२-८३ ) 


यदि बातें लेखक की अपनी अनुभृत्ति के रस से सत्य 
ओर विशुद्ध होकर रचना में नहीं भाई है तो समझ लेना कि 
उसके भाव ओर भाषा के आडम्बर चाहे जितने भी चका- 
चौंध देने वाले ओर मनुष्य की दृष्टि को आकर्षित करने 

वाले क्यों न हों, अन्त:सारशून्य हैं, वे टिक नहीं सकेंगे । 
--शरत्चन्द्र (शरत्‌ पत्नावली, पृ० ११८) 


मेरे लेखन में समस्या है, समाधान नहीं है, प्रश्न है, 
उसका उत्तर ढूंढ़े नहीं मिलता । कारण, मेरा यह चिरकाल 
का विश्वास है कि समस्या के समाधान की ज़िम्मेदारी काम 

करने वालों पर है, साहित्यिक पर नहीं । 
--शरत्चन्द्र (तरुणों का विद्रोह, प० २६०) 


जब हम अपने जीवन के भिस्त-भिन्‍त समयों में लिखे 

हुए लेखों को इकट्र करने बैठते हैं तो यह देखकर हमें खेद 

होता है कि काल भगवान की तराज़ू में यह संग्रह कितना 
हल्का साबित हुआ है । 

--जाजं ब्रांडी (क्रियेटिव स्प्रिद्स आफ़ दि 

नाइण्टोण्थ सेंचुरी) 


समस्त उत्तम लेखन का रहस्य सही निर्णय है । 
“+होरेस (आसे पोइटिका) 


जो दस लाख पाठकों की अपेक्षा नहीं करता, उसे एक 
पंक्ति भी नहीं लिखनी चाहिए। 

-“गेटे (जोहन्न पीतर एकरमान्न से वार्तालाप 

में, १२ मई १८२५) 


7.6 पिद्चा6 56 94! दाणाएं। ग ॥9 ग८5 श्रण्पा 
पधाठए ज्राप(6 पंत ६ 80056 एथा, ग0 प्रर्शीश, 
चाहे तुम कोमल पंखों की लेखनी से लिखों, कोई वात 
नहीं, तुम्हारी स्याही में दम होना चाहिए । 
-+शेक्सपियर (द्वेह्फूथ नाइट, ३॥२) 


६५४ | विश्व सूक्ति कोश 


एक 5 शमांशा जरातणाा ढरिणाव5 गए इथाशता 
76980 जांगा0प्रा एॉ९क्४प6- 
जो कुछ बिना प्रयास के लिखा जाता है, सामान्यतः 
नीरस रूप में पढ़ा जाता है! 
--डाँ० जानसन (हिल द्वारा संपादित जानसोनियल 
मिसेलेनीज्ञ, खंड २, पृ० ३०६) 


06 €रएथए गिए्रा एणत57 शागर० 7 शा(8 00 
($५) ६ नम 
मैं अपने द्वारा लिखे गए हर चार शब्दों में से तीन 
शब्दों को काट देता हूं । 
--निकोलस व्वाइलो (सैंठाइसे ॥) 


॥6वव7 [0 जशञप्राल फ्री, 9 70क्‍0 76 2 ७. 
या तो भच्छी तरह लिखना सीखो अथवा बिलकुल न 
लिखना । 
--ड्राइडेन (एसे आन सेटाइर) 


8076 ॥शथा ॥8ए8 गाए ०6 ४900४ फक पाशा, 
णाश$, & ॥97का9. ५ 
कुछ लेखकों के अन्दर केवल एक पुस्तक होती है, अन्यों 
के अन्दर एक पुस्तकालय॥ 
--सिंडनी स्मिथ 


पछ6 धा॥४ ए70९5 (०0 गागाइशा जशाप्रट8 [0 7 शिया 
छ70॥0., 
जो स्वयं के लिए लिखता है, वह एक शाश्वत जनता के 
लिए लिखता है! 
--एमसेन (एसेज्ञ, प्रथम भाग, स्प्रिचुअल लाज) 


पुए॥6 9था 48 06 णाहप्रढ रण पाठ वज्यात -8 भा 
प्रा।हाल' 0 ए0705 [07 6 6५७ 
लेखनी हाथ की जिद्धा होती है - नेत्न की मूक 
वाणी । हि 
--हैनरी वार्ड बीचर (प्रावर्ब्स फ़ाम प्लाइमाउथ 
हु पल्पिट) 


0प7 बत्रांप्शांएा! दि शातिर शा धाएवएड 
छ6 9 छा०एगाांगा 6 वह उढ्यों तींगिएपाए बाते 5 
3एएथाश ९४४९. 


उत्तम लेखन की हमारे द्वारा प्रशंसा सदेव ही इसमें 
वास्तविक कठिनाई तथा इसमें दिखाई देने वाली सरलता 

की समानुपाती होगी । 
--चार्ल्स लैम्व काल्टन (लेकॉन, २१४३) 


ए0ए ता फरगो० #शटशाइ6 एणए फछद्मा। (058ए 
इणगाणंयाए; ए0प फां४ 0९०४05९ 707 ए९ 80 5076- 
॥गट्ट 00 58५. 
आप इसलिए नहीं लिखते कि आप कुछ कहना चाहते 
हैं, आप लिखते हैं क्योंकि आप पर कहने के लिए कुछ है। 
--एफ० स्काट फिटज्षजेरालल्‍ड (दि क्रैक अप, 
दि नोटबुक्स) 


श्र, 275 005, 45 3 70ा69 86, 0एथआ॥- 

या।णा 0 एयॉशा$ एक96 6 फाएउ[० १४ 070|7655, 
एप 4 80फ7 6५ ॥7970५6 पर एप्रागहट्ठ 

लेखन जब सर्वोत्तम होता है, तो एक की जीवन होता 

है। लेखकों के संघ लेखक के एकाकी पन को तो हल्का कर 

देती है पर मुझे सन्देह है कि वे उसके लेखन को उन्नत कर 

पाते हैं । 
--अरनेंस्ट हेमिग्वे (नोवल पुरस्कार लेते समय 
भाषण, १० दिपवर १६५४) 


लेखन-कला 


छपाने के लिए कभी मत लिखो, सिर्फ़ लिखने के लिए 
लिखो। लिखकर स्वयं एक सम्पादक की दृष्टि से पढ़ो और 
जो कमियां दिखाई दें, उन्हें फिर सुधारों । दूसरी नकल के 
बाद उसे उठाकार रख दो और भूल जाओ । कुछ दिन वाद फिर 
पढ़ो और जो नयी वाएें सूझलें--अवश्य सूझेंगी--उन्हें उसमें 
बढ़ा दो । 

अब उसे फिर रख दो और कुछ दिन वाद उसे अपने 
मित्रों को चुनाओ। वे यदि कुछ सुझाव दें और ये अपने को 
जेंचें या सुनाते समय स्वयं कुछ नयी वातें सूझेंगी--उन्हें फिर 
से लेस में बढ़ा दो । यदि लिखकर पढ़ते समय ही यह सूझे कि 

यह कुछ नहीं है, तो उसे तुरन्त फाड़कर फेंक दो । 
-“कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर! (जिंदगी मुस्कराई, 
भूमिकापृ० ८) 


लेखन-कला 


आरंभ में कभी बड़े पत्नों के देरवाज़े न झाँको और जब्र 
रचनाओं में कुछ जाने-आने लगे तो धीरे-धीरे पत्रों में हो 
उन्हें भेजो। दूसरे लेखकों के लेखों को एक-दो-तीन बार 
पढ़कर फिर उन्हें बिना देखे, अपने ढंग पर उन्हें लिखो और 
तब असल से मिलाकर देखो कि क्या कमी रह गयी है और 
बस उन्हें फाड़ फेंको। किसी श्रेष्ठ कवि से सम्पर्क बनाओ, 
उन्हें मपनी रचनाएँ दिखाओ, अपनी नम्नता, अभहंकारहीनता 

गौर सेवा से उन्हें उनसे ठीक कराओ ॥ 
--कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' (जिंदगी मुस्कराई, 
पृष्ठभूमि, पृ० १०) 


कभी फ़ालतू चीज़ न लिखों, वही लिखो जिसमें पूरा 

मन लगे, पूरा रस लगे ओर पूरी डुबकी आए। 
--कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' (ज़िदगी मुस्कराई, 
पृष्ठभूमि, पृ० १२) 


बोलने या अंकन करते से न वोलना या न अंकन करना 
अत्यन्त कठिन है। बहुत आत्मसंयम करना, वहुत लोभ का 
दमन करना पड़ता है, तभी सचमुच में बोलना और अंकन 

करना होता है। 
--शरत््‌चन्द्र (शरत्‌ पत्नावली, पृ० ३५) 


केवल हृदय में अनुभव करने से ही किसी चीज़ को 
भाषा में व्यक्त नहीं किया जा प्कता। सभी चीजों को कुछ 
न कुछ सीखना पड़ता है और यह सीखना सदा अपने आप 
नहीं होता 
* --शरत्चनंद्र (शरत्‌ पन्नावली, पृ० ६०) 


लेखन-कार्य में जो शिल्प, कौशल और कला है, उसे 
ज़रा और यल से तुम्हें प्राप्त करना होगा। केवल लिखना 
ही नहीं, भाई, न लिखने की विद्या को भी सीखना चाहिए । 
तब उच्छवसित हृदय जिस वात को शतमुख से कहना चाहता 
है, वही शान्‍्त, संयत होकर ज़रा से गंभीर इशारे से हो 

सम्पूर्ण हो जाता है। 
--शरत्चर्द (शरत्‌ पन्नावली, पृ० ७६) 


लिखने में शीघ्रता मुंशी की योग्यता है, लेखक की 
नहीं । 
>-शरत्चन्दध (पत्रावलो, पृ० ८१-८२) 
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लेन-देन 


रचना का असंयम साहित्य की मर्यादा को नष्ठ कर देता 


है। 


--शरत्चन्दध (दरत्‌ पन्नावली, पु० ८६) 
लेन-देन 
पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े काग़ज़ से ले । 
--हिंदी लोकोबित 


लोक 
भूभुं्व: स्वर्मेहइ्चेव जनइच तप एवं च। 
सत्यलोकश्च सप्तेते लोकास्तु परिकीतिता: ॥ 
भूलोक, भुवःलोक, स्वः लोक, महःलोक, जनःलोौक, 
तप:लोक ओर सहलोक--ये सात लोक प्रसिद्ध हैं । 
--अग्निपुराण 


लोक-कल्याण 

दे० जनहित! । 

प्यारे आवें सुवचन कहें प्यार से गोद लेवें! 

ठंडे होवें नयन दुख हों दूर मैं मोद पाऊें। 

ए भी हैं भाव मम उर के ओर ए भाव भी हैं । 

प्यारे जीवें जग-हित करें गेह चाहे न आवें॥ 
--अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिकौध' 

(प्रियप्रवास, १६६८) 


लोकतंत्र 
दे० जनतंत्र' । 


लोक-घर्म 
लोकिकाचारं मनसापि न लंघयेत्‌ । 
लोकाचार का मनसे भी उल्लंघन नहीं करना 
चाहिए। 
--भनज्ञात 
जो धर्म उपदेश द्वारा न सुधरने वाले दुष्टों और अत्या- 
चारियों को दुष्टता के लिए छोड़ दे, उनके लिए कोई 
व्यवस्था न करे, वह लोक-धर्म नहीं, व्यक्तिगत साधना है। 


“रामचन्द्र शुक्ल (गोस्वामी तुलसीदास, पु० २१) 
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भीपणता और सरसता, कोमलता और कठो रता, कटुता 

और मधुरता, प्रचण्डता और मृदुता का सामंजस्य ही लोक- 
धर्म का सौन्दर्य है। 

--रामचर्व शुक्ल (चितामणि, भाग १, पृ० २१६) 


लोक-निदा 


लोक-निन्दा का भय इसलिए है कि वह हमें बुरे कामों 

से बचाती है। अगर वह कत्तंव्य-मार्ग में बाधक हो तो उससे 
डरना कायरता है। 

--प्रेमचंद (सेवासदन, परिच्छेद ४६) 


लोक-परलोक 


ई लोकंबु गर्म भूमियू नालोकंबु 
फल भूमियु ननि येरुगु। 
यह लोक कर्म-भूमि है और परलोक फल-भूमि है। 
(तिलुगु] --एर्रना (महाभारत, अरण्य पव॑) 


लोक-प्रवृत्ति 


न विद्यया नेव कुले न गौरवं 
जनानुरागो घनिकेषु स्वंदा । 
सर्वताधारण की दृष्टि में विद्या और कुल का विशेष 
महत्त्व नहीं होता, लोगों का अनुराग सदा धनवान के प्रति 
ही होता है । 
--भज्ञात 


भारतीय जनता के मन की धर्मंभावना को कलात्मक 
सुरुचि देने का प्रयास नहीं करेंगे तो एक ओर से अ्रवाह बाँध 
देने पर वह दूसरी ओर से फूटेगा। आप 'छोड़ गए वालम' 
का विरोध करेंगे तो वह छोड़ गये मोहन' होकर लाउड- 
स्पीकरों में गूंजेया और अश्लील पोस्ठरों को फाड़िएगा तो 

वे सीता, पार्वती, राधा के नाम पर चिपका दिए जाएंगे । 
--धमंवीर भारती (कहनी-अनकहनी, पृ० ८) 


लोकप्रियता ' 


चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुविधम्‌। 
प्रसादयति यो लोक॑ त॑ लोको&$नुप्रसीदति ॥ 


जो नेत्र, मन, वाणी और कर्म--इन चारों से संसार को 
प्रसन्‍न करता है, उसी से संसार प्रसन्‍न रहता है । 


--जैदव्यास (महाभारत, उद्योग पर्व, ३४॥२५) 


ख़्वाही के पसंदीदए अवाम शादी, 
मक़वृल व क़बूल खास व आम शवो, 
अन्दर पए मोमिन व जहूद व तरसा, 
बदगोए सवाद ता निको नाम शवी। 


तुममें सर्वप्रिय बनने की इच्छा होनी चाहिए। ऐसा 
करो जिससे विशेष व सामान्य (सव लोग) तुम्हें पसन्द करें । 
तुम मोमिन (सूफी), यहुदी तथा ईसाई की बुराई उनके पीछे- 
पीछे मत करो जिससे लोग तुम्हें अच्छा समझें । 
[फ़ारसी | --उमर ख्॑ याम (रुवाइयात, ७३६) 


दर राहे खिरद बजुत्न खिरद रा मपसन्‍्द, 
चूं हस्त रफ़ीक़ नेको बद रा मपसन्द, 
ख़्वाही कि हमा जहाँ तुरा बेपसन्दन्द, 
भी बाह्य बख श्ीदली व ख़ दरा सपसन्द | 


बुद्धि के मार्ग में बुद्धि के अतिरिक्त किसी और कोन 
मान्। जब तुझे अच्छा साथी मिल गया है तो बुरे को पसन्द 
मत कर । यदि तू यह चाहता है कि सभी लोग तुझसे प्रसन्न 
रहें तो सदेव प्रसन्‍तचित्त रहु ओर पसन्द पर मत चल । 


[फ़ारसी ] -- उमर ख॑ याम (रुबाइयात, २६८) 


लोकमान्य तिलक 


लोकमान्य के हृदय में भारत के प्रति अपार प्रेम था। 
इसी से लोगों के मन में भी उनके प्रति अत्यन्त स्नेह था । 
स्वराज्य के मन्त्र का जिस हद तक लोकमान्य ने जाप किया 
उस हृद.तक किसी और व्यवित ने नहीं किया। और जिस 
समय लोगों ने अन्तःकरण से इस वात का अनुभव किया कि 
भारत को स्वराज्य के योग्य होने में अभी थोड़ा समय लगेगा 
उस समय लोकमान्य ने अन्त-करणपूर्वक यह माना कि 
भारत आज ही स्वराज्य के लिए तैयार है। उनकी इस 
सान्‍्यता ने लोगों के दिलों को जीत लिया। 


“महात्मा गाँधी (बवजीवन, ८-८-१६२०) 


लोकपसंग्रह 


तिलक-गीता का पूर्वार््ध है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध 
अधिकार है, और उसका उत्तरार्ध है (स्वदेशी हमारा जन्म- 
सिद्ध कतंव्य है स्वदेशी को लोकमान्य बहिष्कार से भी ऊँचा 

स्थान देते थे 
“महात्मा याँधी 


तव हास और विनाश के इस वायुमण्डल का भेदन 
करती हुई एक आत्मा, कर्मण्यत्ता की एक मूर्ति, उदय हुई, 
जिसने मुरदा देश के सामने संजीवन संदेश उपस्थित किया । 
उसने दलितों को बतलाया कि वे भी मनुष्य हैं भोर कायरों 
की बतलाया कि उनमें भी वीरता निहित है| खाली उपदेशों 
से काम न चला। सुन्दर उपदेशों की पहले ही क्या कमी थी 
अब स्वर्ण ने तप-तप कर दिखला दिया कि खरापन इसे 
कहते हैं और खरेपन की चमक यह है, तबउन तक की आँखें 
खुल गयीं, जिन्होंने किसी भी वस्तु के न देखने के लिए 
अपनी आभाँखें सदा के लिए बन्द कर ली थीं। तिलक की 
कठिन तपस्या और प्रवल त्याग ही ने देश में प्राण-संचार 
किया । 
--ग्णेदशंकर “विद्यार्थी (साप्ताहिक प्रताप, 
& अगस्त १९२०) 


भारत की आँख के तिल, माथे के तुम तिलक थे । 
--रामनरेश त्रिपाठी (मानसी, पृ० ५६) 


लोकविश्वास 


निववृढपोरिसाणं असच्चसंभावणा वि संभवइ। 
इक्काणणे वि सीहे जाया पंचाणणपसिद्धी ॥ 
पराक्रमी व्यक्तियों के सम्बन्ध में असत्य संभावना भी 
प्रचलित हो जाती है। सिंह का एक मुख होने पर भी उसकी 
प्रसिद्धि पंचानन के रूप में हो गई है। 
[प्राकृत ] --हाल सातवाहन (गाथा सप्तशती, 
उत्तराद्ध । १००५) 


लोकसंश्रह 


सकता: कर्मण्यविद्वांसो यथा कुवंन्ति भारत । 
कुर्याहिद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्यु लोक प्रहम्‌ ॥ 
हे अर्जुन ! कर्म में आसवत हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार 
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लोक-सं स्क्ृति 


कर्म करते हैं, उसी प्रकार लोक-संग्रह की इच्छा करने वाला 
विद्वान अनासक्त होकर कर्म करे । 

--वैदब्यास (महाभारत, भीष्म पर्व २७।२४ अथवा 

गीता, ३।२५) 


न बद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसंगिनाम्‌ । 
जोषयेत्सवेकर्माणि विद्यानूयुकृतः समाचरन्‌ ॥ 
ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले 
अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्त न करे किन्तु स्वयं 
परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मो को अच्छी 
प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे । 
--वेदव्यास (महाभारत, भीष्मपर्वे २७२६ अथवा 
गीता, ३३२६) 


अभेद-भक्ति, वैराग्य थौर ज्ञान का स्वयं आचरण 
करके उसी मार्ग पर दूसरों को ले आने का नाम ही लोकसं ग्रह 
है। 


-+“एकनाथ (एकनाथी भागवत) 
लोक-संस्क्ृति 


लोक-संस्क्ृति प्रकृति की गोद में पलती और पनपती 

है, लोकीत्तर संस्क्ति आग उगलती हुई चिमनियों से हुंकार 
करती हुई मशीनों और विद्युत बल्बों से प्रदीप्त नगरों में 
निवास करती है। लोक-संस्क्ृति के उपासक या संरक्षक बाहर 
की पुस्तकें त पढ़कर अन्दर की पुस्तकें पढ़ते हैं, उनके हृदय- 
सरोवर में श्रद्धा के सुमन सदेव फूले रहते हैं। लोकोत्तर 
संस्कृति के उपासकों, संरक्षकों में धव, पद, शिक्षा का स्वाभि- 
मान रहता है, उनके हृदयों में तर्क की चिनगारियाँ सुलगती 
रहती हैं। लोक-संस्कृति की शिक्षा-प्रणाली में श्रद्धा-भवित्त 
की प्राथमिकता रहती है उसमें अविश्वास, तर्क का कोई 
स्थान नहीं रहता | 
५ --गोपीनाथ कविराज (सम्मेलन पत्रिका, 
लोक संस्कृति अंक, पृष्ठ २०-२१) 


लोक-सेवा 


याद रखो---जब तक तुम मान-बड़ाई के लिए लोक- 
सेवा करते हो, लोकसेवा करके मान बड़ाई पाने पर प्रसन्न 
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होते हो, तब तक तुम्हारे मन में लोकसेवा के साथ-ही-पाय 
मान-बड़ाई की एक ऐसी चाह छिपी है, जो धीरे-धीरे तुम्हें 
लोकसेवा से हटाकर लोकरंजन की ओर ले जाती है । और 
जब तुम्हारे मन में लोकरंजन का भाव हो जाएगा, तुम्हारा 
उद्देश्य लोकरंजन हो जायगा, तब तुम्हें लोकसेवा बरवस 
छोड़नी पड़ेगी । फिर तो तुम वही करोगे, जिसमें लोकरंजन 
होगा। 

--हनुमानप्रसाद पोहार 


- जो स्वयं अपना है, वह' परिवार का नहीं हो सकता है 
ओर जो परिवार में अनु रक्त है, वह सारे संसार के लिए 
दिलोजान से काम नहीं कर सकता । किसी न किसी को तो 
रोना ही पड़ेगा, जिससे सारा संसार हँस सके । 

--लाला हरदयाल (क्रांतिकारी ऋषि काले मास, 
पुष्ठ २३) 


पफ6 9070486 0 7 #प्रा$ 6 व्रिष्व्वंगा 
छ6०00, 95 78 0ए0 एग050जए रण 6: 870, 88 
5800०), शीह/०ए७८ 7865 णि 6 एरगी ० याक्षा 45 8 

5३०८० ८8075 07६ए 0 ए६, 
मनुष्य की प्राधीनता परमात्मा की स्वतंत्रता पर 
आघात है। यह हमारा जीवनदर्शन है। और इस कारण जी - 
कुछ भी मानव का उद्धार कर सके, वह हमारे लिए पवित्न 

धघामिक कतेंव्य है। 

--बिपिन चन्द्र पाल (दि च्यू इकोनामिक मेनेस टू इण्डिया, 
पृष्ठ २४६) 


लोको क्ति 


ऐसी कोई लोकोक्ति नहीं है जो सत्य न हो । 
--सर्वेदीज्ञ (डान विववज्ञोट, २।६५) 


' दी अनुभव से प्राप्त लघु वाक्य । 
-“भाइगेल 
लोकोबित की तीन विशेषताएं होती हैं---थोड़े शब्द, 
ठीक भाव, उत्तम विम्ब 
-- मूसा बिन याकूब इब्त एज़्र 


एशांगा ड्ा्ण जाती 70एथए5, 


शोक को कहावतों से दूर करो। 
--शेक्सपियर (मच एडो एबाउठ नॉयंग, ५१) 


एफ छथाएं$, प्राय, था 5स्नधां, ए०७ विश्राणा 
शा 0500ए2०80 प॥ 5 970ए४:05. 
किसी राष्ट्र की प्रतिभा, विदग्धता ओर भावना उसकी 
कहावतों में प्राप्त हो जाती हैं । 
+-बेकन 
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लोकोक्तियों को विद्वत्ता का सूच कहा जा सकता है। 
-“जोसेफ़ जूबर्ट 


लोभ 


सा गृधः कस्य स्विद्‌ धनस्‌ । 
किसी के धन का लालच मत करो ? 
--ईश्ावास्योपनिषद्‌ (मंत्र १) 


कुले जातस्य वृद्धस्य परवित्तेषु गृदुध्यतः । 
लोभः प्रज्ञानमाहन्ति प्रज्ञा हन्ति हता हियम्‌ ॥ 
मनुष्य उत्तम कुल में जन्म लेकर और वृद्ध होने पर भी 
यदि दूसरों के धन को लेना चाहता है तो वह लोभ उसको 
विचा र-शव्ति को नष्ट कर देता है। विचा र-शक्ति नष्ट होने 
पर उसकी लज्जा को भी नष्ट कर देती है। 
--वैदव्यास (महाभारत, उद्योग पर्व, ७२१८) 


न लुब्धो बुध्यते दोषॉल्लो भान्मोहात्‌ भ्रवर्तते 
लोभी मनुष्य किसी कार्य के दोषों को नहीं समझता, वह 
लोभ और मोह से प्रवृत्त हो जाता है । 
-+-पेदव्यास (महाभारत, द्रोण पर्व, ५१११) 


अहो विनिक्ृतों लोको लोभेन च वशीक्षतः । 
लोभक्रोधभयोन्मत्तो.. नात्‌मानमवुध्यते ॥ 
अहो ! लोभ के वशीभूत होकर यह सारा संसार ठगा 
जा रहा है। लोभ, क्रोध और भय से यह इतना पागल हो 
गया है कि अपने आपको भी नहीं जानता । 


--वेदव्यास (महाभारत, स्त्री पर्व। ४१२) . 


लोभ 


लोभात्‌ क्ोधः प्रभवति लोभात्‌ कामः प्रवर्तते+ 
लोभान्मोहइच माया च सानः स्तम्भः परासुता ॥ 


लोभ से ही क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ से ही काम की 
प्रवृत्ति होती है और लोभ से ही माया, मोह, अभिमान, 

उद्ृण्डता तथा पराधीनता आदि दोष प्रकट होते हैं । 
--महाभारत (शांति पर्व, ५८।४) 


लोभोष्तीव च पापिष्ठस्तेन को म वज्ञीकृतः । 
कि न कुर्यात्‌ तदादिष्ठ: पापं पार्थिवसत्तमः ॥ 
पितरं मात्तरं श्रातृन्‌ गुरुन स्वजनवान्धवान्‌ू । 
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हन्ति लोभसमाविष्टो जनो नान्र विचारणा ॥ 


लोभ में असीम पाप भरा हुआ है। इस नीच लोभ ने 
किसको अपने वश में नहीं किया है? उससे आविष्ट हो जाने 
पर श्रेष्ठ राजा भी कौन-सा बुरा कर्म नहीं कर सकता ? 
लोभी प्राणी पिता, माता, भाई, गुरु एवं अपने बन्धु-वान्धवों 
को भी मार डालता है। इस विषय में कुछ भी अन्यथा 

विचार नहीं किया जा सकता है। 
--देवी भागवत पुराण (३३१५३ १-३२) 


लोभः प्रतिष्ठा पापस्य प्रसुतिलोभ एवं च। 
हेषक्रोधादिजनको लोभः पापस्य कारणम्‌ 0 


लोभ पाप का घर है, लोभ ही पाप की जन्मस्थली है 

भौर यही दोप, क्रोध आदि को उत्पन्न करने वाली है, अतः 
पाप का कारण लोभ है। 

--बल्लाल कवि (भोजप्रबंध, १) 


लम्यं लब्धमिदं च लभ्यमधिक॑ तम्मूललभ्य ततो 
लव्घं चापरमित्यवारतमहोलव्धं घन ध्यायसि । 
नंतद्‌ वेत्सि पुनर्भेवन्‍्तमचिरादाशापिश्ञाची बलात्‌ * 
त्सवेग्रासमियं ग्रसिष्यति सहालोभांधकारावृतम््‌ ॥ 
यह लक्ष्य धन पा लिया, यह पाना है, इससे अधिक 
मूललभ्य है, अनन्तर यह मिला, इस लब्ध धन का ध्यान 
किया करते हो। यह नहीं समझते कि यह आशा-पिशाची 
बलपूर्वक ग्रस लेगी क्योंकि तुम महालोभरूपी अंधकार से 
घिरे हुए हो । 
--भ्रीकृष्ण मिश्र (प्रबोध चन्द्रोदय, ४२१) 
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लोभ 


मतिलोभानिभूतत्य चक्र श्रमति मस्तके । 
अधिक लोभ-पग्रस्त के मस्तक में चक्र-सा घृमता रहता 


है। 


--विष्णु शर्मा (पंचतंत्र, ५१२२) 


घरमच्य कपीतः इवो सयूरात्‌ । 


आज का कबूतर कल के मोर से अच्छा 
---संस्कृत लोकोक्ति 


वृद्धिमिष्दवतो मूलमपि विनष्टम्‌ । 


समृद्धि की आर्काक्षा में मूल भी नष्ट हुआ । 
--ेज्ञात 


अतिलोभो न कर्तव्यश्चक्॑ अ्रमति मस्तके । 
अधिक लोभ नहीं करना चाहिए, मस्तक प्र काल-चक् 
घूम रहा है। 


--अज्ञात 

लोभो धम्मान॑ परिपन्धों । 

लोभ धर्मकार्य का बाधक है । 
[पालि]| “-सपयुत्तनिकाय (१११७६) 


लुद्धो अत्यं न जानाति लुद्धों धम्म॑ न पस्सति। 
लोभी न परमार्थ को समझता है और न धर्म को । 
[पालि] --इतिवुत्तक (१३३६) 


जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहों पवड्ढई । 
ज्यों-ज्यों लाभ होता है त्यों-त्यों लोभ होता है। इस 
प्रकार लाभ से लोभ निरन्तर बढ़ता जाता है। 
[प्राक्ृत] --उत्तराध्ययन (८१७) 


लोहेण विडंबिउ सयलु जणु भणु कि 


किर चोज्जइंणउ फरइ । 
लोभ से विडंबित सारा संसार क्या आश्चर्यजनक काम 
नहीं करता ? 
[अपभ्रंश] --सुनि कनकामर (क्रकंड चरिउ, २।६॥१०) 
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ग्यानी तापस सूर कवि कोविंद गुन आग्रार। 
केहि के लोभ विडंबना कीन्हि न एहि संसार॥ा 
-“उुलसीदास (रामचरितमानस, ७७० क) 


ज्ञानी, तापस, सूर, कवि, कोबिद ग्रुन-आगार। 
कहि-के लोभ बिडंवना, कीन्हि त यहि संसार ॥ 
---छुलसीदास (दोहावली, २६१) 


लालच हू ऐसी भल्री, जासो पूरे आस। 
चाटेह कहूँ ओस के, मिट्त काहू की प्यास ॥ 
--बृन्द (वृन्द सतसई) 


साधारणतः मन की ललक यदि वस्तु के प्रति होती है 
तो लोभ, और किसी प्राणी या मनुष्य के प्रत्ति होती है त्तो 


प्रीति कहलाती है । 
--रमचन्द्र शुबल (विस्तार्माण, भाग १, लोभ और प्रीति) 


लोभ सामान्योन्मुख होता है और प्रेम विशेषोन्मुख । 
--रामचन्द्र शुक्ल (चितामणि, भाग १, लोभ ओर प्रीति) 


जिन अंगूरों को विवश हो बाद में खट्ठा कहना पड़े, उन 
पर लपकने की मुर्खता भला क्‍यों ? 
-शिवानी (विषकन्या, पृ० ११) 


भाधी तज सारी को धावे, ऐसा डूबे थाह न पावे। 
आधी तज सारी को घाव, आधी रहे न सारी पाव ॥ 
--भज्ञात 


दरदा कि तबीवे सन्न भी फ़रमायंद ' 
वो नफ़्से हरीस रा शकर सी वायद । 
अनेक रोग है कि जिनमें वैद्य परहेज वताता है परस्तु 
इस लोभी मन को शकर चाहिए । 
[फ्रारसी | “शेखर सादी (गुलिस्तां, पाँचवां अध्याय) 


आज्ष बगुशझार कि वा आज व हिकमत न रसी । 
लोभ को अपने हृदय में भूलकर भी स्थान न दे। लोभ 
के कारण सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती । 


[फ़ारसी ] ““सनाई 


कामना सरलता से लोभ बन जाती है मौर लोभ 
वासना वन जाता है। 
--सत्य साईं बाबा 


लोभी 


सनता कर्मणा वाचा परस्वादानहेतुतः । 
प्रपतन्ति नराः सम्यग्‌ लोभोपहतचेतसः ॥ 
लोभ से नष्ट हुए चित्त वाले मनुष्य दूसरों का धन 
हड़पने के लिए मन, वाणी और कर्म से भली-भाँति अपने 
कार्य में संलग्त ही जाते हैं । 
--देवी भागवत (३॥१६॥४६) 
उपप्रदानं लिप्सुनामेक हाकर्षणीषधम्‌ । 
लोधियों को उपहार देता उनके आकर्षण की एक मात्र 


ओपषध है । 
--सोमदेव (कथासरितूसागर, ५१) 


लोभी 


लोभियों ! तुम्हारा अक्रोध, तुम्हारा 'इन्द्रिय-निग्रह, 
तुम्हारी मानापमान-समता, तुम्हारा तप अनुकरणीय है, 
तुम्हारी निष्ठुरता, तुम्हारी निर्लेज्जता, तुम्हारा अविवेक, 
तुम्हारा अन्याय विगहँंगीय है। तुम धन्य हो! तुम्हें 
घिक्कार है । 
--रासचन्द्र शुक्ल (चितामणि, भाग १, लोभ और प्रोति) 


लोभिवानि जंप लोकंबु लोपल 
मंदु बलदु बेर मतमु गलदु 
पंक मड़॒ग जालु भग्गुन बडि चच्चु । 
लोभी को मारना ही त्ती किसी दवा की आवश्धकत्ता 


 नहीं। भाई उससे पैसे माँगे, तो वह अपने आप जल कर मर 


जाता है। 


विलुगु] --वेमना (वेमनशतकमु) 


विश्व सूवित कोश / ६६१ 


व 


बंदेमातरम्‌ 


'वन्देमातरम्‌” निस्सनन्‍्देह भारत का प्रधान राष्ट्रगीत 
है ! उसकी भव्य ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। हमा री स्वतन्त्रता 
से वह सम्बद्ध है। उसका स्थान अप्रतिम है। दूसरा कोई भी 
गीत उपस्तका स्थान नहीं ले सकता । 

“+-जवाहरलाल नेहरू 


जिन लोगों को भारत से प्यार है, या जो भारत के 
हिरतपी हैं, वे लोग इस गीत को मंत्र के रूप में स्वीकार 

करेंगे । 
--ग्रियर्सन (इंग्लेण्ड की एक सभा में भाषण) 


चंत्ञ 
दे० 'कुल'। 
बंशी 


वंशी मेरे बंधु के अधरों की मुस्कान चुराकर मेरे समस्त 


जीवन को उससे भर देती है । 
--रवीखनाथ ठाकुर (पथ का गीत, ६६) 


| बकील 


व! करछा6 एला8 70 7286 98098०, #श० ए०प0 
988 70 8000 ]89925. 
यदि बुरे लोग न होते तो अच्छे वकील भी न होते । 
“-+डिकिन्स (दि ओल्ड क्यूरिओसिटी ज्ञाप, अध्याय ५६) 


7.97एश४$ड ब्रा बैफव/ड ग्राता6 एथकवे४ 608० 8 
गा 90 (70फ968 फ्द्दा ठप 0९ (60, 


वकील सदेव इसके लिए अधिक तैयार रहते है कि कोई 

व्यवित मुश्किल में फंसे अपेक्षाकृत इसके कि वह उनसे बाहर 
निकले । 

--गोल्डस्मिथ (दि गोल्ड नेचर्ड मेन, अंक ३) 
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वक्ता 


सुलभाः पुरुषा राजन सतत प्रियवादिन:। 
अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्‍ता धोता च दुर्लभ: ॥ 
राजून ! सदा प्रिय लगने वाली बातें कहने वाले लोग 
सुलभ है, लेकिन सुनते में अभ्निय किन्तु परिणाम में हितकर 
बातें कहने ओर सुनने वाले दुलंभ हैं। 
“वाल्मीकि (रामायण, युद्धकाण्ड, १६२१) 


चक्‍तव्यें तु यदा वक्‍ता श्रोतारमवमन्य वें। 
स्वार्थमाह परार्थ तत्‌ तदा वाक्य न रोहति ॥ 
जब बोलते समय वक्ता श्रोता की अवहेलता क रके दूसरे 
के लिए अपनी बात कहता है, तब वह वाक्य श्रोत्ा के हृदय 
में प्रवेश नहीं करता है। 
--वैदव्यास (महाभारत, शान्ति पं, ३२०१९२) 


वक्‍्तृत्व 


दे० वक्ता, वाकपटुता' 'वाग्विदम्धता, वाणी । 
वबचन-पालन 


दे० वायदा भी। 


रघुकूल रीति सदा चलि आई। 
प्रान जाहु वर वचनु न जाई॥ 
->सुलसीदास (रामचरितमानस, २।२८॥२ ) 


वचन हेतु हरिचंद नृप भये स्वपचके दास। 
वचन हेत दशरथ दयो रतन सुतहि बनवास | 
वचन हेत भीषम करयो ग्रुह्सों समर महान |॥। 
वचन हेतु नृप वलि दयो विष्णुहि सरवस दान ॥ 

| रत्तावली 


बड़े बचन पलटै नहीं, कहि निर्वाहै धीर। 
कियो विभीपन लंकपत्ति, पाय विजय रघुवौर ॥ 
--वृन्द (वृन्द सतसई) 


सूर समन्त चढ़े रन ऊपर, 
ते पुनि कोटि करो विचले ना। 
वात यहै सिर्दारन की, 
मुंहते कहि के कवहूँ बदले ना॥। 
--जगनिक (आल्ह खंड) 


सोई हृदय जहेँ भाव अनेका। 
सोई सिर जहेँ निज बच टेका ॥ 


--भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 


वचन का पालन करने वाला कंजूस की भाँति तोल- 
तोल कर अपने मुख से शब्द निकालता है। 


“-महात्मा गांधी (नवजीवन, ५-४-१६२१) 


हाथी के दाँत, मरद की बात । 


-- हिन्दी लोकोक्ति 


सजो दुरुस्‍्तीए भह॒द अज्ञ जहानेसुस्त निहाद 
कि इ अजूज्ञा उसे हजार दामादस्त। 
बात यह है कि इस चाशवान जगत के जीवों से यह 
जाशा मत रख कि वे अपने वचनों को पूरा करेंगे । वे 
हज़ारों वचन देते हैं । 


[फ़ारसी ] --हाफ़िज्ञ (दीवान) 


वधू 


सम्राज्ञी इबवशुरे भव सम्राज्ञी स्वश्नवां भव। 
नननन्‍्दरि सम्राजी भव सप्नाज्ञी अधिदेवुप श 
हे वधू ! तू ससुर के लिए सम्राज्ञी हो, सास के लिए 
सम्राश्ी हो, ननद के लिए सम्नाज्ञी हो, देवरों के लिए 
सम्नाज्ञी हो 


“ऋग्वेद (१ ण८शा४ड६) 


वयः संधि 


चच 


शय्या शाहलमासन शुचिशिला सद्स दृमाणासंधः 
शीत॑ निर्मरवापिपानमशन कन्दाः सहाया मृगाः। 
इत्यप्राथितलभ्यसवंविभवे दोषोइ्यमेकी वने 
दुष्प्रापाथिनि यत्‌ परार्थघटनावन्ध्पैव था स्थीयते॥ 
जहां घास से हरा-भरा स्थान शब्या है, पवित्र शिला- 
तल आसन है, वृक्षों के नीचे का भाग घर है, झरने का 
शीतल जल पेय वस्तु है, कन्दों का भोजन है, मृग साथी 
हैं-- इस प्रकार वन में बिना माँगे अनायास ही जीवन के 
लिए बपेक्षित सभी वस्तुएँ सुलभ हैं, किन्तु एक कमी है कि 
याचक नहीं मिलता जिससे परोपकार करने से वंचित हम 
व्यर्थ ही यहां पड़े हैं । 
--हषें (नागानन्द, ४॥२) 
वयः संधि 
सैसव जौवन दूृहु मिलि गेल। 
ख्वनक पथ दुहु लोचन लेल। 
ब्रचनक चातुरि लहु-लहु हास। 


घरनिये चाँद कएल परगास। 
--विद्यापति (पदावली) 


धैसब जोबन दरसन भेल । दृहु दल बले दन्द परि गेल । 
--विद्यापत्ति (पदावली ) 


मिटी न सिसुता की झलक झलूकयों जीवन अंग । 
--बिहारी (बिहारी सतसई) 


सीसी में कलिल जैसे, सुमन पराग तेैसे, 
सिसुता में झलमले, जोवन की झाँई सी । 
--गंग (गंग कवित्त, १२६) 


तिय सैंसव' जोबन' मिले, भेद न जान्यो जात। 


३३ ॥.५ पदक * एक 
प्रात समय निसिनद्यौस' के दुवी& 7.५ क दर्शन 


पृ, शेशव, बालपन । २. योवन । 


वय 
चबय 


न धर्मवद्धेषु बयः समोक्ष्यते । 
धर्म में वृद्धता को प्राप्त लोगों में उम्र नहीं देखी जाती । 
--कालिदास (कुमारसंभव, ५॥१६) 


भुवमधिपतिर्बालावस्थो5थ्प्यलं परिरक्षितुं 
न खलु वयसा जात्येबायं स्वकायंसहो भरः। 
राजा का पुत्र वालक होते हुए भी प्रृथ्वी का ठोक से 
पालन कर सकता है क्योंकि अपने-अपने कर्तव्य-पालन करने 
की शत उम्र से नही वरन्‌ जाति से ही उत्पन्न हो जाती 
है। 


- कालिदास (विक्रमोर्वशीय, ४१८) 


बड़प्पन सिर्फ उम्र में ही नहीं, उम्र के कारण मिले हुए 

शान, अनुभव, और चतुराई में भी है। जहां ये तीनों चीज़ें न 

हों, वहां उम्र के कारण बड़प्पन रहता है। किन्तु सि़ उम्र 
की हो पूजा कोई नहीं करता । 

>-महात्मा गांधी (भागलपुर में भाषण, 

१७ अक्तुबर १९१७) 


अक्ल बड़ी कि वैस | 
-+-हिन्दी लोकोक्ति 
वयोवृद्ध 
दे० वृद्ध! । 
वर्ण 
चातुर्व॑ण्य या सुष्दं गृुणकर्म-विभागदः । 


गुण और कर्मो के विभाग से चातुर्वण्य मेरे (भगवान 
के) द्वारा रचा गया है। 


“--वेदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्व, २८१३ अथवा 
के ज गीता ४१३) 


कल महज मत बम नक कल कम 
१. वयस्‌>-वय, इसे विग्राड़कर श्रायः इस प्रकार लोकोक्ति बोलते 
हैं--“भवक्‍ल बड़ी कि भैस' | 
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न जात्या ब्राह्मणश्चान्र क्षत्रियों वेश्य एव न। 
नशादों न च बे स्लेच्छो भेदिता गुणकर्म॑म्ि: ॥ 
इस संसार में जन्म से न तो कोई ब्राह्मण ही होता है, 
और न क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या म्लेचछ ; ग्रुणों व कर्मों से ही 
भेद होता है। 
--शुक्त नीति (१३८) 


ब्रह्मणस्तु समृत्पन्ताः सर्वे ते कि नु ब्राह्मणाः । 
न बर्णतो न जनकाद्‌ ब्रह्मतेजः प्रयद्यते॥ 
सभी जीव ब्रह्मा से उत्पन्न हुए है तो क्‍या वे सभी 
ब्राह्मण' हैं? नही, क्योंकि वर्ण से और पिता से ब्रह्म तैज 
प्राप्त नहीं होता है । 
--शुक्रवीति (११३६) 


कम्मुणा बंभणों होइ, कम्मुणा होइ खत्तिओ। 
वईसो कम्मुणा होइ, सुद्दी हवई कस्मृणा॥ओ 
कम से ही ब्राह्मण होता है, कर्म से ही क्षत्रिय | कर्म से ही 
वैश्य होता है और कर्म से ही शूद्र । 
[प्राकृत ] ---उत्तराध्ययत (२५।३३) 


वर्ण असल में धर्म है, अधिकार नहीं । इसलिए वर्ण का 

अस्तित्व केवल सेवा के लिए ही हो सकता है, स्वार्थ के लिए 
नहीं ! 

--महात्मा गांधी (हरिजन सेवक, २१-४-१६३३) 


वर्ण का आधार सांस्कृतिक है । वर्ण का प्रभाव बढ़ने 
से जाति का प्रभाव कम होता है। वर्ण की एकता शिथिल होने 


से जातियां फिर से जाग्रत होती हैं । 
--काका कालेलकर (युगानुकूल हिन्दू जीवन दृष्टि, 
० ६७) 
वर्णन 


व 868ट८796 70 गा, 9प्रां गाव्राशारा$इ; 7 7 
प्रताशंताब्ा 0-० 8 59०0०९६. 
मैं मनुष्य नहीं, उनके तोर तरीकों का वर्णन करता हूँ, 
एक व्यक्ति नहीं वरन्‌ एक जाति का | 
-हैनरी फोल्डिय (जोसेफ़ एंड्रयूज़, २१) 


बर्णनातीत 


० ॥056 ए0 ॥४00ए [766 ४0, 
ग0 ए0रते5 एशा एशांगर. 


8॥0 ॥॥056 एश0 70ए ॥768, |पा0णए 
थी स्णा05 धा6 शि्ा, 


जो तुझे नहीं जानते, उनके लिए तू शब्दों से वर्णनातीत 
है भौर जो तुझे जानते हैं, वे जानने हैं क्रि सभी शब्द तेरे 
चित्रण के लिए फीके हैं । 

--हान भोर (हिंदू सुपीरियारिदी में उद्धृत, पृ० ३२) 


चर्णाभ्रम-व्यवस्था 
वर्णाश्रम-व्यवस्था समाज की सुविधा के लिए है, न कि 


समाज उस व्यवस्था को सुविधा के लिए । 
“>लोकमान्य तिलक (धाभिक सत्तें) 


वर्तमान 


दे० 'वर्तमान और भविष्य', अतीत और वर्तमान, 
अतीत, वर्तमान और भविष्य” भी । 


अद्वा हि तद्‌ यदद्य' ''अनद्धा हि तद्‌ यच्छवः। 
'आज' निश्चित है, जो 'कल' है वह अनिश्चित है। 
--शतपथ ब्राह्मण (२।३।१।२८) 


इवो भयूरादद्य कपोतो वर: । 
कल के मोर से आज का कबूतर ही अच्छा है। 
--चाणक्यसुत्नाणि (५५५६) 


गते शोकों न कतंव्यों भविष्यं नव चितयेत्‌ । 
वर्तमानेन कालेन वर्तवन्ति विचक्षणाः॥ 
वीती बात का शोक न करे। भविष्य की चिस्ता न 
करे। बुद्धिमान्‌ पुरुष वर्तमान काल के अनुसार ही व्यवहार 
करते है। 
--अज्ञात 


अतीत नान्वागमेय्य, नप्पटिकंखे अनागतं । 
पदतीत्तं पहीन॑ त्त, अप्पत्त च अनागतं ॥ 


वत्तमान 


न अतीत के पीछे दोौड़ो और न भविष्य की चिन्ता में 
पड़ो क्योंकि जो अतीत है, वह तो नष्ट हो गधा, और भविष्य 
अभी आ नहीं पाया है। 


[पालि] --भज्मिमनिकाय, (३ ।३१ ॥१) 


इणमेव ख्ण वियाणिया । 

जो क्षण वर्तमान में उपस्थित है, वही महत्त्वपूर्ण है। 
[प्राकृत्त --सुत्रकृतांग (१२३१६) 
मेरी कठिनाई दुर भविष्य के बारे में नहीं है । मैं तो 
सदा वर्तमान पर ही पूरा ध्यात लगा सकता हूं और उसी 
को मुझे कभी-कभी चिन्ता होती है । अगर वर्तमान को 

संभाल लिया जाये तो भविष्य अपने-आप संभल जाएगा । 
--महात्मा गांधी (जवाहरलाल को पत्र, 
३० जुलाई १६३६) 


अपने युग को हीन समझना, आत्महीनता होगी । 
-- सेथिलीदारण गुप्त (हापर, पृ० ५२) 


जिस युग में हम हुए, वही तो 

अपने लिए बड़ा है, 

अहा ! हमारे आगे कितता 

कर्मक्षेत्र पड़ा है। 
--मैथिलीशरण गुप्त (द्वापर, प० ५०) 


मेरे लिए वरतेमान ही सब कुछ है। भविष्य की चिन्ता 
हमें कायर बना देती है, भूत का भार हमारी कमर तोड़ देता 


है! 


--प्रेमचन्द (गोदान, पृ० २०१) 
हमारा युग दुबंशताओं और ध्वंस का थ्रुग है और 
दुबेलता त्था ध्व॑म जितने प्रसारगामी होते हैं, शवित और, 


निर्माण उतने नहीं हो सकते । 
--महादेवी वर्मा (दीपशिखा, चिन्तन के कुछ क्षण, 
प० ६३) 


वर्तमान तो कर्म चाहता है, स्वप्न नहीं, यथारथे के दर्शन 


चाहता है। हू 
--हरिकृष्ण 'प्रेमी' (शीशदान, पृ० ५५) 
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वतेंमान और भविष्य 


अपने वर्तमान को सर्वोत्तम कर्म से भरते चलो | बतें- 
मान ही भूत बनता है। वर्तमान का उपयोग ठीक हो रहा है, 
तो भूत अपने आप उत्तम हो जायगा और वर्तमान में तुम 
उत्तम कम में लगे हो तो भविष्य उत्तम होने की सम्भावना 

भी है ही । 
--अखण्डानन्द (सांख्ययोग, पृ० ४२०) 


नौ नक़द अच्छे, न तेरह उधार । 
-हिन्दी लोकोक्ति 


भारा ब जहां खुशतर अज़ ईं यकदम नेस्‍्त। 
हमारे जिये संसार में इस क्षण से अच्छा कुछ नहीं है । 
[फ़ारसी --शेख सादी (गुलिस्तां, प्रथम अध्याय ) 


आज' को पकड़ लो और कल में कम से कम 
विश्वास करो । 
--होरेस (ओड्स, १११७) 


हर स्थिति--नहीं नहीं हर क्षण--अनन्त मूल्य का है 
क्योंकि यह सम्पूर्ण अनन्तता का प्रतिनिधि है । 
>गेटे 
हर दिन अपने उपहार देता है । 
--मभार्शल (एपिग्राम्स) 


हमको वर्तमान की चर्चा करनी चाहिए। भविष्य का 
किसे पता है ? 
--मक्सिम गोर्को (मां) 
76 का०४शां ॥007' 2076 8 ॥7875, 
वर्तमान समय ही मनुष्य का अपना है। 
-“डा० जानसन (आयरीन, ३१२) 


वम्र6 एएप्र6 5 एप्ाज48०85 99.06 9765०॥, 
भविष्य को वर्तमान ख़ रीदता है । 
+डा० जानसन 
4 8 06 विजंणा [0 /96॥76 [॥88९7 एठताशा( 
7 छ्वा80707कए ०798. 
वर्तमान को असाधारण संकट से ग्रस्त बताना एक 
फ़ैशन ही है । 
“+डिज़रायली (भाषण, १६ दिसम्बर १८३४) 
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२० एंग्राह गी(6 (6 .85था।. 
वरतमात के समान कोई समय नहीं । 
- श्रीमती मेनले (दि लॉस्ट लवर, ४॥१) 
वग्नाह छाठ8इथाई ग6 - ॥88 076 2्एश्मार82 0ए४7 
९एशए जाशा-नां( 48 0पा 0७7. 
वर्तवाव समय का अन्य प्रत्येक समय की अपेक्षा एक 
लाभ है--यह हमारा अपना है। ॥॒ 
--चार्ल्स कैलेब कोल्टन (लैकोन, ११८१) 
छणी 089 6 जण6१5 9७070 धाः्फ़ 
छठ ता श0 छि८85  78॥9, 
उस व्यक्ति के लिए जो इसे ठीक से ग्रहण करे, संसार 
प्रतिदिन नया जन्म लेता है । 
-- जेम्स रसेल लावेल (अंडर दि विलोज्ञ ऐंड 
अदर पोइस्स) 


वर्तमान और भविष्य 


दे० अतीत, वर्तेमान और भविष्य भी । 


- अतीत के वज्अ-कठोर हृदय पर जो कुटिल रेखाचित्र 
खिंच गए हैं, वे क्या कभी मिटेंगे ? यदि आपकी इच्छा है तो 
वर्तमान में कुछ रमणीय सुन्दर चित्र खीचिए, जो भविष्य में 
उज्ज्वल होकर दर्शकों के हृदय को शान्ति दें। 

--जयशांकर प्रसाद (अजातदत्तु, दूसरा अंक) 


आज का अंडा आने वाले कल की मुर्गी से अधिक अच्छा 
होता है। 

--सुर्को लोकोक्ति 

छह ता विक्षा5 700 66 पिपा8 ॥78ए था]0५ क्‍॥6 
छा९इशा(, 

जो भविष्य का भय नहीं करता है, वही वर्तमान का 

आनंद ले सकता है। 
--टामस फ़ुलर (नोभोलोजिया) 


वर्तेसान युग 


॥ 8 था 3286 णी 0गछहटालह व 0णस्‍शा शात 
॥060॑ंथञ्रंणा 77 2०७00. 007 एथ्वेए्ट३ द्वाढ छापा7९0, 077 


िणाहाएओ (8 ००75९४(, 0ए्र धां॥$ का8 छ३शथाएए धाते 
0० चिप क्‍5 प्राएथ' लि, 

बेतेमान युग वितन में असम्बद्धता और कर्म में अनिश्च- 
पात्मकता का है। हमारे जीवन-मूल्य धुंधले हो गए हैं, 
हमारा चिन्तन उलसझा है, हमारे लक्ष्य डगमगा रहे हैं और 

हमारा भविष्य अनिश्चित है। 
--राधाइृष्णन्‌ (दि फ़िलासफ़ी आफ़ सर्वेपलली 
राधाकृष्णन, पु० २५) 


वर्षा 


दुष्तसारंगनादेन दढुरव्याहुतेत च। 
नवैश्च शिसिविक्रुष्टेरवकीर्णा वसुन्धरा ॥ 
मतवाले ध्रमरों के गृंजारव, मेढकों की ध्वनि त्तथा 
मोरों की नूतन केका-वाणी से वहां की भूमि गूंज रही थी। 
-+हरिवंशपुराण (विष्णुपर्व, १०१४-१५) 


दामिनि दमक रह न धन माहीं । 

खल के प्रीति जथा “धर नाही॥ 
वरपहिं जनद भुमि निअराए। 
जथा नर्वाह चुध विद्या पाए ॥ 

बूँद गधात सहहि गिरि कैसे । 

खल के वचन संत सह जैसे ॥ 
छूंद्र नदीं भरि चली तोराई। 
जस थोरेहुँ धन खल इतराई॥ 

भूमि परत भा ढावर पानी। 

जनु जोवहिं माया लपटानी॥ 
समिटि समिटि जल भरहिं तलावा । 
जिमि सदगुनत सज्जन पहि आवा ॥ 

सरिता जल जलनिधि महुँजाई। 

होइ अचल जिमि जिय हरि पाईं।। 
-“वुलसोदास (रामचरितमानस, ४११४।१-४) 


हरित भूमि तृत संकुल समुझि परहि नहिं पंय। 
जिमि पाखंड विबाद तें गुप्त होहि सदग्रंथ ॥ 
“तुलसीदास (रामचरितमानस, ४॥१४) 


वसंत ऋतु 


कबहें प्रवल बह मारुत जहेँ तहें मेघ बिलाहि। 
जिमि कपूत के उपजें कुल सद्धर्म नताहि।॥ 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, ४१५ क ) 


कवहुँ दिवस महेँ निविड़ तम कबहुँक प्रयट पतंग ! 
विनसइ उपजइ ग्यान जिमि पाई कुसंग सुसंग ॥ 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, ४११५ क) 
वर्षा की पहली बोछार ; नहीं, पृथ्वी पर 
जड़ें फेक दी हैं आकाश ने। 
--शीकांत वर्मा (माया-दर्पण) 
कलसे पानी गरम है, चिरियां नहावे घूर। 
भडा ले चींटी चढ़े, तौ वर॒पा भरपुर॥। 

-भड्डरी 
नाज़ हो जिसको वहारे मित्रों शामो रूम पर 
सरजमीनेहिन्द में देखे फ़िज्ञा वरसात की। 

--चकबस्त (सुबहे वतत, पु० २१४) 
घर टपकता है ओर उस पर घर में वो मेहमान है 
पानी पानी हो रही है आवरकू बरसात में। 

--मज़्तर मुज़फ्फरपुरी 

चरसतत दड़ड़ नड़ अनड़ वाजिया सघण गाजियो गुहिर सदि । 
जलनिधि ही समाई नहीं जल, जलबाला न समाइ जलदि ॥ 

बड़े जोर से वरसने से पवतों के नाले शब्दायमान होने 
लगे । सघन मेध गभी र शब्द से गज ने लगा। समुद्र में भी 
जल नहीं समाता और बिजली बादलों में नहीं समाती है। 
[ राजस्थानी | -प्रृथ्वीराज राठौर 

यदि बरे आग ने, राजा जामेन मांगने । 
यदि अग॒हन में बरसे तो राजा रोटी को तरसे । 


बंगला] +>खना 


वसनन्‍्त ऋतु 
नवपलाशपलाशवन पुरः स्फुटपरागपरागतपंकजम्‌ । 
मुठुलतान्तलत्तान्तमलोकपतु स सुरभि सुरक्ि सुमनोभरेः ॥ 
उन्होंने (श्रीकृष्ण ने) पहले नवपल्लवयुकत पलाशवन 
वाले, विकसित तथा पराग से परिपूर्ण कमलों बाले तथा 
पुष्प-समूहों से सुगंधित्त वसनन्‍्त ऋतु को देखा । 
--भाघ (शिश्वुपालवध, ६२) 


विश्व सूक्त्रि कोश / ६६७ 


वस्त्र 


माधविका-परिमल-ललिते चवसालिकयातिसुगन्धी। 
मुनिसतसामपि सोहनकारिणि तरुणाकारणबन्धों ॥ 


यह वसच्त काल माधविका पुष्प की सुगंधि से ललित 

और नयी मालती की सुगंध से परिपूर्ण है, मुनियों के मन को 
भी मोहित करने वाला है और तरुणों का सहज वंधु है। 

--जयदेव (गीतगोविन्द, १३३) 


भाम्रे पल्‍लविते स्थित्वा कोकिला मधुरस्वरम्‌। 
चुकूज कासिनां चित्तमाकर्षन्तीव दूतिका ॥ 


आम के पुष्पित होने पर कोयल दूतिका के समान 
कामियों के चित्त को आकपित करती हुई मधुर स्वर में 

कूजने लगी। 
--भज्ञात 


छल्लन्ति दंतरअणाईं गदे तुसारे 
ईसीसि चंदनरसभ्सि मणः कुणन्ति । 
एणू्‌ह सुबंति धरमज्ञमसालि आसु 
पा अंतपुंजिअपड मिहुणाई पेच्छ॥ 


भव शीत के समाप्त हो जाने पर स्त्री-पुरुषों के दांत 
चमकने लगे है, चंदन के लेप की भी कुछ-कुछ इच्छा स्त्री- 
पुरुषों की हो चली है। अपने-अपने घरों के मध्य देश में अब 
स्‍त्री-पुरुष सोने लगे हैं और रात्रि में शीत के बढ़ जाने के 
भय से चादर केवल पैरों के पास समेट लेते हैं । 


[प्राकृत -- राजशेखर (कप्‌ रमंजरी, १।१४) 


फ्ल्लिअ केसु कम्प तहुँ पअलिअ मंजरि तेगिअ चूआ 
दबिखिण बाउ सीअ भई पबहुइ कम्प बिओइणि हीआ। 
केअइ धूलि सब्ब दिस पसरिअ पीअरू सब्ब्रउ भासे 
भाउ वसन्‍्त काइ सइ करिहउ कन्‍्त ण थककइई पासे ॥ 


केसू फूलने लगे | पल्‍लव काँपने लगे। आमों में मंजरी 
निकल आई । दक्षिण वायु शीतल होकर बहने लगी । वियो- 
ग्रिनियों का हृदय काँपने लगा। केवड़े की धूलि चारों ओर 
फैल गयी, सब जगह वसन्‍्ती रंग दिखाई दे रहा है। इस 
प्रकार हे सखी, वसनन्‍्त तो आ गया परन्तु मेरा प्रिय मेरे पास 
नहीं है। 


[अपश्षंद् --अज्ञात (प्राकृत पिंगल सूत्र, पु० २१२) 
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छकि रसाल सौरम सने, मधुर माघ्चवी गंध। 
ठोरठौर झूमत झपत, झौंरझौंर' मधु अंध।॥। 
--बिहारी (बिहारी सतसई, ५६०) 


लो, चित्र-शलभ सी, पंख खोल 
उड़ने को अब कुसुमित घाटी, 
यह है अल्मोड़े का वसंत, 
खिल पड़ीं निखिल पर्वत घाटी ! 
“सुमित्रानन्दन पन्त (युगांत, प्ृ० २२) 
फूली सरसों ने दिया रंग, 
मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, 
वधु-वसुधा पुलकित अंग्-अंग, 
हैं वीर वेश में किन्तु कंत, 
वीरों का कैसा हो वसनन्‍्त? 
“सुभद्ाकुमारी चौहान (मृक्‌ल, 
वीरों का कंसा हो वसन्‍्त) 


उद्यान में 
उड़ रही है तितलियां--- 
वसंत के प्रेम पत्र । 
--सर्वेब्वरदयाल सक्सेना (जंगल का मर्द, 
पृ० ११७) 
वासन्ती, रे भुवन मोहिनी 
हे भुवन मोहिनी वासन्ती ऋतु । 
[बंगला ] --रवीद्धनाथ ठाकुर 
॥ 6 कछााए 8 ॥णगाष्टायक्रा!5 धि0ए9 ऑ8॥7ए 
(एा75 40 ॥0एट्टा$ ० ॥0ए8, 
वसन्त ऋतु में नवयुवक की कल्पना धीरे-धीरे प्रेम के 
विचारों में परिवर्तित हो जाती है । 
“टेनिसन (लाकस्ले हाल) 


वस्त्र 


तुम्हारे वस्त्र तुम्हारे बहुत से सुन्दर अंश को छिपा लेते 
है, लेकिन असुन्दर को नही । 
--खलील जिन्नान (जीवन सन्देश, प्रृ० ४५) 


१, समूह । 


वाकपदुत्ता 


गरौ गिरः पललचना४र्थलाघवे 
सितं च सार॑ च वचो हि वाग्सिता। 
शब्दों का फैलाव तथा अर्थ का संकोचन वाणी के 
विपश्वारूप हैं क्योंकि संक्षिप्त तथा सार पूर्ण (अर्थात्‌ बहुत 
अर्थ से युक्त) वचन कहना ही वाकपदुता है। 
--शीहर्ष (नेषधीयचरित, ६॥८) 


अल्पाक्षररमणीयं य. कथयलि मनिश्चितं स खलु वाग्सी 

बहुवचनमत्पसारं यः कथयति विप्रलापी सःाा 

जो थोड़े शब्दों में सुन्दर बात कहता है, वही वाग्मी है, 
बहुत से बचनों में थोड़ा सार कहने वाला तो विश्रलापी 


ही है। 
--सुन्दर पाण्डया (नीति हिषष्टिका) 


' सूखुन दर मियाने वु दुश्मन चुनां गोयी 
कि--अगर दोस्त गर्देन्द शर्मिन्दा त बाजी । 
दो बैर करने वालों के बीच में बात ऐसे कहे कि यदि वे 
मित्र बन आयें तो तू लज्जित न हो । 
[फ़ारसी | -- शेख सादी (गुलिस्तां, आठवां अध्याय) 
छा0प0०॥०8 38 06 ०४6 ०0 :70960:26. 
वाग्मिता ज्ञान की सन्तान है। 
--डिज़रायली (दि यंग ड्यूक, २१६) 
प्रो 2११ ९॥०५०९४॥०४ 6 ॥0 6 $86 ; 0 
एछ6्वांर क्षात0 (00 ४963 9०७॥, धा४ ए० (785. 
बोलना और वाग्मिता एक नहीं है; बोलना ओऔर 
अच्छी तरह बोलना दो चीजें हैं । 
- बेन जानसन (डिसकवरीज़ ) 
07689 48 076 फशा 0 थे0०प7९१९७. 


ईमानदारी वारिमिता का एक त्तत्त्व है । 
--हैजलिट 


वार्विदग्धता 
छाध्स 48 ए७ 50फ] 0 जा, 


संक्षिप्तता वाग्विदग्धता का प्राण है । 
--शेक्सपियर (हैमलेट, २४२) 


वाणी 
है त)र 5थाी इ्छांत ज्ञाी 5० तय ॥ थी विहए- 
4868. 
अच्छे ढंग से कही हुई बात समस्त भाषाओं में ही 
वाग्विदश्धता होती । 
“ड्राइडेन (एसे आफ ड्रैमेटिक पोयजी ) 
वयप6 जो 8 ग्र्धाषाठ6 40 40एक986 085580, 


जाता 0ी. एछ३४ परणाहा 97 ग6९७० ४० एछ] 
650765560. 


सच्ची वाग्विदरधता का अर्थ है सुसज्जित प्रकृति अर्थात्‌ 
जो प्राय: विचार में तो आया था परन्तु कभी इतने अच्छे 
रूप में अभिव्यक्त नहीं हुआ था । 
“:पोप (ऐस एसे आन क्रिटिसिज़्म, पृ० २६७) 
जगा व5॥6 58 0 ००१एआ५ा०॥), 70: ॥6 +000, 

वाग्विदर्धता वार्तालाप का नमक है, भोजन नहीं । 

>छैज्जलिट (लेक्चर्स आव प्रि इंग्लिश, कामिक राइटसें, 

आधव विद एण्ड ह्य मर) 


चाचाल 


मांडे पुर॒ुया मु्खें सांगों जाणे मात। 

तोंडी लाल हाल चोली रिते॥ 

ऐसियाच्या गोष्ठी फिक्या मिर्ठे विण। 

रुचि नेदी अन्न चदी नाहीं७ 

जैसे नमक के बिना अन्न स्वादरहित और फीका लगता 

है, वैसे ही वाचाल के कथन निस्सार होते हैं और किसी को 
रुचिकर नहीं लगते । 
[मराठी ] “वुकारास (तुकारास अभंग गाथा, २८८) 


चाणी 
दे० 'वाणी और मौन, 'मधुरवाणी', 'कटु वाणी' भी । 


सकतुमिव तितउना पुनन्तो, 
यत्र धीरा सनसा वाचसक्त) 
अन्ना सखायः सख्यानि जानते, 
भद्वेषां लक्ष्मी निहिताधि वाचि ॥ 
जैसे सत्तू को सूप से परिष्कृत करते हैं, बसे ही मेधावी 
जन अपने बुद्धि वल से परिष्कृत की गई भाषा को अ्रस्तुत 
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हैं। विद्वान लोग वाणी से होने वाले अभ्युदय को प्राप्त करते 
हैं, उतकी वाणी में मंगलमयी लक्ष्मी निवास करती है । 
--ऋग्वेद (१०७१२) 


उत्त त्वः पद्यन्‌ न ददर्श वाच- 
मुत्त त्वः अण्वन्‌ न श्रणोत्येनाम्‌ । 
उतो त्वस्में तन्‍व॑ विसस्र, 
जायेब पत्य उद्ती सुवासा: ॥ 
कुछ मृद लोग वाणी को देखकर भी नही देख पाति, 
सुनकर भी नहीं सुन पाते । किन्तु विद्वानों के समक्ष तो वाणी 
अपने को स्वयं ही प्रकाशित कर देती है, जैसे कि सुन्दर 
वस्नों से आवृत्त पत्ती पति के समक्ष अपने को अनावृत्त कर 
देती है । 
--ऋग्वेद (१०७१४) 
अहं राष्ट्री संगमनी वसूुनां, 
चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । 
मैं बाग्देवी, समग्र विश्व की अधीश्वरी हूं, और अपने 
उपासकों को ऐश्वर्य देने वाली हूं। मैं ज्ञान से सम्पन्त हुं और 
यज्ञीय साधवों में सर्वश्रेष्ठ हूं । 
“ऋग्वेद (१०११२५॥३) 
गोस्तु मात्रा न विद्यते। 
वाणी का परिमाण नहीं है। 
-- यजुवेंद (२३।४८) 


अग्ने त्वां कामये गिरा । 
है प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ! मैं वाणी द्वारा तेरी प्राप्ति 
की इच्छा करता हूं । 
“--सामवेद (८) 
सा वो वचांसि परिचक्ष्याणि वोचम्‌ । 
हे देवो ! मैं तुम्हारे द्वारा न सुनने योग्य वचन न बोलूं। 
-+सामबेद (६१०) 
जिद्ठायाः अग्रे मघु मे जिह्वामुले मधुलकम्‌ । 
मेरी जीभ के अग्रभाग में मधुरता रहे। मेरी जीभ के 
मूल भाग में मधुरता रहे। 
“--अथर्ववेद (१।३४।२) 
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सम्यंचः सक्नता भूत्वा वाच॑ वदत भद्रया । 
सोहाद वाले, समान ब्रत वाले होकर भद्द भाव से वचन 
बोलो । 
--जेंथर्ववेद (२१३ ०३) 
बाचो वा इदं सर्व प्रभवति। 
वाणी से ही यह सब उत्पन्त होता है 
--शतपथ ब्राह्मण (१४३।२।१६) 
वारग्व ब्रह्म । 


वाणी ही ब्रह्म है । 
“शतपथ ब्राह्मण (२११४४१०) 


वाग्वाव ताम्तो भूयसा'' यद्‌ वे वाह नाभविष्यन्त 

धर्मों नाधर्मो व्यज्ञापय्रिष्यल्त सत्यं नानृतं नसाधु 

नासाधु न हृदयज्ञों नाहुदयज्ञों वारयबेतत्सवव 

विज्ञापयति। 

वाक़ ही नाम से बढ़कर है। यदि वाणी न होती तो न 

धर्म काओर न अधर्म का ही ज्ञान होता । तथा न सत्य, न 

असत्य, न साधू, न असाधु, न सनोज्ञ और न अमनोज्ञ का ही 
ज्ञान हो सकता | वाणी हो इन सब का ज्ञान कराती है। 

-“-छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ (७४२१) 


स्वेधां वेदानां वागेकायनम्‌ । 
सब वेदों का वाणी ही एकमात्र मार्ग है। 
-“घृहृदारण्यक उपनिषद्‌ (२।४११) 


अप्रियस्य हि पथ्यस्य बकता श्रोता च दुर्लभः । 
हितकर किन्तु अप्रिय वचन को कहने और सुनने वाले 
दोनों दुलंभ है । 
--वाल्मीकि (रामायण, ६९६॥२१) और 
वेदव्यास (महाभारत, सभापरव।६४।१६) तथा 
उद्योगपर, ३६१५) 
न चंवोकक्‍ता न चानुकता हीनतः पुरुषा गिरः। 
भारत प्रतिजल्पन्ति सदा तृत्तमपुरुषाः ॥ 
श्रेष्ठ पुरुष नीच पुरुषों द्वारा कही या न कही गयी 
कड़वी बातों का कभी उत्तर नही देते । 
-- वेबव्यास (महाभारत, सभापर्वी७२।८) 


अभ्यावह॒ति कल्याणं विविध बाक्‌ सभाषिता । 
सैव. दुर्भाषिता राजन्ननर्थायोपपद्चते ॥ 
हैं राजन ! मधुर शब्दों में कही हुई बात अनेक प्रकार 
से कल्याण करती है, किन्तु यही यदि कु शब्दों में कही जाय 
तो महाम अनर्थ का कारण बन जाती है। 
.. --बेदव्यास (महाभारत, उद्योगपर्ष, ३४७७) 
रोहते सायकचिद्धं वर्ने परशुना हतम््‌ 
चाचा दुरुकृतं बीभत्सं न संरोहति वाक॒क्षतम्‌ ॥ 
वाणों से बिधा हुआ तथा फरसे से काटा हुआ वन भी 
अंकुरित हो जाता है, किन्तु कटु वचन कहकर वाणी से किया 
हुआ भयानक घाव नहीं भरता । 

--वेदव्यास (महाभारत, उद्योगपर्च ३४॥७८) 
कणिनालीकनाराचान्निहरन्ति शरीरतः । 
वाकशल्यस्तु न निहंतु शब्यों हृदिशयों हि सः ॥। 

कणि, नालीक और नाराच नामक वाणों को शरीर से 
तिकाल सकते हैं। परन्तु कटु वचन रूपी वाण नहीं निकाला 
जा सकता, क्योंकि वह हृदय के भीतर धेंस जाता है । 
--वैदव्यास (महाभारत, उद्योगपवं। ३४७६ 
तथा अनुशासनपर्व, १०४।३४) 
वाक्सायका वदलाल्तिष्पतन्ति 
येराहुतः शोचति राषच्यहनि। 
परस्य ना मर्मसू ते पतन्ति 
तान्‌ पण्डितो नावसूजेत्‌ परेश्यः ७ 


कटु वचन रूपी वाण मुख से निकल कर दूसरों के मर्म 
स्थान पर ही चोट करते हैं, उनसे आहत मनुष्य रात-दिन 
घुलता रहता है। अतः विद्वान पुरुष दूसरों पर उतका प्रयोग 
त्तकरें। 
--वेदव्यास (महाभारत, उद्योगपर्व, ३४८० ) 
अव्याह॒त व्याहृताच्छेय आहुः 
सत्य॑ वदेद्‌ व्याहृतं तद्‌ द्वितीयम्‌ । 
प्रियं बदेद्‌ व्याहृतं तत्‌ तृतीय 
धर्म बदेद व्याहृतं तच्चतुर्थम्‌ ॥ 
व्यर्थ बोलने की अपेक्षा मौन रहना अच्छा बताया गया 
है (यह वाणी की प्रथम विशेषता है)। सत्य बोलना वाणी की 
दूसरी विशेषता है। प्रिय बोलना वाणी की तीसरी विशेषता 


वाणी 


है। धर्म बोलना वाणी की चौथी विशेषता है (इनमें 
उत्तरोत्तर श्रेष्ठता है)। 
“वेदव्यास (महाभारत, उद्योगपब३६॥१२ तथा 
शांतिपवं।२६९।३८) 
ययास्य वाचा पर उद्ििजेत 
नतां वदेद्‌ रुशती पापलोक्यास्‌ । 
जिसके कहने से दूसरों को उद्वेग होता हो वह रुखाई से 
भरी रुई बात पापियों के लोक में ले जाने बालो होती है। 
अतः वैसी बात कभी न बोले । 
“-वेदव्यास (महाभारत, अनुशासन प्व।१ ०४१३१) 
अहो ब्रह्मविदां वाचो नासत्या: सन्ति कहिचित्‌ । 
वास्तव में ब्रह्मवेत्ताओं की वाणी कहीं असत्य नहीं 
होती है। 
“भागवत (१०११५७) 
प्रियमुक्त हित नेतदिति मत्वा न तद्देत्‌ । 
श्रेयस्तत्न हित वाच्यं यद्यप्यत्यस्तमप्रियम्‌ ॥ 
प्रिय होने पर भी जो हितकर न हो, उसे न कहे | हित- 
कर कहना ही अच्छा है चाहे वह अत्यन्त अप्रिय हो । 

- विष्णुपुराण (३३१२।४४) 
तस्माद्‌ ब्राह्मणेन न म्लेच्छित वे नापभाषितते । 
सलेच्छो हु वा एप यदपशब्दः। 

ब्राह्मण को स्लेच्छत अर्थात्‌ दोपयुकत नहीं बोलना 
चाहिए। जो अपशब्द है, वह निश्चय ही म्लेच्छ है ! 
-पतंजलि (महाभाष्य, प्रथम आहि नक) 
प्रियनिवेद्यमानानि प्रियाणि प्रियतराणि भवन्ति 
प्रियजन द्वारा कही गई प्रिय बातें प्रियतर होती हैं। 
--भास (अविमारक, ३॥१ से पूछे) 
आजेवाभिहितं वाक्‍्यं मत च मन्तव्यमन्यथा । 
सरलतापूर्वक कहे गए वचन को अन्यथा नहीं समझना 
चाहिए । 
--अश्वघोष (सौन्दरनन्द, ११।१५) 
रक्षमप्यादये शुद्धे रक्षतों नेति सज्जन: । 
शुद्ध आशय हो तो रूखे वचन को भी सज्जन रूखा नहीं 


समझता है। 
--अदइवधोष (सोन्दरनन्द, ११११५) 
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अप्रियं हि हितं स्निग्धमस्निग्धमहितं प्रियम्‌ । 
हितकारी अप्रियवचन स्नेही' का होता है। अहितकारी 
प्रिय वचन स्नेह रहित का होता है। 
-- अश्वघोष (सोन्दरनन्द, १११६) 
अमृत्त खलु ते वचनम्‌ । अथवा चन्द्रादमुतमिति 
किसाइचर्यम्‌ । 
आपके वचन तो अमृत है। परन्तु यदि चन्द्रमा से अमृत 
बरसे तो भाश्वर्य ही क्या ! 
--कालिदास (विक्रमोवंशीय, १११ के पदचात्‌ ) 


विन्देय देवतां वाचममृतामात्मन: कलाम । 
हम आत्मा की कला स्वरूप शाश्वत देवी वाक्‌ को 
पावें। 
--भवरभूति 
हित॑ मनोहारि च॒ दुर्लभ बचः। 
हितकारी और मनोरम बात दुर्लभ होती है । 
--भारवि (किराताजुनीय, १४) 
विरोधिवचसो मूकान्‌ वागीशानपि कुर्वेते । 
जडानप्यनुलोमार्थात्‌ प्रवाचः कृतिनां गिरः ॥ 
कुशल मनुष्यों की वाणी विरोधी बड़े-बड़े वकताओं को 
भी भूक बना देती है और अपने अनुकूल बोलने वाले मन्द- 
बुद्धि वालों को भी निपुण वक्‍ता बना देती है । 

--माघ (शिक्षुपालवध, २२५) 
गोगों: कामदुधा सम्यक्‌ प्रयुक्ता स्मर्यते बुध । 
दुष्प्रयुकता पुनर्गोत्व प्रयोक्‍तु: सेव शंसति ॥ 

भली प्रकार प्रयुक्त की गई, गो (वाणी) को विद्वानों ने 
कामनापूर्ण करने वाली कामधेनु कहा है। किन्तु वही वाणी 


दुष्प्रयुक्त होने पर वक्‍ता में गोत्व (मूखंता) को सूचित 


करती है। 
--<ण्डी (काव्यादर्श, १६) 


भूजे वोयं निवसति, न वाचि । 
पराक्रम तो भुजाओं में रहता है, न कि वाणी में । 
--बाणभट्ट (हर्षेंचरित, पु० ११३) 


१. मित्र २. शत्रु 
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वाग्जन्मवेफत्यमसह्यशल्यं गृणाद्भुते वस्तुनि 
मोनिता चेत्‌ । 
जल्पितिष्ष. तदस्तु 
वन्दिश्रमभूमितेव ॥ 
गुणों से अद्भुत वस्तु का यदि वर्णन न हो तो वाणी के 
जन्म की विफलता अत्यन्त दुःखदायिनी होती है। अगर 
थोड़ा कहा जाय तो दुर्जनता प्रकट होती है। इस कारण 
स्तुतिपाठक होने की भ्रांति होना ही ठीक है । 
--श्रीहर्ष (नंषघधीयचरित, ८३२) 


खलत्वमल्पीयसि 


को मूको यः काले प्रियाणि वक्‍तुं न जानाति। 
गूंगा कौन है ? जो समयानु कूल प्रिय वाणी बोलना 
नहीं जानता है। 
--अमोघबर्ष 


अस्थाते गमिता लय॑ हतधियां वाग्देवता कल्पते, 

घिकक्‍्काराय पराभवाय महते तापाय पापाय या । 

स्थामे तु व्ययिता सत्तां प्रभवति प्रख्यातये भूतये, 

चेतोनिवू तये परोपकृतये प्रान्ते शिवावाप्तये॥ 

दुबु द्धि मनुष्यों द्वारा अनुचित स्थान में प्रयुक्‍त होने पर 

(सांसारिक तुच्छ वस्तुओं का वर्णन किये जाने पर) वाणी 
प्रयोक्ता को घिक्‍कार, पराजय, अत्यधिक संताप तथा पाप 
का कारण बन जाती है। किन्तु वही वाणी उचित स्थान में 
प्रयुक्त होने पर (परमात्मा का गुणानुवाद या सद्वस्तुओं का 
वर्णन किये जाने पर) सज्जनों की ख्याति, ऐश्वर्यं, मन की 
शान्ति, परोपकार तथा अंत में शिव (कल्याण या भगवान) 
की प्राप्ति का हेतु बनती है। 

--जगद्धर (वल्लभदेव कृत सुभाषितावलि, १८५) 


आसंसारमुदारः कविभिः प्रतिदिनगृहीतसारो5पि । 
अवाप्यभिन्तमुद्रों विभाति वार्चां परिस्यन्दः॥ 


यह वाणी का स्रोत असीम और अनन्त है। सृष्टि-काल 

से आज तक न जाने कितने ही प्रखर प्रतिभाशाली कवि, 

प्रतिदिन इसका तत्त्व-ग्रहण करते आ रहे हैं ओर ग्रहण करते 

रहेंगे । यह अनादि स्रोत, आज भो उसी निर्बवाध गति से, 
अविच्छिन्न रूप से, वहता जा रहा है। 

--वाक्पतिराज (गौड़वहो, ८७) 


न्यूना वाणी नोपकुर्याइजडानामुन्मूढानों 
चाधिकोद्दे जनाय । 
स्यून वाणी मूर्खी की समझ में नहीं आती और अधिक 
बोलना विद्वानों को उद्विर्न करता है। 
-++धर्नंजय (द्विसंधान महाकाव्य, ११३२३) 


मुखमस्तीति प्रलप्ति यत्किंचन मूढ नास्तिते शास्ता । 

मुख है अतः चाहे जो बकते हो ! हे मृढ़ ! तुम्हारा कोई 
नियंत्रक नहीं है। 

--अनन्त देव ('मनोनुरंजन” नाटक) 


वाण्येका समलंकरोति पुरुष या संस्कृता घायंते। 
क्षीयन्ते खलु भूषणानि सतत वाग्भूषणं भूषणम्‌ ॥ 
केवल सुसंस्कृत वाणी पुरुष को भली प्रकार अलंकृत 
करती है। अन्य आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं किन्तु वाणी 
रूपी मराभूषण सदा आभूषण बना रहता है। 
--भत्त हरि (नीतिशतक, १६) 


अवसरपतितं सर्व सुभाषितत्वं प्रयात्यसूवतमपि। 
क्षुधि कदशनमपि नितरां भोवतुः सम्पद्यते स्वादु ॥ 
उचित अवसर पर कही गयी असुन्दर वाणी भी उसी 
प्रकार सुभाषित हो जाती है जिस प्रकार भूख में नितान्त 
अस्वादु भोजन भी सुस्वादु हो जाता है। 
--वल्लभदेव (सुभाषितावति, १५०) 


अदेशकालज्ञमनायतिक्षमं 
यदप्रियं लाघवकारि चात्मनः । 
योधत्राब्नवीत्‌ कारणवर्जितं बचो 
न तद्गचः स्याद्‌ विषमिव तद्वचः ॥ 
जो मनुष्य देश और काल के ज्ञान से रहित, परिणाम 
में कटु, अश्रिय, अपने लिए लघुताका रक और अकारण वचन 
बोलता है, उसका वह वचन नहीं, विप ही है! 
-- विष्णु शर्मा (पंचतंत्र, ३१११३) 


मुखमस्ति च वक्‍्तव्यं शतहस्ता हरीतकी। 
मुख है तो कहना ही चाहिए--सो हाथ लम्बी हरड़ । 
--संस्कृत लोकोक्ति 


वाणी 


इदमस्खलितं घारय वारय परुपाक्षरा बाचः। 
एकः सकलजनानां जगति रिपु: परुषवाक्‌ पुरुषः ॥ 
इस वात को सावधानी से समझो कि कठोर वचनों को 
रोको | अकेला कटुभाषों पुरुष संसार में सभी मनुष्यों का 
शत्रु है। 
“अज्ञात 


भन्यमुखे दुर्बादो यः प्रियवदने स एवं । 
दूसरों के मुख से जो दुरवंचन है वही अपने प्रिय के मुख 
से परिहास हो जाता है। 
--अन्नात 


अवसर-पठिता वाणी गृणगणरहितापि शोभते पुंसाम्‌ । 


मनुष्यों की गुणों से रहित वाणी भी यदि उचित अवसर 
पर कही गई हो तो शोभा देती है। 
--भनज्ञात 


अप्रतिबुद्धे श्रोत्तरि वक्‍्तुर्वाक्‍्य॑ प्रयाति बैफल्यम्‌ । 


मन्दवुद्धि व्यक्ति से कहा गया वचन विफल होता है। 
-- अज्ञात 


कावः कृष्ण: पिकः कृष्ण: को भेदों पिककाकयो:। 
वसन्तसमये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः॥ 
कौवा काला है और कोयल भी काली है, कोवे और 
कोयल में क्या भेद है? बप्तन्त के समय कौवा कौवा है और 


कोयल कोयल है । 
--भनज्ञात 


प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्पन्ति जन्तव: । 
तस्मात्‌ तदेव वबतव्यं चचने का दरिद्वता ॥ 
प्रिय वचन बोलने से सब प्राणी सन्तुष्ट हो जाते हैं, अतः 


प्रिय ही वोलना चाहिए। वचन में क्या दरिद्रता ? 
--भअज्ञात 


आनन्दयति सत्त्वानि यो हि मंगलमंजुवाक्‌ । 
मंगलमयी कोमल वाणी वाला मनुष्य प्राणियों को 


आनन्दित करता है । 
--अज्ञात 
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वाणी 


धम्मं भणे, नाधम्मं 
“पिय॑ भणे, नापियं, 
सच्च भणे, नालिक। 
धर्म कहना चाहिए, अधर्म नहीं । प्रिय कहना चाहिए, 
अप्रिय नहीं । सत्य कहना चाहिए, असत्य नहीं । 
[पालि] --संयुत्तनिकाय, (१।८।६) 


फतमा च भिक्‍्खवे मिच्छा वाचा ? 

मुसावादो, पिसणा वाचा, फरुसा वाचा, सम्फप्पलापो 
,. भिक्षुओं । मिथ्या वचन क्या हैं? असत्य, चुग़ली, कठोर 
वचन और बकवास मिथ्या वचन है । 
[पालि | --मज्म्िमनिकाय (३।१७॥१) 


तरमानस्स भासतो कायो पि किलमति 
चित्त पि उपहंजति, सरो पि उपहंमति 
कण्ठो पि आतुरीयति, अविसट्ढ पि होती 
अविल्लेय्य॑ तरमानस्स भासित॑ ॥ 


जल्दी बोलने वाले के शरीर को भी कष्ट होता है, चित्त 
भी पीड़ित होता है, स्वर भी विकृत होता है, कंठ भी आतुर 
होता है और जल्दी बोलने वाले की बात समझ्न में न भाने 
योग्य भी होती है। 
[पालि] --मज्झिमनिकाय (३॥३६।॥२) 
तमेव वाचं भासेय्य, या यत्तानं न तापेय 
पेर च न विहिसेय्य, सा वे वाचा सुभाषिता ॥ 


वही बात वोलनी चाहिए जिससे न स्वयं को कष्ट हो 
ओर न दूसरों को ही। वस्तुतः सुभाषित वाणी ही श्रेष्ठ 
वाणी है। 
[पालि ] --थेरगाथा (२१११२३६) 
कल्याणिमेव सुंचेयय नहिं मुंचेयूय पापिकं। 
भोवखो कल्याणिया साधु मुत्वा तपति पापिक ॥! 

कल्याणकर वाणी ही मुख से निकालें, पापी वाणी को 
नहीं । कल्याणकर वाणी का उच्चारण अच्छा है। पापी 
वाणी को मुख से निकालने वाला पीछे तपता है। 
[पालि | --जातक (सारंभ जातक) 
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नो वयण्ं फरुखं वइज्जा । 
कठोर वचन न बोले । 


[प्राकृत] “+जआवचारांग (२४११६) 


तुम तुमंति अमणुन्न॑ सब्तसो तं न वत्तए। 

तू-तुम--जैसे अभद्र शब्द कभी नहीं बोलने चाहिए। 
[प्राकृत] ->पृत्रकुतांग (१।६।२६) 
हिज मिअ- अफरुसवाई, अणुवी इभासि वाइओविणओ। 
हित, मित, मृदु और विचारपूर्वक बोलना वाणी का 
विनय है। 
[प्राकृत] 
वयणं विण्णाणफलं, जइ त॑ भणिए डवि नत्थि कि तेण। 
वचन की फल-श्रुति है--भर्थज्ञान ! जिस वचन के बोलने 

से अर्थ का ज्ञान नहीं हो तो उस वचन से भी क्या लाभ ? 
[प्राकृत] --विशेष आवश्यक भाष्य (१५१३) 


--दशवैकालिकनिय कति (३२२) 


एहि हिआए अण्णं अण्णं वाआइ लोअस्स । 
आजकल के लोग हृदय में कुछ और वाणी में कुछ रखते 
हैं । 

[प्राकृत ] --हाल सातवाहन (गाया सप्तशती, १।३२) 
आवखेब आई पिअजम्पिआई परहिभ अभिव्बुदिजराई। 
विरलो खु जाणइ जणो उप्पण्णे जम्पिअव्वाईं॥। 
वात को उड़ा देने वाले, दूसरों के हृदयों को आनन्द 

पहुंचाने वाले, प्रिय वचनों से अवसर पर कम लोग बोलना 

जानते हैं। 

[प्राकृत | --हएल सातवाहन (गाथासप्तशती, ३॥४२) 
मामि सरसक्खराणे वि अत्यि विसेसो पअम्पि अव्वाणं । 
णेहमइआर्ण अण्णो अण्णो उवरोहमइआणं ॥ 
है मामी ! समान अक्षर होने पर भी बातों में विशिष्दता 

होती है--स्नेहमयी वातों में दूसरी और अनुरोधवश कही 

हुई बातों में दुसरी । 

[प्राकृत | - हाल सातवाहन (गाथासप्तशती, ५१५०) 
ऐसी वाणी बोलिये, मन का आपा खोइ। 
अपना तन शीतल करे, ओरन को सुख होइ ॥ 

--कबीर (कबीर ग्रन्थावली, पृ० ५७) 


अति आरत, अति स्वारथी, अति दीन-दुखारी । | 
इनको बिलग्रु न मातिये, बोलहि न विचारी ॥ 
---तुलसीदास (विनयपत्रिका, पद ३४) 


कहे जिनु रह्मी न परत, कह्टे राम ! रस न रहत । 
-- तुलसीदास (विनयपन्निका, पद २५६) 


रत्नावली काँटो लग्यो बैंदनु दयो निकारि। 
वचन लग्यो निकस्पो न कहूँ उन डारो हिय फारि ।॥ 
--रत्नावली 


रहिमन जिह्ना वावरी, कहिगे सरग पताल। 
आपु तो कहि भीतर रही, जूती खात कपाल। 
--रहीम (दोहावली, १८६) 


आदमी को मोल एक बोल में पिछानिये। 
॥ं -“गंग (गंग कवित्त, ३६६) 


बात कहन की रीति मैं, है अन्तर अधिकाय । 
एक वचन ते रिस बढ़े, एक वचन तैं जाय ॥॥ 
--चृन्द (वृन्द सतसई, १००) 
मधुर वचन ते जात मिट, उत्तम जन अभिमान। 
तनिक सीत जल सों मिट, जैसे दूध-उफान ॥। 
-- बन्द (वुन्द सतसई) 


मातुष बैठे चुप करे, कदर न जाने कोय। 
जवहीं मुख खोले कली, प्रगट बास तब होय ॥ 


वाणी 


सोई रसना जहूँ अमृत बानी। 
जैहि सुति के हिय नारि जुड़ानी॥। 
--भारतेच्ु हरिइचन्द्र 


कड़ी बात भी हँसकर कही जाय, तो मोौठी हो जाती है । 
-प्रेमचन्द (कायाकल्प, पृ० ७१) 


वाकसंयम विश्व-मंत्री की पहली सीढ़ी है। 
--जयशंकर प्रसाद (अजातशह्ू, पहला अंक) 


रसविहीन जिसको कहकर रसना व 
ऐसी नीरस बातें क्‍यों जायें कही। 
--अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिओऔध' 
(वेदेही बतवास, १४॥१००) 


बड़ी बात को थोड़े में कहना ही चतुराई है। 
---वृन्दावनलाल वर्मा (मृगनयनो, प्‌ृ० ३०६) 


सत्य सरल वक्‍ता की वाणी 
किसको नहीं लुभायेगी, 
घातक की तलवार घार भी 
मोहित होकर मुड़ जाएगी। 
--श्यामनारायण पाण्डेय (वालि-वध, पृ० ६) 


हम जो कुछ बोलें, उसमें वल होता चाहिए। 
-+सरदार पटेल (सरदार पटेल के भाषण, पु० १८२) 


वही मुख पान खिलावे, वही मुख पनही'। 


-- हिंदी लोकोकिति 
8 206 00% 00 60 अंडा सिखावै बच्चे को किलीं-थीं मतकर | 
मानुष की रचना वर्सें, विष अर अमृत दोय | --हिंदी लोकोक्ति 
भली कहे बच जाय है, बुरी कहैं दुख होय ॥ जवान ही हाथी चढ़ावे, जवान ही सिर कटवावे । 

--बुधजन (बुधजन सतसई) - हिन्दी लोकोक्ति 

इक फीका सा गालाइ, सभता में सच्चा धणी। इतनी सी जान, गज़ भर की जवान । 
हिआई न कंही ठाहि, माणिक सभ्भ अमोलवै ॥ “हिंदी लोकोक्ति 

एक भी अप्रिय बात मुंह से न निकाल, क्योंकि सच्चा गुड़ न दे तो गुड़ की-सी बात तो करे। 
मालिक हर प्राणी के अन्दर . है। किसी के दिल को तू मत “हिंदी लोकोक्ति 


दुखा, हुर दिल एक अनमोल रत्न है। 
“ शेख फ़रोद १, जुता। 
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वाणी 


ज़बान शी रीं, मुल्कगी री, 
जवान टेढ़ी, मुल्क बाँका। 
वाणी मधुर हो तो सब वश में हो जाते। वाणी कटु हो 
तो सब शत्रु हो जाते हैं। 
--हिंदी लोकोक्ति 
कागा काको धन हरे कोयल काको देय । 
मीठों वचन सुनाय के जग वश में कर लेय ।। 
+अन्नात 
दु चीज़ तीराएं अक्लस्त दम फ़रो बस्तन्‌ 
बे वकते गुफ्तन्‌ ओ ब वक़्ते खामोशी। 
दोचीज़ें बुद्धि की लज्जा हैं--बोलने के समय चुप 
रहना और चुप रहने के समय बोलना । 
[फ़ारसी ] -शेख सादी (गुलिस्तां, भूमिका) 
ज़बां दर दहाने खिरदमन्द चीस्त 
कलीदे दरे गंजे साहिब हुवर, 
चु दर बस्ता बाशद-चि दानद कसे 
कि जोहर फ़रोशस्त या शीशागर। 
बुद्धिमान के मुख में जिह्ना क्‍या है? गृणियों के कोष 
द्वार की चाभी है। जब द्वार बन्द हो तो कोई कैसे जाने कि 
उसके अन्दर रत्न-विक्रेता है या काँच-विक्रेता । 
[फ़ारसी ] ->शेख सादी (गुलिस्तां, भूमिका) 
कुनूतत कि इसकाने गुप्तार अस्त 
विगो ऐ बिरादर ब लुत्फ़ो खुशी, 
कि फर्दा चु पके अजल दर रसद 
ब हुकसे ज़रूरत जुबां दरकशी। 
अभी तुझमें बोलने की शक्ति है। है भाई । आनन्द और 
प्रसन्‍ततापूवेक बोल । क्योकि कल जब यमदुत आ पहुंचेंगे, 
तब तो अनिवार्यतः जीभ बन्द रखेगा हो । 
[फ़ारसी | --शेख सादी (गुलिस्तां, भूमिका) 
पाठा पीड़ उपाव, तन लागां तरवारियां । 
बहै जीभ रा घाव, रती न औपद राजिया ॥ 
शरीर में तलवारों के घाव लगने पर पट्टी द्वारा उसकी 
पीड़ा का इलाज हो सकता है। पर हे राजिया ! जीभ के 
घावों की रत्ती-भर भी दवा नहीं है । 


[राजस्थानी | --कपाराम 


६७६ / विश्व सुक्ति कोश 


भाविक दाब्द बोले वाणीचा । 
लटिका वाचा वाचाल तो॥ 
विचारशील व्यक्ति आवश्यकतानुसार ही बोलता है 
किन्तु वाचाल निरथ्थक वचन बोलता रहता है। 
[सराठो] --तुकाराम (तुकाराम अभंग गाथा, १७८१) 


नये बोलो फार वर्सो जनामधीं। 
जन समुदाय में बैठकर आवश्यकता से अधिक नहीं 
बोलना चाहिए। 
[मराठी] --तुकाराम (तुकारास अभंग गाथा, १४८६) 


बोलणें तें आम्ही बोलों उपयोगो । 
पडिले प्रसंगी . कालाएंसें ॥ 
बोलना हो तो उपयोगी ही बोलना उचित है। प्रसंगा- 
नुसार जो उचित हो वही बोलना चाहिए । 
[सराठी | ->तुकाराम (तुकाराम अभंग गाथा, ३५१४) 
मितमलु सदभाषणमुलु 
हितमुलुशा बलुकु वानि नेलल जनूलु स 
न्‍्नुत लोनरिचुचु म्रोक्कुदुरु । 
जो कम वोलता है, भच्छी मीठी वातें करता है ओर 
प्यार से बोलता है ऐसे लोगों को हमेश। सम्मान करते हैं। 
[तिलुगु | “-बेमना (वेमनशतकमु) 


भूषलु गावु पूरुषुनि भूषितु जेयु पविन्नवाणि वा 
वभूषणमे सुभूषणमु भूषणमुल्‌ नशियिचु नन्ति युन्‌ । 
जिसकी वाणी पवित्र होती है, वही मानव भूषित माना 
जाता है। वाक्‌ ही मानव का आभूषण है। शेप सारे ऊपरी 
दिल्वावट के आभूषण नष्ट होने वाले है। 
[तेलुगु] --एनुगु लक्ष्मण कवि 


सच्चरित व्यक्ति के मुख से निकलने वाले शब्द फिसलन 

पर चलते समय आधार-दण्ड के समान (जीवन में सहायक) 
होते हैं। 

--तिरुवल्‍लुबर (तिरुवकुरल, ४१५) 


बोल वह है जो कि सुनने वाले को वशीभूत कर ले, और 
न सुनने वालों में भी सुनने की इच्छा उत्पन्त कर दे। 
--तिरुवललुवर (तिरुक्कुरल, ६४३) 


विचारों को सजाकर मधुर ढंग से व्यक्त करने वाला 
प्राप्त हो तो संसार शीघ्र उसके आदेशों को सुनेगा । 
--तिरुवललुवर (तिरुककुरल, ६४८) 


कठोर वचन बोलने से कठोर बात सुननी पड़ेगी । चोट 
करने पर चोट सहनी पड़ेगी । रुलाने से रोना पड़ेगा । 
--सतैलंग स्वासी 


दूसरों से मृुदु वचन बोलना जप है, एकमात्र तप है। 
“-बंसवेइवर 
मुदु वचनवे सकल जपंगलय्पा, 
मृदु वचनवे सकल तपंगलय्या । 
मधुर वाणी ही जप है, मधुर वाणी ही तप है। 
[कन्नड़ ] ---वसवेइ्वर 


भगवान ने मानव को वाणी दी है। उसे छीन लेने का 
सरकार को कोई अधिकार नही है। मुख से प्रकट होने वाले 

विचारों को पेट में ही ठूसे रखना अनर्थका री है। 
-- लोकमान्य तिलक 


थोड़ा बोलो, थोड़े शब्दों में अधिक कहो । 
--एपोक्रिफा (पुरोहित, ३श८) 


मनुष्य की जिह्ना छोटी होती है, परन्तु वह बड़े-बड़े 
दोष कर बैठती है। 
--इस्माईल इब्न अबीवकर (अरबी-काव्य-दशेन, 
यृ० ११०) 
जिस प्रकार किसी-किसी समय चुप रहने में भलाई है, 
उसो प्रकार किसी-किसी समय बोलने में भी बुराई है। 
--सल्लतान-उल-अबदी (अरबी-काव्य-दशंन, पृ० ६२) 
90९80 45 (6 599) ऐण३026 ए ञी४॥०६. 
वाणी मौन की छोटी रेज़गारी है। 
-जजाजं मेरेडिथ (दि आर्डियल आफ रिचर्ड फेवेरल, 
अध्याय ३४) 
॥ हा0ए पावर +जाए8 0४076 पा0ए 5966४ 
0708, ह00 श्री 59647 एां0०8 06 एशाएश' 0 7. 
यदि तुम एक बार बोलने से पुर्व दी बार सोच लेते हो 
तो तुम अच्छा बोलोगे । 
-“ विलियम पेन्न (सम फ्रू टुस आफ सालिट्यूड, १॥१३१) 


वाद-विवाद 


जाला एणप ॥8ए8 7रणगंगह (0 5३४५, 58ए 00ग९. 

जब तुम्हारे पास कहने को कुछ न हो, तब कुछ मत 
कहो । 

--चाल्स कलेब कोल्टन (लैकोन, खंड १, क्० १८३) 


वाणी और मोन 


59660 8 ० प्रधव, शं6706 48 ० लए, 
वाणी समयपरक होती है, मौन अनंततापरक । 
“कार्लाइल (सार्टर रेसार्टस, ३३) 


चात्सल्य 
पीड्यन्ते यृहिणः कं नु तनयाविदलेषदुर्॑नवे: । 
गृहस्थ लोग पहली बार पुत्री के वियोग के दुःख से 
कितने दुःखित होते होगे ? 
“कालिदास (अभिन्नानशाकुन्तल, ४१६) 


यां यामवस्थामवगाहमानमुत्प्रेक्षते स्व॑ तनय॑ प्रवासी । 

विलोक्य तां तां च गत॑ कुमारं जातानुकम्पो 
द्रवतामुपति ॥ 

प्रवासी अपने पुत्र को जिस-जिस अवस्था को प्राप्त हुए 

की कल्पना क रता है, उसी-उसी अवस्था को प्राप्त हुए किसी 

के बालक को देखकर दया-भाव उमड़ आने से द्रवित हो 

जाता है। 
-“दिहः नाग (कुन्दमाला, ५१३) 


पुत्तपेसा न इध पर अत्यि किचि। 


इस ससार मे पुत्र प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है । 
[पालि] --जातक कण्हदी पायन जातक 


वाद-विवाद 


निवल जानि कीज नहीं कवहुँक बाद-विवाद | 
जीते कछ सोभा नहीं, हारे निंदा वाद॥ 
--बृन्द (वृन्द सतसई) 
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वायदा 
वायदा 


दे० वचन-पालन' भी । 


न आते हमें इसमें तकरार कया थी, 
मगर वादा करते हुए आर' क्‍या थी । 
-+इक्रबाल 


बह कह गए थे कि आएगे हम चिराग जले, 
तमाम रात चिराग्रों से अपने दाग़ जले । 
'नासिख' 


०२४8 77806 ॥ 500778 876 080 | ०थ।5, 
तुफ़ानों में किए गए वायदे तूफ़ान शांत होते ही भुला 


दिए जाते है। 
--अंग्रेजी लोकोबित 


वाल्मीकि 


दे० 'रामायण', “रामायण और महाभारत, वाल्मीकि 
और व्यास' भी । 


इलोकत्वमापद्यत यस्य शोकः । 
जिन का शोक शलोक बनकर प्रकट हुआ था । 
--कालिदास (रघुवंद, १४७० ) 


कूजन्तं राम-रामेति मधुरं सधुराक्षरम्‌ । 
आरुह्म कविताशाखां वन्दे वाल्मी कि-को किलम्‌ । 
राम-राम इस प्रकार मधुर अक्षरों का मधुर कूजन 
करने वाले, कविता-शाखा पर आरूढ़, वाल्मीकि-रूपी 


कोकिल की मैं वन्दना करता हूं । 
--अक्ञत्त 


योगीन्द्ररछन्दरसां स्रृष्ठा रामायणसहाकदिः । 
वल्मीकजन्मा जँयति प्राच्यः प्राचेतसो मुनिः ॥ 
योगिराज छन्दों के निर्माता, रामायण के महाकवि, 
वाल्मीकि से उत्पन्त होने वाले प्राचीन प्राचेतत मुनि 


वाल्मीकि की जय हो । 
--अज्ञात 





व्‌, लज्जा । २, वाल्मीकि ऋषि । 
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हू 


वाल्मीकि हमारे राष्ट्रीय आदर्शो के आदि विधाता हैं। 

धर्म ओर सत्य-रूपी महावृक्षों के जो अमर बीज वाल्मीकि ने 

बोए हैं, वे आज भी फल-फूल रहे हैं । इस देवपूज्य पुण्य-भूमि 

में रहने योग्य देवकल्प मानव के निर्माण का श्रेय वाल्मीकि 
को ही है ! 

--वासुदेवशरण अग्रवाल (कल्पवृक्ष, पृ० १०६) 


वाल्मीकि और व्यास 
दे० "रामायण और महाभा रत्त' भी । 


दोनों आर्ष कवियों ने पूर्णता के विचार से धर्म की गति 

का सोन्दर्य दिखाते हुए उसकी सफलता में पर्यवसान किया 

है। ऐसा उन्होंने उपदेशक की बुद्धि से नहीं किया है, धर्म की 

जय के बीच भगवान की मूर्ति के साक्षात्कार पर मुग्ध होकर 
किया है ! 

--रामचन्द्र शुक्ल (रसमीमांसा, पुृ० ४८) 


वासना 


सम्यगालोचनासत्पादवासना प्रविलीयते । 
वासनाविलये चेत: शममायाति दीपवत्‌ ॥ 
भली भांति विचार करने से सत्य के अभ्यास से वास- 
नाओं का विनाश हो जाता है। वासनाओं के नाश से चित्त 
उसी प्रकार विलीन हो जाता है, जैसे तेल के समाप्त हो 
जाने पर दीपक बुझ जाता है। 
--सभुक्तिकोपनिषद्‌ (२।१७) 


भावसंवित्मकटितामनुरूपां च मारते । 
चित्तस्योत्पत्त्युपरमां वासनां मुनयो विदुः ॥ 
है हनुमान ! भाव-सवित्‌ जो सत्ता-बुद्धि से प्रकट 
होती है ओर उसी के अनुरूप होती है तथा जिसमें चित्त का 
उदय और लय भी होता है, मुनि लोग उत्ी वृत्ति को 
वासना कहते हैं । 
--सुक्तिकोपनिधद्‌ (२२३२४) 


पृ, वाल्मीकि ओर व्यास । 


वासनासंपरित्यागाच्चितं गच्छत्यचित्तताम्‌ । 


वासना को भली-भाँति त्याग देने पर, चित्त अचित्तत्ता 
को प्राप्त होता है। 
--मुफ्तिकोपनिषद्‌ (२।२८) 


वासना एवं संत्तार इति सर्चा विमृचता:। 
तत्त्यागों वासनात्यागात्‌ स्थितिरद्य यथा तथा ॥ 
वासनाएं ही संसार है अतः उन सबको त्याग दो। 
वासना त्याग से संसार-त्याग होता है और अब तुम कहीं भी 
रह सकते हो। 
--अष्टावक्रगीता (६।८) 


एकः प्रयात्युपरमं द्रविणं तदीयं, 
ह॒त्वा5हरः प्रसभमुद्वह॒ति प्रमोदम्‌ 
नो वेति तत्‌ स्वनिधने परकोशगामि, 
घिग्‌ वासनामसममो हकतांघकाराम्‌ ॥ 
एक व्यक्ति मर जाता है। उसका धन लेकर दूसरा 
बहुत प्रमुदित होता है । वह नहीं जानता कि उसकी मृत्यु पर 
वह धन दूसरे के कोश में जाने वाला है। इस विषम मोह- 
अंधकार की रचना करने वाली वासना को धिक्‍्कार है। 
--कल्हण (राजतरंगिणी, ६११७४) 


जतन बिन मृगनि खेत उजारे। 
टारे टरत नहीं निस वासरि, बिडरत नहीं बिडारे ॥| 
--कबीर (कबीर ग्रन्धावली, पृ० २१६) 


वासना का वार निर्मम आशाहीन, आधारहीन प्राणियों 

पर ही होता है। चोर की आँधेरे में ही चलती है, उजाले में 
नहीं। 

--प्रेमचन्द (आधार' कहानी ) 


जीवन की भिन्‍्न-भिन्‍न अवस्थाओं में भिन्न-भिन्न 
वासनाओं का प्रावल्य रहता है । वचपन मिठाइयों का समय 
है, बुढ़ापा लोभ का, यौवन प्रेम और लालसाओं का 

समय है। 
--प्रेमचन्द (सेवासदन, परिच्छेद १५) 


विकल वासना के प्रतिनिधि वे 


सव मुरझाये चले गये; 


विकास 


आह ! जले अपनी ज्वाला से, ' 
फिर वे जल में गले, गये । 
- जयशंकर प्रसाद (कामायनी, चिन्ता सर्म) 
देहा भीतर श्वास है, श्वासा भीतर जीव । 
जीवे भीतर वासना, किस विध पाइये पीव ।। 
--बाबा लाल 
वासना मोर यारेइ परश करे से 
आलेटि तार निविये फंले निमेषे। 
मेरी वासना जिम्तका भी स्पर्श करती है, उसका प्रकाश 
क्षण भर में ही बुझा देती है। 
[बंगला ] --रवीन्द्रनाथ ठाकुर (गीतांजलि, €) 


वास्तविकता 
वासस्‍्तविकताएं नग्न रूप में प्रकट होकर कुत्सित बन 
जाती हैं। 
--हजारीप्रसाद द्विवेदी (बाणभट्ट की आत्मकथा, 
8० २८१) 


वास्तुकला 
मैं वास्तुकला को पाषाणीभूत संगीत कहता हूँ । 
+गेदे 
विकास 
वयद्वत्सो वृषभ शशुवानः । 
बच्चा भी वृद्धि को प्राप्त होकर वृषभ से टक्कर 
लेता है । 
--ऋग्वेद (१०।२८६) 
न शालेः स्तम्बकरिता वष्तुगु णसपेक्षते । 
घान की बालियाँ बड़ी होने के लिए बोने वाले के गुणों 
की अपेक्षा नहीं करतीं । 
--विज्ञाखदत्त (मुद्राराक्षस, १३) 
सुख-चैन की घड़ियां हमें जीवन में ऊँचा नहीं उठा 
सकतीं । 
--बावा प्रथ्वीसिह आज़ाद 
(कांति पथ का पथिक, भूमिका ) 


विश्व सूक्ति कोश | ६७६ 


विक्रमादित्य 


गुरु गुड़ रहे चेला चीनी हो गए। 
--हिंदी लोकोक्ति 


बरि मेक्यानिक्‌ अल्ल 
उत्पादकनागु 
बरि पुराकिनल्लु 
निज साधकनागु ! 
मैकेनिक पात्र न बनो, खष्टठा बनो। पोधी-पण्डित मात्र 


न रहो, सत्य-साधक बनो ) 
[कन्नड़ ] --विनायक कृष्ण गोकाक (वैद्य विद्यालय) 
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उत्तम गुण मस्तिष्क की महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति है कितु 
उत्तम विकास ही उनको लाभप्रद बनाता है । 
--जॉन लॉक 


विक्रमादित्य 


हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हमारे अतीत के 
, इतिहास में चक्रवर्ती की उपाधि वही प्रतापी व्यक्ति ग्रहण 
करता था जो अन्य हिन्दू नरेशों को पराजित करने में 
सफलता पा लेता था। किन्तु विक्रमादित्य की उपाधि घारण 
करने का अधिकारी उसी को माना जाता था जो विदेशियों 
के प्रहारों से भी स्वदेश और स्वधर्म की रक्षा करने में समर्थे 
सिद्ध होता था। जहां विक्रमादित्य प्रथम ने सीथियनों को 
निष्कासित किया था, वहाँ द्वितीय विक्रमादित्य मे हमारी 
मातृभूमि को पश्चिमी शकतों से मुक्त कराया और तृतीय 
विक्रमादित्य ने हुपों को पलायन करने पर विवश कर एक 
महान्‌ युद्ध में उनके राजा का शिरच्छेदन कर दिया था ! 
--विनायक दामोदर सावरकर (हिन्दू पद पादशाही 
पृ० २६४-२६५) 


इन्नइशफ़ाई सनतुल बिकरमतुन, 

फहलमिन करीमुन यंफीहा वयोवस्सरू । 
बिहिल्लाहायसमी मिन एला सोतकब्वेन्रन, 
विहिल्‍्लाहा यू हो कद मिन होवा यफ़खरू। 


६८० | विश्व सुबित कोश 


फ़ज्ज्ञल-आसारि नहनो ओसारिम वेजेंहुलीन 
यूरोदुन विआविन कज़न बिनयखतरू। 

यह सब दुन्या कनातेफ़ नाते फ़ी विजेंहलीन, 
भतदरी बिलला मसीरतुन फ़केफ़ तसचहू । 
कउन्‍्ती एज़ा माज़करलह॒दा वलह॒दा, अशमीमान, 
ब॒ुरुकन, क़दू तोलुहो वतस्तरू। 

बिहिल्लाहा यक्र जी बनना बले कुल्लें अमरेता, 
फ़हेया जाऊना बिल अमरे बिकरमतुन ॥ 


वे लोग धन्य है ज्ञो राजा विक्रम के राज्य काल में 
उत्पन्न हुए, जो बड़ा दानी, धर्मात्मा और प्रजा-पालक था। 
परन्तु ऐसे समय हमारा अरब ईश्वर को भूल कर भोग- 
विलास में लिप्त था । छल-कपट को ही लोगों ने सबसे बढ़ा 
गुण मान रखा था। हमारे तमाम देश में अविद्या ने अंधकार 
फैला रखा था। ज॑ंसे बकरी का बच्चा भेड़िये के पजे में 
फेंसकर छट-पटाता है, छूट नहीं सकता, ऐसे ही हमारी जाति 
मुर्खता के पंजे में फेंस्ी हुई थी। संसार के व्यवहार को 
अविद्या के कारण हम भूल चुके थे, सारे देश में अमावस्था 
की रात की तरह अन्धकार फैला हुआ था, परन्तु अब जो 
विद्या का प्रात:कालीन सुखदायी प्रकाश दिखाई देता है, वह 
कैसे हुआ, यह उसी धर्मात्मा-राजा विक्रम की कृपा है। जिसने 
हम विदेशियों को भी अपनी दयादृष्टि से वंचित नही किया, 
और पवित्र धर्म का सन्देश देकर अपनी जाति के विद्वानों को 
यहाँ भेजा, जो हमारे देश में सूर्य की तरह चमकते थे। जिन 
पुरुषों की कृपा से हमने भुलाए हुए ईश्वर और उसके पवित्र 
ज्ञान को जाना, और सत्पथ-गामी हुए, वे लोग राजा विक्रम 
की आज्ञा से हमारे देश में विद्या और धर्म के प्रचार के लिए 
आए थे । 


[भरबी] --जहंम बिततोई 


* 


विघ्न 


प्रायेण सत्यपि हितार्थंकरे विधौ हि, 
श्रेयांसि लब्धुमसुखानि विनानूतरायेः ॥। 


प्रायः हितकर विधि विधानों के होने पर भी बाधाओं के 
बिना श्रेय प्राप्त करना अप्म्भव होता है। 
--भारवि (किरातार्जुनीय, ५।४६) 


विघ्नवत्यः प्राथितार्थसिद्धयः । 
अभीष्ठ वस्तुओं की प्राप्ति विघ्नों से युक्त होती है। 
--कालिदास (अभिनज्ञानशाकुन्तल, ३३२१ के पश्चात्‌) 
न खल्वविध्तमभिलषितधन्य: प्राप्यते। 
विना विध्व मनोरथ का फल अमागों को नहीं मिलता 


है । 
--हषें (प्रियदर्शिका, अंक २) 


विचार 


किल्नु। में; स्थादिद कृत्वा  किल्तू. में स्थादकुवेत्रः। , 
इति। कर्माणि, संचिस्त्य कुर्याद्‌: वा पुरुषों न. वा॥ा 
इसे करने से मेरा क्या लाभ होगा और न करने से क्या 


हानि होगी--इस प्रकार कर्मों के विषय में भली-भाँति, 


विचार करके फिर मनुष्य कोई कर्म करे अथवा न करे। 
--चबेदव्यास (महाभारत, उद्योग पर्व, ३४।१६३) 


[इसी से मिलता-जुलता निम्नलिखित श्लोक भी प्रसिद्ध 
किन्तु मे स्थादिदं कृत्वा, किन्‍न में स्थादकुरवेतः । 
इति संचित्य मनसा प्राज्ञ+ कुर्वोत्त वा न वा॥ 

यह करने'से मेरा क्या होगा, यह न करने से मेरा क्या 

होगा---इस प्रकार विचार करके बुद्धिमान मनुष्य किसी काम 
को करे:अबवा न करे 
- >-बल्लाल,कवि (भोज़प्रबंध, २३) ] 


सहसा विदधीत ते क्रियामविवेकः परमापदां पद्स। 

वृणुतें हि विमृश्यकरिणं गुणजुब्धाः स्वयमेव संपदः॥ 

सहसा कार्य नहीं करना चाहिए, अविवेक परम 

भूपत्तियों, का स्थान, होता है.। विचारपूर्वेक कार्य करने 

वाले, व्यक्ति,को गुण की लोभी आपत्तियों स्वयं ही वरण 
करतो हैं। 

“--भारवि (किराताजुनीय, २३० ) 

कि पाएिडित्यं. परिच्चेदः। 


पाण्डित्य क्या है ? विचार। 
--नारायण पण्डित -(हितोपदेश, ११ १४७) 


विचार 


फल बिचारि कारज करौ, करहु न व्यर्थ अमेल । 
तिल ज्यों बारू पेरिए, नाही निकसे तेल ।॥ 
-वुन्द (वृन्द सतसई) 
विचार-शून्य जीवन पशु-जीवन जैसा है। 
-महात्मा गांधी (बापू के आशीर्वाद, ६७२) , 
जिस तरह अध्ययन करना अपने आप में कला है उत्ती 
प्रकार चिन्तन करना भी एक कला है। 
--महात्मा गांधी (पत्र छगतलाल जोशी को, 
१० जून १६३२) 
विचार ही कार्य का मूल है । विचार गया तो काये गग़्ा, 
ही समझो | 
--महात्सा गांधी (बापू के पत्र 
सणिवहन पदेल के नाम, ४०) 


हमारे मन के विचार कर्म के पथप्रदर्शक होते हैं । 
--प्रेंमचन्द (सेवासदन, परिच्छेद ४७), 
मैं एक छाया हूं, एक स्वप्न, एक तिराकार आक्रोश, 
एक वियोग, एक रहस्य “भावना से भाववा तक भटठकता 
हुआ एक विचार--हर जगह भाग देता हुआ, और, स्वयं 
ज्वाला में झुलसता हुआ, निरन्तर उठता, हुआ, न. बुझता 
हुआ, न मरता हुआ** - 
--अज्ञेय (शेखर एक जीवनी, भाग २, पृ० २५२) 
विचार में भूगोल के देश-विद्रेश का स्थान नहीं है, 
लेकिन स्तर-भेद अवश्य है। 
जजैतेद् (समय, सम्तस्था और सिद्धान्त, पृ० ७७) 
उच्च विचारों में साधनहीनता पर विजय पाने की 
साम्थ्यं स्वतः सिद्ध होती है। 
--भोलानाथ दर्मा (गांधी हृदय निबन्ध) 
मेरी हवा में रहेगी खयाल की बिजली. 
यह मुश्ते ख़ाक है फ़ानी रहे न रहे। 
“--भगर्तासह 


यह रात बह है कि सूझे जहां न हाथ को हाथ 
ख़यालो दूर न जाओ, बहुत अधेरा. है। 
--फ़िराक' गोरखपुरी (वज्से जिन्दगी 
रंगे शायरी, पृ० ६०) 
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विचार 


विचार सर्देव महत्त्वाकांक्षा का हो । सिद्ध न होने पर भी 
उसे न त्यागो । 
--तिर्वल्लुवर (तिरककुरल, ५६६) 
धन, साधन, समय, कर्म तथा स्थान--इन पाँचों का 
स्पष्टतः: विचार करके किसी काये में प्रवृत्त होता चाहिए। 
--तिच्वलल्‍्लुवर (तिरुषकुरल, ६७५) 
जहां विचार नहीं, वहां कार्य नहीं। अतः मस्तिष्क को 
उच्च विचारों से, उच्च आदर्शों से भर दो। उन्हें दिन-रात 
अपने सामने रखो और तब उसमें से महान कार्य निष्पन्त 
होगा । 
--विवेकानन्द (उत्तिष्ठत जाग्रत, पृ० १२७) 
विचार ही हमारी मुख्य प्रेरणा-शक्ति होते है। 
--विवेकानन्द (उत्तिष्ठत जाग्रत, पृ० १४२) 


पुरे सोच-विचार के पश्चात शास्त्र-शुद्ध ढग से बने 
विचारों को बदलने की शक्ति जेल के सींकचों में कदापि नहीं 

होती । 
--लोकमान्य तिलक 


काम करने से पूर्व सोचना बुद्धिमत्ता है। काम करते 
समय सोचना सतकंता है। काम कर चुकने पर सोचना 
मूखंता है। 
--स्वामी शिवानन्द सरस्वती (दिव्योपदेश, ६४५) 
जीवन विचार का स्वामी है, विचार जीवन का स्वामी 
नहीं है । 
--शधाहष्णन्‌ (दि प्रिंसिपल उपनिषद्स, भूमिका) 
विचार तलवार की अपेक्षा अधिक तेज है। विचार 
नवजीवन प्रदान करता है। 
-- साने गुरुजी (भारतीय संस्कृति, पृ० ४१) 


हमारा जीवन हमारे विचारों का प्रतिफल है । 
--भारकस आरेलियस (मेडिटेशन) 


अच्छाई कभी नही मरती । जीवन भी मृत्यु से समाप्त 
नहीं होता, केवल शरीर बदलता है। कोई भी अच्छा काये 
या जादर्श कभी नहीं मिटता, वह मानव जाति में सदा 
जीवित रहता है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी विचारों 
की अमिट छाप आने वाली पीढ़ियों का मार्गेदशेन करती है । 


€८२ / विश्व सुक्ति कोश 


एक ही अच्छा कार्य सारे गांव, नगर या देश को ऊँचा उठा 
सकता है । मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ देन उसके श्रेष्ठ विचार हैं, जो 
हजारों वर्षों तक आने बाली पीढ़ियों को प्रभावित करते 
रहते हैं। 

-सैमुअल स्माइल्स (कत्तंव्य, पृ० ११) 


शुद्ध विचारों से शुद्ध और सत्य कार्य उत्पन्न होते हैं 
सत्य कार्यो से शुद्ध जीवन प्राप्त होता है और शद्ध जीवन से 
सर्वानन्द प्राप्त होता है । 


“जेम्स एलेन (आनन्द की पगर्डंडियां, पृ० ६) 


शसि्राव8 गरा8ए ग6 86९॥ 0 ॥7ंशी ॥6 8८ ॥ा 
ग्चा0, 9ए ररिक्वाव8 [095, 7 जग] 8076 098 0076 
था 6 एशाश' ज़ादा ह6 48 8णा०, 776 40088 िक्वा 
इशाएणशा०6 रिक्षा)9 8 गांगत क्रात ॥8ए6 8पांँ९त ॥70 ॥6, 
जा शाबवाणशोए व 06 #7॥658 0 6 ग्राथ्र' 00ज़ा 
40 800४५ 
हाथ में लिया हुआ काम राम से (मुझसे) पूरा होता न 
जान पड़ता हो, परन्तु राम जानता है (मैं जानता हूँ) कि मेरे 
चले जाने पर वह किसी समय अवश्य होगा और अधिक 
अच्छी रीति से होगा । जो विचार राम के (मेरे) मन में भरे 
हुए हैं और राम के (मेरे) जीवन के पथ-प्रदर्शक रहे है, वे 
धीरे-धीरे अवश्य समय पाकर समाज पर छा जायेंगे । 
-- रामतीर्थ (इन बुड्स आफ़ गाड रियलाइज्ेशन, 
खण्ड १, पृ० ३) 
(लय 35 6 ग्रहण 40685, शा 906, धिधा क्या 
]068 779ए ॥ए९. .....०ए९॥६ 7789 98 ७॥700॥९0 9५ [6 
06 ० एग65. 
विचारों का विशाल जीवन होता है। विचारों को 
जीवित रखने के लिए मनुष्य प्राण दे देते हैं। चिन्तकों की 
मृत्यु से विचार की समृद्धि हो सकती है। 
--भगिनी निवेदिता (सिस्टर निवेदिताज़ वक्‍स, 
भाग हे। पु० ४७४) 
प्रझ्र०ए्ड्ा। 68९05 ॥8७/ शांत ॥8 0०जा एण0त5 870 
श0५9$. 
विचार स्वयं को अपने शब्दों से पोषण देता है और 
विकास करता है 
-- रवीन्द्रनाथ ठाकुर (स्ट्रेबर्ड स, १६६) 


ए0णए 6 शाएणगा660 07 था 0०8४0 0 00९. 
ए0एत 276 708 078 9 पा 0९687 70 पठएछ80 00 
धा8 30508 एथॉंवा। ग0स्‍ष्टाहड गाते सकुशागरड 
50॥6 ॥ ॥॥#6 0प्रश्ला-ए०70, 

तुम विचार के महासागर से घिरे हुए हो। तुम विचार 
के महासागर में बह रहे हो। तुम विचार-जगत में कुछ 
विचारों को आत्मसात कर रहे हो और कुछ को अपवारित 
कर रहे हो । 
--शिवानन्द (थॉट पावर, पु० ४) 
क्‍00 0: शं0/6  ए0पए7 शाध्याग प5७९5४ गा0॥78- 
(00, [,६३७॥ (0 पगराएंएत 8 एएछ0., एशाहशए ज़ॉाध- 
एल 485 56धा णी 70 0४०७ [0 7०० पमचशा 0पए त्या 
#णा गी। ए०फा' णांगत राय 0ए76 ॥0परट्रॉ(5. 
अपने मस्तिष्क में व्यर्थ की जानकारी एकत्रित मत 
करो। अपने मन करना सीखो। जो कुछ तुम्हारे लिए अनु- 
पयोगी रहा है, उसे भूल जाओ । तभी तुम अपने मन को 
दिव्य विचारों से भर सकते हो । 
--शिवानन्द (थांद पावर, पृ० ६) 


एगाभापणाए८ तह प्रश्ा्ईघ0075, ९7698 क70 
#शा6ठड, 


रचनात्मक विचार रूपान्तरित करता है, नवीनीकरण 
करता है और निर्माण करता है । 
--स्वामी शिवानन्द (थॉंठ पावर, पृ० १०) 


प्रश्8 8 ग्रणीगाएहु शाह 8000 07 580, छा 
धांगिधा।ए गरा४९6९5 ६ 80. 
अच्छा या बुरा कुछ नहीं है, केवल विचार ही किसी 
वस्तु को अच्छा या बुरा बनाता है । 
--शेक्सपियर (हेमलेट, २२) 
स्‍॥ए ए0708 77 ए0, प॥ए धा0प्रश्ञा5 एथाधा!। 000ए : 
065 जशांग्र0ण 0एट्ञॉ5, 7९एश 0 ॥648ए2०॥ 80. 
मेरे शब्द उड़ते हैं किन्तु विचार नीचे रहते हैं) विचार, 
रहित शब्द स्वर्ग कभी नहीं जाते | 
--शेव्सपियर (हैमलेट, ३३३) 
वशएपट्टा। ऋठ्णत 66॥709 पाथाः ए9थश20ी98- 


ग0 गराण० ; एल छा0 0०९ 45 0॥55 
"8 [0089 $0 8८ 5७. 


विषय 


विचार से उनका स्वर्ग नष्ट हो जाएगा। अधिक क्‍या 
जहां बज्ञान ही परम सुख है वहां बुद्धिमान होना मु्खता है । 

“--ठामस ग्रे (ओड आन ए डिस्टेंट प्रास्पेक्ट आफ़ 

एटन कालेज, १॥६६) 


पगाण्पष्टा( 48 0तशा 00क्‍867 पा 50९6०. 
विचार प्रायः वाणी की अपेक्षा अधिक निर्भीक होता है । 
-+डिज्ध रायली (इक्जियन इन हेविन, ०३) 


प्रकणाशा 45 ॥6 ४९९० 0 2०07. 
विचार कर्म का वीज है। 
--एमर्सन (सोसायटी ऐंड सालीदयूड, सिविलाइस्ेदन) 
पृफ्ल बणा०ा$ एणी गाथा शाल 6 72६४ व/धफ़ालण5 
ण पाधा' पर०प्रशा।5. 
मनुष्यों के कर्म उनके विचारों के सर्वोत्तम व्याख्याता हैं । 
“-+जान लाक 


]06685 ॥7 [96 7णंग0 ्व४ 46 एक्चाइथाए,. एण76 
ए0ण0 ; एण05 ब्वा8 6 पएथशाएइटाफ[ 0 40688 ; ध0 
जशांतव्रिष्ठ आते जांग्रताड़ ० वह शा5लांए 0 छ005- 

मन के विचार तो जगत की प्रतिलिपि हैं। शब्द 
विचारों की प्रतिलिपि हैं और लेखन व मुद्रण, शब्दों की 
प्रतिलिपि हैं । 

--एडीसन 


विचारक 


गुफ़ह गरा0॥ गीपा ीएछा5$ 0 709 एॉश्पशं26 
7९850०765 था8 ॥0 3७५5 6 7४6४६ पिंग्रीएष5. 


सर्वाधिक धाराप्रवाही वक्‍ता अयवा सर्वाधिक युर्वित्त- 
युक्त ताकिक स्देव सर्वाधिक न्‍्यायपूर्ण विचारक नहीं होते । 
--हैज्जनलिद (स्केचिज्ञ एंड एसेज्ञ) 
विजय 
दे० जय--पराजय भी | 


यतः सत्यं यततो धर्मों यत्तो छह्ीराजवं यतः।॥ 
ततो भवति गोविन्दो यतः कृप्णस्ततो जयः ॥ 
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। विजय 
'जिस ओर सत्य, धर्म, लज्जा और सरलता है, उसी 
'ओर भगवान श्रीकृष्ण रहते हैं, और जहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
* हैं, वहीं विजेय:है । 
'--वेदव्यास (महाभारत, उद्योग पर्व।६८॥६) 
नतथा बलवोर्यास्याँ जयन्तिं विजिगीषंवः । 
यथा सत्यानृश्स्याभ्यां धर्मेणेवोद्यमेन च ॥ 
विजय की इच्छा रखने वाले शूरवीर अपने वल और 
पराक्रम से वैसी विजय नहीं पाते, जैसी कि सत्य, सज्जनता 
धरम तथा उत्साह से प्राप्त कर लेते हैं । 

--बेदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्व।२१।१० ) 
त्यक्त्वा धर्म च लोभ च मोहं चोद्यममास्थिता। 
युद्धपध्वमनहंकारा यतो धर्मेस्ततोी जयः॥ 

अधर्म, लोभ और मोह त्याग कर उद्यम का सहारा ले । 
अहंकार शून्य होकर युद्ध करो। जहां धर्म है उसी पक्ष की 
विजय होती है । 

--वेदव्यास (महाभारत, भीष्म प्ब)२१११ १) 

' यतो धर्मेस्ततो कृष्णः यतः कृष्णस्ततो जंयः । 
जहां धमं है, वहां कृष्ण हैं। जहां कृष्ण हैं, वहां जय है। 

--वेदव्यास (महाभारत, भीष्म पंवं।२३।२८) 

यतः कृष्णस्ततो धर्मो यतो धर्मस्ततो जयः ॥ 
जहां कृष्ण है, वहां धर्म है और जहां धर्म है वहां 
जय है। 

--बेदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्व।६६॥३५) 
यावत्पाणिति तावदुपदेष्टव्यभूमिविजिगीपुः 

प्रज्ावताम्‌ । 
विजयाभिलापी जब तक जीवित रहता है तव तक 
बुद्धिमानों के उपदेश का पात्र होता है। 
--भट्टनारायण (वेणीसंहार, ५१६ के पूर्व) 
प्रकर्षतन्त्रा हि रणे जयभी:ः | 

युद्ध में विजयश्री उच्चतर शक्ति वालों की ही होती है। 
-+भारवि (किराताजुनीय, ३१७) 

विनिर्गतानां स्वभुवः सरितां सलिलाकरः। 

न सिर्व्याजजिगीषणां दृश्यते ह्यवधिः क्वचित्‌ ॥ 
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अपनी भूमि से निकली हुई नदियों की सीमा 'संगर है 
परल्तु नित्यजि विंजय-अभिला पियों का अन्त कंहीं नंहों देखा 

जाता । 
--कल्हण (राजतरंगिणी, ४३४३) 


अंसमाप्तजिगीषस्य स्त्रीचिता का मनस्विन: । 
अनाक्रेम्प जगतकृतनं नो संध्यां भजते रवि: ॥ 
विजय की अभिलापा को पूर्ण किए बिना मंनस्वी के 
लिए स्त्री-चिता कैक्षी ? सूर्य सम्पूर्ण जगत को आक्रांत किए 
बिना सेंध्या का सेंवन नहीं करता है । 
--कल्हण (राजतरंगिणी, ४४४१) 


अवकोधेन जिने कोधं असाधु साधुना जिने । 
जिने कदरिये दानेन सच्चेन अलिकवा दिन ॥ 
अक्रोध से क्रोध को जीते, दुष्ट को भलाई से जोते, 
कृपण को दान से जीते, झूठ बोलने वाले को सत्य से जीते । 
[पालि] --घधम्मपद (१७॥३) 


'संब्बंदोन धंम्मेदान॑ जिनाति 

सब॑ रस धम्मरसो जिनाति 

सर्व राति धम्मरती जिनाति 

तण्हुकृखयो सब्बदुक्खं जिनाति। 

धर्म का दान हमारे सारे दानों को जीत लेता है। धर्म 
रस सारे रसों को जीत लेता है । धर्म में प्रेम सब प्रेमों को 
जीत लेता है। तृष्णा का विनाश सारे दुःखों' को जीत'लेता है। 
[फालि] --धम्मपद. (२४१२१) 


अदण्डेन असत्थेव, विजेय्य पर्थाव इस । 
बिना किसी दण्ड और शस्त्र के पृथ्वी को जीतना 
चाहिए । 


[पालि|] --आंगृत्तरनिकाय (७६६) 


यस्स चेते न विज्जन्ति गुणा परमभद्दूका । 
सच्चे धम्मो घिति चागो दिटद॒ठ सो नातिवत्तति॥ 
जिसंमें यह चार परम श्रेष्ठ गुण नहीं हैं--संत्य, धर्म, 
धृति और त्याग, वह शत्रु को नही जीत सकता । 
[पा्लि] --जातक (कुम्भाल जातक) 


नत॑ जित॑ साधुजितं यं जित॑ अवजीयति। 
त॑ं खो जितं साधुजितं य॑ जित॑ं नावजीयति ॥ 
वह विजय अच्छी विजय नहीं, जिस विजय की फिर 
पराजय हो । वही विजय अच्छी विजय है, जिस विजय की 
फिर विजय न हो । 
[पाति] --जातक (कुद्दाल जातक) 
'जो सहस्स सहस्साणं, संगामें दुज्जए जिए। 
एगं 'जिणेज्ज अप्पाणं, एस से परसो भओ ॥ 
भयंकर युद्ध में सहस्नों सहख्न दुर्जय शत्रुओं को जीतने की 
अपेक्षा अपने आपको जीत लेना ही सबसे बड़ी विजय है। 
-5उत्तराष्ययन (६३४) 


उवसमेण हणे कोहं, माणं मद्दवया जिणें। 
माया मज्जव भावेण, लोसं संतोसओ जिणे ॥ 
शान्ति से ऋध को जीते | मुदुता से अधिमान को 
जीते | सरलता से माया को जीते | संतोष से लोभ को जीते । 
' [प्राकृत | है -- दशर्वकालिक (८३६) 
सुनहु सखा कह कृपा निधाना। 
जेहि जय होइ सो स्यंदन आना ॥ 
'सौरज धीरज तेहि रथ चाकां । 
सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका॥ 
बल विवेक दम पर हित घोरे। 
क्षमा कृपा समता रजु जोरे॥ 
ईस भजन सारथी-“सुजाना | 
विरति चर्म सन्‍्तोप 'कुपाना ॥ 
दान परसु वृद्धि सक्ति प्रचंडा। 
बर विग्यान 'कठिन कोदंडा॥ 
सखा धर्ममय अस रथ जाके। 
जीतन कहें न कतहुँ रिपु ताके ॥ 
--तुलसीदास (रामचरितसानस ) 
विजय के सम्मुख पहुँच कर कायर भी वीर हो जाते हैं। 
घर के समीप पहुँच कर थके हुए पथिक के पैरों'में भी पर 
"लग जाते हैं । 
--प्रेमचन्द (कायाकल्प, पृ० १०८) 
विजय के लिए केवल एक सत्याग्रही ही काफ़ी है । 
“महात्मा गांधी (पन्न नटेसन को, २५ जून १६१६) 


“विजैय 


शशान्तिमय लड़ाई लड़ने वाला जीत >से'कभी "फूल नहीं 
उठता ओर न मर्यादा ही छोड़ता है । 

'-+महात्मा गांधी (सम्पूर्ण गांधी वाडः मय, 

खंड ४०, पु० ७) 


जीतता वह है जिसमें शौर्य होता है, घैयं होता है, साहस 


पहोता है; सत्व होता है, धर्म होता है। 


“हँजारीप्रसाद हिवेंदी (कुटज;'पु० ६६ ) 
बिना विनय के विजय टिकती नहीं । 
“लक्ष्मीनारायण 'मिश्र (वीर शंख, ६७) 


विजय उसी की जिसमें वल है, 
संधि सदा करता दुर्बल है। 
---श्षोहनलाल हिवेदी (चेतना, पृ० २२) 


'संब देवता के उछल-कूद गनेस के घुड़कुनिया ६ 
"संभी देवताओं की उछल-कूद एक 'ओर और गणेश जी 


* के घिंसटते हुए चलना एक ओर | 


--हिंदी लोकोक्ति (बिहार प्रदेश) 


वाकपट्‌. निरालस्य व निर्भीक व्यक्ति से विरोध करके 
इससे कोई नहीं जीत सकता । 
--तिरुवल्‍्लुर (तिरुवकुरल, ६४७) 


वही विजयी होते है जिन्हें विजयी होने का विश्वास है। 
-+वर्जिल 
“विजय सदा ही भव्य होती है चाहे वह संयोग से प्राप्त 


हो या दक्षता से 
वह विजय महान होती है जो बिना रक्‍तपात के 
मिलती है। 
--स्पेन की लोकोक्ति 
7“छ9ए णि०6, ज्ञा0 0ए४००0॥6$ कण 0एशठ076 ऐपा 
[धर्था' ॥85 9086. - 
जो' बँले से विजेय प्राप्त करता है, वह शत्रु पर आधी 


विजय ही प्राप्त करता है। 
-+मिल्टन (पैरेडाइज़् लास्ट, सर्ग १) 


विश्व सूक्‍्ति कोश /- ६८५ 


"विजेता 


] था त&व्था०व वा पी6 पावर एल 60 फराठाणए 
व ्वात 9707. 
मैं हर बार हारा हूं फिर भी मैं विजय के लिए जन्मा 
हूं । 
-- एमसेन 
00 ४८ ; शा 48 ०ा शांत्र ?4 एश्या धाइच्रथ व 
णा6 एग्त : एरांजणरए 7! प्रंगठाएश ४ था ०0४5. 
एालागाए ग शुआऑॉ० ० शी लछिा0-, शाणतए व0फएट' 
]078 2०१ शत 6 7090. परबए 7268: 0 ज्योगिण्पा 
जंजण५ पथ 5 व0 उ्राशंएशे. 
आप पूछते है, 'हमारा उद्देश्य क्या है? मैं एक शब्द में 
उत्तर दे सकता हूं : (विजय” | हर हालत में विजय, सारे 
आतंक ([संत्रास) के होते हुए भी विजय, मार्ग कितना 
ही लम्बा और कठिन क्‍यों नहो फिर भी विजय क्योंकि 
विजय के बिना अस्तित्व बनाए रखना सम्भव नहीं है। 
--विस्टन चच्चिल (प्रधान मन्‍त्री के रूप में लोकसभा 
में प्रथम भाषण, १३ मई १६४०) 


विजेता 


अपने सम्मान, सत्य और मनुष्यता के लिए प्राण देने 
वाला वास्तविक विजेता होता है। 
--हरिकृष्ण प्रेमी (अमर आन, पृ० ६३) 
एिएशा सए05 876 59 एंण0768 फ्रात॑०९, 
विजेता भी विजयों के द्वारा विनष्ट हो जाते हैं! 
--ड्राइडेन 


विज्ञान 


प्रकृत शक्ति तुमने यन्त्रों से सबकी छोनी ! 
शोषण कर जीवनी बना दी जजेर झीनी ! 
-- जयशंकर प्रसाद (कामायनी, संघर्ष सर्ग) 


अनात्म के वाताव रण में पला हुआ यह क्षणिक विज्ञान, 
उस शाश्वत सत्ता में सन्देह करता है । 
--जयशंकर प्रसाद (इरावतो, पृ० ५८) 


साध्य नहीं विज्ञान, मात्र साधन । 
--पुमिन्नानन्दन पंत (लोकायतन) 


६८६ / विश्व सुक्ति कोश 


ओ विज्ञान, 
देह भले ही 
वायुयानों में उड़े 
मन अभी 
ठेले, बेलगाड़ी पर ही 
धक्के खाता है ! 
-+सुमित्रानन्दन पंत (कला और बृढ़ा चांद, पु० ७६) 


विज्ञान ओर वुद्धिवाद के यान पर चढ़कर विश्वविजय 

को निकला हुआ मनुष्य, अग-जग को छानकर, अन्त में अपने 
घर वापस आ रहा है। 

--रासधारीसिंह 'दिनकर' (वेणु बन, पृ० ११०) 


सावधान, मनुष्य ! यदि विज्ञान है तलवार, 

तो इसे दे फेंक, तजकर मोह, स्मृति के पार। 

हो चुका है सिद्ध, है तू शिशु अभी नादान; 

फूल कटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। 
--रामघारीसिह 'दिनकर' (क्रक्षेत्र, षष्ठ सर्ग) 


यों व्यक्ति की तरह राष्ट्र भी धीरे-धीरे जिये, तो 

श्रेयस्कर है, पर सभ्यत्ता और विज्ञान दोनों ही उसे आज 
तेज़ी दे रहे हैं, जो सुविधा भले ही दें, सुख कहां दे पाते हैं। 

--कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर! (ज़िदगी मुसकराई, 

न्‍ पृ ०३० ) 


मूल्यों की स्थापना करने की शक्ति विज्ञान में नही 
होतो । विज्ञान जीवन का बाहरी नक्शा बदल सकता है, 

संस्कृति का आशय बदलने की शक्ति विज्ञान में नही है। 
-- दादा धर्माधिकारी (सर्वोदिय दर्शन, पृ० २७५) 


विज्ञान एकत्व की खोज के सिवा और कुछ नही है। 

ज्यों ही कोई विज्ञान पूर्ण एकता तक पहुंच जायगा, त्यों ही 

उसकी प्रगति रुक जायगी, क्योकि तब वह अपने लक्ष्य को 
प्राप्त कर लेगा। 

“--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, 

खण्ड १, पृ० १६) 


गत बिएाँ, इसंशा०० ग85 व्लडटत 88 पराक्षाएं गह्ज 
9709075, 85 7 85 50]ए८०. 


वास्तव में विज्ञान ने जितनी समस्याएं हल की हैं, 

उतनी ही नयी समस्याएं खड़ी भी कर दी हैं । 
--इन्दिरा गांधी (८ सितम्बर १६८१ का बस्वई सें 
भाषण “दि रोल आफ़ दि साइंटिस्ट') 


कल्पना के बिना कोई विज्ञान नहीं है ओर तथ्यों के 


बिना कोई कला नहीं है । 
--व्लादोमीर नवोकोब 


विज्ञान व्यवस्थित ज्ञान है भोर बुद्धिमत्ता व्यवस्थित 
जीवन! 
-+कांट 


$0६४०९ 48 ०९977260 ॥09]6086, 
विज्ञान व्यवस्थित ज्ञान है । 
--हंबंर्ट स्पेंसर 
क#07 इलंशाए०, 5000 48 भंग्रएॉए 6 शाह्शा 6 
शाएशाएए 99 जंणा थी ॥792858 5०७८ 00 थी फ6 
]8ए, ० धीशाए 0शं॥8. 
विज्ञान के लिए तो ईएवर केवल प्रवृत्ति की वह धारा है 
जिसके द्वारा सभी वस्तुएं अपने अस्तित्व के मियम की परि- 
पूति-का अन्वेषण करती हैं । 
--मंथ्यू आर्नोल्ड ('लिटरेचर ऐंड डाग्मा' के 
वर्ष १८७३ संस्करण की भूमिका) 


50ंथा०९ ज़ांधि०्पा उलीशिणा 8 ०, एथाहा07 


शांत्र0ण 50९०१०९ 45 0#70, 
धर्म रहित विज्ञान लगड़ा है और विज्ञानरहित घर्में 
बंघा। 
--आइन्स्टाइन (दि वल्र्ड ऐज़ आइ सा) 


राह हाग्यात श्र ण थ इछंशा०8 45 00 ०0९४7 6 
शध्याह् प्रणरएदः 6 €फर्ञांपंदा 8०5 957 ॥6शॉंप्य 
पश्वालाणा गण. गाल. धारा ग्रणाएशः रण 
॥97ण९६९६ 07 कंण5. 

विज्ञान का महान उद्देश्य अनुभव-सिद्ध सत्यों की 
महत्तम संख्या को परिकल्पनाओं और स्वयंसिद्धियों की 
मेस्पतम संख्या से तकेपु्वंक निगमित करना है । 

“भाईस्टाइन (“लाइफ पतन्निका, & जनवरी १६५०) 


वित्तमन्त्ी 


5छंशा06 5 धए४98 जाणाए, ॥६ फल 500८५ 
एा0त्ंाशा जशाधर0पा दबाए शा गरणा०, 
विज्ञान सदेव ग़लत है। यह किसी भी समस्या को बिना 
दस नयी समस्याएं खड़ी किए हल नहीं करता है। 
-जार्ज बर्नाड शा 


$लंशा०8 5 ॥6 शहाध्यश ग्राह्माणाधा। 0 800०ंव 
णाशा8०--॥6 ग्रा0ऊ जो ण थे) 7०एणएा०ा5 फराणि 
[876 ग्राभ:९त धा6 66ए९०्मा 0णी ग्रा०्वथाा 
एंणी?रका0ा, 
.«. विज्ञान सामाजिक परिवर्तेन का एक महान उपकरण 
है--भाधुनिक सभ्यता के विकास में सहयोगी सभी कांतियों 
में सबसे अधिक शक्तिशाली । 
--आर्थर बाहफ़ोर (भाषण, लंदन १६०८) 


ब॒आ6 हार्ड 38609 0 80॑00४--ीा6 शंब्ग़राए 
2 ऊध्शणाीणि ॥एएणा€श$ 0५ था एशॉए 80. 
विज्ञान की बड़ी त्रासदी है सुन्दर परिकल्पना की एक 
कुरूप तथ्य से हत्या । 
--हक्सले (कलेक्टिड एसेज्, ८, वायोजेनेसिस ऐंड 
एविओजेनेसिस) 


विज्ञापन 


हम भूलवश मानते हैं कि विज्ञापनों के आधार पर हमें 
कम पैसों में समाचार मिल सकते हैं। लेकिन जिस वस्तु के 
सम्पन्ध में विज्ञापन दिये जाते हैं, उस वस्तु को खरीदने वाले 
भी हम लोग ही होते हैं ओर इस तरह अन्ततः हमें विज्ञापनों 
का खर्च भी देना पड़ता है। दवा की कीमत दवा बेचने में 
नहीं वरन्‌ बोतल, कार्क, विज्ञापन और अन्त में औपध बेचने 
वाले के लाभ में रहती है। 
--भहात्मा गांधी (नवजीवन, १४।६॥१६१६) 


वित्तमन्त्री 


& पांगंषलश णीगगक्याए० 5 3 स्‍082ए9 ्राणारटते 
छांजफुण्णाल 
वित्त मन्त्री वैध रूप से मधिकृत जेवकतरा होता है । 
--पाल रामेडियर (ववोट, ७ अक्तूबर १६४६) 
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विदेशः 
विदेश 


स्वदेशोष्यं॑ विदेशोष्यमिति. बुद्धेः प्रवर्तकः। 

अन्वयव्यतिरेकाम्यां स्थित्यस्थासः शरीरिणाम्‌ ॥ 
प्राणियों के रहने के अभ्यास के कारण, अन्य और 
व्यतिरेक से. यह स्वदेश है, यह विदेश' यह.बुद्धि हो जाती है। 


--कल्हण (राजतरंगिणी; ४६०६) . 


अदेशस्थो हि रिपुणा स्वरूल्पकेनापि हन्यतेः। 


दूसरे देश में स्थित व्यक्ति को छोटा शत्रु भी मार 
देता है ॥ 
--कामन्दकीय तीतिसार- 


विदेश बंधुलाभों हि मरावमृतनिश्चेरः। 
विदेश में बन्धू का मिलना मरुस्थल-में अमृत के, निश्षेर, 
की .प्राप्ति के समान होता है। 
--सोमदेव (कथासरित्सागर, ५२) 


सका रट्ठा पब्बाजितो अज्ज्यं जनपद गतो, 

भहन्तं कोट्ठ कयिराथ दुरुत्तानं॑ निधेतवे ॥ 

यत्य पोसं न जानन्ति जातिया विनयेन वा, 

न तत्थ मानं कपिराथ वसमंज्यातके बने॥ 

विदेसवासं-. वसतो जातवेदससेनप्ि,, 

खमितब्बं सपंजोन अपि दाससूत तज्ज़ितं ॥ 

अपने देश से निकाल दिये जाने पर तथा- दूसरे; जनपद 

में. जाते पर दुरुकत वाणी को रखने. के लिए आदमी - अपने 
पास बड़ा कोठा रखे। अपरचित जनों में रहते समय, जहां 
कोई,अप्रनी जाति तथा शील से परिचित न हो, मात्त न करे 
अग्नि के समान होने पर भी बुद्धिमान: आदमी” को चाहिए 
क्रिःवह विदेश में रहते-दास की' घुड़की: तक को भी क्षमा 
कर दे। 
[पालि] >-जातक (ददृदर जातक) 
यस्पास्तिस्सवंत्र गतिः स कस्मातू: 
स्वदेशरागेण हि याति नाहाम्‌। 
तातस्य कूपोध्यमिति ब्रूबाणा: 
क्षारं' जल कापुरुषाः पिबन्ति ॥ 


६८८ / विश्व सुक्ति कोश 


जिसकी सर्वेत्र गति है, वह अपने देश की आसक्त से ही 
क्यों नष्ट हो ? यह मेरे पिता का कुआँ है, ऐसा कहकर खारी - 
पानी कायर पीते हैं । 
--बल्लाल-कवि (भोजप्रवन्ध, १३५) 
जैसे दूध में शवकर मिलती है ऐसे विदेशी पुरुष जब 
स्वदेशी के साथ मिल जाता है, तव ही स्वागत सत्कार के 
योग्य बनता है। 
--महात्मा गांधी (बापू के आश्ञीर्वाद, ४३०) 
यदि तू यात्रार्थ-विदेश में जायेगा, तो , कुटुस्वियों के 
बदले तुझे कुटुम्वी मिल जायेंगे। 
--इब्न-उल-वर्दी (अरबो-काव्य दर्शन, पृ० १०३) 
लोटा बेटा बाहर चमकिहै। 


विदेश नीति 
भावनाओं के बुदबुदों और नेक शिष्टाचारों से विदेश- 
नीति का निर्माण नहीं होता। 


“सुभाषचन्ध्र बसु (एक पत्र) 
विदेश नीति यथार्थवादी विषय है और.उसका निर्धारण 
मुख्यता राष्ट्र के हित की दृष्टि से ही होता चाहिए । 
--सुभाषचन्द्र बसु (पं० जवाहरलाल नेहरू को लिखा 
एक पत्र) 
एस63ए8॥0 चंग्ां 85, भात॑ छ९ 48५8 70 
एाःकलाएं शाथांह8, 0प7 7700685 76 श॑शा4ओ, 
बाप ॥088 ६85 ३; 48.0पा तप्राए,॥0 00]0ए, 
हमारे न तो कोई शाश्वत मित्र हैं और न कोई ,स्थाग्री 
शत्रु | शाश्वत-तो हमारे हित है और उन हितों का, अनु- 
सरण करना हमारा कत्तंव्य है। 
“-पामर््टंन (हेनरी बुल्वर को पत्र, 
१ सितस्वर १८३६) 


विदेशी भारतविद्‌ 


जिन विदेशी पण्डितों ने हमारे देश के जड़-चेतन:के/बारे, 

में परिश्रमपृ्वकं और ईमानदारी के साथ बहुत कुछ लिम्' 

रखा है; उनके हम अवश्य कृतज्ञ होंगे, पर उतने-से ही हमें 

नहीं सन्तुष्ट होना है। हमें अपने देश को अपनी आँखों से 
देखना है। 

-“ हज़ारी प्रस्ताद दिवेदी (अशोक के.फूल, पृ० १६२) 


विवेशो भाषा 


सभी साहित्य-सम्बन्धी रत्न अंग्रेज़ी भाषा में ही नहीं है, 
अन्य भाषाओं में इन रत्नों की बहुलता है। ये सभी हमारे 
देश के आम लोगों के लिये उपलब्ध होने चाहिए। इसका 
मार्ग एक ही है और वह यह है कि इसमें से कुछ लोग, 
जिनमें उचित सामरथ्य हो, उन-उन भाषाओं को सीखकर 
उनके उन रत्नों को हमारी भाषा के द्वारा उपलब्ध कराएं । 
--भहा त्मा गांधी (बम्बई में भाषण, 

२० फ़रवरी १६१८) 


विद्या 


आचार्यद्घयेव विद्या विदिता साधिषठं प्रापति। 
आचाये से जानी गयी विद्या ही अति साधुता को प्राप्त 
होती है। 
-छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ (४॥६॥३) 


. भ्रद्दधानः शुभां विद्यां हीनादपि समाप्नुयात्‌ । 
सुवर्णपि. चामेध्यादाददीताविचारयन्‌ ॥ 
नीच वर्ण के पुरुष के पास भी उत्तम विद्या हो तो उसे 
श्रद्धाववक ग्रहूण करना चाहिए और सोना अपवित्र स्थान में 
भी पड़ा तो उसे बिना विचार के उठा लेना चाहिए। 


--वेदव्यास (महाभारत, शांतिपवं! १६५३१) 


नास्ति विद्यासमं चक्षुः । 


विद्या के समान नेत्र नहीं है। 
“पेदव्यास (महाभारत, शांतिपवं। १७४॥३५) 


विद्या यो यया युक्तस्तस्य सा देवतं महत््‌ । 
सेव पृज्याचंनीया च सेव तस्थोपकारिका॥ 
जो जिस विद्या से युक्त है, वही उसके लिए परम देवता 
है। वह पूज्य और अर्चनीय है और वही उसके लिए उप- 
कारिका है। 
--विष्णुपुराण (५४१०१३० ) 


विद्या 


लव्धास्पदोषस्मीति विवादभोरो- 
स्तितिक्षमाणस्थ परेण निन्‍्दाम॒ । 
यस्थागमः  केवलजी विकायें 
ते ज्ञानपण्यं वणणिज बदन्ति॥ 
मेरा पद तो सुरक्षित ही है, ऐसा समझकर जो शास्त्रार्थ 
से भागता है, और दूसरों की तिन्दा को भी सहन करता है, 
जिसकी विद्या केवल आजीविका के लिए है, उसे ज्ञान बेचने 
वाला वनिया कहते है। 
--कालिदास (मालविकास्तिमिन्न, ११७) 
मातेव का या सुखदा सुविद्या 
किमेधते दानवशात्‌ सुविद्या। 
माता के समान सुख देने वाली कौन है ? उत्तम विद्या । 
देने से क्या बढ़ती है ? उत्तम विद्या 
-- शंकराचार्य (प्रश्नोत्तरी, २५) 
शोच्यतां यात्यशोलेन विद्ेषेणापचित्रताम्‌ 
विद्या शील के अभाव में शोचनीय हो जाती है और 
हेष से अपवित्न हो जाती है। 

--क्षेमेन्द्र (दर्पपरलन, ३१५) 
शील परहितासक्तिरनुत्सेकः क्षमाघृतिः। 
अलोभश्चेति विद्याया: परिपाकोज्ज्वलं फलम्‌॥ 

शील, परोपकार, विनय, क्षमा, धैर्य और अलोभ-ये 
विद्या की पूर्णता के उज्ज्वल फल हैं । 

- क्षेमेन्द्र (दर्पदलन, ३॥२४) 
विद्यादीप: कामको पाकुलदेणां 
दर्पान्धानां निष्फलालोक एव । 

काम-क्रोघ रूपी नेत्न-विकारों से युक्त दर्पान्ध व्यवित के 
लिए विद्या रूपी दीप का प्रकाश निष्फल होता है । 
--्षेमेन्द्र (दर्षदलन, ३।१५१) 
अनव्यये व्ययं याति च्यये याति सुविस्तृतिम्‌ 
अपूर्वस्तव कोशोष्यं विद्याक्षोशेषु भारतिाा 
हे सरस्वती ! कोपों में तुम्हारा विद्याकोप अपूर्व है जो 
व्यय न करने पर घट जाता है लेकिन व्यय करने पर विशेष 


विस्तार को प्राप्त होता है। 
-गदाधर भट्ट 
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विद्या 


कंठस्था या भवेद्विद्या सा प्रकाइया सदा बुध: । 
या गुरो प्रुस्तके विद्या तया मूढः प्रतार्यते ॥ 
जो विद्या कंठस्थ होती है, वह विद्वान जनों के द्वारा 
सदा प्रकाश्य होती है, किन्तु जो विद्या गुरु के समीप अथवा 
पुस्तक में होती है, उससे मूखे ठगा जाता है। 
--बललाल कवि (भोजप्रबन्ध, ४) 
मातेव रक्षति पितेव हिते नियुंक्‍्ते 
कान्तेव चाभिरमयत्यपनीय खेदम्‌ । 
फीति च विक्षु विमलां वितनोति लक्ष्मी 
कि कि न साधयति कल्पलतेव विद्या ॥ 
विद्या माता के समान रक्षा करती है, पिता के समान 
हित में लगाती है, प्रिया के समान खेद को दूर करके आनन्द 
प्रदान करती है। विशाओं में विमल कीति फैलाती है तथा 
लक्ष्मी प्रदान करती है । कल्पलता के समान विद्या वया-क्या 
नहीं करती, अर्थात्‌ सब कुछ करती है । 
--बललाल कवि (भोजदप्रबन्ध, ५) 
पुस्तकेषु घ्‌ या विद्या परहस्तेषु यद्धनम्‌ १ 
समुत्पन्तेषु कायेपु न सा विद्या न तेद्धनम्‌ ॥ 
जो विद्या केवल पुस्तकों में रहती है भौर जो धन दूसरे 
के हाथों में रहता है, समय पड़ने पर न वह विद्या है और न 
वह धन । 
-++लघुचाणक्य 
कामधेनुगुणा विद्या, ह्यकाले फलदायिनो । 
प्रवासे मातृ-सद्श्ी विद्या गुप्तं धन स्मृतम्‌ ॥ 
विद्या कामधेनु के गुणों से सम्पन्त है, वह सदा फल देने 
वाली है। परदेश में माता के समान है। विद्या को गुप्त धन 
कहा गया है। 
--वृद्धचाणक्य 
अनशभ्यासेह ता विद्या 
बिना अभ्यास फे विद्या नष्ट हो जाती है । 
--चाणक्यसारसंग्रह 
विद्या नाम नरस्य रूपमधिक प्रच्छन्‍्नगुप्तं धनम्‌, 
विद्या भोगकरी यज्ञः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरु: । 
विद्या बन्धुजनो विदेशगसने विद्यापरं देवतम्‌, 
विद्या राजसु पूजिता नतु धन विद्याविहीनः पश्ुः । 
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विद्या पुरुष का श्रेष्ठ रूप और गुप्त धन है। विद्या भोग, 
यश ओर सुख देने वाली है और गुरुओं की भो गुरु है। 
विद्या परदेश में बन्धु है, परम देवता है । राजाओं में विद्या 
की ही पूजा होती है, धन की नहीं । विद्या से होन मनुष्य 
पशु है। 
-भतृ्‌ हरि (नीतिशतक, २०) 
पुरा विद्वत्तासीदुपशमवर्ता क्लेशहतये, 
गता कालेनासो विषयसुखसिद्धये विषयिणाम्‌ ॥ 
पहले विद्वत्ता शान्त लोगों के क्लेश को दूर करने के 
लिए थी । कालान्तर में वह विषयी लोगों के विषय-सुख की 
प्राप्ति के लिए हो गई । 
--भर्तु हरि (वैराग्यशतक, २८) 
अनभ्यासे विषं विद्या । - 


अभ्यास न करने पर विद्या विप हो जाती है। 
--मारायण पंडित (हितोपदेश, प्रस्ताविका, २२) 


अपूर्व: को5पि कोशोष्य॑ विद्यते तव भारति। 
व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्‌ ॥ 
हे सरस्वती ! आपका यह कोई अपूर्व कोष है जो व्यय 
करने से बढ़ता है तथा संचय करने से घटता है । 
“अज्ञात 


क्षणशः कणञबचेव विद्यामर्थ च साधयेत्‌ ।- 
क्षणत्यागे कुतो विद्या कणत्यागे कुतो धनम्‌ ॥ 
प्रत्येक क्षण का उपयोग कर विद्या और प्रत्येक कण का 
ध्यान रख कर धन का अर्जन करना चाहिए क्योंकि क्षण का 
नाश होने प्र विद्या कहां और कण का त्याग करने पर धन 
कहां ? गा 
--भन्ञात 


विद्या नाम नरस्य कीरिरतुला भाग्यक्षेये चाश्रयी 
घेनु: कामदुधा रतिश्च विरहे नेत्र तृतीयं व सा । 
सत्कारायतनं कुलस्थ महिमा रत्नैविना भूषण 
तस्मादन्यमुपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कु ॥ 
विद्या तो मनुष्य की अतुल की ति है। भाग्य का नाश होने 
पर यह मनुष्य का आश्रय है। यह कामध्ेनु के समान है। 
विरह में रत के समान है। यह मनुष्य का तृतीय नेत्र है। 


यह सत्कार का घर है, कुल की महिमा है और रत्नों के 
बिना ही आभूषण है। अतः अन्य सब विषयों की उपेक्षा कर 
विद्या प्राप्त करो । 

| +-अज्ञात 


विद्या शस्त्र च शास्त्र च द्वे विद्य प्रतिपत्तये । 
आद्या हास्याय वृद्धत्वे द्वितीयाद्वियते सदा ॥' 
प्राप्त करने योग्य दो विद्याएं है--शस्त्र विद्या और 
शास्त्र विद्या । इनमे से प्रथम तो वृद्धावस्था में हास्यास्पद 
बनाती है, दूसरी सदा आदर देती है। 
--अज्ञात 


बुद्धि बिना विद्या कहो, कहा तिखावे कोई। 
प्रथम गाम ही माहि सो, सींव कहां ते होइ ॥ 
--वृन्द (बन्द सतसई) 


धर्म की रक्षक विद्या ही है क्योंकि विद्या से ही धर्म 

और अधम का बोध होता है| 
--दयाननन्‍्द (ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और 
विज्ञापन, पु० २२) 


विद्या जड़ों में भी सहज ही डालती चंतन्य है, 
हीरा बनाती कोयले को, धन्य विद्या धन्य है ॥ 
--मैथिलोशरण गुप्त (भारत-भारतो, पृ० १८४) 


हमें विद्या जैसे पुण्यदान को मलिन हाथों से नही लेना 
चाहिए । जितने विद्यालय सरकार के असर में हैं, उनसे हमें 
विद्या नहीं लेनी चाहिए। जिस विद्यालय पर उसकी ध्वजा 

फहराती है, वहां विद्या-दान लेना पाप कर्म है। 
“महात्मा गांधी (काशी विद्यापीठ के शिलान्यास के 
अवसर पर भाषण, १०-२-१६२१) 


भायु की चिन्ता विद्या नहीं करती । 
--लक्ष्मीनारायण मिश्र (चक्रव्यूह, दूसरा अंक) 


विद्या बताती है तुझे, क्या धर्म और अधर्म है । 
विद्या जताती है तुझे, क्या कम और अकर्म है ॥ 
विद्या सिखाती है तुझे, कैसे छूटे संसार से । 
विद्या पढ़ाती है तुझे, कैसे मिले भंडार से।। 
--भोले बाबा 


विद्या 


सूरवीर अह साहसी रूपवंत द्वातार'। 
विद्या त्रिन विलखे बदन जिस त्रिय बिन भरतार' ॥ 
जज “अज्ञात 

इल्म' से जाना था कि कुछ जानेंगे 

जाना तो जाना कि न जाना कुछ भी । 
+ज्ौक़ 
हर कि इल्म खवाँद व अमल न कर्द बदाँ सानद कि गाद 

राँद व तुख्म नयफ़्शाँद । 

जिसने विद्या पढ़ी और आचरण नहीं किया--वह 


उसके समान है जिसने बेल जोता है और बीज नहीं 
बखेरा । 
[फ़ारसी | “शेखर सादी (गुलिस्तां, आठवां अध्याय) 


विदर चूं इल्मो मादर हस्त आमाल। 
विद्या तेरा पिता और कम तेरी माता है। 
[फ़ारसी ] 
पये इल्म चू शमअ बायद गुदाजत । 
विद्या के लिए मोमबत्ती की भांति पिघलना चाहिए । 
[फ़ारसी ] --अज्ञात 


विद्यल लोपल नीतियु 
वाद्यंबुललोन वीण वररसिकुलकुन्‌ 
हचंब बिलसिलिलन 
विद्यललो ब्रह्मविद्य विद्यरा। 
विद्या के लिए नीति आवश्यक है। संगीत-जगत्‌ में 
वाद्य-तंत्र वीणा का महत्त्वपूर्ण स्थान है। सभी विद्याओं में 
ब्रह्मविद्या सर्वोत्तम मानी जाती हैँ । 
[विलुगु | 
विद्या न रहने से ही अविद्या आ घुसती है। उसके ही 
फलस्वरूप मनुष्य जिस वात को नहीं जानता, वही दूसरों को 
बता देना चाहता हैं। जो समझता नहीं, वही अधिक 
समझाना चाहता है । 


-+-दब्ततरी 


“+-वैमना (वेमनशतफ) 


>+शरत्चन्द्र (चरित्रहीन, पृ० २७७) 


२. कांतिहीन मुख वाला । 
४, विद्या। 


१. उदार, दानी । 
३. पति के बिना स्त्री । 


विश्व सूवित कोश / ६६१ 


विद्याभिमानी 


विद्या-लाभ विद्यालय के ऊपर नहीं, बल्कि मुख्यतः 
छात्र के ऊपर निरभर करता है। 

--रवीन्रनाथ ठाकुर (कलकत्ता में १ दिसम्बर १६०६ 

का भाषण “तपोवन') 


875 ]0॥स्‍8 300 7५76 8 गी४6४॥॥९, 
विद्या अनन्त हुं और समय उड़ रहा है। 
->लॉंगफ़ेलो (ए साम आफ़ लाइफ़) 


विद्याभिमानी 


कीबे कहा, पढ़ित्रे को कहा फलु, 
वूृज्षि न बेद को भेदु अजिचारें। 
स्वारथ को, प्रमारथ को कलि 
कामद राम को नामु बिस्तारें॥ 
बाद-बिबाद विषादू बढ़ाइक॑, 
छाती पराई भौ आपनी जारें। 
चारिहु को, छहु को, नव को, 
दस-आठ5 को पाठ कुकाठु ज्यों फारे ॥ 
--तुलपतीदास (कवितावली, उत्तरकाण्ड, १०४) 


विद्यार्थी 


काम ऋरषं तथा लोसं, स्वाबु-श्यंगा रकौतुके । 
अतिनिद्रातिसेवे च, विद्यार्थी ह्मष्ट वर्जयेत्‌ ॥ 
विद्यायी को ये आठ बातें छोड़ देनी चाहिएं-- 
१, काम, २. क्रोध, ३. लोभ, ४. स्वाद, ५. श्ंगार, 
६. तमाशे, ७, अधिक निद्रा और ८५. अत्यधिक सेवा । 
--वृद्धचाणक्य 
सुखा्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्याथिनः सुखम्‌ । 
सुखार्थो वा त्येजद्विय्यां, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम्‌ ॥ 
सुख चाहने वाले को विद्या और विद्या चाहने वाले को 
सुख कहां ? सुख चाहने वाले को विद्या और विद्यार्थी को 


सुख की कामना छोड़ देनी चाहिये । 
--चाणक्यनीति 


इन वेचारे पेटाथियों को विद्या के बड़ेनवड़े विषयों में 
श्रम कराना मानो चींटी पर हाथी का होदा रखना है। 
--प्रतापनारायण [प्रत्ापनारायण ग्रंथावली, प्रथम भाग) 


६६२ / विश्व सूक्ति कोश 


अशुद्ध हृदय लेकर अपनी पुस्तकों या अपने शिक्षकों के 

पास मत जाइए। शुद्ध हृदय लेकर उनके पास जाइए, तभी' 
भापको जो कुछ आप चाहते हैं वह प्राप्त होगा । 

- महात्मा गांधी (संपूर्ण गांधी वाडः मय, 

खंड ४०, पृ० १२७) 


किसी विद्यार्थी को जब भापा की पकड़ आ जाती है, 
वह भाषाशास्त्र में पारंगत हो जाता है, ओर तब कोई भी 
नयी भापा सीख लेना उसके लिए बहुत आसान हो 
जाता है । 
--महात्मा गांधी (सरलादेवी चौधरानो को पत्र, 
२६-११-१६२०) 
विद्याथियों को दल-बन्दी से दूर रहना चाहिए । तटस्थ 
या निष्पक्ष रहकर जनता के नेताओं के प्रति पुज्य भाव 
रखना चाहिए। उनके ग्रुण-दोषों की तुलना करने का काम 
उनका नहीं । 
-महात्मा गांधी (भागलपुर में 
१७ अक्तूबर १६१७ का भाषण) 
भये न जो पढ़ि सत्यक्षत, सबल शूर स्वाधीन । 
तो विद्या लगि वादि धन, समय, शक्ति व्यय कीन ॥ 
-“वियोगी हरि (वीर सतसई, ७४७०) 


आमरा शक्ति आमरा बल 
आमरा छात्रदल । 
मोदेर पाथेर तलाय मृच्छें तुफान, 
ऊर्ध्वे बिमान झड़-बादल। 
हम शक्ति है, हम बल है, हम छात्रगण हैं । हमारे पैरों 
तले तुफान शान्त हो जाता है। हमारे ऊपर आंधी बादल 
रहते हैं। हम छात्रगण है। 
[बंगला ] --काज़ी नज़रुल इस्लाम 
विद्यार्थी के गुण 
जिश उथीडां०प बात ग्रत एग्रगं0]85; ६९००॥०॥ए 
श्थाद्ाक्ाए. एणवारं; प्र, प्रागाव्टा्नो 
85ञ0(9. 
प्रथम है धामिक और नैतिक सिद्धांत, ट्वितीय है 
सत्पुदपोचित व्यवहार और तृतीय है बौद्धिक क्षमता । 
“ठामस जार्नोल्‍ड (अपने विद्यार्थियों के बीच में भाषण) 


विद्रोह 
यश वैभव सुख की चाह नहीं, 
परवाह नहीं जीवन न रहे। 
यदि इच्छा है यह है जग में 
स्वेष्छाचार दमन न रहें॥ 
---तरुण राजस्थान पत्र का ध्येय-वाक्य 
कहा जाता है कि सच्चे प्यार के लिए संसारं॑ में दुःख 
भोगना पड़ता है। कोई न करे तो समाज के बेतुके अन्याय 
का प्रतिकार कैसे होगा ? समाज के विरुद्ध जाना और धर्म 
के विरुद्ध जाना, एक वस्तु नहीं है। इस बात को लोग भूल 
जाते हैं। 
--धरतचन्द्र (पत्रावली -हरिदास शास्त्री को पत्र) 
राजा यदि प्रजाद्रोह करता हो तो उसे राजद्रोह के बारे 
में शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं । 
--लोकमान्य तिलक [राजद्रोह पर चले मुकदमे में 
वक्तव्य (१६०८) | 
मैं सशस्त्र विद्रोह को भी वैधानिक मानता हूं। बात 
इतनी ही है कि आज वह संभव नहीं है। 
--लोकमान्य तिलक 
एशकथाएता 0 जक्षा।5$ 45 0060008 40 000. 


तानाशाहों के विरुद्ध विद्रोह ईश्वर की आशा का पालन 


है। 
--जान ब्रैंडश्नों 
अत्याचारियों का प्रतिरोध ईश्वर की आज्ञा का पालन 
है। 
--ठामस जेफ़रसन 
विद्रोही 
तुम्हारी दृष्टि में मैं विद्रोही हूँ 


क्योंकि मेरे सवाल तुम्हारी मान्यताओं का उल्लंघन 
करते'हैं। 


--कुंवरनारायण (आत्मजयी, प्ृ० १०) 
विद्रोही बनते नहीं, उत्पन्न होते हैं । 
--अज्ञेय (शेखर : एक जीवनी, भाग १, पृ० २७) 


विद्वता 


आमि झंझा, आमि घृणि, 
भामि पथ-सम्मुखे याहा पाइ याइ चूणि। 
आमि नृत्य-पागल छन्द, 
आमि आपनार ताले नेचे याद, आमि मुक्त 
'जीवनानन्द । 


जो भी मेरे रास्ते में आता है, उसे चूर्ण करता हुआ मैं 
आगे बढ़ जाता हूं। मैं तेज़ आँची हैँ, आवर्त्त पवन, जिसे भी 
रास्ते में पाता हूं, चूर्ण कर डालता हूँ। मैं पागल की तरह 
नाचता हुआ एक छनन्‍्द हूं, अपनी ही तलवार पर नाचता 
हूं, मैं मुक्त जीवन का आनन्द हूं । 


[बंगला ] --काज़ी नज़्रुल इस्लाम 


आमि चिर-विद्रोही बीर--- 
आमि बिश्व छाड़ाये उठिथाछि एका चिर उन्नत शिर। 
मैं चिर-विद्वोही हू। अफैला ही संसार से ऊपर उठ 
आया हूँ। मेरा मस्तक सदैव ऊंचा है। 
[बंगला |] --काज्ी नज़्रुल इस्लाम 


यबे उत्पीड़ितेर ऋन्‍दन-रोल आकाशे बातासे ध्वनि ना, 
अत्याचारीर खड़ग कृपाण भीम रण-भूस रणिबे ना-- 
बिद्रोही रण-पलांत 
आापमि सेइदिन हव शांत । 
जब पीड़ित मानवता का रुदन-स्वर नभ्नमण्डल में, हवा में 
नहीं गूंजेगा, अत्याचारियों की तलवारे महायुद्ध-स्थल में नहीं 
झनकेंगी, तभी मेरा विद्रोही मन युद्ध से थकेगा, तभी विभाम 
लेगा। 


बबिंगला ] पूशवी नजरुल इस्लाम 


समाज के अविचा र-अत्याचार का जो पहले प्रतिवाद 
करता है, उसी को दुःख भोगना पड़ता है। 
--शरत्चन्द्र (शरत्‌ पत्नावली, पृ० ७५) 


विद्वत्ता 


लुक़मान हकीम रा गुफ्तमन्द--“हिकमत अज्ञ कि 
आमोह्ती ?” गुपत --“अज्ञ नावीनायान--कि ता जाये ने 
बीनन्द पाय ने निहन्द ।” कृद्विमि' लू खू रुज क़ब्ल लू वुलूजि। 


विश्व-सूक्ति कोश / ६६३ 


विद्वान 


लुक़मान पंडित से पुछा यया कि “आपने विद्वत्ता किससे 
सीखी ?” उसने कहा--अन्धों से, जो कि जब तक जगह को 
टटोल नहीं लेते, पैर नहीं रखते ! घुसने से पहले निकलने का 
इन्तज्ञाम कर ।” 


[फ़ारसी | “शेख सादी (गुलिस्तां, भूमिका) 


फएाब्या ए०फा' वेब्यायंएर, 7:78 एएपफा/' एथंएं), 7798 
एयंश्था6 9006 ६ भात 60 70 ग्रशढाए छणावा ठप 
बात डापार व, ग्राशटाए [0 आए [वध एणा व५ए8 076. 

अपनी विद्वता को, अपनी घड़ी की तरह, अपनी अन्दर 

की जेब में रखो भौर उसे केवल यह दिखाने के लिए कि 
तुम्हारे पास भी है न बाहर निकालों और पटको । 

“जलाड चेस्टरफ़ील्ड (पुत्र को पत्र, २९२१७४८) 


गब्काओांगहु एकटारएयी शातार ईंए 076 एटा धीदा 
छफथाशाए6 वा फ़िशाॉए, 


अनुभव वीस वर्ष में जितना सिखाता है, विद्वत्ता एक 
व में उससे अधिक सिखा देती है। 
---रोगर ऐस्कम (दि स्कूल मास्टर) 


विद्वान 
दे० विद्धत्ता, विद्वान और मुर्ख भी । 


यस्य छुत्यं न विघ्नन्ति शीतसुष्णं भय॑ रतिः । 
समृद्धिरसमृद्धिवा स वे पण्डित उच्यते॥ 
सर्दी-गर्मी, भय-अनु राय, सम्पत्ति भथवा दरिद्वता जिसके 
कार्य में विध्म नहीं डालते, बही पण्डित कहलाता है । 
--वेदव्यास (महाभारत, उद्योग पव॑, ३३।१६) 


कप 


प्रयोजनेषु ये सवता न विशेषेषु भारत। 
तानहूं पण्डितान्‌ मन्‍ये विशेषा हि प्रसंगिनः ॥ 
है भारत ) जो लोग जितना आवश्यक है, उतने ही काम 
में लगे रहते हैं, भधिक में हाथ नही डालते, उन्हें मैं पण्डित 
मानता हूं, क्योंकि अधिक में हाथ डालना संघ का कारण 


होता है। 
--वेदव्यास (महाभारत, उद्योग पवव॑, ३८४४) 


€६€४ / विश्व सूक्ति कोश 


अलब्ध्वा यदि वालब्ध्वा नानुशोचत्ति पण्डितः। 
अभीष्ट फल की प्राप्ति हो या न हो विद्वान पुरुष उसके 
लिए शोक नहीं करता । 
“वेदव्यास (महाभारत, उद्योग पवे, १३३१७) 


यस्य सर्वे समारम्भा: काम संकल्य-बजिता:। 
ज्ञानाग्निदर्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः॥ 
जिसके सम्पूर्ण कार्य कामता और संकल्प से रहित हैं 
ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मो वाले पुरुष को 
ज्ञानी लोग पण्डित कहते है । े ह 
“वेदव्यास (महाभारत, सोप्स पर्व, २६१६ 
अथवा गीता, ४ १६) 


ह्षस्थानसहलाणि भयस्थानि जतानि थे । 
दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥॥ 
मूढ व्यक्ति को प्रतिदिन हुँ के हजारों तथा भय के 
सैकड़ों अवसर प्राप्त होते रहते है किन्तु विद्वान के मन पर 
उनका कोई प्रभ्नाव नहीं पड़ता । 
“-वैदव्यास (महाभारत, स्वर्गारोहण प्वं५६१) 


श्रुत्रोन्‍्नतस्यापि हि नास्ति बुद्धिर्नोत्पद्यते श्रेयसि यस्य बुद्धि: । 
विद्वान होने पर भी यदि किसी को श्रेयस्कर वृद्धि न हो 
तो उसको वुद्धि नहीं है । 
--अश्वधोष (सौन्दरनम्द, १८३५) 
च खलु धीमतां कश्चिदविषयों नाम । 
विद्वानों के लिए निश्चय ही कोई चीज़ अज्ञात नहीं 
ह्वीती है । 
--कालिदास (अभिन्नानशाकुन्तल, ४।१८ से पृ) 
सरस्वती-परिगृहीतमीष्यंयेव नालिगति जनम । 
लक्ष्मी तो सरस्वती द्वारा ग्रहण किए गए व्यक्ति का 
मानो ई्यावश ही आलिगन चही करती है। 
--वाणभट्ट (कादम्बनी, पूर्व साय, पृ० ३२२३) 
जरां मरणं भय॑ व्याधि यो जानाति स पण्डितः । / 
जो बुढ़ापा, मरण, भय, रोग को जानता है, वह पण्डित 


है । 


--बललाल कवि (भोजप्रबन्ध, ३६) 


अन्या जगद्धितमयी सनसः प्रवृत्ति--- 
रन्येव कापि रचना वचनावलीनाम्‌। 
लोकोत्तरा च कृतिराकृतिरात्तं ह॒द्या 
विद्यावतां सकलमेव गिरां दवीयः॥ 
विद्यावानों की हर विशेषता अवर्णनीय होती है । संसार 
की भलाई के लिए सर्देव तत्पर उनका मन असाधारण रूप 
से उदात्त होता है। उनके वचन असाधारण रूप से सुखद 
होते हैं। उनके कार्य लोकोत्तर होते हैं तथा आकृति दुःखी 
व्यक्तियों को प्रीतिकर होती है। 
-पंडितराज जगन्नाथ (भाभिनिविलास, १।६७) 


फार्याण्येच गुरूणि पण्डितानाम्‌। 
विद्वानों के कार्य बड़े ही होते हैं । 
--अभिनन्द (रामचरित, १४३५) 


विद्वान्‌ प्रशस्यते लोके, विद्वान्‌ सर्वत्र गौरवम्‌ । 
विद्यया लम्यते सर्च, विद्या सर्वत्र पूज्यते॥ 
विद्वान की संसार में प्रशंसा होती है, विद्वान सारे 
भूमण्डल का गौरव है। विद्या से सभी-कुछ मिल जाता है और 
विद्या की सभी जगह पूजा होती है। 
--चाणक्यनीति 


अनुक्तमप्यूहति पण्डितो जनः। 
विद्वान लोग न कहे हुए अथं को भी समझ लेते हैं । 
] “विष्णु शर्मा (पंचतन्त्र, १४४) 


/. दविद्वत्वंच नृपत्त्वं च नव तुल्यं कदाचन। 
स्वदेशे पुज्यते राजा विद्वान सर्वत्न पुज्यते ॥ 
विद्वत्ता तथा राजत्व की कभी कोई समानता नहीं है। 
' राजा का अपने देश में ही सम्मान होता है जबकि विद्वान 
सवंत्न पूजा जाता है। 
“विष्णु शर्मा (पंचतंत्र, २।५६) 


यः क्रियाबान्‌ स पण्डित:। 
जो क्रियावान है वह पण्डित है। 
“तारायण पण्डित (हितोपदेश) 


« विद्यात 


ज्ञातज्ञानं न खलु तुष्टये पिष्टपेष: । 
ज्ञान हो जाने से विद्वान व्यक्ति को पिष्टपेषण सनन्‍्तोष 


प्रदान नहीं करता । 
-- हँससन्देश (&) 


अजरामरवत्‌ प्राज्ञो विद्यामर्थ च चिन्तयेत्‌ । 
गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्‌ ॥ 
विद्वान व्यक्ति को विद्या और भय का चिन्तन इस 
प्रकार करता चाहिए मानो वह अजर-अमर है और धर्म का 
आचरण यह समझकर करना चाहिए कि मृत्यु ने वालों को 
पकड़ लिया है । 
--चाणक्यनीतिशास्त्र 
सत्यं तपोनज्नानमहिसता च॑ 
विद्वत्ममाणइच सुशोलता च। 
एतामि यो धारयते विद्यान्‌ 
न केवल यः पठते स॒विद्वान्‌ ॥ 
केवल पढ़-लिख लेने से ही कोई विद्वान नहीं होता । जो 
सत्य, तप, ज्ञान, अहिंसा, विद्वानों के प्रति श्रद्धा और सुशीलता 
को धारण करता है, वही सच्चा विद्वान है । 
-- अज्ञात 
विद्वानेव विजानाति विद्वज्जनपरिभ्रमम्‌ । 


विद्वानों के परिश्रम को विद्वान ही जानता है। 
--बज्ञात 


कवि; करोति काव्यानि रस जानन्ति पण्डिता:। े 


कवि काव्यों की रचना करता है किन्तु उनका रस तो 


विद्वान ही जानते हैं । 
--अज्ञात 


नवे रुदन्ति मतिमन्तो सपञ्ब्ा 

बहुस्सुता ये बहुठानचिन्तिनो। 

दीप॑ हि. एतं परम नरानं 

य॑ पण्डिता सोकनुप्त भवन्ति॥ 

बुद्धिमान, प्रज्ञावान, बहुत श्रुत तथा बहुत बातों का 

विचार करने वाले रोते नहीं हैं । आदमियों का यही परम द्वीप 
(शरणस्थान) है कि पण्डित शोक को जीत लेते हैं । 
[पाली | --जातक (महासुतसोम, जातक) 
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विद्वाम और मुर्खे 


सिद्धि चरमेकतो बस 
मिससो अछ्ल्ननेत वेंदगू। 
विदृधा पजहाति पापक 
कोंचो खीरपको व निन्‍नगं ॥ 
विद्वान लोग अज्ञ जनों के साथ हिल-मिलकर रहते हैं, 
साथ-साथ चलते हैं, फिर भी उनके दुविचार को वैसे ही छोड़े 
रहते हैं, जैसे क्रौंच पक्षी दूध पीकर पानी को छोड़ देता है। 
[पालि] --उदान (८७) 


पण्डित पण्डित सौं मिले, संसो मिटत न बेर। 
मिले दीप दुइ दुहुन को, होत अंधेर निवेर॥ 
--चबृन्द (वृन्द सतसई) 


विद्वान तो बहुत होते है लेकिन विद्या के साथ जीवन 

का आचरण करने वाले कम होते है। 
->सरदार पढेल (भारत की एकता का निर्माण, 
पृ० २१३) 


भँहाँ कि मुहीते फ़ज्ल व आदाब शुदन्द, 
दर कइफ़ें उलूम शंसए असहाव शुदन्द। 
, रहे ज्ञीं शबे तारोक न बुरदन्द बुझूं, 
गुफ्तन्द फ़िसाना व दर सरुवाब शुदन्द। 
संसार में साहित्य और बड़प्पन में अत्यन्त गहरे विद्वान 
हो चुके हैं। उन्होंने विद्याओं के मार्ग में नया प्रकाश दिखाया 
है। इस अंधका रपु्ण रात्रि में वे लोग भी मार्ग नहीं पा सके । 
उन्होंने केवल एक कहानी सुनाई और सो गए। 
[फ़ारसी ] --उमर ख याम (रूवाइयात, २५६) 


आलिमे ना परहेज्ञगार कूरे मशअलह दारस्त। 


मसंयमी विद्वान अंधा मशालदार है। 
[फ़ारसी ] --शैख सादी (आठवाँ अध्याय) 


भगवदस्वरूपंबेब्व॑डेरुगुनु वाडु विद्वांसुडु । 
जो भगवान्‌ के स्वरूप को जानता है वही विद्वान माना 
जा सकता है । 
तिलुगु | 
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-- पोतना (भागवतमु) 


पं ज़जड 5 6 एक ल्या | ४०४ए७॥ ।70 96, 
पूर्ण विद्वान बह है जो स्वयं को जान सकता है । 
--चांउसर (कैटरवरी टेल्स, दि भांवस टेल) 


विद्वान का काम इतना ही है कि उसका आननन्‍्दप्रद 
मिलन बिछुड़ते समय मन में यह व्ययथा उत्पन्न कर दे कि 
फिर न जाने कत्र मिलेंगे 
--तिरुवल्लुबर (तिरुककुरल, ३६४) 
श्रेष्ठ विद्वानों की सभा का प्रभावी वक्‍ता मूर्खो की सभा 
में भूलकर भी न बोले । 
--तिरुबल्लुबर (तिरुककुरल, ७१६) 


विद्वान और मूर्ख 


व्युत्पत्तिरावजितको विदापि न रंजनाय क्रमते जडानाम्‌। 
नमोक्तिकच्छिद्रकरी शलाका प्रगल्भते कर्म णि दंकिकाया: ॥ 
विद्वानों का मनोर॑जन करने वाली शास्त्र ज्ञान-गरिमा 
मूर्खो का मनो रंजन नहीं कर सकती। मोतियों में छेद करने 
वाली सलाई पाषाणों के छेदन में काम नहीं आ सकती । 

- बिल्हण (विक्रमांकदेवचरित, ११६) 
एको बहुनां मूर्खाणां मध्ये निपतितों बुधः। 
पद्मः पाथस्तरंगाणामिव विप्लचते श्र व्‌ ॥ 

बहुत से मूर्खों के मध्य पड़ा हुआ एक बुद्धिमान जल 
तरंगों के बीच पड़े हुए कमल की भाँति निश्चय ही विपत्ति- 
ग्रस्त होता है । # 
--सोमदेव (कथास रितृसागर, ६।६) 


काव्यज्ास्त्रवि नोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌॥ 
व्यसनेन च॒ सूर्खाणां निम्रया कलहेन वा॥ 
विद्वानों का समय काव्य और शास्त्रों के अध्ययन में 
व्यतीत होता है और मूर्खो का व्यसनों में, वींद में तथा 
लड़ाई-झगड़े में बीतता है। 
--वारायण पण्डित (हितोपदेश, १३१) 
कोलाहले काककुलस्थ जाते 
विराजते कोकिलकूजितं किसू। 


परस्पर संवदनां खलानां, 
मौन विधेयं सतत सुधीमिः ॥ 


क्या कोवों की काँव-काँव में कोकिल के मधुर कूजन की 


सुनवाई होगी ? मूर्सो के परस्पर वार्तालाप के समय बुद्धि- ' 


मानों को सदा मौन घारण करना ही उचित है। 
-> अज्ञात 


एकंगदस्सी दुम्मेघो, सतदस्सी च पण्डितो । 
मूर्ख सत्य का एक ही अंग देखता है और पण्डित सत्य 
के सी अंगों को देखता है। 


[पालि ] +थेर गाथा (११०६) 


न गोयन्द अज्ञ सरे वाज्ीचे हरफ़े 
कर्जां पन्दे न गीरद साहिबे होश। 
वगर सद बाबे हिकमत पेशे नादां 
विद्वानन्द आयदश्‌ वाज्ञीचे दरगोश। 
महान लोग खेल में भी ऐसा शब्द नहीं कहते कि जिससे 
चैतन्यशील उपदेश न ले ले। लेकिन बुद्धिमत्ता के सो 
अध्याय भी नादान के सामने पढ़ें तो उसके कानों को खेल ही 
लगते हैं । 


[फ़ारसी ] --शेख सादी (गुलिस्तां, दूसरा अध्याय) 


शिक्षित व्यक्ति यदि चरिन्रहीन हो तब भी क्या उसे 

विद्वान कहेंगे ? कभी नहीं ! 
--सुभाषचन्द्र बसु (माता श्रीमती प्रभावती को पत्र, 
१६१२ ई०) 


जो व्यक्ति मूर्खो के सामने विद्वान लगने की कामना 
करते हैं, वे विद्वानों के सामने मुर्ख लगते हैं। 
-+विंवन्टिलियन (इंस्टीट्युशियो ओरेटोरिया, १०१७) 


विधवा 


ऊत्सुष्ठमामिषं भूमौ प्रायंयन्ति यथा खगाः। 
प्रार्थयन्ति जनाः सर्वे पतिहीनां तथा स्त्रियम्‌ ॥ 
जैसे पक्षी पृथ्वी पर डाले हुए मांस के टुकड़े को लेने के 
लिए झपटते हैं, उसी प्रकार सब लोग विधवा स्त्री को वश में 
करना चाहते हैं। 
--वेदव्यास (महाभारत, आदिपवं, १५७१२) 


विधाता 


वह इष्टदेव के मन्दिर की पूजा-सो 
वह दीप-शिखा-सी शान्त, भाव में लीन, 
वह क्र र-काल-तांडव की स्मृति-रेखा-सी, 
वह दूटे त्तर की छूटी लता-सी दीन 
दलित भारत की ही विधवा है। 
--सूयंकांत त्रिपाठी 'तिराला' (अपरा, पृ० ५७) 


विधाता 


निश्चिन्चते हि ज्ञेमन्या यमेवायोग्यमाग्रहात्‌ 
जिगीषयेव तत्नेव निदधाति विधिः शुभम्‌ ॥ 
अपने को विज्ञ मानने वाले जिम्ने हठात अयोग्य सिद्ध 
करते हैं, उसी में विजय की इच्छा से विधाता शुभ रख 
देता है । 
--फकल्हण (राजतरंगिणी, ४६१) 


रोहत्यन्तिकसीमनि प्रतिविषावीरुद्विषक्ष्मारहः 
काले प्रावृडुपद्र्‌ ताच्छसलिले मूछत्यगस्त्योदयः 
सर्गच्छेदविधिक्षमानुदयतो दृप्ट्वा किलोपद्रवान्‌ 
संधत्ते प्रतीकारकल्पनमहो दी्घावलोकी विधि: ॥ 

- दूरदर्शी विघाता विषवृक्ष के समीप ही प्रतिविष लता 
उप्पन्त करता है। वर्षाकाल में जल मैला हो जाता है, उत्तकी 
निर्मलता के लिए अगस्त्य नक्षत्र का उदय करता है। सृष्टि 
के विनाश में समर्थ उपद्रवों को उत्पन्न देखकर उनके प्रति- 
कार की कल्पना करता है। 

--कल्हण (राजतरंगिणी, ८२३७) 


एकान्तवामहृदयों विधिरानुकूल्य॑ 
मिथ्याप्रदर््य विशिनष्ट्यनुवंधि दुःखम्‌ । 
पूर्णतया कुटिल हृदय विघाता मिथ्या प्रदर्शित कर भारी 
दुःख उपस्थित कर देता है। 
--कल्हण (राजतरंगिणी, ८१२१६ ) 


स्रष्दुद्‌ प्टः स्फुटमिति गतीनामनियमः । 
स्पप्टतः ही विधाता की गति में अनियम ही दिखाई 

देता है। | 
--कल्हुण (राजतरंगिणी, ८ा १२७५) 


विश्व सूवित कोश / €६७ 


विध्वंतत 


फंचिन्निपातयति बद्धपद क्षेणेन 
कंचित्‌ परं पिपतिषुं तयति प्ररूढिम्‌ । 
संकल्पर्निविषयचित्रतरानुभाव 
ओघोन्भसामिव तट पुरुष विधाता ॥ 
संकल्प से दूर, विचित्र कर्कर्ता विधाता किसी बद्धमूल 
को इस प्रकार गिरा देता है और गिरे हुए किसी को इस 
प्रकार उठा देता है, जिस प्रकार जल-प्रवाह तट को । 
--कल्हण (राजतरंगिणो, ८7१४० १) 


नोत्यानमस्ति तु विधिव्यपरोपितानाम्‌ । 
विधाता द्वारा अवनति प्राप्त का फिर से उत्थान नहीं 


होता। 
--कहल्हण (राजतरंगिणी, ८१५६२) 
भव समुझी यह निठुर विधाता । 
ऐसेहि जगत-पिता कहावत्त, ऐसे घात करे सो धाता ॥। 
केसो ज्ञान, चतु रई कैसी, कौन विभेक, कहां को ज्ञाता। 
जैसो दुःख हमकीं ईहि दीन्हो, तंसी याको होइ निपाता॥ 
“सूरदास (सूरसागर, १०२४६७) 
ससि कलंक खारो समुद्र, कमलहि कटक नाल । 
ज्ञानी दुःखी मुरख सुखी, दई' क्‌ वृज्चि जमाल ॥ 
--जमाल (जमाल दोहावलो) 


विध्वंस 
तुम विनाश के रथ पर आओ, 
गत युग का हत शव ले जाओ । 
“सुमित्रानंदन पंत (उत्तरा, फविता 'युगछाया) 


द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, 
हे श्नस्त ध्वस्त, है शुष्क शीर्ण । 
--सुमिन्नानंदन पंत (युगांत, प्रथम कविता) 


गा, कोकिल, बरसा पावक कण ! 
नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन, 
घ्वंस भ्रंस जग के जड़ बंधन! 
+सुमित्रानन्दन पंत (युगांत, कविता २) 





१, देव, विधाता । 


६६८ | विश्व सुक्ति कोश 


खंडहर ! खड़े हो तुम आज भी ! 

अद्भुत अज्ञात उस पुरातन के मलिन साज ! 
विस्मृति की नींद से जगाते हो क्यों हमें- 
करुणाकर [ करुणामय गीत सदा गाते हुए ? 
“सुर्यकांत त्रिपाठी “निराला! (अपरा, पृ० १३२) 


विनम्नता 


कुतः कोधो विनीतानां लज्जा वा कृतचेतसाम्‌ । 
विनयी जनों की क्रीध कहां ? और, निर्मल अन्तःकरण 
में लज्जा का प्रवेश कहां ? 
--भास (प्रतिमा नाठक, ६६) 


भनुत्सेकः खलु विक्रमालंकार: । 
निश्चय ही विनम्रता, विक्रम का अलंकार होती है। 
“कालिदास (विक्रमोर्वशीय, ११७ के पदचात्‌) 


एतदेव कुलीनत्वमेतदेव गुणाजनम्‌ । 
यत्‌ स्देव सतां सत्सु विभयावनतं शिरः ॥ 
सज्जनों की कुलीनता और गुणार्जन तो इसी में है कि 
सज्जनों के वीच सदंव इनका शिर विनय से झुका रहे। 
--क्षेमेद्ध (दर्पदलन, १२९) 


केचिद्‌ भये हि भजन्ति विनीतभाव- 
मन्ये जना विभवलोभकृतपृयत्वाः। 
कंचिच्च साधुजनसंस दि कीतिलोभात्‌ 
सद्भाववांजगति को5पि न साधुरत्ति। 
कुछ लोग किसी बात से डरकर विनीत बन जाते हैं। 
कुछ दूसरे पैसे के लोभ से और कुछ सज्जनों की मण्डली में 
सुयश पाने के लोभ से । इस भांति इस संसार में स्वभावतः 
सदभावना रखने वाला कोई सज्जन नहीं है। 
--चद्धगोपी 


ऐसी जगमगाती विद्वन्मंडली के बीच मेरा कत्तंव्य केवल 
अपने दोनों कान खूले रखने का था, न कि मुँह खोलने का। 
पर आप लोग शायद इधर कार्यभार से धककर कुछ विनोद 
की सामग्री चाहते हैं। मूर्ख हास्य रस के बड़े प्राचीन 
आलंबन हैं। त जाने कब से वे इस संसार की रुखाई के बीच 


लोगों को खुलकर हँसने का अवप्तर देते चले आ रहे हैं। यदि 

मुझसे इतना भी हो सके तो मैं इसको अपना सौभाग्य 
समझूंगा । 

--रामचन्द्र शुक्ल (हिंदी साहित्य सम्मेलन के रडवें 

अधिवेशन में हिन्दी परिषद्‌ के सभापति पद से 

भाषण, १६३२५) 


जो जमीन पर बेठता है उसे कौन नोचे विठा सकता है, 
जो सबका दास बनता है, उसे कौन दास बनता सकता है ? 
- महात्मा गांधी (बापु के आश्ीर्वाद, २६६) 


हर एक को ये दावा है कि हम भी हैं कोई चीज़ 
ओर हमको यह नाज़' कि हम कुछ भी नहीं हैं । 
“अकबर इलाहाबादी 


यथाथे नम्नता सात्त्विकता के तेज से उज्ज्वल होती है, 
त्याग भौर संयम की कठोर शवित से दृढ़-प्रतिष्ठित होती है । 
उसका 'समस्त' के साथ अवाध मिलन होता है, ओर इसलिए 
बह सत्यभाव से, नित्यरूप से 'समस्त' को प्राप्त करती है। 
वह किसी को दूर नही करती; विच्छिन्न नहीं करती; वह 
आत्मत्याग करती है और दूसरों को अपनाती है। 
--रवोद्धनाथ ठाकुर (कलकत्ता में १ दिसस्वर १६०६ 
का भाषण---'तपोवन' 


विनम्नता एक आध्यात्मिक शक्ति है । 
--रवीन्द्रभाथ ठाकुर (कलकत्ता में १ दिसम्बर 
१६०६ का भाषण---तपोवर्न 


जो तुम में बड़ा हो, वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई 
अपने आप को बड़ा बनाएगा, वह छोटा किया जाएगा ओर 
जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा, वह बड़ा किया 

जाएगा। 
+-नवविधान (मत्ती २३११-१२) 


यदि कोई बड़ा होता चाहे, तो सवसे छोटा और सबका 
सेवक बने ) 
-नवविधान (मार्क।६३५) 
एएछां5007 5 0 प्जंड्पवणा जाता माँ 5 व0 
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बू, क्िमान । 


विनय 


यदि विद्वता विनम्र नहीं है तो वह विद्वत्ता नहीं है 
“त्ताधघु वासवानो (दि लाइफ़ ब्यूटिफ़ूल, पृ० ३०) 


वरणायाए 35 7706 गांव) 6 वीक्षा प्रप० 704657 
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जो नीचे है उसे गिरने का भय नहीं होता । जो निम्नस्थ 
होता है, उसे गर्व होने का भय नहीं होता । जो मनुष्य विनम्र 
है, उसे सर्देव ईश्वर अपने पथभ्रदर्शक के रूप में प्राप्त 

रहेगा । 
-+जान बनयन (पिल्प्रस्स श्राग्रेंस, भाग २) 


3४086९8ए 45 ॥6 ९0750०॥०४ 0 [6 9009: 
विनम्नता शरीर की अन्तरात्मा है। 
--एडीसन 


विनय 


जनयति खलु रोप॑ प्रश्नयो सिद्यमानः । 
जो विनय ठुकरा दी जाए, वह क्रोघ को जन्म देती है । 
--भास (चारुदत्त, १४१४) 


उपदिशन्ति हि विनयमनुरूपप्रपत्त्युपपादनेन चाचा 
विनापि भर्तव्यानां स्वामितः । 
+-जाणभट्ट (हुएंचरित, पृ० ८१) 
बड़ों की यही रीति है कि बिना मुख से बोले ही, व्यवह्यार 
से छोटों को विनय सिखा देते हैं । 
अलंकारों हि. परमायंतः 
रत्नादिकस्तु शिलाभारः । 
परमार्थतः बड़े लोगों का अलंकार विनियातिशय है, 


रत्नादिक तो शिलाभार हैं। 
-- वाणभट्ट [हर्षचरित, पृ० २३०) 


प्रभवतां प्रश्नयातिशयः, 


विपदन्ता ह्यविनीतसम्पदः 
अविनयी लोगों की सम्पत्तिें का अन्त विपत्ति में 
होता है। 
-+भारवि (क्विराताजुनीय, २।५२) 
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विनाश: 


विनपेन बिता का श्री: का निद्या शशिता बिता । 
विनय के बिना सम्पत्ति क्या ? चन्द्रमा के बिना रात 
क्या? 

--भामह (काव्यालंकार १४४) 
नयस्य विनयो मूल विनयः शास्त्रनिइ्चयात्‌ । 
विनयस्पेन्द्रियजमस्तदुक्त: इशस्त्रमुच्छति 0 

नीति का मूल विनय है। शास्त्र में निश्चय होने से 
विनय होता है। विनय का मूल इन्द्रियजय है। इन्द्रियजय 
शास्त्रज्ञान प्राप्त करता है| 
--शुक्रनीति 
विणओ वि तवो, तवो पि धम्मो। 
विनय स्वयं एक तप है, और वह आभ्यंतर तप होने से 
श्रेष्ठ धर्म है । 
[प्राकृत्त | 
बलवान का बल उसकी विनयशीलता में है | शत्रुओं को 


परिवर्तित करने के लिए बुद्धिमान का शस्त्र यही है। 
--तिरुवल्‍लुबर (तिरुपकुरल, ६८५) 


विनाह 


खाततमूलमनिलो नदीरयः पातयत्यपि मृदुस्तटप्र्‌ मम्‌ 
जिस तटवर्ती वृक्ष की जड़ें नदी की प्रचण्ड धारा ने पहले 
ही खोखली कर दी हों, उसे वायु का हल्का झोंका भी गिरा 
देता है । 
-+कालिदास (रघुबंश, १०७६) 
लतायां पूर्वलुवायां प्रसुनस्योद्भवः कुतः । 
पहले ही छिन्‍्त-भिन्‍न कर दी गयी लता पर पुष्पों का 
उदगम कैसे हो सकता है । 
--भवभृति (उत्तररामचरित, ५१२०) 
अभिरलरनारतह॒तः क्रियाच्चिरं न महीरुहस्त्यजति 
सूलमात्मनः । 
पवन से मिरन्तर आहत वृक्ष कितनी देर तक मूल को 
नहीं व्यागता है ? 
-+अभिनंद (रामचरित, २०१३१) 
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--प्रइनव्याकरणसूत्न, (२॥३) - 


विनाशकाले विपरीतवुद्धिः | 
विनाश के समय उल्टी बुद्धि हो जाती है। 
--अज्ञात 


अदिन आई जौ पहुँचे काऊ । 
पाहन उड़ाइ बहै सो बाऊ॥ 
जब किसी का बुरा दिन आता है तो पत्थरों को उड़ाने 
वाली प्रचण्ड वायु वहने लगती है। 
--जायसी (पद्मावत, ३८६॥३) 


शा गरध्ा।:5 6 द्याए शत प्रो॥. 
मनुष्य पृथ्वी पर विनाश की छाप लगा देता है। 
--वायरन (चाइल्ड हेरॉल्ड, ४१७०) 


विनाश-काल 


यस्मे देवा: प्रयच्छन्ति पुरुषाय पराभवम्‌। 
बुद्धि तस्यापकर्षन्ति सोध्वाचीनानि पद्यति । 
बुद्धो कलुषभूतायां विनाझे समुपस्थिते । 
अनयो नयसंकाशों हृदयान्वापसपंति ॥ 
देवता लोग जिस प्रुरुप को पराजय देना चाहते है, 
उसकी बुद्धि पहले ही हर लेते है, इससे चह सब कुछ उलट 
ही देखने लगता है। विनाशकाल उपस्थित होने पर जब 
बुद्धि मलिन हो जाती है, उस समय अन्याय ही न्याय के 
समान जान पड़ता है और वह हृदय से किसी प्रकार नहीं 
निकलता । 
--वैदव्यास (महाभारत, सभापर्व, ८१।८-६) 


न कालो दण्डमुद्यस्य शिरः कृन्तति कस्यचित्‌ । * 
कालस्य बलमेतावद्‌ विपरीतार्थदर्शनम्‌ ॥ 
काल डंडा या तलवार लेकर किसी का पिर नहीं 
कांटता | काल का वल इतना ही है कि वह श्रत्येक वस्तु के 
विषय में मनुष्य की विपरीत बुद्धि कर देता है। 
--वेदव्यास (महाभारत, सभापवें, ८5१११) 


यदा पराभवों होति पोसो जोवितसंखये । 
अथ जाल॑ च पास च आसज्जापि न बृज्झति-॥ 


जब बिनाश का समय आता है, जब जीवन पर संकट 
आता है, तब प्राणी पास के पड़े हुए जाल और फंदे को भी 
नहीं देखता । 


[पालि] जातक ('गिज्ञ जातक तथा हंस जातक”) 
विनोद 
पृताग 89808 ० वैचाणाएं ९०१७५ परहि गा- 
90506. 


हास्य का नितांत अभाव जीवन को असंभव बना 
देता है। 
--+कोलेट (चांस ऐववेंट्सेज़ ) 
साला 8000 ॥परा0०पा 8 ]6 णी 390 जशा॥6€ 0 
2 गराशाए गाध्टाए, धा0 गीए6३57॥0 2000 ०00778- 
ग्रांणाभांए €्वुपक 40 पी जम (6 ]06६४ 6 उक्कीद' 
879] 870 [6 |40९?॥67/ ४0एा0ध॥., 
निष्कपट उत्तम विनोद किसी भी मनो रंजन-गोप्ठी का 
स्नेह ओर मधु है । और जहां मज़ाक अपेक्षाकृत छोटे तथा 
हास्य प्रचुर होता है, उसके समकक्ष कोई भी आननदपूर्ण 
मंडली नहीं हो सकती। 
--वाशिगटन इविंग 


विपत्ति 


प्राप्यापदं न व्यथते कदाचित्‌ उद्योगमन्विच्छति 
चाप्रमत्तः। 
दुःख च काले सहते महात्मा घुरन्धरस्तस्य जिताः 
सपत्ना: ॥ 


जो धुरन्धर महापुरुष आपत्ति पड़ने पर कभी दु.खी 

नहीं होता, वल्कि सावधानी के साथ उद्योग का आश्रय लेता 
है तथा समय पर दुःख सहता है, उसके शत्रु पराजित ही हैं। 
-जेदव्यास (महाभारत, उद्योगपर्च, ३३१०७) 


महाविपत्तों संसारे यः स्मरेन्मधुसूदनम्‌ । 
विपत्तो तस्थ सम्पत्तिर्भवे दित्याह शंकरः ॥ 
जो पुरुष महाविपत्ति के अवसर पर भगवान का 
स्मरण करता है, उसके लिए वह विपत्ति सम्पत्ति हो जाती 
है, ऐसा शंकर जी का वचन है। 
-“दैवीभागवत्पुराण (६।४०।४१) 


विपत्ति' ** 


विपदः सन्‍्तु नः शब्वत्‌ तत्र तत्र जगदुगुरो । 
भवतो दश्ंन यत्स्यादपुनर्भवर्दर्शनम्‌ ॥ 
है जगदुगुरु (श्रीकृष्ण) ! सभी स्थानों में हम पर 
विपत्तियां आती रहें जिससे पुनर्जन्म-नाशक आपका दर्शन 
हमें मिला करे। 
- भागवतपुराण (१८२५) 
न शकक्‍्यं खलु विषमस्थः पुरुषरात्मबलाधानं कतुम्‌। 
निस्सन्देह आपत्तिग्रस्त पुरुषों को अपना वलप्रदर्शन 
कर पाना सम्भव नही हे । 
--भास (उरुभंग, ११३ के पश्चात ) 
संघचारिणो अनर्था:। 
अनर्थ संघचारी होते हैं।' 
--भास (अविमारक, २।१ से पुर्व) 
रन्प्नोपनिपातितोध्तर्था: । 


अनर्थ अवसर की ताक में रहते हैं । 
--कालिदास (अभिन्नानशाकुंतल, ६८ से पूर्व) 
विनिपतितानां नराणां प्रियकारी दुर्लभो भवति। 
विपत्ति में पड़े हुए मनुष्यों का प्रिय करने वाले दुर्लभ 
होते हैं । 

--शूद्रक (मृच्छकटिक, १०११५) 
गगनतले प्रतिवसनन्‍्ती चन्द्रसुर्षावषि विपत्ति लभेते, 
कि पुनरजंता सरणभी रुका सानवा वा। 

आकाश में स्थित चन्द्रमा और सूर्य भी विपत्ति में पड़ते 
हैं, फिर जननशील पशु-पक्षियों और मरण भीरु-मनुष्यों का 
क्या कहना ? 
--शूद्रक (मृचुछकटिक, १०३६ के पूज॑) 
परेरपर्यासितवीर्यसम्पदाम्‌ । 
पराभवोष्प्युत्सव एवं सानिनाम्‌ ॥ 


शत्रुओं के द्वारा जिनक्की शवित-सम्पत्ति का तिरस्कार 
नहीं हुआ है, ऐसे मानिप्रों की विपत्ति भी उत्सव ही होती 


है। 


--भारवि (किरातार्जुनीय, १४१) 
१, विपत्ति कभी अकेली नही आती । 


-. विश्व सूक्‍्ति कोश / १००१ 


विपत्ति 


न युक्‍त बन्धुव्यसन विस्तरेणावेदयितुम्‌ । 
बंधु की विपत्ति को विस्तार से कहना ठीक नहीं है। 
--भट्टनारायण (वेणीसंहार, ६१५ से पूर्व) 
आपदि प्रकृतिरज्यिता वरं नाश्नयस्थ 
विसदृग्विचेष्टितम्‌ । 
आपत्तिकाल में प्रकृति बदल देना अच्छा परन्तु अपने 
आश्रय के प्रतिकूल चेष्टा अच्छी नहीं । 
--अभिनन्द (रामचरित, २।१८) 
दोषाः पर॑ चूद्धिमायन्ति संतत 
गुणास्तु सुंचन्ति विपत्सु पृरुषम्‌ । 
विपत्तियों में पुरुष के दोष बढ़ जाते हैं तथा ग्रुण साथ 
छोड़ देते हैं । 
--चन्द्रशेखर [सुर्जनचरित, १५४) 
विपदि विपरीतत्व॑ न्रजन्ति मिन्नाण्यपि। 
विपत्ति में मित्र भी विपरीत हो जाते है। 
--नारायण शास्त्री (शर्मिष्ठा-विजय) 
छिन्नो5पि रोहति तरुः 
क्षीणो5पि उपचीयते पुनइचन्द्र:। 
इति विमृशन्तः सन्तः 
सन्तप्यन्ते न विप्लुता लोके ॥ 
कटा हुआ वृक्ष भी बढ़ता है। क्षीण हुआ चन्द्रमा भी 
पुनः बढ़कर पूरा हो जाता है । इस बात को समझकर सन्त 
पुरुष अपनी विपत्ति में नहीं घबराते । 

--भत् हरि (नीतिशतक, ८८) 

प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्नेव यांत्यापदः । 
भाग्यहीन मनुष्य जहाँ जाता है, प्राय: विपत्ति भी वहीं 
जाती है। 

--भर्तृ हरि (नीतिशतक, ६१) 
अतिवृष्टिरनावृष्टि: शलभाः मूषकाः शुका: । 
असत्करश्च दण्डश्च परचक्राणि तस्कराः ॥ 
राजानीक प्रियोत्सगों मरकव्याधिपीडनम्‌ । 
पशूर्तां सरणं रोगो राष्ट्रव्यसनमुच्यते ॥ 

अतिवृष्टि, अनावृष्टि, पतिंगे, चूहे, तोते, अनुचित कर, 
अनुचित दण्ड, शत्रुगण, चोर, सेना तथा प्रियों द्वारा राजा 
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का परित्याग, महामारी रोगों से पीड़ा, पशुओं का मरण और 
भोय--ये राष्ट्र की विपत्तियां कही गई हैं । 
--कामन्दकीयनी तिसार 
एकस्य दुःखस्य न यावदंत गच्छाम्यहूं पारसिवार्णवस्थ । 
तावद्द्वितीयं समुपस्थितं मे छिद्र ष्वनर्था बहुलोीभवति ॥ 
एक दुःख रूपी समुद्र को प्यर कर ही नहीं पाता हूँ कि 
दुःख भा जाता है। विपत्तियों पर बिपत्तियां आती ही 
रहती हैं । 
--नारायण पंडित (हितोपदेश, १॥२०४]) 
कथमयं क्षते क्षारावसेकः ? 
यह कटे पर नमक छिड़कना कैसा ? 
“--वायुराज (तापसवत्सराज) 
अब्नुते स हि कल्याणं व्यसने यो न मुह्यति । 
आपत्ति पड़ने पर जो मोहित नहीं होता, वह कल्याण 
को प्राप्त करता है ! 
--सोमदेव (कथासरित्सागर) 
छिद्र ष्वनर्था यान्ति भूरिताम्‌। 
आपत्तियों में बहुत से मनर्थ आ मिलते है । 
--स्ोमदेव भट्ट (कथासरितृसतागर, ६॥२) 
वर्धभानात्मनामेव भवन्ति हि विपत्तय:। 
उनन्‍नति की क्षमता वालों पर ही विपत्तियाँ आती है। 
--वल्लभदेव (सुभाषितावलि २७४६) 
आपत्ती पतितानां येपां वृद्धा न सन्ति झास्तारः। 
ते शोच्या बन्धूनां जीवन्तो5पीह मृततुल्याः ॥॥ 
ऐसे व्यक्ति वन्धुओं हारा शोचनीय है जो विपत्ति में 
पड़ें हैं तथा जिनको मागे दिखाने वाले वृद्ध व्यक्ति नहीं है । 


वे जीवित हुए भी मृतक के समान है। 
--अज्ञात 


क्षत्ते प्रहारा निपतन्त्पभीक्षेण 
अन्नक्षये वर्धति जाठराग्नि: । 
भपत्सु बेराणि समुल्लसन्ति, 
छिद्रे ष्वनर्था बहुलीभवन्ति ॥ 
घाव पर बार-बार चोट लगती है, अन्न की कमी होने 
पर भूख बढ़ जाती है, विपत्ति में वैर बढ़ जाते हैं---विपत्तियों 
में अनर्थ-बहुलता होती है। 
+-अज्ञात 


बालत्वे च मृता माता वृद्धत्वे च मृताः सुताः । 
यौवने च मृता भार्या पातकं किमतः परम्‌ ॥ 
बचपन में माता की मृत्यु. वृद्धावस्था में पुत्रों की मृत्यु 
और युवावस्था में पत्नी की मृत्यु--इनसे बड़ी और क्‍या 
विपत्ति हो सकती है ? 
--अज्ञात 


आपत्स्वेव हि मह॒तां शक्षित रभिव्यज्यते न संपत्सु । 
भापत्तियों में ही महापुरुषों की शवित अभिव्पक्त होती 
है, सम्पत्ति में नहीं । 


“मज्ञात 


अपत्तिकाले मर्यादा नास्ति । 
विपत्ति के समय मर्यादा का विचार नहीं किया 
जाता है। 
--अज्ञात 


प्रभवति कुतोध्नर्थ: प्रज्ञा न चेदपथोन्मुखी । 
यदि बुद्धि अनुचित पथ पर न चले तो भनर्थ कहाँ से 
उत्पन्त हो सकते हैं ! 
--शक्तिभद्र (आइचर्यचूडार्मण, ३४२) 


आऊक्ृष्यन्ते करिणः पंके निमग्ना महद्विपेरेव 
प्रोप्तापदोी महान्त उद्धरणीया महापुंसिः॥ 
पंक में फंसे हाथी शक्तिशाली हाथियों द्वारा ही निकाले 
जाते हैं, उसी प्रकार आपत्ति में फंसे महापुरुषों को महापुरुष 
ही उबारते हूँ । 
--अनज्ञात 


प्रायः ससासन्‍्तपराभवाणां 
घियो विपयंस्ततमा भवन्ति । 
असंभवो हेसमयस्थ जन्तो- 
स्तथापि रामो लुलुभे मृगाय ॥ 
जिनके ऊपर शीघ्र ही विपत्ति आने वाली होती है, 
बहुघा उनकी बुद्धि पलट जाती है। यद्यपि सुवर्णमय प्राणी 
' का जन्म संभव नही है। फिर भी राम सुवर्ण मृग (मारीच) 
को देखकर मुग्ध हो उठे । 
--अज्ञात 


विपत्ति 


आपत्‌ तुला सहायानामात्मनः पौरुषस्य च । 
अनापदि सुहत्‌ सर्व: स्वयं च पुरुषायते॥ 
आपत्ति मित्रों तथा अपने पौरुष की तुला है। 
आपत्ति न होने पर सश्री मित्र हैं तथा वह स्वयं पौरुष-सम्पन्न 
है । 


--भेज्ञात 


घीरज धर्म मित्र अरु नारी। 
आपदकाल परखिअहिं चारी॥ 
--तुलसोदास (रामचरितमानस, ३॥४।४) 


छूटे न विपति भजे बिनु रघुपति । 
--तुलसीदास (विनय-पतन्निका, ८७) 


संग सखा सभ तजि गए कोऊ न निवहिओ साथ । 
कहु नानक इह विपत मैं टेक एक रघुनाथ॥ 
--गुरु तेग़वहादुर (गुरु ग्रंथ साहब) 


सुख दुख करि दिन काटे ही बनेंगे, 
भूलि विपति परे पै द्वार मित्र के न जाइए। 
--नरोत्तमदास (सुदामाचरित, १६) 


पड़ कुदिन के बुरे झकोरों में 
पाँव किसके भला नहीं उखड़े। 
कौन वस जो विपद पड़े सिर पर 
क्या करे जो गले पड़े दुखड़े।॥ 
--अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिओर्ध 
(चोखें चोपदे, पृ० १६६) 


विपत्ति में जिस हृदय में सद्ज्ञान उत्पन्न नही वह 
सूखा वृक्ष है जो पानी पाकर पनपता नहीं बल्कि सड़ जाता 
है । 
--प्रेमचन्द (प्रेमाश्रस, पृ० २३) 
नौका पर बैठे हुए जल-विहार करते समय हम जिन 
चट्टानों को घातक समझते हैं और चाहते हैं कि कोई इन्हें 
खोदकर फेंक देता, उन्हीं से, नौका टूट जाने पर, हम चिमट 
जाते हैं। 
--प्रेमचर्द (गोदान, पृ० २६६) 


विश्व सूक्ति कोश / १००३ 


'“ विपत्ति 


विपत्ति में हमारी मनोवृत्तियां बड़ी प्रवल हो जाती हैं। 

उस समय वेमुरौती घोर अन्याय प्रतीत होती है और सहानु- 
भूति असीम कृपा । 

--प्रेमचन्द (सेवासदन, परिच्छेद १०) 


कोऊ देत न साथ तब, कठिन परत जब दायेँ। 
मनुज मरन लखि पूतरी, आँखिन की फिरि जायेँ॥। 
--किशोरीदास वाजपेयी (तरंगिणी, पु० ४७) 


जगता तभी जहान, उसे जब विपद जगाती है । 
--रामधारीसिह दिनकर” (परशुराम को 
प्रतीक्षा, पृ० ४७) 


विपत्ति में कोई न साथी हो सका 
हाथ के हथियार हैं रूठे हुए। 
रोम तन के भी बड़े काँटे हुए, 
आज देवी-देवता झूठे हुए॥ 
“श्याम नारायण पांडेय (जौहर ) 


गये थे नमाज़ पढ़ने, रोजे गले पड़े 
--हिन्दी लोकोबित 


बिपद बराबर सुख नहीं, जो थोड़े दिन होय । 
--हिन्दी लोकोक्ति 


मुसीबत का हर इक से अहवाल' कहना 
मुसीबत से है यह मुसीबत जियादा। 


-हाली 


बागवाँ ने आग लगा दी जब आशियाने को मेरे 
जिनपे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। 
--साक्तिब 


होता नहीं है कोई बुरे वक्त का शरीक 
पत्ते भी भागते है ख़िज्ां' में शजर' से दूर । 


--भआतिश' 


कौन होता है बुरे वक्त की हालत का शरीक 
मरते दम आँख को देखा है कि फिर जाती है। 
-- अज्ञात 
१, विवरण | ४, वृक्ष । 


२. भरोसा । ३, पतझर । 
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आपदा ही एक ऐसी वस्तु है, जो हमें अपने जीवन को 
गहराइयों में अन्तद्‌ प्टि प्रदान करती है। 
“-विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, भाग ७, 
[० ३७३) 
जिप्त प्रकार खाल से हमारा शरीर मढ़ा हुआ है, उसी 
प्रकार आपदाओं से हमारा सबका जीवन भी मदढ़ा हुआ है। 
हमारी साँर्से आपदाएँ है, हमारा वस्त्राभूषण आपदा है। 
उसका रोना क्‍या रोना? दुनिया में सभी तो अंधे नहीं है। 
हाँ, कुछ-कुछ लोग अपनी आँखें जान-वबूझ कर मूंद लेते हैं। जो 
मूर्ख हैं, वे ही अपनी आपदाओों पर रोते और चिल्लाते है। 
--मे विसम गोर्की (मां) 
थाइशाप ब९०पपए्र्चागा$ 8 ग्राक्षा ज्ती] #ाक्ा86 500- 
40॥099$. 
विपत्ति मनुष्य को विचित्र साथियों से मिलाती है। 
--शेक्सपियर (दि टेम्पेस्ट, २४२) 


59४ 086 876 (॥6 5865 06 20ए९७आ५४. 
विपत्ति के लाभ मधुर होते हैं। हु 
--शेवसपियर (ऐज़ यू लाइक इट, २१) 
0 १४७7०९, 7॥09, 2680९, 870 ॥,0ए6 
&] एछ89 49 (67 ता$(0285 
विपत्ति में सभी लोग करुणा, दया, शान्ति तथा प्रेम की 
स्तुति करते हैं। 
--विलियम ब्लेक (सांग्स आफ़ इननोसेन्स, 


न दि डिवाइन इमेज) 


7?70590779 485 8 शा्यां [९8णीाश' ; 80ए2८शॉए क्‍8 8 
हाल्यांध', 205565807 एथा।ए9थ३5 6 ग्रंगत ; एएक्काणा 
दचशात॥$ बात छाशाए॥0॥5 ॥0. 

सम्पन्नता महान शिक्षक है पर विपत्ति महानतर शिक्षक 

है। सम्पत्ति मन को लाड़ से विगाड़ देती है किन्तु अभाव उसे 
प्रशिक्षित करता है और शक्तिशाली बनाता है। 

- हैजलिट 

&0एशशंप९5 00 00 शाय्गाए८ थी6 पाए लांतीश' 
ए९8९ 07 डछ7078, 0ए 769 7९ए९व] एव ॥8 [8. 

विपत्तियाँ मनुष्य को न दुर्बल बनाती हैं, न सबल, वे तो 


केवल यह प्रकट करती हैं कि वह क्या है । 
--भज्ञात 


लय न मल कक बल 
१. पत्थर में गढुकूर बनाई हुई । 


श्र 


विपरीत बुद्धि 


न भूतपूर्वो न च केन दृष्टो हेस्‍्तः कुरंगो न कदापि वार्ता । 
तथापि तृष्णा रघुनन्दनस्य विनाशकाले विपरीत बृद्धिः॥ 
न पहले कभी हुआ और न किसी ने देखा, सोने के सूग 
की कभी बात भी नहीं हुई; फिर भी राम को सुवर्ण मृग का 
लोभ हुआ | विनाश-काल आने पर बुद्धि विपरीत हो जाती 
है। 


--चाणक्यनोति 


विभृति 


यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदृजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंशसभवम्‌ ॥। 
जो-जो वस्तु विभूतियुक्त, कांतियुक्त और प्रभावयुक्त 
है, उस-उसको तू मेरे (ईश्वरीय) तेज के अंश से ही उत्पन्न 
जान। 
--वेदव्यास (महाभारत, भीष्मपर्व ३४॥४१ अथवा 
गीता १०४१) 


विमुस्घता 


तुलसी बिलोकि क॑ तिलोक के तिलक तीनि 
रहे नर-नारि ज्यों चितेरे चित्रसार हैं। 
त्रिलोकी के इन तीनों तिलकों (राम, सीता, लक्ष्मण) 
को देखकर मार्ग के ग्रामवासी नर-नारी ऐसे स्तब्ध रह गए 
मानो चित्रशाला के चित्र हों । 
---तुलसीदास (कवितावली, अयोध्याकाण्ड, १४) 
तुलसी रही है ठाढ़ी, पाहन गढ़ी सी काढ़ी ', 
न जाने कहां ते आई, कौन की', को ही ॥ 
--तुलसीदास (गीतावली, १५) 


विधोगय 


प्रकृत्या शीतलो वायुर्नानापुष्परजोवह:। 
दावाग्विसदृशो मेड्च दन्‍्वहीति शु्भां तनुम्‌॥ 


२. कौन थी । 


वियोग 


जो स्वभाव से ही शीतल है और नाना प्रकार के पुष्पों 

की सुगन्धित रज लेकर बहती है, वही वायु आज मेरे लिए 

दावानल ही के समान होकर मेरे सुन्दर शरीर को अत्यन्त 
दग्घ किये देती है । 

-हरिवंशपुराण (विष्णुपर्व, ६३६०) 


हृदयमिषुत्ति: कामस्यान्तः सशल्यमिदं सदा 
कथमुपलसे निद्रां स्वप्ने समागमकारिणीम। 
न च सुवदनामालेस्येइपि प्रियामसमाप्यतां 
सम नयनयोरुद्वाष्पत्व॑े न भविष्यति॥ 
कामदेव मेरे हृदय को दिन-रात अपने बाणों से वेधता 
रहता है। इसलिए मुझे ऐसी नींद कहां आ पाएगी कि प्रिया 
से भेंट हो जाए। और प्रिया का चित्र भी नहीं बन सकता, 
क्योंकि बीच में आँखों में आँसू आ जाने से वह भधू रा ही रह 
जाएगा | 
--कालिदास (विक्रमोबंशीय, २।१०) 


मेघालोके भवति सुखिनोष्प्यन्थथावृत्ति चेतः 
कण्ठाइलेषप्रणयिति जने कि पुनर्दूर्संस्थे। 
बादल के दिखाई देने पर सुखी व्यवित का भी चित्त 
डाँवाडोल हो जाता है, फिर गले लगने की अभिलापा वाले 
व्यवित के दूर स्थित होने पर तो कहना ही क्या । 
--कालिदास (मेघदूत, पूर्व ३) 
आशाबन्धः कुसुमसदृशं प्रायशों ह्यंगनानां 
सद्यःपाति प्रणयि हृदय दिप्रयोगे रुणद्धि। 
स्त्रियों के प्रेम-भरे तथा फूल के सदृश कोमल हृदय को 


वियोग में आशा का तन्‍्तु ही टूटने से बचाए रखता है। 
-- कालिदास (समेघदूत, प० ६) 


सूर्यापापे न खलु कमल पुप्यति स्वामभिस्याम्‌। 
सूर्य के चले जाने पर कमल अपनी शोभा निश्चित 
ही धारण नहीं करता । 

-- कालिदास (मेघदुत, उ० २०) 
स्नेहानाहु: किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते त्वभोगा 
दिप्टे वस्तुन्युपचितरसाः प्रेमराणी भवन्ति। 

लोग विरह को प्रेम का नाश करने वाला कहते है किन्तु 
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वियोग 


वास्तव में वह तो भोग न होने के कारण अभीष्ट के सम्बन्ध 
वस्तु में रस बढ़ाकर प्रेम को अधिक बढ़ा देता है! 
--कालिदास (मेघदूत, 3० ५५) 


तपति प्रावृषि नितरामम्यर्ण जलागमों दिवसः।॥ 
ग्रीष्म की घूप उतना नहीं जलाती जितना वृष्टि से 
पूर्व की बरसाती धूप जलाती है । 
-हर्ष (रत्नावली, ३॥१०) 


दारयति दारुण: कफकचपात इव ह॒दयं संस्तुतजनविरहः । 

अपने परिचितजनों का विरह दारुण आरे की तरह 
हृदय को विदीर्ण कर देता है। 

--वाणभट्ट (हर्षचरित, पृ० १७) 


प्रस्थानं चलयः क्तं॑ प्रियसर्खरख्न॑ रजत्न' गत, 

घृत्या न क्षणमासितं व्यवसितं चित्तेन गस्तु पुरः। 

यातुं निश्चितब्चेतसि प्रियतर्म सर्वे सम॑ प्रस्थिता, 
गन्तव्ये सति जीवित प्रिय सुहत्सार्थ: किमु त्यज्यते ॥ 
हे प्राण ! जब प्रियत्तम ने जाने की ही मन में ठानी तो 
सभी तो एक साथ चल पड़े । कंकण ने प्रस्थान किया। 
प्रियतम के मित्र भंसू भी निरन्तर गए। घैर्य क्षण भर भी 
नहीं ठहरा | चित्त ने आगे जाने का निश्चय किया। अव 
तुम्हें भी तो जाना ही है, अतः ती फिर यह प्रिय मित्रों का 

काफिला जा रहा है, उसको क्‍यों छोड़ रहे हो ? 

“--अमरुक (अमरुफकशत्तक, २५) 


प्रासादे सा दिशि दिशि च सा पृष्ठतः सा पुरः सा 
पर्यके सा पथि पथि च सा तद्ठियोगातुरस्या। 
हंहो चेत: प्रकृतिरपरा नास्ति में कापिसा सा 
सासासा सा जगति सकते कोध्यमद्वेतवादः ॥ 
वियोग की आतुरता में वह कहाँ नहीं दीखती है? 
वह महल में दोखती है, प्रत्येक दिशा में दीखती है। पीछे 
दीखती है, आगे दीखती है | पलंग पर दीखती है, हर पथ पर 
दीखती है | हाय, मैं क्या वतलाऊं ? मेरा चित्त उसको छोड़- 
कर कुछ सोच ही नहीं पाता । लगता है कि उसको छोड़कर 
मेरी कोई प्रकृति नहीं है। समस्त जगत में वही है, वही है, 
चही है, वही है, वही है । यह जाने कैसा अद्दैतवाद है ! 
--अमरुक (अमरुकशतक, १०२) 


१००६ ( विश्व सूक्ति कोश 


अमनिगच्छन्ति युगानि न क्षण: कियत्‌ सहिष्येन 

हि मृस्युरत्ति में। 

समा न कान्‍्तः स्फुटसन्तरुज्झिता न त॑ सनस्‍्तच्च 

ते कायवायवः ॥ 

मेरा यह क्षण नही है पर क्षण रूप से युग वीत रहे हैं। 

कहां तक दुःख सहन करूं ? मृत्यु भी तो नही आती वयोकि 
यह स्पष्ट है कि मेरा प्रिय भीतर से मुझे नहीं छोड़ता, मन 
मेरे प्रिय को नहीं छोड़ता और मेरे प्राण मन को नहीं 

छोड़ते । 

--श्रीहं (नैषधीयचरित, ६।६४) 


प्रियानाश कृत्स्नं किल जगदरण्यं हि भवति। 
प्रिया का विनाश हो जाने पर सम्पूर्ण जगत ही भरण्य 
तुल्य हो जाता है। 
--भवभूति (उत्तररामचरित, ६॥३०) 


सनन्‍्तापकारिणो वन्धुजनविप्रयोगा भवन्ति 
श्रिय व्यक्ति के वियोग सन्‍्तापकारी होते है । 
--भव्ति (उत्तररामचरित) 


असारे संसारे विरसपरिणामे तु विदुषां 
वियोगो बेराग्यं दरहयति वितन्वन्‌ दमशुखम्‌ ॥ 
संसार की सारहीनता तथा विरसपरिणामता जानने 
वाले विद्वानों के लिए वियोग शांति-सुख को वितरित करता 
हुआ वैराग्य को दृढ़ करता है। 
--श्रीकृष्ण मिश्र (प्रबोध चन्दोदय, ५२२) 


चन्बरबचंडकरायते. मृदुगतिर्वातोषपि._ बज्ञायते 

माल्यं सूचिकुलायते मलयजों लेपः स्फुलिगायते | 

रात्रिः कल्पशतायतें विधिवज्ञात्‌ प्राणो5पि भारायते 

हा हन्त प्रमदावियोगससयः संहारकालायते ॥ 

चन्द्रमा सुय के समान हो जाता है, कोमल वायु वच्ञ के 

समान हो जाती है, फूल सुई के समान चुभने वाला हो जाता 

है, चन्दन का लेप आग की चिंगारी के समान हो जाता है, 

रात्रि सौ कल्पों के समान हो जाती है, भाग्यवशात्‌ प्राण 

भारी हो जाते है| प्रिया के वियोग का समय संहारकाल हो 
जाता है। ' 

--हनुमान पंडित (हनुमन्‍्नाटक, ५१२६) 


सुनिचितमपि शृन्यमाभसते परिजनविभवो5्पि 
ह सेकाकिता । 
अरुचिरसवदस्य लक्ष्मीमुखे त्वदनभिगमनेन रिक्त 

मनः ॥ 


लोगों से परिपूर्ण भी उसे शून्य-सा लगता है, विभव 
और परिजनों से घिरे रहने पर भी वह अपने को एकाकी सम- 
झता है, सम्पत्ति और सुखो से इसे अरुचि हो गई है तथा 

तुम्हारे वियोग से इसका मन खाली हो गया है। 
--धनंजय (द्विसंधान महाकाव्य, १३४०) 


हृदय मदनायत्तं वपुरायत्त च गुरुजनस्येव । 
चरण देवायन्तं कर्थ न सीदन्तु कुलकन्याः ॥ 
हृदय काम के अधीन है, शरीर गुरुजनों के अधीन है, 
मरण देव के अधीन है, फिर कुल कन्यायें दुःखी क्‍यों न हों ? 
--वत्सराज (रएक्किमणीहरण, ३१) 


तावदेवामृतमयी यावललोचनगोचरा। 
चक्षुःपरयादपगता विषादप्यतिरिच्यते ॥ 
स्त्री तभी तक अमृत तुल्य होती हैं जब तक नेत्रों के 
सामने रहे; आँख से दूर होने पर वह विष से भी बढ़ कर हो 
जाप्ती है। 
--भत्‌ हरि (शशू गारशतक, ७४) 


देव यदि ददासि जन्म महिलानां किमर्थ तत्‌ प्रेम । 
अथ प्रेम तत्‌ किमर्थ न वितरसि विरहे मरणं च ॥ 
े है देव ! यदि महिलाओं को जन्म देते हो तो प्रेम क्‍यों 
देते हो? यदि प्रेम देते हो तो विरह में मरण क्‍यों नहीं देते ? 
--रुद्रदेव (ययातिचरित, ४।२८) 


आहारे विरति: समस्तविषयग्रामे निवृत्तिः परा 

नासाग्रे नयन॑ तदेतदपरं यच्चेकतान मनः। 

सोने चेदमिरद च शून्यमधुना यद्विश्वमाभाति ते 

तद्‌ ब्रूयाः सृखि योगिनी किमसि भो: कि वा 
वियोगिन्यसि ॥ 
है सखी [ तुझे भाहार से विरव्ति हो गई। तुझे सभी 
भोग-विलास की वस्तुओं से परम निवृत्ति हो गयी। तेरी 
दृष्टि सदा नासाग्र रहती है। तेरा मन निरन्तर एक लक्ष्य 
में लीन हो रहा है। तू मौन साध रही है ओर तुझे अब यह 


वियोग 


विश्व शून्य प्रतीत हो रहा है। तो बता तो कि तू योगिनी है 
या वियोगिनी । 

--अज्ञात 
अज्ज व्वेअ पउत्थो अज्ज व्विअ सुण्ण आाईं जाआईं । 
रत्थामुहदेउलचत्त राई अहयं च हिअआदईें ॥ 

उन्होंने आज ही प्रवास किया और आज ही गलियां, 
मन्दिर, चबूतरे ओर हमारे हृदय सूने हो गए । 


[ प्राकृत ] -- हाल सातवाहन (गाथा सप्तशती, 
२।॥६० ) 

धण्णा ता महिलाओ जा दइअं सिविणए वि 
पेच्छन्ति 


णिद्ू व्विअ तेण विणा ण एइ का पेच्छए सिविणं ॥ 

जिन्हें स्वप्त में भी प्रिय का दर्शन हो जाता है, वे स्त्रियां 

धन्य हैं। हम तो उनके बिना निद्रा ही नहीं आती, फिर स्वप्न 
कौन देखे ? 


[ प्राकृत ] --हाल सातवाहन (गाथा सप्तशती, 


४॥६७) 
गरुअं पि विरहदुःखं आसाबन्धो सहावेदि। 
आशा का बन्धन विरह के कठोर दुःख को भी सहन 
करा देता है। ४ 3 
--कालिदास (अभिज्ञानश्ाक्ुन्तल, ४१६) 
एविकाह अच्छिहि सावणु अर्प्णाह भद्दवउ 
माहउ महिअलसत्यथरि गंडत्थल सरउ॥। 
अंगहि गिम्ह सुहच्छिर तिलवण भग्गसिरु 
मुद्धिह मुहपंकअसरि आवासिउ सिसिरु ॥ 
इस मुग्धा की एक आँख में सावन और दूसरी में भादों 
है। पृथ्वी के बिछोने में वसन्‍्त तथा कपोलों में शरद है। 
दूसरे अंगों में पग्रीष्णम तथा सुखाश्रय रूप तिलववों में मार्गे- 
शीर्ष तथा मुख रूपी पुषकरिणी में शिशिर ऋतु को बसा दिया 
गया है। 
[प्राकृत ] 
सखि ! मोर पिया । 
अबहु न आएल कुलिस हिया। 
नखर खेअओलहुँ दिन लिखि-लिखि। 
नयन अन्धाओलहुँ पिय-पथ-देखि । 
--विद्यापति (विद्यापति पदावली ) 


“--भैज्ञात 


विश्व सूक्‍्ति कोश / १००७ 


वियोग 


अनुखन माधव-माधव सुमरइते, सुन्दरि भलि 
मधाई ॥ 
ओो निज भाव-सुभावहि बिसरल, अपनेहि ग्रुन 
लुबुधाई ॥ 
--विद्यापति (विद्यापति पदावली ) 
जिस घटि बिरह न संचरे, सो घर सदा मसान । 
--#बीर (कबीर ग्रंथावली, पृ० ६) 


बिरह अगिन तन में तपै, अंग सबे अकुलाय । 
घट सूना जिव पीव महें, मौत ढूँढ फिरि जाय॥ 
-कंबीर 
ज्यूं सुधि आवत पीच को, बिरह उठत तनि जागि । 
ज्यू चने की काँकरी, ज्यों छिरके त्याँ आगि॥ 
--रदास 
जोबन जलहिं विरह मसि छुवा। 
फूलहि भेंवर फिरहिं भा युवा ॥। 
--जायसी (पदमावत, १७२) 
जोबन चाँद उवा जस बिरह भएउ संग राहु । 
+'जायसी (पदमावत, १७२) 


बिरह दवा अस को रे बुझावा । 
को प्रीतम से करें मेरावा॥ 
+>जायसी (पदमावत, १६६) 
आइ बसंता छपि रहा होइ फूलन्ह के भेस । 
केहि विधि पावौ भेंवर होई कौनु सो भुरु उपदेस ॥ 
-“जायसी (पदमावत, २००) 


मुहम्मद चिनगी अनंग की सुनि महि गगन डेराइ। 
धनि विरही भी धत्ति हिया जेहि सब आगि समाइ। 
-+जायसी (पदप्तावत, २०५) 
जहूँ लग चन्दन मलैगिरि ओ साएरा सब नीर। 
सब मिलि आइ वुज्ावहह वुझे न आगि शरीर ॥ 
--जायसी (पदमावत, २५३) 
मिलि जो पिरीतम बिछु रे काया अगिनि जराइ । 
के सो मिले तन तपति बुझे के मोहि मुएँ बुझाइ | 
--जायसी (पदमावत, २६४) 





4. सागर । 


१००५ / विश्व सूक्ति कोश 


पिय सौं कहेहु संदेसरा ऐ भँवरा ऐ काग। 
सो धनि बिरहूँ जरि गई तेहिक धुआँ हम लाग। 
--जायसी (पदम्ावत, ३४६) 


यह तन जारों छार के कहौं कि पवन उड़ाउ ! 
मकु तैहि मारग होइ परों कंत धरै जहूँ पाउ ॥| 
-जायसी (पदसावत, ३४२) 


हाड़ भए झूरि किंगरी नस भई सब तांति। 
रोबें रोबें तन धुनि उठे कहेसु बिया एहि भाँति ॥ 
--जायसी (पदमावत, ३६१) 


जब लगि बिरह न होइ तन, हिये न उपजइ पेम । 
तब लगि हाथ न आव तप, करम धरम सत नेम । 
--जायसी (चित्ररेखा) 


अनल तैं विरह-अगिन्ति अति ताती । 


---पझ्चूरदास (सुरसागर, १०१३५७६) 


सखी इन नैननि ते घन हारे । 
विनहीं रितु वरषत निसि बासर, सदा मलिन 
दोउ तारे ॥। 
---सरदास (सूरसागर, १०१३८५२) 


पिय बिनु नागिन काली रात । 
जो कहुँ जामिनि उवति जुन्हैया, डसि उल्टी 
हवे जात ॥ 
जत्र नफुरत मंत्र नहिं लागत, प्रीति सिरानी गात। 
--सुरदास (सूरसागर, १०१३८६०) 


फूल बिनन नहिं जाऊँ सखी री, हरि वितु कैसेफूल । 
सुन री सखि मोहि राम दुह्मई, लागत फूल त्रिसूल ॥ 
जब मैं पतरघट जाऊं सखी री, वा जमुना के तीर 
भरि भरि जमसुना उमड़ि चलति है, इन नैतनि के 
नीर॥ 

---स्रदास (सुरसागर, १०१३८६३) 


बिरह विथा अंतर की बेदन, सो जाने जिहि होई। 
--प्ृुरदास (सुरसागर, १०३६६८) 


नव तर किसलय मनहेुं कृसानू । 
कालनिसा सम निसि ससि भानू॥। 
कुवलय विपिन कुन्त बन सरिसा । 
बारिद तपत तेल जनु वरिसा॥। 
जे हित रहे करत तेइ पीरा । 
उरग स्वास सम त्रिविध समीरा ॥ 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, ५५१५॥१-२) 


नाम पाहुरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाठ। 
लोचन निज पद जंत्वित जाहि प्रान केहि वाट ॥। 
---तुलसीदास (रामचरितमानस, २॥३०) 


विरह अगिनि तनु तूल समीरा। 

स्वास जरइ छन माहि सरीरा॥ 

नयन ख्वहि जलु निज हित लागी | 

जरे न पाव देह बिरहागी॥ 
---तुलसीदास (रामचरितमानस, ५॥३१॥४) 


विरह आगि उर ऊपर जब अधिकाइ । 
ये भंखियां दोउ वेरिनि देहि बुझाइ।॥ 
-- तुलसीदास (वरव रामायण, ३६) 


डहकु न है उजियरिया निसति नहिं धाम । 
जगत जरत अस लाग मोहि विनु राम ॥ 
हे सीता ! धोखे में मत पड़ो, यह चाँदनी रात का 
चाँदना है, क्योंकि रात में धूप नही होती । यह सुनकर सीता 
ने कहा--मुझे तो श्री राम के बिना सारा जगत जलता हुआ 
जान पड़ता है। 
--तुलसीदास (बरवे रामायण, २७) 


अब जीवन के है कपि आस न कोइ | 
कनगुरिया के मुँदरी कंकृन होइ ॥ 
हे हनुमा ! अब मेरे जीने की कोई आशा नहीं है, क्योंकि 
कनिष्ठिका उंगली की मुद्रिका कंकण हो गयी है । 
५ --तुलसीदास (बरवे रामायण, ३८) 


जदपि गये घर सों निकरि मो मन निकरे नाहि। 
सनसो निकरहु ता दिनहि जा दिन प्रान नत्ताहि ॥ 
--रत्नावली 


वियोग 
भरि भरि आयें नैन चितहुं न परे चैन, 
मुखह न आवे बैन, तन की दसा कछ और भई री। 
-नंददास (पदावली, ५४) 
हौं जानों पिय-मिलन ते विरह अधिक सुख होय । 
मिलते मिलिये एक सों, बिछुरें सब ठां सोय ॥ 
--नंददास (रूपमंजरी, दोहा ४६४) 


बिनु देखें छित कल न परत है, पल भरि कल्प विहात ।! 
--चतुर्भुजदास 
भूलि गई सुख, फूलि रह्यो दुख, 
नेन लगे गिरि के झ्वरना। 
कवि गंग यों नारि विचारि करें, 
पिय के बिछूरें ते भलो मरना॥ 
-“:गंग (गंग-कवित्त, कर. १६८) 
आयो है जु अंत प॑ न जानों तंत मंत कछ, 
कंत सों वसाति न बसंत सों बसाति है। 
“-ंग (गंग-कवित्त, क्र. २२५) 


कंसे प्रान पिया बिन राखूं जीवन-मूल जड़ी । 
“मौरा (पदावली) 


छांड़ि गयो अब कहां बिसासो, प्रेम की वाती बराय! 
विरह समुद्र में छांडि गयो पिव, नेह की नाव चलाय ॥ 
--सीरा (पदावली) 
दरस बिन दूखन लागे नेन। 
जब तें तुम बिछूरे पिय प्यारे कबहुँ न पायो चैन ॥) 
“-भौरा (पदावलोी) 
कहा करों, कासों कहों, को बूझे, कित जाउँं। 
बन ही बन डोलत किलीं, बोलत ले ले नाऊँ।॥। 
--भट्ट जी 
जब-जव वै सुधि कीजिये, तब सब ही सुधि जाहि। 
मआँखिन आँखि लगी रहें, आँखों लागति नाहि॥ 
--विहारी (बिहारी सतसई, ५१०) 


साँध॒नि ही सौ समीर गयो अर 
आँसुन ही सब नीर ग्रयो ढरि। 
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- वियोग 


तेज गयो गुन ले अपनो भअरु 
भूमि गई तन की तनुता फरि॥ 
देव जिये मिलिवेही की आस कि 
आसहू पास अकास रहो भरि। 
जा दिन ते मुख फेरि हरे हँसि 
हेरि हियो जू लियो हरि जू हरि !॥ 
+>देव (भाव-विलास, ४८) 


पर-कारन देह को धारे फिरो परजन्म जथारथ हू वे दरसो । 
निधि नोर सुधा के समाव करो सबही विधि 
सुन्दरता सरसी | 
'घन आनन्द जीवन-दायक ह्व कबी मेरियो पीर 
हिये परसो । 
कबहूँ वा विसासी सुजान के आँगन मों अँसुवान को 
ले बरसौ ॥ 
->घनआनंद (घनानंद कवित्त 


कोण सुणै कास्‌ कहूँ, को जाणें परपीर। 
प्रीतम बिछुड़े जीव कूं, कोन बंधाव घीर ॥। 
--गरीबदास 


पी पी कहते दिन गया, रैत गई पिय ध्यान । 
बिरहिन के सहज सघ॑, भगति जोग तप ग्याव ।। 
--चरनदास 


जा थल कीन्हे बिहार अनेकन 
ता थल्र कांकरी बैठि चुन्यो करे। 
जा रसना सों करी बहु बातन 
ता रसना सों चरित्र गुन्यों करें॥ 
जआलम' जौन से कुंजन में करी 
केलि तहां अब सीस धुन्यो करें। 
आँखिन में जो सदा रहते, 
तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करे ॥॥ 
-आलम 


हम कोन सों पीर कहें अपनी . 
दिलदार तो कोऊ दिखातो नहीं । 
- बोधा 
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४. ज्योति । 


सहते ही बने, कहते न बने 

मन ही मन पीर पिरेवो करे । 

ह ' “ोधा 
जनि कोई विरह दुक्ख जिय माने ओहि जग आवा सुक्ख | 
धनि जीवन जग ताकर जाहि बिरह दुख दुक्ख॥ 

-“मंझन (सघुसालती, २७) 


जे दिन जाहि वियोग महेँ ते को आउ' कहाइ । 
--मंझन (मधुमालतो, २११) 


सरग बुंद' सभा होहि न मोती। 

सभ घट विरह देइ नहिं जोती ॥॥ 

कोटि माहि बिरला जग कोई। 

जाहि सरीर विरह दुख होई॥ 

रतन कि सायर सायराहि' गज मुकुता गज कोइ । 

चंदन कि वन वन उपजे बिरह कि तन तन होइ ॥ 
--मंझन (भधुमालती, २३२) 


बिरह समंद अथाह अति जग जाने सभ कोइ । 
मानिक सो ले उभरे जो मरजीवा" होइ॥ 
- मंझन (सधुमालतो, २३४) 


'मंझन' जो जग जनम ले विरह न कीया घाव । 
सुने घर का पाहुना ज्यों आवा त्यों जाव॥ 
--मंझन (मधुमालतो) 
पलटू हरि से बीछुरे ये ना जीव तीन। 
फनि से मनि जो बीछुरे जल से बिछरे मीन ।। 
-+पलटू साहिब 
मुख ग्रीपम, पावस नयन, तन भीतर जडकाल | 
पिय विन तिय तन तीन ऋतु, कवहुँ न मिटें जमाल ॥। 
--जमाल (जमाल कृत दोहे, ३२) 


मिलैं, प्रीत मन होत है, सब काहूँ के लाल । 
बिना मिलें मन में हरष, साँची प्रीत जमाल ॥ 
--जमाल (जमाल छृत दोहे, ८२) 


२. आकाश के बादलों की बूंद ।. ३, सब । 
५. रत्न क्या प्रत्येक सागर में होते हैं। 
६. वया गज-मुतता प्रत्येक गज में होते हैं ? ७. जीवन्मृत । 


१. आयु । 


बीतो औधि आवन की लाल मनभावन की । 
डगय भई वावन की सावन की रतियां॥ 
भेरे मनभावन प्रिय के आने की अवधि बीत गई है और 
भब विरह में सावन की रातें वामन भगवान के डग के समान 
विशाल हो गई हैं। 
->सेनापति (कवित्त रत्ताकर, ३२८) 


बिना प्रान प्यारे भये दरस तिहारे हाय 
देखि लीजो भाँखें ये खुली ही रहि जायेगी । 
--भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 


तुम विनु पिय को घर अंधियारो। 
--भारतेन्द्र हरिइ्चद्ध (कातिक स्नान, २०) 


' हरिचंद' श्याम-सेंग जीवन-सुख सब भागे । 
--भारतेन्द्रु हरिइचन्द्र (प्रेम-तरंग, ८७) 


सब ग्रुन होईं जूपै तुम नाहीं तौ विनु लौन रसोई | 
--भारतेन्दु हरिब्चन्द्र (प्रेम-प्रलाप, २६) 


यह भाग की मेरी सदा गतिरी अति रोवति प्यासी 


रहैं अंखियां । 

इनको न मिलयो सुपने सुख हाय ए पातकी चातकी 
सी दुखियाँ ॥॥ 

लगती नहि बेर इन्हें लगते लखते जगमोहन की 
सखियाँ । 

सुख राम रच्योन इन्हें कबहूँ समुझावति कोउ 
नहीं सखियाँ ॥ 


--ठाकुर जगमोहनसिह (इयामलता, ६) 


दिननि के फेर सौं भयो है हेर-फेर ऐसो 
जाकों हेरि फेरि हेरिवोई हिरिबो करे। 
फिरत हुते जू जिन कुंजनि में आठी जाम 
नैतनि में अब सोई कुंज फिरिवो करें ।॥। 
जगनन्‍्नाथदास 'रत्नाकर' (उद्धव शतक) 


विरह्‌ विथा की कथा अकथ अथाह महा 
कहत वे न जो प्रवीन 'सुकवीनि सौं ॥ 
-“-जगन्तायदास 'रत्नाकर' (उद्धव शतक ) 


वियोग 
ज्यों-ज्यों बसे जात दूरि-दूरि प्रिय प्रान-मूरि 
त्यों-त्यों धंसे जात मन-मुकुर हमारे हैं। 
--जगल्नाथदास 'रत्नाकर' (उद्धव शतक) 


भूख प्यास मन की उमंग सब, हरकर कहां गई 


हे सुन्दरि ! 

मुझे असह्य विरह की पीड़ा, क्‍यों दे गई प्रिये ! 
प्राणेश्वरि ॥ 

अब जाना, है त्रिये ! तुम्हारे, तन में वह है 
अद्भुत पावक | 


समीपस्थ को शीतल है जो, किन्तु दूरवर्ती को दाहक ॥ 
--रामनरेश त्रिपाठी ('हें प्राणेशवरि' कविता) 


पीवो करें दिन रैनि सुधाधर भूख तृषा न सताइ 
सक॑ जू। 

अंक सो अंक लगाये रहैं गुर लोग की संक न आइ 
सके ज॒ ॥। 

तोष कबों तन न्‍्यारोई होत नहीं ते कहूँ अब-जाइ 
सके जू। 

सांचो संयोग वियौग हि में हम ऊधौ विभूति न 
लाइ सके जू ॥ 

--तोष (सुधानिधि, ४४१) 


विरह में आनन्द नप्ट नहीं हुआ करता, केवल आवृत्त 


रहता है। 
--रामचन्द्र शुक्ल (रस सीमांसा, ५६) 


अभिलाषाओं की करवट 
फिर सुप्त व्यथा का जगना, 
सूख का सपना हो जाना 
भीगी पलकों का लगना॥। 
--जयशंकर प्रसाद (आँसू, पृ० ११) 


झंझा झकोर गर्जन था 
विजली थी, नोरद माला 
पाकर इस शून्य हृदय को 
सब ने आ डेरा डाला। _ 
--जयशंकर प्रसाद (आँसु, पृ० १५) 
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वियोग 


हीरेसा हृदय हमारा 
कुचला शिरीप कोमल ने 
हिमशीतल प्रणय अनल बन 
अब लगा विरह से जलने। 
-- जयशंकर प्रसाद (आँसू, पृ० ३०) 


मादकता से आये तुम 
संज्ञा से चले गए थे। 
हम व्याकुल पड़े विलखते 
थे, उतरे हुए नशे से। 
-- जयशंकर प्रसाद (आँसू, पु० ३३) 


बिरह है अथवा यह वरदान ! 
कल्पना में है सिसकती वेदना, 
अश्लु में जीता सिसकता गान है। 
सुमित्रानन्द पंत (पललव, पृ० ६५) 


तुम छोड़ गये द्वार 
तबसे यह सूना संसार । 
--सूर्यकांत त्रिपाठो 'निराला' (गीतिका, 
कविता २३) 


तप वियोग की चिर ज्वाला से 
कितना उज्ज्वल हुआ हृदय यह, 
पिष्ट कठिन साधना-शिला से 
कितना पावन हुआ प्रणव यह। 
“सूर्यकांत त्रिपाठी 'मिराला' (परिमल, 
पृ० ६३) 


निमिषों में ससार ढला है, 
ज्वाला में उर-फूल पला है, 

मिट-मिट कर नित मूल्य चुकाने 
को सपनों का भार मिला है। 
--महादेवी वर्मा (दीप-शिखा, पृ० १३४) 


जल में शतदल तुल्य सरसते 
तुम घर रहते, हम न तरसते 
देखो दो दो मेघ बरसते 
मैं प्यासी की प्यासी। 
--मैथिलीशरण गुप्त (यशोधरा) 
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वहुत दिनों तक हुई परीक्षा, 
अब रूखा व्यवहार न हो। 
अजी बोल तो लिया करो तुम, 
चाहे मुझ पर प्यार न हो॥ 
+सुभद्राकुसारी चौहान (मुकुल, प्रियतम से) 
अलग-अलग ही अवसे हमको जीवन में 
गाना-रोना है 
साथी, हमें अलग होना है। 
-- वच्चन (निशा निमंत्रण, पृ० १०६) 


मोम-सा तन घुल चुका अब दीप-सा मन जल 
चुका हैं। 
--महादेवी वर्मा (दीपशिखा, कविता २३,) 
करुणामय को भाता है 
तम के परदोीं में आना, 
है नभ की दीपावलियों, 
तुम पल भर को बुझ जाना । ह 
--भहादेवी वर्मा (नीहार, पृ० ३६) 
मन में राखों मन जर, कहों तो मुख जरि जाय, 
अहमद बात न बिरह की, कठिन परी, दुहूँ भाय 
--अहमद 
हाड़ चाम रग मांस, सो तो बिरहा ले गयो। 
अहमद रहयोजु सांस, ताही को सांसो पर यो ॥ 
- भहमद 
बिन्दु से लेकर पर्वत तक एक ही व्याकुल वेदना 
समुद्र की लहरों की तरह पछाड़ खा-खाकर लौट रही है। 
एक तार को छुओ और सहस्रों तार छन-छना उठते है। सब 
तार मिलकर पूर्ण संगीत के निर्माण का कार्य करते है। 
नरलोक से लेकर किन्नर लोक तक रुक एक ही व्याकुल 
अभिलाप उललसित हो रहा है। मिलन स्थितिबिन्दु है, 
विरह गति-वेग है। दोनों के परस्पर आकर्षण से रूप की 
प्रतीति होती रहती है, विचार मुत्त आकार ग्रहण करते हैं, 
भावना सौन्दययं बनती है। विरह में सौभाग्य पतपता है, रूप 
निखरता है, मन निमंल होता है, बुद्धि एकता का सन्धान 
करती है। 
--हजारीप्रसाद हिवेदी (कालिदास की लालित्य 
योजना ) 


नीले नभ की गहराई में 
डूब लोट आती हैं भाँखें। 
होने पर भी दूर आज 
तुम कितने निकट हो गई मेरे। 
“5गिरिजाकुमार साथुर (मंजीर) 


पीतम तू मत जानियो भयो दूर कौ बास। 
देह, गेह कित हूँ रहे प्रान तिहारे पास॥ 
--अज्ञात 


डर न मरन विधि विनय यह, भूत मिल निज 
बास। 
प्रिय हित बापी मुकुर मग, बीजन अंगन अकास ॥ 
--भनज्ञात 


प्रीतम को पतिर्याँ लिखूँ, जो कहुँ होय विदेस । 
तनमें, मनमें, नैन में तासों कौन संदेस ॥ 
--भनज्ञात 


विरह कमंडल कर लिए, वेरागी दोउ नैन | 
माँगे दरस मधूकरी, छके रहेँ दिन रैन॥ 
--अज्ञात 


उर में दाह, प्रवाह दृग, रह-रह निकले भाह । 
मर मिटने की चाह हो, यही विरह की राह ॥। 
--अज्ञात 


नातवानी' ने बचाई जान मेरी हिज्न में 
कोने-कोने ढूँढ़ती फिरती क़ज्ञा' थी मैं न था । 
--बहादुरशाह “जफ़र' 


कावे-कावे सद्त-जानीहा-ए-तनहाई न पूछ, 
सुबह करना शाम का लाना है जू-ए-शीर का । 
वियोग और विवशता से पथराए प्राण जो प्रचण्ड पीड़ा 
पा रहे है उसकी कथा कुरेद-कुरेदकर मत पूछ। उसका अंत 
कहीं ही नहीं दिखाई दे रहा है वियोग की रात्रि का प्रभाव 
करना वैसा ही कठिन काम हो रहा है जैसा फरहाद के लिए 
दूध की नहर तैयार करना था। 
--शालिब (दीवान) 


१. दुबंतता। २. वियोग।. ३, मृत्यु 


वियोग 


दिल में जोक़े--वस्लो-यादे-यार तक बाक़ी नहीं, 
आग इस घर में लगी ऐसी कि जो था जल गया । 
मेरे हृदय-मन्दिर में ऐसी आग लगी, कि जी भी कुछ 5 
था, यहाँ तक कि प्रिय-मिलन की इच्छा और प्रिय से मिलन 
की स्मृति तक भस्म हो गई । 
--शगालिब (दीवान) 


जाते हुए कहते हो क्रयामत' को मिलेंगे, 
क्या खूब | क़यामत का है गोया कोई दिन और । 
-:ग्रालिब (दीवान) 


हमने माना कि तवाफ़ुल' न करोगे, लेकित 
ख़ाक हो जायेंगे हम, तुमको ख़बर होने तक । 
“ग्रालिब (दीवान) 


भेहरबा होके बुला लो मुझे चाहो जिस वर्घनत, 
मैं गया वक्त नही हूं कि फिर आ भी न सकूं । 
--ग्रालिब (दीवान) 
कहते हैं क्यों खू दा को किया याद हिज् में, 
फ़ुसंत बड़ी मिली तुझे मेरे ख़याल से!। 
ललदाग्र 


वरस ऐ अब्र' ! जितना चाहे तू अब तेरी बारी है, 
कभी दिल था तो मैं रो-रोके एक दरिया 
बहाता था । 
--ज्िया 


जुदाई के ज़माने की सजन क्‍या ज़्यादती कहिए, 
कि इस जालिम की जो हम पर घड़ी ग्रुज्ञरी, सो 
जुग बीता | 

--शाह आबरू 


हर आन हमको तुझ बिन एक एक वरस हुई है 
कया आ गया ज़माना ऐ यार रफ्ता रफ्ता। 
-+मसीर तक़ी 'मीर' 
छूट जाए ग़म के हाथों से जो निकले दम कहीं 
ख़ाक ऐसी जिन्दगी पर तुम कहीं और हम कहीं । 
++जौक़ 


२, मानो । ३, असावधानी । ४. वियोग । 


६. नदी । 


१, प्रलय । 
५. बादल 


विश्व सूवित कोश / १०१३ 


वियोग 


इलाही' ! शबे-ग़म में इतना तो हो, 
कोई झट से कह दे सहरा हो गयी। 
-- अमीर मीनाई 
इस परदानशी से कोई किस तरह बर आये ? 
जो झ़्वाब में भी आए तो मुँह ढाँप कर आये। 
--जुरअत 
यूं जिन्दगी गुज्ञार रहा हूँ तेरे बगैर, 
जैसे करे ख़िजां में कोई गुलसिता' की सैर । 
--'फ़िराक' गोरखपुरी (बज़्मे-ज़िन्दगी, रंगे 
शायरी, पृ० ४७) 
यार है दिल में मगर ढूंढते हम रहते हैं 
वसल हासिल है मगर हिज्र के ग़म सहते है। 
--अज्ञात 
जो मज़ा इन्तज़ारी में देखा। 
न वह मज़ा वसस्‍्ले यारी में देखा । 
---अज्ञात 


तुम्हारे वाम से ही लोग मुझको जान जाते है, 
मैं इक खोयी हुई बह शै' हूं जिसका पता तुम हो । 
--भनज्ञात 
जे हाल मिसकी मकुन तग्राफ़ूल" दुराय नैना बनाए 
बतियां। 
किताबे हि्जाँ त दारस ऐ जां” न लेहु काहे लगाए 
छतियां। 
शबान हिज्ञाँ दराज चूं जुल्फ व रोज़े वसलत चू 
उम्र कोताह'। 
सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे कार्ट अँधेरी 
रतियां ॥ 
“अमीर ख सरो 
माराज़ आरज़ूए तू परवाएस्वाव नेस्त, 
बेरूए दिलफ़रेव तू बृदन सवाब. नेस्त। 


१. है भगवान | २, वियोग-रात्ति।. ३. प्रभात । ४. पतझड़। 


६, उपवन | ६. वस्तु । ७. इस गरोब की दशा को 
मत भुलाओ | ८, है प्रियतम मैं अब विरह नहीं सह सकती । 
६. विरह की रात्रियां तेरे केशों के समान बड़ी ओर मिलन के दिन 
तेरी वय के समान छोटे हैं । 


१०१४ / विश्व सूक्‍्ति कोश 


तुझसे मिलने की इच्छा में मुझे नींद की चिता नहीं 
है। तेरे मोहक मुख के बिना अब अच्छा नहीं लगता है। 
फ़ारसी ] -"हाफ़िज्ञ (दीवान) 
आशिक खस्ता ज्ञे दर्दंगमे हिज्नो तो व सोख्ता 
खुद न पुरसी तु कि आ आशिक़े गमख़ार कुजा अस्त॥। 
बेचारा प्रेमी तेरे प्रेम और विरह में जल रहा है और 
तू यह भी नहीं पूछता कि वह दुखियाँ कहां है। 
[फारतसी ] +हाफ़िल्ञ 
सीनाअम ज्ञे आतञ्ञे दिल दर गमे जानानां वसोस्त 
आतिश्ञी बृद दरी खाना कि काश्ञाना बसोछ्तत। 


हृदय की अग्नि से मेरा सीना प्रिय के वियोग में जल 
गया है । इस घर की अग्नि ने सारे घर को जलाकर भस्म 
कर डाला है। 
[फ़ारसी ] --हाफ़िज्ञ (दीवान) 
दर जखानए आबो गिल बे तुस्त खराब ई दिल। 
या खाना दर आ ऐ जाँ, या खाना व परदाजम्‌ ॥ 
मिट्टी और पानी के घर में यह हृदय तेरे बिना मिटा 
जा रहा है। प्रियतम या तो तू इस घर में आ जा या मैं हो 
इस घर को त्याग कर पृथक्‌ हो जाऊं। 
[फ़ाश्सी ] -+मौलाना रूम 
जेकी फ़िराकां, सो विसालाँ न थिए, 
अची ओताकाँ, मूंखे प्रियुनि परे कयो। 
जो आनन्द वियोग से मिलता है, वह संयोग से नहीं । 
मेरे आवास में आकर प्रिय ने उलटा मुझे दूर कर दिया। 
[सिंधी | -- ज्ञाह अच्दुल्ल लतीफ़ 
एवबाड़ी ए वबावड़ी, ए सर केरी पाल। 
वे साजण वे दीहडा, रही संभाल संभाल ॥ 
यह वाटिका, यह वावड़ी, यह तालाब की पाल, वे 
पति वे दिन इनको वार वार याद करती हूं । 
[राजस्थानी ] >डोला मारू रा दूहा 
यहु तन जारी सतत करूं, घुंआ जाहि सरग्गि। 
मुझ प्रिय चहल होइ करि, बरसि वुझावद अग्गि॥ 
यह तन जलाकर मैं कोयला कर दूं और उसका घुआंँ 
स्वर्ग तक पहुँच जाए, मेरा प्रियतम वादल बनकर बरसे 


और वरसकर भग्नि को बुझा दे । 
[राजस्थानी ] --ढोला सारू रा इृहा (१८१) 
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तारा गिणता मोहि बिहावे, रेणि निरासी। 
बीरहणों बिललाप कर, हरि दरसन फी प्यासी ॥ 
(राजस्थानी ] --चरखना 


साजन ऐसी प्रीत फर, निस्र और चंदे हेत। 
चंदे बिन निस सांचली, निस थिन चंदो सेत ॥। 
है सज्जन, ऐसा प्रेम कर, जैसा प्रेम चाँद और रात्रि में 
होता है । बिना चन्द्रमा के रात काली रहती है और रात के 
बिना चाँद सफ़ेद लगता है। 


[राजस्थानी ] --भन्नात 


साजन साजन म्हें करू, साजन जीव जड़ीहू । 
, सुरत लिखावू होबड़े, निरणूं घड़ी घड़ीह ॥ 
प्रतिपल मैं “साजन-साजन” कहती रहती हूँ। थे मेरे 
जीवन-आधार है। उनकी मूर्ति मेरे हृदय में बसी हुई है और 
प्रतिपल मैं उसे निहारा करती हूं । 


[राजस्थानी ] -- अज्ञात 


सजण जेंही मांछली, जेहा रो सनेह। 
जय ही जल यो बोछड, तब ही त्याग देह ॥ 
प्रिय ! स्नेह रयो तो जल की मछली की भाँति रखो। 
जल से वियोग होते ही मछली प्राण त्याग देती है। 
[राजस्थानी ] --अन्नात 
सजण बोलावबे हूं खड़ी, ऊभी बजारां मज्म । 
लाख घरो री बसतड़ो, लगे बिरंगी अज्ज ॥ 
प्रियतम को विदा देने मैं बाजार के बीच में थड़ी हूँ । 
यद्यपि लाख घरों की वस्ती है पर पिया बिना आज सूनी लग 
रही है। 


[ राजस्थानी ] --अन्ञात 


सजण सिधाया है सखी, हरियो दुपटो हाय । 
सूनी करगा सेजड़ी, तन-मन लेग्या साथ ॥ 
सखी, प्रियतम चले गए, हरा दुपट्टा हाथ मे था। मेरी 
सेज तो सूनी कर ही गये पर साथ ही मेरा तन ओर मन लेते 
चले गये । | 


[राजस्थानी --अज्ञात 


डाढ खठफक्के कांकरो, फूस खटवके नेण। 


कहियो खटवके आकरो, बिछड्यां खटक्के सैण ॥ 
है 


वियोग 


दाढ़ में कंकड़ खटकता है, तिनका आँख में खटकता है, 
बाह्य हुआ कठोर वचन खटकता है तथा प्रेमी का वियोग 
हृदय में सटका करता है । 

[राजस्थानो ] 
तिणफो हूँ तो तोड़ सूं, प्रीत न तोड़ी जाय। 
प्रीत लगी छूट नहीं, ज्यां लग जीव न जाय ॥। 

तिनका हो तो उसे तोड़ डालू, प्रीत तो तिनके की भाँति 
तोड़ी नही जा सकती । जब तक शरीर से प्राण नही छूटता 
तब तक लगी हुई प्रीत नही छूट सकती । 

[राजस्थानी ] 
मनोज किसी सूं लागनो, बरी छानो नेह। 
घुफ न घूंवो नीसरे, जले सुरंगो देह॥ 

भगवान न करे किसी के साथ यह बेरिन गुप्त प्रीति 
लगे। भीतर ही भीतर आग लगी रहती है। घुआँ निकलता 
किसी को दिखलाई नही देता पर सुरंगी देह हर समय जलती 
रहती है। 

(राजस्थानी ] --भज्ञात 
एह ज॑ मिदर ये नगर, ये पिलंग ये ठौर। 
मन मोणें सज्जण विनां, सह लागे कुछ और ॥ 

यही महल, यही नगर, यही पलंग ओर यही स्थान जो 
पहले रमणीक लगते थे, आज प्रियतम के विना सभी कुछ 
भौर के भर नजर आते हैं। 

[राजस्थानी ] “+जज्ञात 
जोबन की फौजां चढ़ी, फोयल बीण बीौजारा। 
बोल पपीहा पिया-पिया, ओऔ दुख सहयो न जाय ॥ 

यौवन की सेना चढ़ी है, कोकिला बीन बजा रही है। 
पपीहा 'पिया-पिया' कर रहा है। विरहिनी से यह दुख सहा 
नहीं जाता । 

(राजस्थानी ] --भनज्ञात 
फोज घटा खग दामणी, बूंद तीर घण नेह । 
बालम अफेली जाण के, मारण आयो मेह ॥ 

घटा ने सेना का रूप घारण कर लिया है, विजली 
तलवार बन गई है। बूंदें तार की सी चोट कर रही हैं। 
विरहिणी को अकेली देखकर मेह भी उसे मारने आया। 

[राजस्थानो ] -- अज्नात 


*जभेज्ञात 


- अज्ञात 
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विरह 


मांणस सूं पंखी भला, जो बिन उड़े मिलंत । 
और सनेही बापड़ा, अलगा झूर मरंत॥॥ 
मनुष्य से पक्षी ही भले जो उड़कर अपने प्रिय से मिल 
तो भाते हैं| वेचारा मनुष्य ! स्नेही हृदय अलग-अलग दूर 
बैठे रोते रहते हैं । 


[ राजस्थानी ] --भनज्ञात 


बिरह अगन भाटी जले, सनसा मद की धार । 
जोबन झल॑ झलपटां, कौण बुझावण हार ॥ 
विरहाग्नि की भट्टी जल रही है। इस भट्टी में तप कर 
मन की इच्छायें मद की घारा बन चू रही हैं। यौवन इस 
अग्नि में हवा झल उसे और प्रज्वलित किये जा रहा है । अब 
इस अग्नि को बुझाये कौन ? 


[राजस्थानी | +-अज्ञात 


पूर्णत: हाथ की कलाई से न उतरने वाली मेरी चूड़ियां 
प्रियत्तम से मेरे वियोग को कंसे न घोषित करेंगी ? 
--तिरुवल्‍लुवर (तिर्वक्रल, ११५७) 


संयोग-सुख को त्याग कर गये हुए प्रियतम के प्रत्यागमन 
के स्मरण मात्र से मेरा हृदय वृक्ष की शाखा पर चढ़कर 


देखने लगता है। 
--तिरुवल्‍लुवर (तिरुक्कु रल, ११६४) 


आँखें भरकर प्रियतम को देखूं | देखने पर मेरे कोमल 
स्कन्धों का पीलापन स्वतः दूर हो जाएगा । 
--तिरुवल्लुवर (तिरुक्कुरल, ११६५) 


मेरे प्रियतम एक दिन लौटकर आ जायें तो मैं उन्हें 
ऐसा देखूं कि सम्पूर्ण प्रेम-रोग उड़ जाये । ह 
--तिरुवललुवर (तिरुक्‍कुरल, ११६६) 


विरह की अधिकता से हृदय के विदीर्ण होने के पश्चात्‌ 
प्राष्य या प्राप्त होने से प्रयोजन ही क्या ? और संयोग होने 
पर भी क्या प्रयोजन ? 
--तिरुवल्‍लुवर (तिरुककुरल, ११७०) 
क्या अपने हुदय से मुझे अलग रखने वाले प्रियवम सत्तत 
मेरे हृदय में प्रवेश करते लज्जित नहीं होते ? 
--तिरुवललुवर (तिरुककुरल, १२०५) 
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कभी-कभी एक व्यक्ति के न दिखाई देने पर समस्त 
संसार जनशून्य प्रतीत होता है । 
--लामर्टाईन 


विरह 
दे० 'वियोग!' । 


विराट पुरुष 
सहल्रशीर्षा पुरुषः सहल्राक्षः सहत्नपात्‌। 
स भूमि स्वत स्पृत्वात्यतिष्ठद्दशांगुलम्‌ ॥ 
विराट पुरुष हजारों सिर वाला, हजारों आँख वाला 
ओर हजारों पैर वाला है। वह विश्व को सर्वेतः स्पर्श करता 
हुआ दस अंगुल आगे गया हुआ है। 
--यजुर्वेद (३११) 


विरोध 


' भहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता। 
अहो ! बलवानों से विरोध करने का परिणाम अच्छा 
नहीं होता । 
“भारवि (किरातार्जुनीय, १२३) 
सामानाधिकारण्यं हि तेजस्तिमिरयोः कुतः । 
तेज और अन्धकार की एक-आश्रयता कहां सम्भव है । 
--माघ (शिशुपालवध, २।६२) 


विलम्ब 


रागे दर्पे व माने च द्रोहे पापे चर कर्मणि। 

अप्रिये चंच कर्तंव्ये चिरकारी प्रशस्यते ॥ 
राग, दर्प अभिमान, द्रोह पापाचरण और किसी का 
अव्रिय करने में जो विलम्ब करता है, उसकी प्रशंसा की 


जाती है। 
--वेंदव्यास (महाभारत, दांतिपवं।२६६।७० ) 


कस्तावदोषधमुपलभ्य मनन्‍्दी भवत्यातुरः। 
कौन ऐसा रोगी होगा जो औषपध के मिलने पर देर करे। 
--भास (अविमारक, २७ के पश्चात) 


आग लागते कुवो खोदवो 
पच्छम बुद्धिया थादुं, 
पाणी आधे पाल बाँधवी, 
तेमां ते शुं फाव्यु? 
आग लगने पर कुआँ खोदने वाला पश्चात्‌ बुद्धि 
कहलाता हैं। वाढ़ आ जाने पर वाँध बनाने वाले को क्या 
कभी सफलता मिलेगी ? 
--एक गुजराती गीत 


पागु बांधु बांघु कचेरी वरखास्त । 
पगड़ी वाँधते-बाँधते ही कचहरी का समय समाप्त हो 
गया। 


[उड़िया ] >+लोकोक्ति 


बिलास 


हम अन्तर के श्रृंगार को छोड़कर बाह्य सजावट के 

मोह में पड़ गये हैं जिसके फलस्वरूप हम अपना देश अपने 

हाथ से गेँवा बैठे हैं, अपनी देह खो बेठे हैं तथा भात्मा को 
मूच्छित कर चुके है । 

--भहात्मा गांधी (नवजीवन, २५-१२-१६२१) 


विलास सच्चे सुख की छाया मात्र है। 
-- प्रेमचन्द (कायाकल्प, पृ० ६३) 


विवशत्ता 
मदधीनं तु यत्‌ तन्से हृदय त्वयि वर्तंते। 
पराधीनेषु गात्रेषु कि करिष्याम्यनीइवरी ॥ 


जो मेरे अधीन है, वह मेरा हृदय सदा आप में ही लगा 
रहता है । पराधीन अंगों का मैं विवश क्या कर सकती थी । 
“वाल्मीकि (रामायण, युद्धकांड ११६६) 


भिन्‍नहस्ते सत्स्ये पलायिते निरविण्णे धीवरो भणति--- 
गउछ धर्मो मे भविष्यतीति । 


हः कै 


विवाद 


हाथ से छूटकर मछली के भाग जाने पर खिन्‍्न होकर 
घीवर कहता है---चलो मुझे पुण्य होगा । 
-+कालिदास (विक्रमोवंशीय, ३११४ से पूर्व) 
मनुष्य को कभी-कभी अनिच्छा से भी कोई काम कर 
लेना ही पड़ता है । 
--जयश्ंकर प्रसाद (तितली, पृ० १६) 
सिंह और मृग के एक साथ जल पीने का रूपक न्याय- 
व्यवस्था के प्रति आदर के लिए आवश्यक है परन्तु सिह और 
मृग का एक साथ जल पीना दोनों को परवशता से ही 
सम्भव है। 
+-यश्मपाल (दिव्या, पु० ३१) 


विवाद 


कार्याथिनां विमर्दों हि राज्ञां दोषाय कल्पते । 
यदि कार्यार्थी पुरुषों का विवाद निर्णीत न हो तो वह 
राजाओों के लिए दोपका रक होता है। 
--वाल्मीकि (रामायण, उत्तरकाण्ड, ५३३२५) 
विक्रीते करिणि अंकुशे कि विवाद: । 
हाथी बेच डालने के बाद अंकुश पर क्या विवाद ? 
--प्तस्क्षत लोकोक्ति 
सुने तिन की कोन तुलसी जिन्हृहि जीति न हारि। 
सकति खारो कियो चाहत मेघहू को बारि॥ 
भला उनकी कौन सुने जिनके लिए जीत-हा र है ही नहीं 
और जो अपने वाक्‌ शवित से बादल के जल को भी खारा 
कर देना चाहते है । 
“तुलसीदास (श्रीकृष्ण गौतावली, ५३) 
कोई व।[द जब विवाद का रूप धारण कर लेता है तो 
वह अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। 
“प्रेमचन्द (सेवासदन, परिच्छेद २६) 
मत का उत्तर मत से, युक्ति का उत्तर युक्रित से दिया 


जा सकता है, परन्तु बुद्धि के विपय में क्रोध करके दंड देना 
बर्बरता है। 


-रवीद्धनाथ ठाकुर (गोरा, परिच्छेद ६१) 
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विवाह 


तुमसे विवाद करने वालों से तो तुम विवाद कर सकते 

हो किन्तु जो तुम्हारी वात पर हँस दे, उसका तुम क्‍या 
करोगे ? 

--डेल कार्नेंगी (हाऊ टू स्टाप वरीधिय एंड स्टार्ट लिविंग) 


विवाह 


यावज्जायां न बिन्दते '*' 
असर्थों हि. तावद्‌ भवतिं। 
मनुष्य जब तक पत्नी नहीं पाता, तब तक अपूर्ण रहता 
है। 

--शतपथ ब्राह्मण (४२११०) 
नानुरूपाय पात्राय पिता कन्यां ददाति चेत्‌। 
कामाल्‍लोभाद्‌ भयान्मोहाच्छताब्द नरक॑ त्रजेत्‌ ॥ 

यदि पिता कामना, लोभ, भय अयवा मोह के वशीभूत 

हो सुयोग्य पात्र के हाथ में अपनी कन्या नही देता है तो सो 
वर्षों तक नरक में पड़ा रहता है । 

--अंह्मववर्तंपुराण (श्रीकृष्णजन्म खण्ड, (४१।४६) 


विवाहा नाम बहुद्गः परोक्ष्य कतेव्या भर्वान्ति । 
विवाह तो बहुत प्रकार से विचार कर करने होते हैं ! 
“--भास (अविमारक, १२ के पश्चात्‌) 
जामातृसम्पत्तिमचिस्तयित्वा 
पिन्रा तु दत्ता स्वमनो भिलाषातू । 
कुलद्वयं हन्ति मदेन नारो 
कूलद्वय॑ क्षुब्धनला नदीव॥ 
जामाता की सम्पति का विचार बिना किए यदि अपनी 
रूचि से कन्या किसी को दे दी गई तो वह नारी अपने दोष से 
श्वसुर-कुल तथा पितृ-कुल इन दोनों कुलों का नाश कर 
डालती है जैसे वाढ़ वाली नदी अपने दोनों कुलों का वाश 
कर डालती है। 
--भास (अविमारक, १३३) 
अश्योच्या हि पितुः कन्या सद्भत्‌ प्रतिपादिता । 
उत्तम पति से अपनी पुत्री का विवाह करके पिता चिता- 
रहित हो जाते हैं । 
--कालिदास (कुसारसस्भव, ६७६) 
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अन्योन्यप्रीतिकृतः ससानरूपानुरागकुलवयसाम्‌। 
फेषांचिदेव मन्‍्ये समागमो भवति पुण्यवताम्‌॥ 


ऐसा विवाह जी वर-कन्या के परस्पर प्रेम से सम्पन्न 
होता है और जिसमें दोनों के रूप, अनु राग, कुल और अवस्था 
की समानता होती है, किन्हीं भाग्यवानों का ही हुआ करता 
है। 
“हे (मागानन्द,२।१४) 
इतरेतानुरागो हि विवाहकर्मंणि पराध्य मंगलमू। 
बर ओर वधू में परस्पर का अनुराग विवाह-कर्म में 
उत्तम मंगल है। 
>-भवभूति (मालती माधव, द्वितीय अंक) 
कुलंच शीलंच सनाथता च 
विद्या च वित्तंच वरुवंयध्च। 
एतान्‌ गुणान्‌ सप्त विचिन्त्य देया 
कन्या वुधः शेषसचिन्तनीयम्‌ ॥। 
बुद्धिमान व्यक्ति, कुल, शील, सनाथता, विद्या, धन, 
शरीर तथा आयु इन सात ग्रुणों का विचार कर अपनी कन्या 
प्रदान करे, शेष बातों का विचार नहीं करना चाहिए। 
--वि्णु दरर्मा (पंचतंत्र, २२२०) 
आदो तातो बर॑ पद्येत्‌ ततो बित्त ततः कुलम्‌। 
यदि कर्िचिद्‌ वरे दोषः कि धर्मेन कुलेन किम्‌ ॥ 
कन्या का पिता पहले वर देखे, तदनन्तर धन और कुल 
देखे । यदि वर में कोई दोप है तो धत और कुल से क्‍या 
प्रयोजन ? & 

--भज्ञात 
आदो कुल परीक्षेत्‌ ततो विद्यां ततो बयः। 
शीलं धन ततो रूप॑ देशं पश्चात्‌ विवाहयेत्‌ ॥ 

पहले कुल की परीक्षा करे, फिर विद्या की, तदनन्तर 
आयु को, फिर शील, धन और रूप की, तथा वाद को देश की 
परीक्षा करे, तब विवाह करे । 

-- ज्ञात 
रहिमन व्याह वियाधि' है, सकहु तो जाहु बचाइ। 
पाइन' बेरी' परत है, ढोल बजाइ बजाइ॥॥ 

--रहीम (दोहावली) 


१. व्यापधि! २, पैरो में । ३, वेड़ी । 


वेवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपनी ग्रुलाबी 
मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के सारे आकाश 
को अपने माधुर्य की सुनहरी किरणों से रंजित कर देती है। 
फिर मध्याह्न का मुखर ताप आता है, क्षण-क्षण पर बगूले 
उठते हैं और पृथ्वी काँपने लगती है। लालसा का सुनहरा 
भावरण हट जाता है और वास्तविकता अपने नग्न रूप में 
सामने आ खड़ी होती है। उसके बाद विश्वाममय संध्या भाती 
है, शीतल और शान्‍्त, जब हम थके हुए पथिकों की भाँति 
दिन-भर की यात्रा का वृत्तान्त कहते और सुनते हैं तटस्थ 
भाव से, मानो हम किसी ऊँचे शिखर परजा बेठे हैं जहाँ 
नीचे का जन-र॒व हम तक नहीं पहुँचता । 
--प्रेमचन्द (गोदान, पु० ३७) 
“आप श्रेष्ठ किसे समझते हैं, विवाहित जीवन को या 
अविवाहित जीवन को ?” 


“समाज की दृष्टि से विवाहित जीवन को, व्यक्ति की 
दृष्टि से अविवाहित जीवन को ।” 
- प्रेमचन्द (गोदान, पृ० ६५) 
विवाह को मैं सामाजिक समझोता समझता हूँ और उसे 
तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता 
करने के पहले आप स्वाघीन है, समझौता हो जाने के वाद 
आपके हाथ कट जाते हैं । 
--प्रेमचन्द (गोदान, पृ० ६५) 
स्‍त्री और पुरप का परस्पर विश्वासपूर्वक अधिकार- 
रक्षा और सहयोग ही तो विवाह कहा जाता है । यदि ऐसा न 
हो तो धर्म और विवाह खेल है। 
--जयझंकर प्रसाद ( छुवस्वामिनी, तृतीय अंक) 
विवाह-सम्बन्धी विधि-विधान रूढ़ियों से ही निकले हैं। 
उन्हें जाँचने के लिए संयम की तुला का प्रयोग करना चाहिए। 
जो कर्म कुल मिलाकर संयम के पालन में सहायक हों, वे कर्म 
भले ही झढ़ि-विरुद्ध हों फिर भी उन पर आचरण करना 
चाहिए। 
--भहात्मा गांधी (पत्र : नारायण भोरेश्वर खरे को 
१३-६-१६३२) 
विवाहित जीवन वैसी ही साधनावस्था है, जैसी कोई 
दूसरी । 
“महात्मा गांधी (स्त्रियों की समस्या, पृ० ८४) 


विवाह 


आज हम जिसे विवाह कहते है, वह विवाह नहीं, उसका 
आइडम्वर है। जिसे हम भोग कहते हैं, वह भ्रष्टाचार है। 
--महात्मा यांधी (गांधी वाणी, १२१) 


विवाह जिस आदर्श तक पहुँचाने का लक्ष्य सामने रखता 

है, वह है शरीरों के संयोग द्वारा आत्मा की संयोग-साधना । 

विवाह जिस मानव-प्रेम को मूर्त्त रूप प्रदान करता है, उसे 

दिव्य-प्रेम अथवा विश्व-प्रेम की दिशा में आगे बढ़ने की सीढ़ी 
बन जाना चाहिए। 

महात्मा गांधी (मोहनमाला, १०६) 


बेपास के तो सास की भी अब नहीं है आस 
मौकूफ़ शादियां भी है अब इम्तहान पर। 
--अकवबर इलाहाबादी 


विवाह में प्रवेश करने से पहले सावधान होना चाहिए, 
परन्तु उसमें प्रवेश करने के पश्चात्‌ उससे निकलने के विषय 

में सावधान रहना चाहिए। 
-हरदयाल 


विवाह बहुत कुछ मौसमी फूल की तरह है। वह ठीक 
अपनी ऋतु से आप ही खिलता है। मौसम के चले जाने पर 

फिर नहीं खिलता, तब वह दुलंभ होता है। 
--शरत्चन्द्र (शेष परिचय, पृ० २४२) 


विवाह के मंत्र कत्तेव्य-बुद्धि दे सकते हैं, भक्ति दे सकते 
हैं, सहमरण की प्रवृत्ति दे सकते हैं किन्तु माधुय देने की 
शक्ति उनमें नहीं है। वह शक्ति केवल उस प्रकृति के हाथ 
में है। 
“+शरत्चत्व (चरित्रहीन, पृ० २४७) 
विवाह करना कामदम्ध रहने से अधिक अच्छा है। 
--तंवविधान (कुरिन्थियों के नाम प्रथम पत्र, ७४६) 
सम्पूर्ण मानव-ज्ञान में विवाह-प्तम्बन्धी ज्ञान ही सबसे 
कम विकसित है! 
--बालज्ञाक 
' परस्पर विवाहित व्यक्तियों का एक-दूसरे पर ऋण 
अगण्य होता है । यह ऋण अनन्त होता है, जिसे अनन्त काल 
में ही चुकाया जा सकता है। 
८ेंदे (इलेक्टिव ऐफ़िनिटोज़, ६) 


विश्व सूक्‍्ति कोश / १०१६ 


विवाह 


अच्छी स्त्री से विवाह जीवन-रूपी तुफ़ान में बन्दरगाह के 
समान है, और बुरी स्त्री से विवाह बन्दरगाह में तुफ़ान के 

समान है । 
--जान पेटिटसेन 


आधी मानव जाति अपना नाम और कभी-कभी अपना 
राष्ट्र भी बिना कष्ट के परिवर्तित कर सकती है-कम से 

कम आधी । 
जीन ज्षिरोहू (सीजफ्राइड, ३) 


पत्नी कत्तेव्यवश प्रेम करती है, कर्त्तव्य से नियन्त्रण 
होता है और नियन्त्रण से इच्छा मर जाती है । 
--जीन ज़िरोदू (एम्फ़ीत्रायोन, ३८) 


विवाह ही वह बुराई है जिसके लिए लोग भगवान से 
प्रार्थना करते हैं । 


--श्ूनानी लोकोक्ति 


अविवाहित मनुष्य मोर होता है, सगाई हो चुका सिंह 
होता है और विवाहित गधा होता है ! 


--जमेंन लोकोक्ति 
जब कोई वृद्ध व्यक्ति विवाह करता है तो मृत्यु हँसती 

है। 
--जमंन लोको वित 


पहली बार विवाह कत्तंव्य है, दूसरी वार युखंता और 
तीसरी बार पामलपन | --डच लोकोक्ति 


ऐसी स्त्री से विवाह करना, जो तुमसे प्रेम करती है और 
जिससे तुम प्रेम करते हो, मानो एक शर्त लगाना है कि देखें 
कौन दूसरे से प्रेम करना पहले बन्द करता है। 
--अलफ़ ड कापस (नोद्स एट पेंशीज) 
अच्छे विवाह की अपेक्षा अधिक सुन्दर, मैत्नीपूर्ण और 
आकर्षक सम्बन्ध, बन्धुल्व या संगति कोई नहीं है। 
-“माटिन लूथर [वार्तालाप में) 


परस्पर विवाहित व्यक्ति एक-दूसरे के लिए उपहार 
रूप में झगड़ों को लाते हैं। 
-- ओविड (प्रेम की कला) 


१०२० / विश्व सूक्ति कोश 


विवाह को एक पिजड़े के सदृश कहा जा सकता है। 
इसके बाहर के पक्षी तो प्रवेश न कर पाने से परेशान रहते 

हैं और अन्दर के पक्षी बाहर न हो पाने से । 
“देन (निवन्ध, वजिल के कुछ पद्यों पर) 


हम लोग एक-दूसरे का तीन सप्ताह तक अध्ययन करते 

हैं, हम लोग एक-दूसरे से तीन मास तक प्रेम करते हैं, हम 

लोग एक-दूसरे से तीन वर्ष तू-तू, मैं-मैं करते हैं, हम लोग 

एक-दूसरे को तीस वर्ष तक सहन करते हैं और तब हमारी 
सन्‍्तानें यही सब फिर करना प्रारम्भ कर देती हैं। 

--हिप्पोलाटट टेन (वि एटशोपीनियन्स 

द तामस ग्रेनगार्ज) 


शा था8 5एछगो शा 6ए एछ00, ॥0००शाएश' 
गधा ए6ए ९९१, ग्राभ्ं05 ० 2/8४ एगीशा 67 88 
ग्ाद्ंत5, 900 [6 ४९ए टाशा28 ज्राशा (069 876 णा|ए६५. 
पुरुष प्रणय-निवेदन के समय अप्रैल होते हैं और विवाह 
के समय दिसम्बर | कुमारियां जब तक क्षुमारियां होती हैं 
तब्र तक मई होती हैं, पर उनके पत्नी बनते ही आकाश बदल 
जाता है। 
--शेक्सपियर (ऐज़् यू लाइक इठ, ४।१) 


प6 8५ 769प्राट्त 076 076 एं56 ग्राशा पा 
प्रा806 क्षाउफ़ढ 40 ॥॥6 वृपशीणा ए0] & प्रथा औ॥एाए0 
गरधा।ए ? “8 ए0फ्राह गधा ग0 एछं, था शेतेश' गाक्षा 
प0 वा था. 


० 


उस व्यक्ति को बुद्धिमान के रूप में कीति मिली थी 
जिसने 'मनुष्य को कब विवाह करना चाहिए' प्रश्त का यह 
उत्तर दिया था--'यरुवक को अभी नहीं, बड़े को कभी 
नहीं । 
-- फ़्रांसिस बेंकन 
शवा7986 88 गए एथा5, एप. ०९६०४ [88 
70 ए68980765 
विवाहित जीवन में अनेक दुःख है किन्तु अविवाहित 
जीवन में कोई भी सुख नही है । 
--जानसन (रेसिलास, अध्याय २६) 


[६8 गण गिणा 708४णा गाते कृगगरतदाए6 हां 
ए००ए6 ग्राधाए, एप खा फाएगाशा07, 


लोग बुद्धि और विवेक के कारण विवाह नहीं करते हैं 
अपितु प्रवृत्ति के कारण । 

-- जानसन (वासवेल कृत लाइफ़ आफ़ समुमल 

जानसन ॥ २६ अक्तूबर, १७६६) 


एरसशए एण्राधा शात्णोेत ग्राध्याए, शाते 0 पा, 
प्रत्येक स्त्री को विवाह करना चाहिए और किसी पुरुष 
को नहीं । 
--डिज़रायली (लोथेयर, अध्याय ३०) 


79286 5 (6 ए9श/हिटांण ज़ांजा [008 शांत 
ह, ग0शा॥। 0 शीश ग $0ए१7. 


विवाह वह पूर्णता है जिप्तको प्रेम, बिना समझे-वूझे ही, 
लक्ष्य बनाता है। 
--एससन (जरनेस्स १८५०) 


(0036 00 8 6098 | ०ए९५ ग्राधा7700 ०00/]8, 
प्रत्येक विवाहित युगल में कम से कम एक मूर्ख 
होता है। 
“-हेनरी फ़ौल्डिग (अमेलिया, ६।४) 


पाए प्रह्धापं588 प्राहॉ788 ग्राशा का जो 076 
ग69॥, ॥ 08ए65 'शा। आ!! (ए0 00]5. 


यद्यपि विवाह से पुरुष व पत्नी एक हो जाते हैं लेकिन 
फिर भी वे दो मूर्ख बने रहते हैं । 
-- विलियम कानग्रेव (दि डबिल डीलर, २॥३) 


7४7९0 ॥ ]886, एए8 7679था[ ४ 'शंघपरा€, 
शीघ्रता में विवाह करने पर हम फुरसत से पश्चाताप 
करते हैं। 
-+>विलियम कांग्रीव 


& 0०व शर्मा गर्ाजाए 8 /एपडइ शाप 48 ॥॥6 
एप्रश्राह 9 0007९ 607 ४0०7९076 ९४९ (0 7680, 
वृद्ध व्यक्ति का नवयुवती से विवाह करना किसी और 
के पढ़ने के लिए पुस्तक खरीदने ज॑सः है । 
-एच० डब्लू० थाससन (बाडी, बूट्स ऐंड ब्रियिज्ञ) 


एछ6 भाणग्पांत ग्राक्षाए 40 96856 0प्राइशेएट८४5, वर 
णाहा 9606. 


विवाह 


हमें स्वयं को प्रसन्‍्त रखने के लिए विवाह करना 
चाहिए, न कि दूसरों को प्रसन्‍न रखने के लिए । 
--आइज़क बविकरस्टाफ़ (दि मेड आफ़ दि मिल, ३।४) 
7शवाए489 5 6 हात्यर स्तात्वाणाबी गाशी- 
प्राणा ० €्ा[. 
विवाह-संस्था पृथ्वी पर महृत्तम शिक्षणात्मक संस्था है। 
“+-चेनिग पोलोक 
877986 5 6 ॥6 ॥ 5--7॥७ 7 5 9 0]0 
0 98[0, थ06 70६ 8 066 0770565, 
विवाह की जीवन से इस वात में समानता है कि यह 
गुलाब के फूलों की शब्या नहीं है, युद्ध-क्षेत्र है । 
--रावर्ट लुई स्टोवेंसन (वरजिनिवस प्योरिस्क) 


गश्रा7426 8 06 [008 ००7एशथ४शा0०], जी€टाप्टाध्त॑ 
7९ ठ59065. 
विवाह एक लम्बा वार्तालाप है जिसमें झगड़ों से 
रुकावट आती रहती है। 
--रावर्ट लुई स्टीवेंसन (टाक्स ऐंड टाकर्स, २) 
एजफशाए एश8 0 70798706 ॥80९5 8 जणा।भा 


]00 आ(6 8 एएं॥, 970 (फलाए एश5 0 गधाएं426 
गरा876 ॥67 8070्राह ॥76 3 एफ)स्‍॥6 0णाँवाए 


बीस वर्ष की प्रेपलीलाओं से स्त्री खंडहर जैस्ती दिखने 
लगती है, किन्तु बीस वर्ष के विवाहित जीवन से वहू राज- 
कीय भवन जैसी हो जाती है। 
--जाल्कर वाइल्ड (ए वूमन आफ़ नो इम्पार्टेन्स, १) 
(70058 8 शाह 67 979 ए0ए ढब्या पका एणाए 
8५6, 
अपनी आँख की अपेक्षा अपने कान से पत्नी चुना करो । 
--ठामस फ़ुलर (नोनोलोजिया, ११०७) 
घर॒ए[॥॥655 0 परद्ा486 5 शाधाश]। 9 फर्ीश 0 
0१8706. 
विवाह से सुख पूर्णतया संयोग की ही बात है । 
जजेंन आस्टिन (प्राइड ऐंड प्रेज्युडिस, ६) 
शा।926 45 4 ह8क टशोीरदः 0 86 ए00. 
विवाह संसार को महान सभ्य बनाने वाला है। 
+-राबटट हाल 


विश्व सूक्ति कोश / १०२१ 


विवाह 


पश्ाह्ला।8 क्ात ॥क्षा/48०, ४0ए कग0छ, 80 छए 
06४7५- 
फांसी और विवाह, आपको पता ही है कि, भाग्य की 
बात हैं । 
--जाजं फ़र्क्युहर (दि रेक्रूटिंग आफ़ीसर, ३२) 
जु&-पराशा४0 3 ॥0॥ 45 ज्ञांग800--]99060, 
99 35 80907]60'. 
ठीक पत्नी मिलते पर मनुष्य के पर लग जाते हैं परन्तु 
ग़लत पत्नी मिलने पर वह जंजीरों में वध जाता है। 
-हैनरी वार्ड बीचर (प्रावव स फ़ास 
प्लाईमाउथ पल्पिट) 


उर०एश गराधाएए 90 70 4096; 97 8४९९ प्रा गि0ए 
7096४ जशा्व 8 /0ए९०ए, 
केवल प्रेम के कारण विवाह करो, परन्तु यह अवश्य 
देख लो कि जो सुन्दर है, उसी से तुम प्रेम कर रहे हो । 
-“विलियस पेन (सम फ्र,ट्स आफ़ सालीद्यूड, 


१७६) 


पा ग्राक्ाणंब88 60 ह7/070 0६४ छा5०; फरार 6 
एशा307 98076 पराणा6ए, शाप 9४06 8९०, (6 
ग्रांधत 98४0076 76 9069; गीशा 00 गब्रध 4 एशाठि, & 
१670, 4 207ए2707॥, 8 $९००४० 588. 

विवाह करने में विवेकपूर्ण बनो। धन की अपेक्षा व्यक्ति 
को वरीयता दो, सौन्दर्य की अपेक्षा चारित्रिकता को और 
शरीर की अपेक्षा मन को। तब तुम्हें पत्नी, मित्र, साथिन 
और एक-दूसरे स्व की प्राप्ति होगी । 

-“विलियम पेन (सम फ़, ट्स आफ़ सालीट्यूड, १६२) 


26९७7 ह ॥0बा 876 धां$ छा ए0गंगढ शा 
6007र6 प्र क्‍0ए6, 24ैप770गरीए 45 40 ठा0शा बात 
5श'एक्क7$, एछ ॥0 शांधणा $९८ा॥655. 

किसी मनुष्य और उसकी पत्नी के मध्य केवल प्रेम का 

शासन होना चाहिए। अधिकार-भावरना तो बालकों और 

नोकरों के प्रति होती है, और वह भी मधुरता से रहित 
नहीं । 

“5विलियम पेन (सम फ़,ट्स आफ़ सालीट्यूड, 

३।१०० ) 
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शि्राग/926 45 768 एक्मा।5 ॥0ए6 क्ात 5०एशा एश5 
#णएष्टंएधश्य८४५ ०0 ४705. 


विवाह तीन भाग प्रेम और सात भाग पापों की 
क्षमा है । 
+जलेंगडन माइकेल (दि न्यूयार्क आइडिया, २) 


पष्रा6 90680 4774० ण्षाए486 8 06 8 
जा 006, 776 जएणाका 48 [6 श्रो[8--76 90885 
था (6 #7४00705. 

आधुनिक अमरीकी विवाह तो एक तारों का बाड़ा है । 
स्‍त्री त्तार है और पति लोग खंभे हैं। 
>लेंगडन साइकेल (दि न्यूयार्क आइडिया, ३) 


॥48 8 एणाक्षा/8$ ०प्रशव655 40 86७ 7कष780 85 
8007 85 90599]8, 800 4 प्राक्षा!$ (0 (880 प्रययाक्षा॥60 
85 ॥078 88 406 €थ॥, ; 

स्‍त्री का कर्तव्य है कि वह जल्दी से जल्दी विवाहित हो 
जाए, और पुरुष का कत्तंव्य है कि वह जितने अधिक समय 

तक अविवाहित रह सके, रहे । 
--जाजं बर्नार्डे ज्ञा (मत ऐंड सुपरमंन, २) 


छा रक्षायांब86 0 06847 णाहा। 00 06 छहे- 
००7३९, 86 076 9707585 ॥99/0॥655, 60007]085 ॥6 
8898068 $(. 

विवाह और मृत्यु दोनों ही स्वागत-योग्य हैं। इनमें से 

पहला तो सुख का वचन देता है, किन्तु निस्‍्सन्देह दूसरा सुख 
आश्वस्त करता है। ; 

--मभार्क द्वेन (बिल बोवेन को पत्र, 

४ नवम्बर १८८८) 


/807986 48 3 796 0 774८6 8 ॥0780८8०७श/ 
प्राण शा०5$ 3 ॥0507000७.- 
विवाह वह रिश्वत है जिससे गृहदासी यह समझने 
लगती है कि वह गृहस्वा मिनी है| 
--थार्नंटन वाइल्डर (दि मंचमेकर, १) 


शक्याएं42० 5 शा उढेँशाणा 098फचिल्शा गधा बाते 
जगा 4 जरांणा ॥6 47067थ080708 5 ९धएव, 46 
तच्छुलातशारल.. परएणकोा.. थात॑ गाल. ०णांइक्षांणा 
760०9700४. 


विवाह पुरुष और स्त्री के बौच वह सम्बन्ध है जिसमें 
स्वतन्त्रता समान है, परतंम्रता पारस्परिक है तथा कत्तंव्य 
अन्योन्याश्रित है। 
-लुई काफ़मंन एंसपेकर 
(076 ए95$ ॥0ए९-/ गरधा९2 0, द्वात॑ 05 5 ग0ी; 
80007 5, 070 ॥॥85 ॥75 9880९. 
कोई व्यक्ति विवाहित ही नहीं हुआ, तो यह उसका 
नरक है। दूसरा व्यक्ति विवाहित है तो यह उसकी विपत्ति 
है। 
--राबर्दट बर्टन (दि एनाटॉमी आफ़ मेलंकोली, २।४॥२॥१) 
वा गाह09, 0 ॥6शआधार 45$ 507स्‍00॥7९5 40 00 
88960. 
विवाह में संकोच करना कभी-कभी रक्षक सिद्ध 
होता है। 
--सैमुअल बटलर (नोटबुक्स) 
परशाठणापशा एणगाशा 88 2205, ४७६ १४९०७॥0०:"४ [6 
१6शां, 
यद्यपि स्त्रियां स्वर्गंदूत हैं तथापि विवाह शैतान है । 
--घायरन (आवरस आफ़ आइडिलनेस, दू एलिज़ा) 
0 ! ॥0ए ग्राहाए 0॥॥ला($ ॥6 गा पी शाणी 
जाएं 04 एलवताहनााए, 
ओह ! विवाह की अंगूठी के छोटे से वृत्त में यंत्रणाएं 
वास करती हैं ! 
--फील्ले सिवर (दि डबिल गलेंट, १२) 
श्रा886 5 8 8009 ठ€छ॥ ९७ 8 लाएा$, धीशा० 
870 85 गराएणी -ी। व 88 5 ३0एाट5धया९त थी पी 
20एथााधा 8. 
विवाह वहुत कुछ सरकस के समान होता है, क्योंकि 
उसमें जितना विज्ञापन में दिखाया जाता है, उतना उसमें 
वास्तव में होता नहीं है । 
-“एंडगर वाटसन होवे (कंट्री टाउन सेइंग्स) 
4 गधा आयात 76 शीश, 0०तृ0, वब्वरशंक, 
पर्लांश, बाते गर0श5श परवा पर5 'रशंहि, 
पुरुष अपनी पत्नी की अपेक्षा अधिक लम्बा, अधिक 
आयु का, अधिक भारी, अधिक कुरूप और अधिक कर्कश 
होना चाहिए। 
--एडगर बाटसन होदे (कंट्रो टाउन सेइंग्स ) 


विवाह 


05 ॥ द्यजोपों फाड़ णि' & एणाया 0 एछपे 
छण व आए्णपाए 7290 पाता णि 2 पधा, 
स्त्री के लिए विवाह करना महत्त्वपूर्ण वस्तु है परन्तु 
पुरुष के लिए विवाह करता एक धक्का पहुँचाने वाली बुरी 
वस्तु है। 
--लूकास (रीडिग, राइटिंग ऐंड रिमेम्बरिंग, ३) 
शव्वांतशा$ ! एा५ शात्परांत #णा एणाएग। णी00978 
'गोाणा भारी १00 ग्राधपए ? 


(॥0056 एशी।णा ए0ए ॥99, ए00 गाए ४07 
[9९५6 804 50700009 ४5९, 


कुमारियो ! तुम्हें अपने विवाह-योग्य व्यक्ति चुनने में 
परेशानी क्‍यों उठानी चाहिए ? तुम चाहे जिसको भी चुन 
लो, तुम्हें शीघ्र ही ज्ञात होगा कि तुम्हें कोई अन्य व्यक्ति ही 
मिला है। 
--जान है (डिस्टियस, १०) 
हवा 40९8॥। रा 8 शाए एतणाता एशी0 ॥985$ था 
40०7! ॥#05$%५॥0, 
आदर पत्नी कोई भी स्भ्री है जिसे आदर्श पति प्राप्त है। 
-वूय टेकिगठन (लुकिंग फ़ारवर्ड टू दि प्रेट एडवेंचर) 
१४०5 णी 06९ ए6्एॉए 0० एणाशा ९५म00ग्ञा८5 
माला गा०ए 3णांरएएट 00700 ॥979एगा05 2 (॥0 
ए70९ 0 0० 4040[0९70600९. 
स्त्रियों का अधिकांश सौदय्य तो उड़ जाता है जब वे 
घरेलू शान्ति को अपनी स्वतन्त्नता के मूल्य पर प्राप्त 
करती हैं । 
--प्ताइरिल कोन्‍्नोली (दि अनक्वाइट ग्रेव, २) 
॥6 97९30 0 णाशाव९55 $ शञात्याल' गीशा ॥6 
दलित 09070826, 50 ए९ 8४ गराधा।00, 
एकाकीपन का भय वन्धन के भय से बड़ा होता है, अतः 
हम विवाह कर लेते हैं । 
--स्ाइरिल कोन्नोली (दि अनक्वाइट ग्रेव, १) 


श्या।9280 5 8 65 पीस ॥6 शाव०९ 5 5076- 
वए5 एलाल' गधा च6 ततायञण-, 


विवाह एक ऐसी दावत है जहां भव्यता प्राय. भोजन 
सामग्री से अधिक अच्छी होती है। 
>चाल्स फैलब काल्टन (लंकोन, २।४७) 
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विविधता 


ए००७ ए०प ९ए68 जात 0एथ 06076 प्राशा886, 
परधा भार्ण ्रीशज्भ्षात5, 
विवाह के पहले अपनी आंखें पूर्णतया खुली रखो और 
बाद में आधी बन्द । 
--बेंजमिन फ्रेंकलिन (पुअर रिचडस आलमेनैक) 
2 वाक्रा!'5 568 पार, 9 गीं$ एण्ं, 45 शा5 
४ ट 
मनुष्य का सर्वोत्तम भाग्य या निक्षष्टतम दुर्भाग्य उसकी 


पत्नी ही होती है। 
-5ामस फ़ुलर (दि होली स्टेट ऐंड दि प्रोफ़ेन स्टेट, 
दि गुड हस्वेंड) 
एल्ता0००८, 8 92१0०८, 
विवाह एक प्रकार का ताला है। 
--अंग्रेजी लोकोक्ति 


विविधता 

नानान॑ वा उ नो घियो वि ब्रतानि जनानाम्‌ । 

हमारी बुद्धियां विविध प्रकार की हैं। मनुष्य के कर्म 
भी विविध प्रकार के हैं। 
--ऋणग्वेद (६११२१) 

चेराग्ये संघरत्येको नोतो स्रमति चापरः। 

शृंगारे रसते कश्चिद्भुविभेदाः परस्परम्‌ ॥ 
संसार में परस्पर मनुष्यों में भेद है। कोई विरक्ति में 


लीन रहता है, कोई नीति में निमर्न रहता हैऔर कोई श्रृंगार 
में रमण करता रहता है। 
--भर्तृ हरि (श्टंगारशतक, ६€) 
पुढो छंदा इह माणवा । 
संसार में सानव भिन्न-भिन्न विचार वाले हैं। 
[प्राकृंत ] +-आचारांग (११५॥२) 
अणुसासणं पुढो पाणी। 
एक ही धर्मतत्त्व को प्राणी पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में ग्रहण 
करते हैं । 
[प्राकृत ] --सुन्रकृतांग (११५॥११) 
मधुकुंभे नाम॑ एगे मधुपिहाणे, 
मघुकुंभे नाम॑ एगे विसपिहाणे। 
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+ 


वि सुकूंसे लाम॑ एये मधुपिहाणे, 
विसकुंसे नाम एगे विसपिहाणे॥ 
चार तरह के घड़े होते हैं--- 
मधु का घड़ा, मधु का ढकक्‍कन | मधु का घड़ा, विप का 
ढवकन | विष का घड़ा, मधु का ढवकन। विष का घड़ा, 
विष का ढकक्‍कस! | 
[प्राकृत ] ॥ -थानांग (४।४) 
एकता का सिद्धान्त अन्तर्मन का सिद्धान्त है, विविधता 
का सिद्धान्त बहिन तथा जीवन के स्तर का, दूसरे शब्दों में 
एकता का दृष्टिकोण ऊध्वें दृष्टिकोण है और विभिन्‍नता 
समदिक्‌। 
> “-सुमित्रानंदन पंत ('उत्तरा', भूमिका, १० १७) 
जैसे-जैसे हम बाह्य रूपों की विविधता में उलशते जाते 
हैं, वैसे-वेसे उनके मूलगत जीवन को भूलते जाते हैं। 
--भहादेदी वर्मा (अतीत के चलचित्र, पृ० १०) 
गुरु-गुरु विद्या, सिर-सिर ज्ञान । 
हर गुरु की पृथक्‌ विद्या होती है, हर व्यवित की पृथक्‌ 
समझ होती है। 
--हिंदी लोकोबित 
परपरह शाध्या 500706 ० .]680॥6 [35 प्रक्षा2५, 
सुख का बड़ा स्रोत विविधता है । 
--डा० जांनसन (हिल द्वारा संपादित “लाइव्स आफ़ दि 
इंग्लिश पोइट्स, खण्ड १, पु० २१२) 
ए76५ 8 6 ग्राणीश' ए शाएशाशां, 


विविधता सुखों की जननी है। ५ 
--डिज़रायली (विवियन ग्रे, ५॥४) 
ज्ब्ब४५ 5 [6 5०7 0 96085४72. 
विविधता सुख का प्राण है। ढ 

--अफ़रा बेन (दि रोवर, भाग २, अंक १) 
एू& 806 #एगाड् 7 ०ए एां।, छेपा एछ6 धार 

श7णा8० #्यी] 9808058 07 गए तरएशभोए, 
हमारी एकता के कारण हम शक्तिशाली हैं परन्तु हम 
अपनी विविधता के कारण और भी अधिक शक्तिशाली हैं | 
--रिचर्ड निक्सन (१८ अवतुबर १६५६ को एक 
प्रोतिभोज में भाषण) 


१, यहाँ मनुष्य-पक्ष में हृदय घट है और वचन ढक्‍कन है । 


विवेक 


बवासे वद च गमिष्यामि कोन्‍्चहं किसिहास्थितः । 
कस्मात्‌ किसनुशोचेयमित्येव॑ स्थापयेन्मनः ॥ 
विवेकी पुरुष को अपने मन में यह विचार करना चाहिए 
कि 'मैं कहाँ हूँ कहां जाऊंगा, कौन हूं, यहाँ किघ्तलिए आया 
हूं ओर किसलिए किसका शोक करूं । 
--वबेंदव्यास (महाभारत, शांतिपर्व २८४०) 


ऐश्वयंमदमत्तानां क्षुधितानांच कामिनाम्‌ । 
अहंकाररतानांच विवेको नहि जायते ॥ 
जो ऐश्वर्य के मद से मत्त हैं, भूख से पीड़ित हैं, जो 
कामी हैं अथवा जो भहंकारयुकत हैं, उन मनुष्यों में विवेक 
नहीं होता । 
-- बृहन्नारदीयपुराण (पूर्व भाग, ८१०३) 
नित्यमात्मस्वरूपं॑ हि दुश्यं तद्दिपरीतग्म्‌ । 
एवं यो निशचयः सम्यग्विवेकों वस्तुनः स थे ॥ 
आत्मा स्वरूपत: नित्य है ओर दृश्य (विश्व) अनित्य 
है। इस प्रकार का सम्यक्‌ निश्चय ही वस्तुओं का निश्चित 
रूप से उससे विपरीत भर्थात्‌ विवेक है। 

--शंकराचार्य (अपरोक्षानुभूति, ५) 
सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परसापदां पदम्‌। 
वृणुते हि विभृश्यकारिणां गुणलुब्धा: स्वयमेव संपद: ॥ 
सहसा कार्य न करे । अविवेक विपत्तियों का आश्रय है। 

गुण से प्रेम करने वाली सम्पत्तियां स्वयं विचारशील पुरुष 


का वरण कर लेती हैं । 
--भारवि (किराताजुंनीय, २।३०) 


आन्तिभाजि भवति कक्‍्य विवेकः। 
भ्रम में पड़े हुए व्यक्ति को विवेक कहां ? 

--साघ (शिशुपालवध, १०५) 
प्रभवति मनसि विवेको विदुषामपि शास्त्रसंभवस्तावत्‌ । 
निपतन्ति दुष्टिविजशिखा यावन्नेन्दीवराक्षोणास्‌ ॥ 
विद्वानों के मन में शास्त्रोत्पन्‍्न विवेक भी तभी तक 

अपना प्रभाव रखता है, जब तक कमलनयनाओं के दृष्टिबाण 
नहीं पड़ते है। 
-+शक्षष्ण सिश्र (प्रबोधचन्द्रोदय, १४११) 


विवेक 


विवेकम्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः । 
विवेक से रहित लोगों का सेकड़ों प्रकार से पतन 
होता है । 

--भ्त्‌ हरि (नोतिश्ञतक, १०) 
अतिक्रांतं तु यः कार्य पश्चाच्चिन्तयते नरः। 
तच्चास्य न भवेत्‌ कार्य चिन्तया तु विनश्यति ॥ 

जो मनुष्य कार्य समाप्त होने पर, बाद में, उसकी 
चिन्ता करता है, उसका वह कार्य तो सफल होता ही नहीं, 


ओर वह स्वयं भी चिन्ता से नष्ट हो जाता है। 
--अनज्ञात 


यस्य नास्ति विवेकस्तु केबल यो बहुशुतः। 

स न जानाति शास्त्रार्थान्‌ दर्वी पाकरसानिव ॥ 
जिसको विवेक नहीं है और जो केवल वहुश्रुत है, वह 
शास्त्र के अर्थों को उसी प्रकार नहीं जानता, जिस प्रकार 


चमचा रसोई के रस को नहीं जानता । 
-+ अज्ञात 


निज हित अनहित पसु पहिचाना ॥ 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, २१६१) 


सुनहु तात माया कृत ग्रुव अरु दोष अनेक । 
गुन यह उभय न देखिर्भाह देखिअ सो अविबेक ॥ 
--कुलसीदास (रामचरितमानस, ७॥४१) 


तुलसीदास हरि गुरु-करुना विनु विभल विवेक न होई। 

बिनु विवेक संसार घोर-निधि पार न पाव कोई॥ 

--तुलसीदास (विनयपत्विका, ११५) 

गहि न जाइ रसना काहू की कहो जाहि जोइ सूझे । 

किसी की भी जीभ पकड़ी नहीं जा सकतो । जिप्तको 
जैसा समझ में आए, वैसा कहता रहे । 

-- तुलसीदास (गीतावली, अयोध्याकांड, ६२) 

सकुच सिंधु बोहित विवेक करि बुधि वल बचन निवाहैं। 

संकोच रूपी सागर में विवेक को बड़ी नाव बनाकर 

उस पर अपने वचन रूपी पथिक को बुद्धि रूपी केवट के बल 


से पार करना चाहते हैं । 
---तृलसीदास (गीतावली, ७३) 
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विवेकानन्द 


कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन बिवेक । 
होइ घुवाच्छर न्याय जौं, पुनि प्रत्यूह) अनेक ॥ 
--तुलसीदास (दोहावलो, २७३) 


विन विवेक कीजें न कछु, तापे जो फिर होय। 
वह इत्सा' भगवंत की, अपने दोख न कोय ॥! 
--वयाराम (दयाराम सतसई, दोहा ३६०) 


संदेह के गते में गिरने से पहले विवेक का अवलंबन 
लेलो। 
--जयशंकर प्रसाद (स्कंदगुप्त, तृतीय अंक) 


विवेकहीन बल काल के समुद्र में डोंगी की भाँति डूब 
जाता है। 
- लक्ष्मीनारायण सिश्र (सरयू की धार, पु० ७०) 
86 ॥ 06 ए00, छफए 60 6 | 6 छएण0 
रा0० एण, पप्तववा 45 [6 शंशा ० एए्टा:, 
संसार में रही परन्तु संसार को अपने अन्दर मत रहने 
दो । यही विवेक का लक्षण है । 
--सत्यसाई बाबा (सत्यसाईं स्पोकस, भाग ४, 
पु० १३६) 
प्रण७ 9लाश' छा ए एडॉ0पा' 45 तांइणला0णा- 
विवेक वीरता का श्रेष्ठतर भाग है । 
--शेव्सपियर (किंग हैनरी फ़ोर्थ, खण्ड १, ५४) 
फेशफ्ल्शा लाथी, दरात॑ छल्त्ीए, 6 ए0०6 0 
72८8807 ॥5 5४९0. 
धूर्तता और भोलेपन के मध्य विवेक का स्वर रुद्ध हो 
जाता है। 
--एडमंड बर्क (एक पत्न में) 


विवेकानन्द 


अभिनव भारत को जो कुछ कहना था, वह विवेकानंद 
के मुख से उद्गीर्ण हुआ । अभिनव भारत की जिस दिशा की 
ओर जाना था, उसका स्पष्ठ संकेत विवेकानन्द ने दिया। 
विवेकानन्द वह समुद्र है जिसमें धर्म और राजनीति, राष्ट्री- 
१. बिना प्रयल, संयोगवश । 
३. इच्छा । ४. रोप | 


२. बाधाएं । 
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यता और अन्तर्राष्ट्रीय तथा उपनिषद और विज्ञान, 
सबके सब समाहित होते हैं। 

“रामधारी सिह 'दिनकर' (संस्कृति के चार 

अध्याय, पृ० ४६७) 


विज्ञालता 


एकास्बुबिन्दुव्ययमम्बु राशे: 
पुर्णस्य कः शंसति शोषदोषम्‌ 
समुद्र की एक बूँद व्यय हो जाने पर उसके सूखने का 
दोष कौन कहेगा ? 
--शऔीह्ष (नंषधोयचरित, १०१६४) 


विज्ञालह्दयता 


बड़ा काम करने के लिए बड़ा हृदय होना चाहिए। 
“-हजारीप्रसाद हिकेदी (कुटज, पृ० १८) 
कारे दुनिया में दिलि वदेरी--तूंबि रहु मां भो रहां, 
आणि मन-वुतीअ में फेरो-तू बि रह मां भी रहां, 
अण अजाज्ञत ख्रां न आहे, शब्सियत में जाइ जे, 
दिलि जे कंहि हमिदर्द भाड़ में भला थोरी तदे, 
तुंहिजी मुंहिजी करि झकेरों तूंबिरहु मां भी रहां। 
संसार में अपने हृदय को विशाल बनाओ। तुम भी 
रहो और मैं भी रहूं । अपनी मनोवृत्ति में परिवर्तत लाओ-- 
तुम भी रहो, मैं भी रहूं । यदि कुटुम्व-सम्बन्ध न होने के 
कारण तुम्हारे निजी जीवन में मेरा कोई स्थान नहीं तो भी 
सहानुभूतिपूर्ण हृदय के किसी कोने में थोड़ा स्थान तो दे दो। 
तेरी” और 'मेरी' को कुछ सीमित करके तुम भी रहो और 
मैं भी रहूं । | 
[सिच्धी --किशिनचन्द 'बिबस' (कविता 
“बदी दिलि') 


जब तुम अपने आपको शरीर समझते हो, तुम विश्व से 

अलग हो । जब तुम अपने आपको जीव समझते हो, तब तुम 

अनन्त अग्नि के एक स्फुलिय हो। जब तुम अपने आपको 
आत्मस्वरूप मानते हो, तभी तुम विश्व हो । 

--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, भाग १० 

प्ृ० २१३) 


सौ फूलों को खिलने देने और सी विचारधारामों को 

फलने-फूलने देने की नीति हमारे देश में कलाओं भौर 

विज्ञानों की प्रगति तथा समृद्ध संस्कृति की उन्नति के 
लिए है। 

--माओ-त्से-तुंग (पेकिंग में भाषण, 

२७ फ़रवरी १६५७) 


विशेषज्ञ 


विशेषज्ञों में एक सकीर्णता होती है, जो उनकी दृष्टि 

को सीमित रखती है। वह किसी विपय पर स्वाधीन होकर 
विस्तीर्ण दृष्टि नहीं डाल सकते | नियम, सिद्धांत और 
परम्परागत व्यवहार उनकी दृष्टि को फैलने नहीं देते ।***** 
सहजबुद्धि अगर सूक्ष्मदर्शी नही होती, तो संकुचित भी नहीं 
होती | वह हर एक विपय पर व्यापक रीति से विचार कर 
सकती है, ज़रा-ज़ रा-सी बातों मे उलझक र नहीं रह जाती | 
--प्रेमचन्द (रंगभूमि, परिच्छेद ४१) 


विभ्राम 


सभी सच्चा काम आराम है । 
--रामतोय (राम हृदय, प्ृ० १३३) 


अपनी घूल भरी धरती का अंक छोड़ करके मुझे उन्हीं 
तुपार-घौत चरणों में विश्ाम मिलता है, जिन्होंने साधना से 
धूल के विशाल दुर्ग बनाकर अपनी करुणा को हमारे लिए 
सुरक्षित रखा है। 
--भहादेदी वर्मा (अतीत के चलचित्र, पृ० ४६) 


इस समय विश्लाम की बात तुम कंसे कर सकते हो ? 

जब हम लोग इस शरीर को त्यागेंगे, तभी विश्वाम करेंगे । 
-- विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, खण्ड २, 
पृ० २४६) 


मन को विश्राम देने का एक तरीका है मन के कार्य को 
चदलने रहता, परन्तु सबसे अधिक विश्राम को सम्भावना 

विद्यमान है निश्चल नीरवता के अन्दर । 
--ओोमा (शिक्षा, पृ० ४६) 


विश्वप्रेम 


जिस तरह जापका हृदय काम करता है उत्ती तरह आप 
भी काम कीजिए । थकने से पूर्व ही विश्ञाम कर लीजिए । 
इससे आप अधिक काम कर सकेंगे। 
-डेल कानेंगी (हाऊ टू स्टाप वरीयिग ऐंण्ड 
स्टार्ट लिविंग) 
एर€घा 00085 40 06 एयर 35 6 टश्शीत5 0 
॥6 ९५९5. 
जैसे मेत्रों के लिए पलक, वैसे ही काम के लिए 
विश्वाम। 
--रवीन्द्रनाय ठाकुर (स्ट्रें बडंस, २४) 
प्रशना6 ॥76 40 78% 45 एशाौशा ४00 60 ॥0 ]906 
76 00. 
विश्वाम करने का समय वही होता है जब तुम्हारे पास 
उसके लिए समय न हो । 
--अन्ञात 


विश्व 
दे० संसार । 


विव्वप्रेस 
आत्मसमपंण करो उसी विश्वात्मा को पुलकित होकर 
प्रकृति मिला दो विश्वप्रेम में विश्व स्वयं ही ईश्वर है। 
-“-जयशांकरभ्रसाद (प्रेमपथिक, १० १०१) 
तुलसी को जल चढ़ाए बिना भोजन नहीं करेंगे--यह 
वनस्पति-सृष्टि के साथ हमने प्रेम सम्बन्ध जोड़ा है। तुलसी 
को भूखा रखकर में पहले कंसे खा लूं ? इस तरह गाय के साथ 
एकरूपता, वनस्पति के साथ एकरूपता साधते-साप्ते हमें 
सारे विश्व से एकरूपता साधनी है। 
-“:-विनोवा (गीता प्रवचन, पृ० ४१) 
विश्व में प्रेम हो सर्वाधिक महत्त्व की वस्तु है। यद्द 
महान चिंतकों के लिए महत्त्वपूर्ण हो सकता है कि वे विश्व 
की व्याख्या करें और उससे घृणा करें। लेकिन मैं सोचता 
हूँ कि विश्व से प्रेम करना ही महत्त्वपूर्ण है, उसका तिरस्कार 
नहीं । 
“हरमन हेस (सिद्धायं, पृ० ११६) 


विश्व सूकित कोश / १०२७ 


विश्वबन्धुत्व 
विश्वबन्धुत्व 


एक्का सणुस्सजाई। 
समग्र मानव जाति एक है ! 
[प्राकृत ] --आचाय॑ भद्रबाहु (आचारांग 
नियुक्ति, गाथा १६) 


यस्तु सर्वणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ 
जो सब प्राणियों को ब्रह्म में ही निरन्तर देखता है और 
सब प्राणियों में ब्रह्म को ही देखता है, वह उस कारण से 
किसी से घृणा नही करता । 
--+ईशावास्योपनिषद्‌ (मंत्र ६) 


भय बंधुरय नेति गणना लघुचेतसाम्‌ । 
उदारचरितानां तु वसुधेव कुटुम्बकम्‌ ॥। 
यह मेरा बंधू है और यह नही है, यह क्षुद्र चित्त वालों 
की बाव होती है। उदार चरित्र वालों के लिए तो सारा 
संसार ही अपना कुटुम्ब होता है । 
“--महोपतिषद्‌ (६।७१-७२) 


जैसे बिन्दु का समुदाय समुद्र है, इसी तरह हम मंत्री 
करके मैत्री का सागर बन सकते है । और जगत में सब एक 

दूसरे से मित्र भाव से रहें तो जगत्‌ का रूप बदल जाय। 
--महात्मा गांधी (बापू के आश्ञीर्वाद, ३५) 


मेरा लक्ष्य संसार से मैत्री है और मैं अन्याय का 
प्रबलतम विरोध करते हुए भी दुनिया को अधिक से अधिक 

स्वेह दे सकता हुं। 
“महात्मा गांधी (बक्तव्य, ७ भार्च १६२०) 


मनुज एकता ही 
भावी की आध्यात्मिकता, 
देह-प्राण मत-आत्मा 
जिससे होंगे उपकृत ! 
-सुमिन्नानन्द पंच (आस्था, पू० २०१) 


है बहुत वबरसी धरित्नी पर अमृत की धार, 
पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। 
--रामधारीसिह 'दिनकर' (कुरुक्षेत्र, पण्ठ सम) 
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घरे घरे मोर घर आछे आपि सेइ घर भरि खूंजिया। 
देश बेशे मोर देश आछे आसमि सेइ देश नीबो जूश्िया ॥ 


प्रत्येक घर में मेरा घर है, में उसी घर की खोज कर 
रहा हूं । प्रत्येक देश में मेरा देश है, मै उसी देश की प्राप्ति 
के लिए संघप कर रहा हूं। 
[बांगला | -रवीन्द्रनाय ठाकुर 
एलल लोकमु वक्‍क इल्ले 
वर्णभेदनु_ लेल्‍ल कल्ले 
वेल नेरुणनि प्रेम बंधमु 
बेडुकलु कुरियु। 
समग्र विश्व एक ही परिवार है। वर्णभेद सब भसत्य 
है। प्रेम बंधन बहुमुल्य है। 
[तेलुगु] “>युरजाडा अप्पाराब (मुत्यालसरालु] 


जो लोग धर्म, जाति, राष्ट्र या राजपद्धति के नाम पर 
अपने आपको शेप संसार से पृथक्‌ कर लेते है, वे मानव- 
विकास में सहायता नहीं देते, अपितु उसमें बाधा डाल रहे 
होते है। प 
--राधाक्षष्ण]त्‌ (धर्म और समाज, पु० २०) 


एक पनन्‍्थ बनाते ही तुम विश्ववन्धुता के विरुद्ध हो 

जाते हो । जो सच्ची विश्वबन्धुता की भावना रखते है वे 
अधिक बोलते नहों, उनके कर्म ही स्वयं जोर से बोलते हैं। 

--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, भाग १०, 

पृ० २१४) 


विशाल संसार मेरा घर है और उपकार करवा मेरा 
धर्म है । 

--रामतीथें (स्वामी रामतौरथ ग्रंथावली, 

भाग ७, प्‌ृ० १६) 
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विश्व मेरा देश है और भलाई करना मेरा धर्म । 
--डासस पेस (दि राइट्स आफ़ सेन, भाग २) 


विश्वविद्यालय 


५ लड़कों को देखता हूँ तो जी चाहता है कि यह गूनी- 
चरसषिटी में न पढ़ते तो अच्छा होता । मुदम्मिय़ों, बदतमीज़, 
कजखुल्क़ ', मिज्ञाज में हद दर्जा रुऊब्रत', नाहमदर्दी, खुद- 
पसंद और ख़ दखर"। यह आम रविश है। मुसतसनियात' 
भी हैं, लेकिन बहुत कम | लड़कियों में भी यह नक़ाइस" 
नुमायां हैं। आखिर इन्होंने अपने भाइयों ही से तो सबक 
लिया है। 

--प्रेमचंद (चिट्ठी पत्नी, १, पृ० २१३) 


विचा रहीन रूढ़ियों के पालन-पोषण का भार विश्व- 

विद्यालय को देना पुत्र को राक्षत्ती के हाथ में देने के बराबर 
है । 

--रवीन्द्रवाथ ठाकुर (रिपन कालेज में 

२६ सितम्बर १६११ का भाषण--- हिन्दू विश्वविद्यालय ) 
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विश्वविद्यालयों को ज्ञान का संग्रह व वितरण 
करने वाले मशीनी संस्थान कंदापि नहीं बनाया जाना 
चाहिए। उनके माध्यम से लोग अपना बौद्धिक सेवाभाव 
तथा मानसिक सम्पत्ति दूसरों को अपित करें और प्रतिफल 
में शेष विश्व से उपहारों को पाने का अपना गौरवपूर्ण 

अधिकार प्राप्त करें। 
--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (क्रिएटिव युनिदी, ऐन ईस्टर्न 
यूनिवर्सिठी, पृ० १७८) 
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अमल अल धन लि एज चममकह नमक 
१. घमंडी । २. दुःशोल । 
भूति-शुस्प । ५. उजड्ड । 


है, उदृण्डता । 
६ अपवाद | 


४. सहानू- 
७. दोष । 


विश्वास 


अपने विश्वविद्यालयों में हमें सत्य के लेबिल लगे पैकिटों 

और उनके वितरण हेतु अधिकृत एजेंटों की नहीं अपितु 

सत्य के प्रेमियों, अन्वेषकों तथा अनुभवकर्ताओं के जीवन्त 
साहचर्य से युक्त सत्य की माँग करनी चाहिए । 

--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (क्रिएटिव यूमिटी, ऐन ईस्टर्न 

यूनिवर्सिटी, पृ० १८८) 
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विश्वविद्यालय तो प्रकाश, स्वाधीनता और ज्ञान का 
स्थान होना चाहिए । | 
--डिज़रायली (ब्विदिश लोक सभा में भाषण, 
११ सार्च १८७३) 


विश्वास 


न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ । 
विश्वासाद्‌ भयमुत्पन्नमपि सूलानि कृन्तति ॥ 
जो विश्वासपात्र न हो, उस पर कभी विश्वास न करे 
और जो विश्वासपात्र हो उस पर भी अधिक विश्वास न करे 
क्योंकि विश्वास से उत्पन्त हुआ भय मनुष्य का मूलोच्छेद 
कर देता है । 
--वेदव्यास (महाभारत, शांतिपरे, १३८॥ १४४-४५) 


विश्वासयत्यासु सतां हि योगः। 
सज्जनों का समस्मिलन विश्वास उत्पन्न कर ही देता है। 
--भारवि (किराताजुंनोय, ३। ३१) 


बहुभाषिण: न भ्रदृदधाति लोकः। 
लोग बहुत बोलने वाले व्यक्ति का विश्वास नहीं करते । 
--बाणभट्ट (कादम्बरी, पूर्व भाग, पृ० ५६८) 
मर्यादातीनं न कदाचिदपि विश्वसेत्‌ । 
कभी भी मर्यादा से अधिक विश्वास न करे । 
--चाणक्य 


अकालसमृत्युविश्वासों विश्वसन्‌ हि विपच्चते 
हे --प्लूर्य (सुक्तिरत्नहार) 
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विश्वास 


विश्वास करना अकाल मृत्यु है क्योंकि विश्वास करने 
पर विपत्ति में पड़ता है। 


न विश्वसेत्‌ कुमित्रे न मित्रे चापि विश्वसेत्‌ । 
कदाचित्‌ कुपितं मित्र सर्व गुह्मं प्रकाशयेत्‌ ॥ 
कुमित्र पर विश्वास न करे और मित्र पर भी विश्वास 
न करे क्योंकि कदाचित्‌ कुद्ध कुपित हुआ मित्र सभी गोपनीय 
बातों को प्रकट कर दे । 
--अज्ञात 


यस्मिं सनो निवसति चित्त वापि पसीदति। 
अदिद्ठपुबब के पोसे काम तस्मिम्पि विसूससे ॥ 
जिस मनुष्य पर मन ठहर जाता है, अथवा चित्त प्रसन्न 
होता है, पहले न देखा रहने पर भी, उसमें विश्वास कर 
लिया जाता है । 
[पालि ] 


कवनिउ सिद्धि कि बिनु विस्वासा। 
--वुलसीदास (रामचरितमानस, ७॥६०।४) 


--जातक (साकेत जातक) 


बिनु बिस्वास भगति नहिं तेहि विनु द्रवहि न रामु । 
राम कृपा बिनु सपनेहँ जीव न लह विश्वामु ।। 
--तुलसीदास (रामचरितसानस, ७॥ ६०) 


पेखत' प्रगट प्रभाउ प्रतीति न आवइ । 
“तुलसीदास (पाती संगल, ४३) 


सुमार्ग पर चलने, कुमार्ग से बचने और जगत के 
प्रबन्ध की उत्तमता के लिए विश्वास एक मात्र सहारा है । 

--बालकृष्ण भट्ट (भट्ट निबंधावली, 

पृ०३२६) 

किसी भी चीज़ पर एकदम विश्वास कर लेने की 

जरूरत नहीं है। मगर बारीकी से जाँच करने के बाद जिस 

चीज़ पर विश्वास जम जाये, उससे तो उसी तरह चिपटे 

रहना चाहिए जैसे चींटा गुड़ से चिपटा रहता है । 

--महात्मा गांधी (पत्र चमन कवि को, १६-११-१६३२) 


छलना थी तब भी मेरा 
उस पर विश्वास घना था । 


१, देखता है । २. विश्वास । 
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उस माया की छाया में 
कुछ सच्चा स्वयं बनाथा ॥ 
--जयशंकर प्रसाद (आंसू) 


विश्वास तो क्रय नही किया जाता ! 
“जयशंकर प्रसाद (स्कन्दगुप्त, तृतीय अंक) 


जिसे धर्म की शक्ति पर, धर्मंस्वरूप भगवान की अनंत्त 

करुणा पर, पूर्ण विश्वास है, नै राश्य का दुःख उसके पास नहीं 
फटक सकता । 

--रामचन्द्र शुक्ल (गोस्वामी तुलसोदास, पृ० ३३) 


साधन की सफलता विश्वास पर ही निर्भर करती है। 
“स्वामी अशीकानंद (त्तत्व-चितन के कुछ क्षण, 
पृ० ६७) 


चोर जुआरी गठकटा जार भरु नार छिनार। 
सो सोगंधें खाएं जो, भूल न कर इतबार॥ 
अज्ञात 


तेरे वादे पर जिये हम, तो यह जान, झूठ जाता, 
कि ख्‌ शो से मर न जाते, अगर एतबार होता। 
--पग्रालिब 


उम्र भर करते रहे दावा वफ़ा का हम अबस 
बाद मरने के किसी को एतबार आया तो क्या ? 
+-नाशाद 


किस वात पर तेरी में करू एतबार हाय 
इक़रार इक तरफ़ है तो इनकार इक तरफ़ । 
--+क्रायम 


ऐनवारलंचू नाप्तुतुलटंचुन्‌ 
बंदुगुलनु नम्म बाडि गाढु। 
ये हमारे अपने हैं, ये हंमारे आत्मीय हैं, ऐसा सोचकर 
रिश्तेदारों पर विश्वास नहीं करना चाहिए । 
--जवेसना (वेसनशतकमु) 


नस्मिकचे गानि नड्वदेपनियु । 


बिना विश्वास के कोई भी काम हो ही नहीं सकता है । 
[तिल गु] --आदिभदुल नारायणदासु (वेल्युमाट ) 


जब तक तुम स्वयं अपने में विश्वास नहीं करते, 
परमात्मा में तुम विश्वास नहीं कर सकते। 
--विवेकानंद (विवेकानंद साहित्य, भाग १०, पु० २१३) 
सच्चा विश्वास जगत में व्यर्थ नहीं होता । 
--शरत्चन्द्र (शेष परिचय, पृ० १७२) 


मनुष्य, मनुष्य ही है, देवता तो नहीं है। अपने सब भले 
बुरे, दोष गुण, बलिष्ठता और दुर्बलता को लेकर ही उसका 
समग्र रूप है। अतएव उसके ऊपर क्‍या इतना अधिक 
विश्वास रखना संगत है ? 
--शरत्चन्द्र (शेष परिचय, पृ० २७६) 
किसी मनुष्य का स्वभाव उसे विश्वसनीय बनाता है, न 
कि उसकी सम्पत्ति । 
--भरस्तू 
यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बरावर भी हो, 
तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहां से सरक कर वहां चला 
जा, तो वह वहां चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिये 
अनहोनी न होगी । 
-+नवविधान (मत्ती।१७॥२० ) 


विश्वास करने वाले के लिये सब बातें सभव हैं । 
--नवविधान (माकं।६।२३) 


यदि अपने वक्तव्य के विषय में दृढ़ विश्वास हो तो 
क्या कहीं शब्दों के विषय में माथापच्ची करने की 
आवश्यकता पड़ती है ? 
-गेटे (फ़ाउस्ट) 
दयालुता से दयालुता और विश्वास से विश्वास का 
जन्म होता है। 

--सेमुअल स्माइल्स (कर्तव्य, पृ० ११) 

मनुष्य पर विश्वास करो ये सचमुच स्वणिम शब्द हैं। 
--संमुअल स्माइल्‍्स (करतंव्य, पृ० १५२) 
प्रक्रश्& ६6 ॥0 ॥70८5 ३ फछॉधंप 800 शञंएछ6 शशि. 


निष्कपट और सरल विश्वास में छल नहीं होते । 
“-शेक्सपियर (जूलियस सीज्र, ४१ २) 


विश्वास 


प्र व गाय कीं वक्त) ०006 छाएंप्शा शिव, 
जिसने एक बार विश्वास भंग किया है, उस पर 
विश्वास मत करो । 
--शेक्सपियर (किंग हेनरी सिकस्‍्थ, खण्ड ३े, ४। ४) 
(8॥ एार्शश$ ६0 006ए९ ज़रादा 6 छ/एढलिड (0 06 
[ए8. 
मनुष्य जिस बात के सत्य होने को वरीयता देता है, 
उसी में विश्वास को भी वरीयता देता है। 
--बेंकन (एफोरिज़्म्स) 
0 5 ९४४४१ 40 0०6ए6 ॥9॥ ६0 8079. 
संदेह करने की भपेक्षा विश्वास करना अधिक सरल 
है । 
--एवेरेट डीन साटिन (दि सीनिंग आफ़ ए लिबरल 
- एड्युकेशन, अध्याय ५) 
5008 एथार्ड शा) डाणाह प्रा, भाव विधा 
ग्राश्दठ गीशा। आणाएश- 
प्रबल विश्वास प्रवल व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं 
और उन्हें भौर भी प्रबल बना देते है ! 
--वाल्टर बेजट 
पआढए ढक्या 200दुएथ' 0 70॥6ए6 (69 सवा. 
वे विजय कर सकते हैं जिन्हें विश्वास है कि वे कर 
सकते हैं । 
| -:एमर्सन (सोसायटो ऐंड सालिट्यूड ) 
प्रशरक्ष8 ॥ए65 ॥06 शिंए व7 ॥07650 6077. 
निष्कृपट सशय में ज्यादा विश्वास रहता है। 
--टेनिसन (“इन सेसोरियम' ) 
प्र एथंणााए ण 96०98 ॥ए९ #800ए (6 6ए९ 
० एलांहड . १0०, व (865 १एजाप्थांणा गाव 8 
॥ए0 0 8थांप$ 40 9थॉा०ए७ आएगगएए, 
अधिकांश मनुष्य विश्वास अथवा संदेह के स्तर के नीचे 
रहते हैं । किसी बात पर विश्वास करने के लिए अध्यवसाय 
भौर एक विशिष्ट प्रकार की प्रतिभा आवश्यक है। 
“>ठी० एस० इलियट (दि एनिमी, जनवरी १६२७) 
प्ररण 76 गाक्ा शश0 #68आंध्वाट858 ॥ गञ5 896९०ी 


बा0त॑ 5 वृधांग( द्रागव ऑ्वत7ए व 8णा०07, 0ए. 7९ज्रधा8 
ण[078 शाएपरएशां$ शात ॥09 7९805. 
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विश्वासघात 


उस मनुष्य पर विश्वास करो जो बोलने में संकोच 
करता है और कार्य में परिश्रमी व तत्पर है, परन्तु लम्बे 
तकों और लम्बी दाढ़ियों से सावधान रहो । 
--जाजं सांतायना (सालिलाक्वीज़् इन इंग्लैंड) 
दी 
विश्वासघात 
यः स्वपक्ष परित्यज्य परपक्ष निसेवते। 
स स्वपक्षे क्षयं याते पश्चात्‌ तैरेव हन्यते ॥। 
जो व्यक्ति अपना पक्ष छोड़कर दूसरे पक्ष से मिल 
जाता है, वह अपने पक्ष के नष्ट हो जाने पर स्वयं भी पर- 
पक्ष द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। 
“--वाल्मीकि (रामायण, युद्धकांड, ८७। १६) 
तुम विश्नास करो तो कोई 
क्यों न करेगा घात? 
--मैथिलोशरण गुप्त (द्वापर, पु० ११७) 


विष 


अनभ्यासे विष शास्त्रं अजीणें भोजन विषम्‌ । 
मूर्सस्थ च॒ विषं गोष्ठी वृद्धस्य तरुणी विषम्‌ ॥ 
अभ्यास न करने पर शास्त्र विष हो जाता है। भजीणे 
होने पर भोजन विष हो जाता है। मुर्ख के लिए गोष्ठी 
विप हो जाती है| वृद्ध के लिए तरुणी विष हो जाती है । 
--अज्ञात 


विषं कुपठिता विद्या विष व्याधिरनोषध: | 
विप॑ व्याधिदंरिद्रस्य वृद्धस्य तरुणी विषम्‌ ॥ 
कुपठित विद्या विष है। असाध्य रोग विष है। दरिद्र 


का रोग विष है। ओर, वृद्ध पुरुष के लिए तरुणी विष है। 
-+भनज्ञात 


विषमता 


विषमता की पीड़ा से व्यस्त 
हो रहा स्पदित विश्व महान; 

यही दुःख सुख विकास का सत्य 
यही भूमा का सधुमय दान। 
“जयशंकरप्रसाद (कामायनी, श्रद्धा सम ) 
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आश्िक विपमता के आगे राजनीतिक समता की एक 
नहीं चलती । 
-- सम्पूर्णानन्‍द (सम्राजवाद, पु० ७५) 


विषय 


विष॑ विषयर्वेषमभ्यं न विषं॑ विषमुच्यते । 
जन्मान्तरघ्ना विषया एकजन्महरं विषम्‌॥ 
विषयवासना के कारण चित्त की विषमता ही विप है, 
विष विष नहीं कहलाता है क्योंकि विष तो एक जन्म का 
ही विनाश करता है, विषय तो जन्म-जन्मान्तर को नष्ट 
कर देते हैं। 

--महोपनिषद्‌ (३३५४-५५) 
ध्यायतोी विषयान्‌ पुंसः संगस्तेपृपजायते । 
संगरात्‌ संजायते काम: कासातू फ्रोधो5भिजायते ॥ 
क्रोधाद्‌ भवति संमोहः संमोहात्‌ स्मृतिविभ्रमः । 
स्मृतिश्रंद्ाद्वुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥ 

विपयों का चिन्तन करने वाले पुरुष की उन विषयों में 
आसक्त हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना 
उत्पन्त होती है। कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न 
होता है। क्रोध से अविवेक उत्पन्त होता है अविवेक से 
स्मृति-विभ्रम होता है स्मृति-विभ्रम से बुद्धि का नाश हो 
जाता है। और बुद्धि-ताश होने से उसका पूर्ण वाश हो 
जाता है। 
““बेदव्यास (सहाभारत, भीष्म पं, २६।६-२६३) 
अथवा गीता, २।६२-६३) 


सुखमिच्छति चेत्‌ प्राज्ञो विधिवद्‌ विषयांस्त्यजेत्‌ । 
'बिषवद्‌ विषयानाहुविषय॑. येनिहन्यते ॥ 
जेनो विषयिणा साक॑ वार्तात: पतति क्षणात्‌। 
विषय प्राहुराचार्याः सितालिप्तेन्द्रवारुणीम्‌ ॥ 
विद्वान पुरुष यदि सुख चाहता है तो वह विषयों को 
विधिपूर्वक त्याग दे। विषयों को विप के समान बताया 
गया है, जिनके द्वारा मनुष्य मारा जाता है। विषयी के 


'सांथ वार्ता करने मात्र से मनुष्य क्षण में पतित हो जाता है। 


आचार्यों ने विषय को मिश्री मिली हुई वारुणी कहा है । 
--शिवपुराण (रुद्वसं हिता, पार्वती खण्ड) 


अनर्थमूला विषयाइच केवलाः 
विषय केवल अनर्थ के मूल में हैं । 
--अश्वघोष (सोौन्दरनन्द, ६॥४६) 


कामानां प्रार्थना दुःखा प्राप्तौ तृप्तिनं बिद्यते । 
वियोगास्तियतः शोको वियोगइच ध्रुदो दिवि 0 
विषयों की खोज में दुःख है। उनकी प्राप्ति होने पर 
तृप्ति नहीं होती है। उनका वियोग होने पर शोक होना 
निश्चित है । और, स्वर्ग मे उनका वियोग निश्चित है। 
--अश्वघोष (सोन्दरनन्द, १११३८) 


अभूतपरिकलूपेन विषयस्प हि बध्यते । 
तमेव विषय पच्यन्‌ भूततः परिमुच्यते ॥ 
विषय की अयथाथे कल्पना से मनुष्य बाँधा जाता है 
और उसी विषय को ठीक-ठोक देखता हुआ मुक्त होता है । 
--अध्वघोष (सोन्दरनन्द, १३५४१) 


दृष्ट्वेक॑ रूपमन्‍्यो हि रज्यतेषन्यः प्रदुष्यति। 
कश्चिद्भवति मध्यस्थस्तत्नेवान्यों घृणायते ॥ 
अतो न विषयों हेठुर्बन्धाय न विमुक्तये। 
परिकल्पविशेषेण संगो भवति वा न वा॥ 
एक ही रूप को देखकर कोई अनुराग करता है, कोई 
दोष देखता है, कोई उदासीन रहता है और कोई घृणा 
करता है। अतः बन्धन या मुक्ति का हेतु विषय नहीं है । 
कल्पना विशेष से ही विषय मे आसक्ति होती है या नहीं 
होती है । 
--अह्वघोष (सौन्दरनन्द, १३॥५२-५३) 


अस्वादसल्पं विषयेषु मत्वा संघोजनोत्कषमतृप्तिमेव । 

सद्भ्यश्च गहाँ नियतं च पापं कः कामसंज्ञ विषमाददीत ॥ 

विपयों में स्वाद कम है, वन्धन अधिक है, केवल 

अतृप्ति है, सज्जनों द्वारा निन्‍दा होती है, भोर पाप निश्चित 

है--ऐसा समझकर कौन व्यक्ति काम नामक विष को 
ग्रहण करे ? 

--अश्वघोष (बुद्धधरित, १११६) 

इुर्जेया हि विषया विदुपा5षपि। 
विद्वानों को भी विषयों पर विजय प्राप्त करना कठिन 
| 
--भीह्ण (नंषधीयचरित, २१०६) 


विपयभोग 


विषस्य विषयाणां च दुरमत्यन्तमन्तरम्‌ । 
उपभुकतं विर्ष हन्ति विषयाः स्मरणादपि॥ 


विष और विषयों में बहुत वड़ा अन्तर है। विष खाने 
पर मनुष्य को मारता है किन्तु विपय तो स्मरण से भी 
मनुष्य को मार देते है । 

--चन्द्रगोपी (वल्लभदेव कृत सुभाषितावलि, ३३६८) 


काम विषं च विषयाइच निरीक्ष्यममाणाः 
श्रेयो विष न विषयाः परिसेव्यमानाः । 
एकन्न जन्मनि विषं विनिहन्ति पीत॑ 
जन्मान्तरेषु विषयाः परितापयन्ति ॥ 
विषय और विष के निर्णय में देखने पर यह लगता है 
कि विष कल्याणकारी है और विषय सेव्य नहीं है क्योंकि 
पिया हुआ विष एक जन्म ही बिगाड़ता है किन्तु विषय तो 
दूसरे जन्मों में भी कष्ट देते हैं । 
--चन्द्रगोपी (वल्लभदेव कृत सुभाषितावली, ३३८४) 


जिसमें विष होता है भर्थात्‌ जो हानि पहुँचाता है और 
मृत्यु की ओर खीचकर ले जाता है, वही विपय है। 
--आनन्‍्दसयी मां (अमरवाणी, पृ० २०४) 


विषयभोग 
भोगा भवमहारोगाः तृष्णाइचमृगतृष्णिका: । 
विषयभोग संसार के महारोग हैं और तृष्णाएं मृग्रतृष्णा 
है । 
--योगवासिष्ठ (१२६१०) 
आपातरस्या विषयाः पर्यन्तपरितापिनः । 
विपय-भोग तत्काल ही रमणीय प्रतीत होते हैं, अन्ततः 
वे ताप ही पहुंचाते हैं। 

--भारवि (किरात़ार्जुनीय, ११११२) 
जणेण सिद्धि होक्वामि, इइ बाले पगव्भइ । 
कामभोगाणुराएणं, केस संपडिवज्जइ ॥ 

मूर्ख कहा करते हैं--“मैं तो सामान्य लोगों के साथ ही 
रहता हूं” और काम भोगासक्ति के कारण अन्त में क्लेश 
पाते हैं । 


[पालि] --बालसुत्तं 
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विषय-त्याग 


खणमेत्तसोक्खा वहुकालदुवखा, पगाम दुबखा 
अणिगाम सोक्‍्खा । 
संसारसोक्खस्स विपक्खूभूया, खाणी अणत्थाण उ 
कामभोगा ॥ 
काम-भोग क्षण मात्र सुख और चिरकाल तक दुःख 
देने वाले है । उनमें सुख बहुत थोड़ा और दु:ख अत्यधिक है। 
वैमोक्ष-सुख से भयंकर शत्रु और अनर्थो की खान हैं। 
[प्राकृत ] --कामसुत्तं 
खणिमित्तसुक्खा बहुकालदुक्खा । 
संमार के विषय-भोग क्षण भर के लिए सुख देते हैं, 
किन्तु चिरकाल तक दुःखदायी होते है। 
[पाकृत] --उत्तराष्ययन (१४११३) 


विषय-त्याग 


तजेउ भोग जिमि रोग, लोग अहिंगनों जनु। 
--तुलसीदास (पार्वत्तीमंगल, २१) 


विषयासक्ति 
नित्यमस्नान-शोच-बाध्यो बलवान्‌ रागमलावलेपः । 
विषयासकविति रूपी मल का लेप नित्य स्नान और 
शुद्धता से भी नष्ट नही होता । 
--बाणभट्ट (कादम्वरी, पूर्व भाग, पृ० ३१४) 
नाशयति च दिड मोह इवोन्सार्गप्रवरतंकः 
पुरुषमत्यासंगो विषयेषु। 
विषयों में अधिक आसक्ति भी उसी प्रकार मनुष्य को 
कुमार्ग पर ले जाकर नष्ट कर देती है जिस प्रकार दिग्भ्रम। 
“--बाणभट्ट (कादस्बरी, पूवभाग, पु० ३१६) 
सत्पि मुक्‍की कंचुलिय जं॑ विसु तं ण मुएइ । 
भोयहं भाउ ण परिहरइ लिगू गहण करेइ॥ 
सांप कचुली को त्याग देता है परन्तु विष को नहीं 
त्यागता । इसी प्रकार यदि विषय-भोगों के परित्याग से 
भोग-भाव नहीं छूटा तो अनेक चिह्नों को ग्रहण करने से 
क्या लाभ ? 
[अपश्रंश्ञ 
4. सपंगण । 


--मुनिरामसिह (पाहुड दोहा, १५) 


२. मानो | 
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» विषाद 


न विषादे मनः कार्य विषादों दोषवत्तरः। 
विषादो हन्ति पुरुषं बाल॑ कृद्ध इबोरगः ॥ 


तुम्हें मन में विषाद नहीं करना चाहिए क्योंकि विषाद 
बहुत बड़ा दोष है। वह उसी प्रकार मनुष्य का नाश कर 
देता है जिस प्रकार क्रुद्ध सप पास आए बालक को डस लेता 
है! 
--वाल्मीकि (रामायण, किष्किन्धाकांड, ६४६) 
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सुख के मदिर में ही अवगुण्ठित विषाद की सर्वश्रेष्ठ 
समार्धि है। 
-- कीट्स (ओड आन मेलंकोली) 


विष्णु 


किमितते विष्णो परिचक्षि नाम त्र॒यदुबवक्षे शिपि- 
विष्टो अस्मि। 
है विष्णु ! क्या तेरा वह नाम प्रसिद्ध होने योग्य है जो 
भक्रणों से व्याप्त मैं हूं' ऐसा अर्थ दिखाता है। 
--सामवेद (१६२५) 


तद्विष्णोः परम पदं सदा पश्यन्ति सुरयः । 
विद्वान लोग विष्णु के उम श्रेष्ठ स्थान को सदा देखते 
हैं । 
--सामवेद (१६७२) 
मैनोत्याप्प समूलमन्दरगिरिइछत्नीकृतो गोकुले-- 
राहुयेंन सहाबलः सुररिपुः कार्यादशेषीकृतः। 
इत्वा न्नीणि पदानि येन वसुधा बद्धों बलिलोलया-- 
सोध्य॑ पातु युगे युगे युगपतिस्त्नेलोक्यनाथों हरिः ॥ 
जिसने पव॑त को मूल से उठाकर गोकुल पर छत्र बना 
दिया, जिसने महावलशाली देवताओं के शत्रु राहु को ' 
समाप्त कर दिया, जिसने पृथ्वी को तीन डगों में नापकर 
बलि की लीला-पूर्वक बांध लिया; वह यह य्रुगपति, तीनों 


लोकों का स्वामी विष्णु युग-युग में रक्षा करे। 
--अज्ञात 


विस्मरण 


बीती ताहि बिसार दे आगे की सुधि लेय । 
--हिंदी लोकोक्षित 


आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास । 
--हिंदी लोकोक्ति 
तुझे भूल जाना तो है ग़ेरमुमकिन' 
मगर भूल जाने को जी चाहता है। 
-- जिगर' मुरादाबादी 
सुबह को देखते ही भूल गये शाम को हम । 
--आतिश 
हर एक शाख पे ढूंढा किए नशेमन' को 
पले थे जिसमें उसी आशियां' को भूल गये । 
---राजवहादुर वर्मा 'राज़' (राज़ो नियाज्ञ) 


कुछ होश ठिकाने हों तो लें नाम किसी का 
हम देके कहीं दिल की रक्तम भूल गए हैं। 
--भज्ञात 


दूसरे के उपकार का विस्मरण उचित नहीं होता, पर 
दूसरे पर उपकार को उस्ती दम भूल जाना ही उचित है। 
--तिरुवललुवर (तिरुककुलर, १०८) 


भादमी तारों को पकड़ने के लिए हाथ फंलाता है 
और अपने ही कदमों में उगे हुए फूलों को भी भूल जाता 
है । 


--जर्मा बंयेम 


चीर 


दे० वीर और कायर', 'वीरगति', “वीर-वाणी', 
'वीरांगना' भी । 

एवा ह्मत्ति वोरयुरेवा शूर उतस्थिरः। एवा ते राष्यं सनः । 

तू युद्ध में वीरों का उपयोग करने वाला हैं, क्योंकि तू 

शूर है और युद्ध में स्थिर रहने वाला है, इसलिए तेरा मन 
आराधना करने के योग्य है । 

--सामवेद (८5२४) 

१, अस्तम्भव । 


२. घोंसला । ३. घोंधला। 


वीर 


गजजेन्ति न वृथा झूरा निर्जला इव तोयदाः । 
शूर जन जलहीन बादल के समान व्यर्थ गजेना नहीं 
किया करते । 
---वाल्मीकि (रामायण, युद्धकाण्ड 7६५१ ३) 
न सर्षयन्ति चात्मानं संभावयितुमात्मता। 
अदर्शयित्वा श्रास्तु कर्म कुवंन्ति दुष्करम्‌ ॥ 
शूर जनों को अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना सहन 
नहीं होता । वे वाणी के द्वारा प्रदर्शन न करके दुष्कर कर्म 
ही करते हैं । 
--वाल्मीकि (रामायण, युद्धकाण्ड। ६५॥ ४) 
नेकान्तविजयो युद्धे भूतपुर्वं: कदाचन। 
परेर्वा हन्यते वीरः परान्‌ वा हुंति संयुगे। 
युद्ध में किसी को सदैव विजय मिले ऐसा पहले कभी 
नहीं हुआ है । वीर पुरुष संग्राम में या तो शत्रुओं द्वारा मारा 
जाता है या स्वयं ही शत्रुओं को मार गिराता है। 
--वाल्मीकि (रामायण, युद्धकाण्ड । १०६ । १७) 
शूरान्‌ महाश्रतमो$स्ति को वा 
मनोजवाणव्यंथितो न यस्तु॥ 
प्रा्नोईथ धीरदइच समस्तु को वा 
प्राप्तो न मोह ललना-कटाक्षेः ॥ 
वीरों में सवसे बड़ा वीर कौन है? जो काम वाणों से 
पीड़ित नहीं होता | बुद्धिमान, धीर और समदर्शी कौन है ? 
जो स्त्रियों के कटाक्षों से मोह को प्राप्त न हो । 
--शंकराचार्य (प्रश्नोत्तरो, १२) 
यशस्तु रक्ष्यं परतो यशोधने:। 
यशस्वियों को शत्रुओं से अपने यश की रक्षा करनी ही 
चाहिए। 

--कालिदास (रघुवंश, ३॥४८) 
अंगणवेदिवेसुधा कुल्या जलधिःस्थली च पातालम्‌ । 
वल्मीकश्च सुमेरुः कृतप्रतिज्ञसत्य घीरस्य ॥ 

क्ृतप्रतिज्ञ वीर के लिए पृथ्वी आंगन की वेदी के समान, 
समुद्र कुल्पा (नहर, नाला) के समान, पाताल स्थली (ऊंची 
सम भूमि) के समान और सुमेरु पर्वत वल्मीक के समान हो 

जाता है। 
--बाणभट्ट (हरित) 
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वीर 


वीराणां त्वपुनस्क्ता परोपकारा: । 
वीर लोग परोपकार की प्रतिज्ञा करके कभी नहीं 


मुकरते । 
---बाणभट्ट (हर्षचरित, पृ० ११५) 


पुरः प्रवत्तप्रतीपप्रहताः पन्‍थानः पौरुषस्य । 


पौरुप के मार्ग आगे-आगे चलने वाले प्रताप के द्वारा 
प्रशस्त होते हैं। 
--बाणभट्ट (हरित, पृ० १६१) 


यश्माः पुण्येरवाप्यते । 
यश की प्राप्ति पुण्यों से ही होती है। 
“राजशेखर (काव्यमीमांसा) 


नोतिरापदि यद्‌ गम्यः परस्तन्मानिनों हिये। 
विधुविधुन्तुदस्थेव. पूर्णस्तस्योत्सवाय सः ॥ 
शत्रु के आपत्तिकाल में उस पर अभियान की जो नीति 
है, वह शोर्याभिमानी पुरुष के लिए लज्जाजनक है। राहु के 
लिए पूर्णिमा के चन्द्र की भांति सुस्थिर शत्रु आनन्ददायक 
होता है। 
“माघ (शिशुपालवध, २। ६१) 


अनुहुंकुरुते धनध्वनि न हि गोमायुरुतानि केसरी । 
सिंह मेघ-गर्जन के प्रति गर्जन करता है, गीदड़ के 
बोलने पर नहीं । 
“माघ (शिशुपालवध, १६। २५) 


आक्रान्तितो न वशमेति महान्‌ परस्य। 


आक्रमण करने से महान व्यक्ति शत्रुओं के वश में नहीं 


भाते। 
“माघ (शिशुपालवध, ५। ४१) 


दृष्टिस्तृणीकृतजगत्‌त्रयसत्त्वसारा 
धोरोद्धता नमयतीब गतिधंरित्रीम्‌ । 
कोसारके5पि गिरिवद्गुरुतां दधानो 
वीरो रसः किमयमेत्युत दर्प एवं॥ 
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इस' की दृष्टि ऐसी है जिसके आगे त्रिभुवन का उत्साह- 
संचय तृणवत्‌ हैं । इसकी चाल ऐसी है जिससे पृथ्वी नीचे झुक 
रही है। इसकी कुमारावस्था की गंभीरता ऐसी है जो 
पव॑त की गंभीरता की बराबरी कर रही है। भोह ! यह तो 
ऐमा लगता है मानो साक्षात्‌ वीररस अथवा मूर्तिमान 
अभिमान चल-फिर रहा हो | 
“भवभूति (उत्तररामचरित, ६। १६) 
सुलभद्देषं हि वीरक्रतम्‌ । 
वीरों में परस्पर द्वेप बहुत हुआ करता है। 

- भवभूति (महावीरचरित, ३। ३) 
कः खगोघाड-चिच्छौजा झाउज्ञोड्टौठीडडंढणः। 
तथोद्धीनृपफर्बाभीम॑यो$रिल्वाशिषां सह: ॥४* 

यह कौन है जो पक्षी समुदाय को एकत्र करता है, जिसमें 
संवित्‌ को नष्ट करने का ओज नहीं है, जो दूसरे के बल का 
भक्षण करने वाला पंडित है, जो रणक्षेत्र में घूमने वाले 
योद्धाओं का बाध करने वालों का स्वामी है, जो स्थिर है 
तथा जिसने निर्मम होकर इन समुद्रों को परिपूर्ण किया? 
वह शत्रुओं को समाप्त करा देने वाले आशीर्वादों का पात्र 
मय! है । 
--अज्ञात (भोज कृत सरस्वतीकंठाभरण 
में उद्धृत, २४२६३) 


सुरअरु सुरही परसमणि, णहि वोरेस समाण। 
जो वक्‍कल अरु कठिण तणु, ओ पसु ओ पासाण॥ 
कल्पवृक्ष, सुरभि और पारसमणि--ये तीनों पदार्थ 
वीर की समानता नहीं कर सकते। इनमें से एंक तो वल्कल 
युवत और कठोर शरीर वाला है, दूसरा पशु है और तीसरा 
पाषाण है। है 
[अपम्रंश | -- प्राकृतपेगल 
सूरा तबही परषिये, लड़ धर्णी के हेत । 
पुरिजा पुरिजा हू पड़े, तऊ न छांड़े खेत ॥ 
--कबीर (कबीर ग्रंथावली, पृ० ६९) 


दुर्जंन को काल सो कराल पाल सज्जन को । 


-- तुलसीदास (हनुमान बाहुक, १०) 
१. वीर बालक 'कुश” । २, इस श्लोक में क्रम से सभी व्यंजनों 


का प्रयोग द्रप्टव्य है ।. 


सूर समर करनी कर्राह कहि न जनावद्धि आपु। 
विद्यमान रन पाइ रिपु कायर कथ्थहि प्रतापु ॥ 
--पुलसीदास (दोहावली, ४३६) 


सती सूरमा संत जन इन समान नहिं और | 
अगम पंथ पै प्म धरें डिगे न पावे ठौर | 
--हँरीराम व्यास 


सूरन की नहि रीति, अरि आये घर में रहै । 
के हारे के जीति, जैसी हाँ तैसी बने॥ 
--भैया भगवतोदास (चेतन कर्म चरित्न) 


सच्चे वीर पुरुष घीर, गंभीर ओर आज़ाद होते हैं। 
उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल 
भर गहरी, या आकाश की तरह स्थिर और अचल होती 
है। वे कभी चंचल नहीं होते । 


--सरदार पूर्णसिह (सच्ची वीरता' निबंध) 

सच्चे वीरों की नींद आसानी से नहीं खुलती । ये सत्व- 

गुण के क्षीर समुद्र में ऐसे डूबे रहते हैं कि उनको दुनिया की 
खबर ही नहीं होती । वे संसार के सच्चे परोपकारी होते हैं । 
--सरदार पृर्णसह (सच्ची चीरता' निबंध) 


वीर कभी बड़े मौकों का इंतज़ार नहीं करते, छोटे 
मौकों को हो बड़ा चना देते हैं। 
--्तरदार पूर्णसिह ('सच्ची वीरता” निबंध) 


वीरों के बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते। वे 

तो देवदार के दरख्तों की तरह जीवन के अरण्प में ख़ू द-ब- 

ख़द पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिये तैयार 
होते हैं। 

--पक्वरदार पूर्णसिह (सच्ची वीरता निबंध) 

वीर तो अपने अन्दर ही 'मार्च' करते हैं क्योंकि हृदया- 

काश के केन्द्र में खड़े होकर वे कुल संसार को हिला सकते हैं| 

--सरदार पूर्णसिह ('सच्ची बीरता' निबंध) 


वीरों की मृत्यु पर आँसू नहीं बहाए जाते, उत्सव के 
राग गाए जाते हैं । 
-प्रेमचन्द (रंगभूमति, परिच्छेद ४३) 


वीर 


वीर पुरुष यों हो मरते हैं। अभिलापाएं उनके गले की 
जंजी र नहीं होतीं । उन्हें इसकी चिन्ता नहीं होती कि मेरे 
पीछे कौन हँसेगा और कौन रोयेगा। उन्हें इसका भय नहीं 
होता कि मेरे वाद काम कोन सँभालेगा। यह सब संसार से 
चिपटने वालों के बहाने हैं । वोर पुरुष मुक्तात्मा होते हैं। 
जब तक जीते हैं, निद्व॑न्द जीते हैं। मरते हैं, तो निईवन्द्र 

मरते हैं । 
--प्रेमचन्द (रंगरभ्‌मि, परिच्छेद ४३) 


वीरात्माएं सत्कार्य में विरोध की परवा नहीं करतीं 
ओर अन्त में उस पर विजय ही पाती हैं । 
--प्रेमचन्द (कायाकल्प, सर्म ५) 
सम्पूर्ण संसार करमंण्य वीरों की चित्रशाला है। 
--जयशंकर प्रसाद (स्कंदयृप्त, द्वितीय अंक) 


समर में भाग्य का नाम नहीं लेते'*'भाग्य की चिन्ता 
जिस पल वीर करेंगे, वीर का धर्म डूब जाएगा । 
--लक्ष्मीनारायण मिश्र (अपरांजित, पहला अंक) 
सहज सूर रण चूर-उर चाहिय चातक-चाह। 
चाहिय हारिल हूठ वहै, चाहिय सती-उमाह ॥ 
--वियोगी हरि (वीर सतसई, प्रथम शतक, १२) 
कहां सूर समरत्य, जो समर-दान बढ़ि लेत। 
कौन काल-करवाल को किलकि कलेऊ देत॥ 
--वियोगी हरि (वीर सतसई, प्रथम शतक, ६१) 
पावस हीं में धनुष अब, सरित-तीर हीं तीर। 
रोदन हीं में लाल दृग नौरस ही में बीर॥॥ 
--वियोगी हरि (वीर सतसई, सातवां शतक, ४३) 
जो देश जाति के लिए, शत्रु के 
सर काठहे, कटवा भी दे 
उसको कहते हैं वीर, आन 
हित अंग-अंग छोटवा भी दे॥ 
-ज्यामतारायण पाण्डेय (शिवाजी ) 
जो करता अत्याचार भर 
जो सहता दोनों पापी हैं 
उत्तर अनीति के देते जो 
वे ही यशवीर प्रतापी हैं। 
-श्यासनारायण पाण्डेय (क्षिवाजी ) 
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वीर 


कटि में तलवार बाँधने से 
कोई वर बोर नहीं होता | 
शेख्बी बधारने से घर में 
कोई रणधीर नहीं होता। 
--श्यामनारायण पाण्डेय (क्षिवाजी) 


बीर को मौत से हमने नही डरते देखा, 
तख्त ये मौत पे भी खेल ही करते देखा । 
--अशफ़ाक़ उलला खाँ 


चुंशेरे ज़ियां जिन्दा मानद हमे 
जि वो इन्तक़ामे सितानद हमे। 
जब तक वीर शेर जिएगा तब तक वह तुझ से बदला 
लेता रहेगा | 
[फ़ारसी | 


दर कैश जाँ फ़रोशाँ फ़जनलो अदब न बाशद 
ईजाँ नसब न गुंजद ईजाँ हसबन बाशद। 
अपने प्राणों पर खेलने वालों को बुद्धि और ज्ञान शोभा 
नहीं देता । इस स्थान पर प्रतिष्ठा और माव का भी काम 
नहीं है। 


[फ़ारसी ] 


--गुरु गोविन्दरसिह (ज्षफ़रनामा, १५) 


--हाफ़िज्ष (दीवान) 


ओर मुवा सुण औहड़े, बरखां पाँच विचाल । 
घर में मायड़ धातियो, बरकी पूंचां बाल।॥ 
दूसरों की मृत्यु की सूचना पाकर माँ ने अपने एक 
पंचवर्षीय वालक को युद्ध मे जाने से रोक दिया। इस पर 
उसने अपने दाँतों से पहुँची को काट-काट कर घर पर ही 
आत्महत्या कर ली। * 


[ राजस्थानी ] --सरजमल 


नर जिण सिर ग़ालिब नहीं, दुससण-रा सो दाव । 
बे-पढियां हो वाकलां, थे पढ़ियां-रा राव ॥ 


जिन पर शत्रु के सैकड़ों दाँव-पेंच भी विजय नहीं पाते, 


वे मनुष्य बिना पढ़े ही पढ़े हुओं के राजा हैं । 


[राजस्थानी | --बांकीदास 


जिव जाये तो जाण दे, जस जाये डरिये। 
साल कहै, क्यूं भज्जियें, भी सग्गाँ सरियें ॥१८॥ 
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यदि प्राण जाते हैं तो जाने दो । यश जाता हो तो डरना 
चाहिए । माल कवि कहता है कि युद्ध से क्यों भागा जाय? 
भागने पर भी तो मरना निश्चित है । 

[राजस्थानी ] ह 
नह मूंघा धन-धान-सूं, नह मूंघा घर हूंत। 
सूंघा मरही देस हित, वे मूंघा रजपूत॥ 

अधिक धघन-संपत्ति या ऊँचे महलों के द्वारा राजपूत 
मूल्यवान (महत्त्वशाली) नहीं होते और न ज़मीन के द्वारा 
मृल्यवान होते हैं । प्राणों को सस्ता समझकर जो देश के लिए 
मरते हैं, वे ही राजपुत मूल्यवान होते हैं । 

[राजस्थानो] --भज्ञात 
मरदां भरण हक्‍क है, ऊअबरसी गल्लांह। 
सापुरसां-रा जोवणा थोड़ा हो भल्‍्लाह॥ 

वीरों के लिए मरना उचित है। उनकी बातें उनके पीछे 
रह जाएंगी। सच्चे पुरुषों का जीवन थोड़ा हो तो भी अच्छा । 

[राजस्थानी ] --अज्ञात 
सीहां देस-बिदेस सम, सीहां किसा बतन्‍्न। 
सींह जका वन संचर, वे सीहां-रा बन्न ॥ 

सिंहों के लिए देश भौर परदेश दोनों समान हैं। सिहों 
के कौन से स्वदेश ? सिंह जन वनों में जाते हैं। वे ही पिहों 
के स्वदेश हो जाते हैं। 

[राजस्थानी ] --भज्ञात 
झालर वाज्याँ भगतजन, ब्रंच वज्याँ रजपूत। 
एतां ऊपर ना उठे, आढ़ूँ गांठ कपूत॥शा। 

मंदिर में घ्रटे---घड़ियाल की आवाज सुनते ही भक्त 
उठ खड़ा होगा। रणभेरी की आवाज सुनते ही राजपूत कट 
मरने को उद्यत हो जायया। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं वो 
उन्हें सच्चा भक्त ओर राजपूत समझना ही नहीं चाहिए | 

[राजस्थानी | -- भज्ञात 


“मोल 


परगद दीसे अचपला, जोर्धारा रा जाम! 
खड़ग उठाचे खेल में, गणवे अरियाँ मास ॥ 
योद्धा पुरुषों के पुत्र स्पष्ट ही वंशानुगत शौर्य का परिचय 
देते रहते हैं । वे खेल में भी तलवार उठाकर शत्रु राज्य पर 


« आक्रमण करने के खेल खेलते हैं । 


[राजस्थानी | --अज्ञात 


पृत मायड़ हँता सुणे, बीरों रा बाखाण। 
ओज भर्योड़ो अंजरस, कर झाल केवाँग ॥ 
: पुत्र जब माता के मुंह से, अपने वीर पूर्वजों की शोर्य- 
गायाएँ सुनता है, तब गौरव से उमंग्रित हो, ओजस्वी पुत्र 
हाथ में तलवार उठा लेता है। 


(राजस्थानो ] --अज्ञात 


सूरा सोई पिछाणिये, लड़ घरम के हेत। 
पुरजा पुरजा कट पड़े, कदे न छांडे खेत ॥ 
जो घ॒र्मं के लिए लड़ता है और टुकड़े-टुकड़े होकर गिरने 
पर भी रणक्षेत्र को छोड़कर नहीं भागता है वही सच्चा 
श्रवीर है। 


(राजस्थानी ] --अज्ञात 


हैं नारीब आमुर्चे--महणुनी न वा 
वीरांच्या चदति न बाचा। 
ते स्वतांच्याच. रुधिरानें 
लिहिति लेख निज नाशििवाचा। 
स्वातंत्रयसाधनों देती 
सोबदला त्ते जीवाचा ॥ 
जो वीर होते हैं वे कभी यह नहीं कहते कि हमारे भाग्य 
में ऐसा ही लिखा था। वे अपने ही रक्त से अपने भाग्य का 
लेख लिखा करते हैं और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपने 
प्राणों की बाजी लगाते हैं । 
[मराठी ] -“-यशवन्त दिनकर पेंढरकर 
('देहाचा पूल' कविता) 


(०ण्रशप$ ता8 परधाए पध6 0606 एशंए १९805, 
॥6 रथ्यीशा 7९ए७७ 856 0 0९४॥) 9एं. ०१०९. 
कायर मनुष्य अपनी मृत्यु से पहले अनेक वार मरते हैं 
किन्तु वीर व्यक्ति केवल एक बार मृत्यु का आस्वादन 
करते हैं। 
--शेक्सपियर (जुलियस सीज्धर, २२) 


बोर और कायर 


एपा कापुरुषसेव्या घीराणां नेव पदृघतिः। 
यदायासलवत्रासात्‌ सौख्यवेमुख्य भागिता ॥ 


वीरता 


थोड़े से कष्ट के भास से सुख विमुख हो जाना, यह 
कायरों की पद्धति है, वीरों की नहीं । 
--कल्हुण (राजतरंगिणी, ८२८२२) 


' कायर बहुत पर्मावहीं, बहकि न बोले सूर। 
कांम पडया ही जाणिये, किसके मुख परि नूर ।] 
--कबीर (कबीर ग्रंथावली, पु० ६९) 


सोहण हेको सीहु जण छापर संड आल 

दृध विटालण कापुरुष बोहला जण सियाल॥। 
सिहनी केवल एक सिंह को जन्म देत्ती है जो खुले मैदान 
में घेरा डालता है परन्तु सियारी दूध को लण्जित करने वाले 
अनेक कायरों को जन्म देती है। 
(राजस्थानी -+ईसरदास 


चीरगति 


आहवें तु हतं ज्वरं न झोचेत कर्थंचन। 

अशोच्यो हि हतः झ्वूरः स्वर्गलोके महीयते ॥ 
युद्धस्थल में मारे गये शूरवीर के लिए किसी प्रकार भी 
शौक नहीं करना चाहिए। वह मारा गया शूरवीर स्वरगंजोक 

में प्रतिष्ठित होता है, अतः कदापि शोचनीय नहीं हैं 
--वेदव्यास (महाभारत, शांतिपवे।६८।४४-४५ ) 


वोरता 


अनुहुंकुक्ते धनध्वनि न हि गोमायुरूतानि केसरी । 
सिंह मेघ का गर्जन सुनकर ही दहाड़ता है, सियारों की 


आवाज़ सुनकर नहीं । 
--नारायण पंडित (हितोपदेश, २८७) 


बसुंधरेयं जहू वीर भोज्जा । 


यह वसुंधरा वीरभोग्या है । 


[प्राकृत ] - बृहृत्कल्पभाप्य 


चीर की कभी नकल नहीं हो सकती। वीरता देशकाल 
के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई तभी एक नया 
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वीरता 


स्वरूप लेकर आई, जिसके दर्शन करते ही सब लोग चकित 
हो गये-- कुछ वन न पड़ा और वीरता के आगे सिर झुका 
दिया । गा 
--सरदार पूर्णसह (“सच्ची वीरता' निबंध) 
अपने आपको हर घड़ी और हर पल महान्‌-से-महान्‌ 
बनाने का नाम वीरता है | 
--सरदार पूर्णसिह (“सच्ची वोरता' निबंध) 


वीरता कभी-कभी हृदय की कोमलता का भी दर्शन 
कराती है। ऐसी कोमलता देखकर सारी प्रकृति कोमल हो 
जाती है; ऐसी सुंदरता देखकर लोग मोहित हो जाते हैं। 
--सरदार पूर्णसह (“सच्ची वीरता' निबंध ) 
कायरता की भाँति वीरता भी संक्रामक होती है। 
--प्रेमचंद (कर्मभूमि, पृ० २१२) 
वीरता भी एक सुन्दर कला है, उस पर मुग्ध होना 
भाश्चयं की बात नही । 
-“णजयशंकर प्रसाद (चन्द्रगुप्त, द्वितीय अंक) 
वीरता उन्माद नहीं है, वह आँधी नही है, जो उचित- 
अनुचित का विचार न करती हो। केवल शस्त्र-बल पर 
टिकी हुईं वीरता बिना पैर की होती है। उसकी दृढ भित्ति 
है-न्याय | 
-- जयशंकर प्रसाद (स्कन्दगुप्त, द्वितीय अंक) 


प्राणों का मोह त्याग करना वीरता का रहस्य है । 
--जयशंकर प्रसाद (स्कन्दगुप्त, द्वितीय अंक) 


बहादुरी का अर्थ उद्दण्डता नहीं है। जो अपनी शक्ति 
से दूसरे को कुचलता है वह बहादुर नहीं है। वहादुर वह है 
जो शक्ति होने पर भी किसी को नही डराता और निर्बल की 
रक्षा करता है। 
--महात्मा गांधी (नवजीवन, १६ जनवरी १६२१) 
लाठियाँ खाकर बहादुरी से मरना न आए, तो भी 
कायर बनकर भागना नहीं चाहिए | अहिंसा से या हिसा से 
दुश्मन का सामना करना सीखना चाहिए। 
--सरदार पटेल (सरदार पटेल के भाषण, पृ० ४६६) 


बिता विवेक के वीरता महासमुद्र की लहर में डोंगी- 
सी डूब जाती है। 
-लक्ष्मीनारायण मिश्र (चक्रव्यूह, पहला अंक ) 
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दम्भ करने का स्वभाव कायर का है और वीर अपने 
विनय में भी आगे है। 
“"लेक्ष्मीनारायण सिश्र (चकब्यूह, दूसरा अंक) 


नभ जिमि बिन ससि सूर के, जिमि पंछी बिन पाँख। 
बिना जीव जिमि देह तिमि बिना ओज यह आँख 
--वियोगी हरि (वीर सतसई, सातवां शतक, ५५) 


धर कर चरण विजित खूंगों पर झण्डा वही उड़ाते हैं, 
भपनी ही उंगली पर जो खंजर की जंग छड़ाते है॥ 
--रामधारीसिह दिनकर (चक्रनवाल, पृ० ५४) 


छीनता हो स्वत्व कोई, ओर तू 
त्याग-तप से काम ले यह पाप है। 
पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे 
बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है॥ 
--रामधारीसिह 'दिनकर' (क्ुरुक्षे्र,द्वितीय सर्ग) 


जब तक प्रसन्‍त यह अनल, सुगुण हँसते हैं, 
है जहाँ खड॒ग, सब पुण्य वहीं बसते हैं। 
वीरता जहाँ पर नहीं, पुण्य का क्षय है, 
घीरता जहाँ पर नहीं, स्वार्थ की जय है। 
--रामधारीसिह 'दिनकर' (परशुराम की 
प्रतीक्षा, ० ४) 


वैराग्य छोड़ वाँहों की विभा संभालो, 
चट्टानों की छाती से दूध निकालो। 
है रुकी जहाँ भी घार, शिलाएं तोड़ो, 
पीयूष चन्द्रमाओं को पकड़ निचोड़ो। 
चढ़ तंग शैल-शिखरों पर सोम पियो रे। 
योगियों नहीं, विजयी के सदृश जियो रे ॥। 
--रामधारीसिह 'दिनकर' (परशुराम को प्रतोक्षा, 
प्‌० २ ८) 
अरि को भी धोखा देना, 
शूरों की रीति नहीं हैं। 
--श्यामनारायण पाण्डेय (हल्दीघाटी) 
लगा दे आग न दिल में तो आरजू क्या है 


न जोश खाय जो ग्रैरत से बह लहू क्या है। 
--ब्नजनारायण 'चकबस्त ' (सुबह वतन, पृ० १८) 


खादी कुल-री खोपणा ने प॑ घर घर नींद । 
रसा फंवारी रावतां, वीर तिको ही वींद ॥ 


कुल की कमाई को खोने वाले घर-घर में सोये पड़े हैं । 
सरदारो ! पृथ्वी कुमारी कन्या है, जो वीर है वही उसका 
पति है । 


[राजस्थानी ] --जेज्ञात 


कुतुबशहा यानें जावसाल केला को, पढेल, हमारे साथ 
तुम और लड़ेंगे ? म्हणोन्र दम बांधोन जावसाल केला कीं, 
शा अकताला ! बचेंगे तो और भी लड़ गे ।” 

कुतुबशाह ने दत्ताजी शिदे से व्यंग्यपूर्वक कहा --“पटेल, 

क्या तुम हमारे साथ फिर लड़ोगे ?” मरणोन्मुख शिददे ने 
उत्तर दिया--हाँ, यदि बचे रहे तो और भी लड़ंगे । 

[सराठी ] --जनवरी १७६० में 

पानीपत युद्धभूमि में मरणोन्मुख 

मराठा सेनापति दत्तानी शिदे का क़ुतुब- 

शाह को उत्तर 


अपणांस राखून गनीम ध्यावा स्थलास मनिमांचा बेढ़ा 
पडला तो रोज सूंजून स्थल जतन करावें, निदान येऊन 
पडलें तरोी परिच्छिन्त वार होऊन लोक्षीं मरायें, पण सल्‍ला 
देऊन, स्थल देऊन, जीव वाचविला भसे सर्वथा न धड़ावें । 


यदि शत्रु द्वारा हमारे देश पर आक्रमण किया जाए तो 
हमें अह॒रनिश अपने आपको सुरक्षित रखकर उससे लोहा 
लेना चाहिए । यदि विपत्ति शीश पर ही मंडराने लगे तो 
कदापि अपना पग पीछे न धरना चाहिए, अपितु युद्ध करते- 
करते अपने प्राण विसर्जित कर देने चाहिए जिससे 
बाद में विश्व को यह कहने का साहस न हो सके कि हमते 
अपने देश के सम्मान की वलि चढ़ाकर अपमे प्राण बचाये 
हैं। 


[सराठी |] --महाराष्ट्र में पेशवा-काल की एक राजाज्ञा 


हम अपनी तलवारों को शत्रुओं में बड़ी बुरी तरह से 

' बाँदते हैं। नतीजा यह होता है कि हमारे हिस्से में तलवारों 
के दस्ते और शत्रुओं के हिस्से में तलवारों के फल होते है । 

-+जाफ़र बिन-उलवत-उल-हारसी 

(अरबी-काव्य-दर्शंन, पृ० ३६) 


वीरांगना 


पा 8 वरा56 वुपशा<&।] धीश8 5 प0 एए९ ए्वॉणा: 
झूठे झगड़े में सच्ची वीरता नहीं होती । 
--शैक्सपियर (सच एडो एबाउद नॉथिंग, ५११) 


_चीररस 


अपरिमितयश्ञः प्रकरवर्षी विकास वीररसः। 
वीररस अपरिमित यशसमृह बरसाने वाला एवं 
विकासशील होता है । 

--बाण भट्ट (हषंचरित, प० १६१) 
छाँड़ि वीर रस अब हैं नहि भावत रस आन । 
सुझत सावन-आँधरेंहि हरो-हरो हि जहान ॥ 

--वियोगी हरि (वीर सतसई, प्रथम शतक, ८) 
कहा करी माध्षु्य ले भृदुल मंजु बिचु ओज | 
दिपें न ज्योति-विकास-विनु सुन्दर नैच-स रोज ॥। 

--वियोगी हरि (चीर सतसई, प्रथम शतक, १०) 


वीरवबाणी 


वर्य च शक्तिसम्पन्ना अकाले त्वामघृष्णुम । 
अद्वकृता हि रणो कूर युष्मानचन्ति सानवाः। 
अरे कर | हम शक्ति-सम्पत्न हैं। असमय में भी तुम्हें 
कुचल सकते हैं। जो युद्ध करने में असमर्थ हैं, ऐसे दुर्बल 
मनुष्य ही तुम लोगों की पूजा करते हैं। 
“वेदव्यास (महाभारत, आदिपव, १६६।१८) 


वीरांगना 


भरु भरी, जाऊं रुएँ, मोदो आाउम, कांध ! 
कचनि बड़ा पांद, जिअण थोरा डींहंडा ॥ 
है स्वामी ! तुम्हारे प्राण भले ही चले जाएं और मुझे 
रोना पड़े परन्तु रणभूमि से लौदकर न आना। उपालंभ 
ओर अपयश के आँचल बड़े होते है और यह जीवन थोड़े 
दिनों का है। 
[सिंधी ] --शाह अब्दुल लतीफ़ 
भाभी हूं डोढ़ी खड़ी, लीधां खेटक रूक । 
थे मनुहारों पावर्णां, मेड़ी झाल बंदुक।॥ 
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वृन्दावन 


हे भाभी ! मैं डाल-तलवार लेकर ड्योढी पर खड़ी हूं । 
तुम बंदूक लेकर भेड़ी पर जाओ और अतिथियों (शत्रुओं) 
का स्वागत करो । 
[राजस्थानी ] ---पम्तररजमल 
जलम दिखायो जलम-दिन, परण दिखायी आज। 
बेटा ! हरख दिखावजे मरण देस-रै काज ॥४॥ 
हे बेटा ! जन्म लेकर तुमने जन्मोत्सव का दिन दिखाया । 
विवाह करके आज विवाहोत्सव का दिन दिखाया। हे पुत्र ! 
देश के लिए मर कर मरणोत्सव का दिन भी दिखाना । 
[राजस्थानी | --अज्ञात 


इला न देणी आपणी, रण-खेतां भिड़ जाय । 
पूत सिखावे पालण मरण-बड़ाई माय॥ 
अपनी भूमि को किसी को न देना, उसके लिए रण-भूमि 
में भिड़ जाना । माता इस प्रकार पुत्र को झूले में झुलाते 
समय ही मरने की महिमा सिखाती है। 
[राजस्थानी | 


कंथ ! लखीज उभय कुल, नांह घिरंती छाँह। 
मुड़िया मिल्ठसी गींदवों, सिके न धणरी बाँह ॥१२॥ 
है पति ! दोनों कुलों (की प्रतिष्ठा) की ओर देखना । 
जीवन तो घिरती-घिरती छाया है, उसकी भोर मत देखना । 
यदि लौटकर आ गए तो सोते समय सिर रखने के लिए तुम्हें 
तकिया ही मिलेगा, तुम्हारी प्रियतमा की वाँह नहीं मिलेगी । 
[ राजस्थानी | --भज्ञात 


--भेनज्नात 


धन विधना ! तो लेखणी, धन तो हाथ विसेस। 

परण लिएयो भड़ पोव-सूं मरण लिख्यो हित देस ॥ 

है विधाता | तेरी कलम धन्य है, तेरा हाथ विशेष रूप 
से धन्य है जो तुने मेरे भाग्य में वीर पति के साथ विवाह 
होना लिखा और देश के लिए मरना लिखा | 


[राजस्थानी | -->अज्ञात 


हेली ! तिल-तिल कंत रै अंग बिलग्गा खाग। 
हूं बलिहारी नोंबड़, दीधों फेर सुहाग ॥२॥ 
है सखी ! पति के शरीर में तिल-तिल में तलवार के 
घाव लगे। मैं नीम पर बलिहारी जाती हूं, जिसने मुझे सुहाग 
वापस दे दिया मेरे सुहाग को लौटा दिया। 


[राजस्थानो ] +-भज्ञात 
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क 


भोला जाणे भूलिया परद्ां आठां बाल। 
एथ घराण सिंघणी, कंचर जण सोई काल ॥छा 
भोले शत्रु यह समझकर धोखे में आ गये कि बालक 
आठ ही वर्ष का है। पर उनको नहीं मालूम था कि इस 
घराने में सिहनी है, जो-जो भी पुत्र जनती है, वही काल के 
समान होता है । 


[राजस्थानी | --जेज्ञात 


सुत ! फरजे हित देस-रो, झड़जें खागां-हुत। 
बूढापा-री चाकरी जद भर पाऊं पृत॥३॥ 
हे पुत्र ! देश का हित करना, तलवारों से कटकर ग्रिर 
जाना | बेटा | ऐसा करोगे तभी मैं बुढ़ापे की सेवा पाऊंगी 
(तभी समझूंगी कि तुमने बुढ़ापे में मे री सेवा की) । 


[राजस्थानी | --अज्ञात 


जे मूवा तो अत भला, जे उबर॒या तो सार। 
बिहूं प्रकारां हे सखी ! मादल घूम बार ॥२१॥ 
पत्ति यदि मारे गये तो बहुत अच्छा और यदि बच गये 
तो सबसे अच्छा । है सखी ! दोनों ही प्रकार से द्वार पर वाजे 
बजेंगे । 


[राजस्थानी ] --भज्ञात 


वुन्दावन 
धनि यह वृन्दावन की रेनु । 
“सूरदास (सूरसागर) 


वुन्दावन के रूख हमारे मात पिता सुत बंध। 
गुरु गोविन्द साधु गति मति सुख, फल फूलन की गंध |॥। 
इनहिं पीठि दे अनत डीठि करे सो अंधन में अंध | 
व्यास इन हि छोड़ें और छड़ावे ताको परियो कंध ॥ 
--हरीराम व्यास 
रह 


चुक्ष 
दे० 'नीम वृक्ष भी । 
छायाविनीताध्वपरिश्रमेषु भूयिष्ठसंभाव्यफलेष्पमीपु । 
तस्यातिथीनासधुनता सपर्या स्थिता सुपुत्नेष्विव पादपेषु ॥ 
अपनी छाया से मार्ग के परिश्रम को दूर करने वाले, ! 
प्रचुर मात्रा में अत्यधिक मधुर फलों से युक्त, सुपरत्रों के 


समान आश्रय के वृक्षों पर उनके अतिथियों की पुजा का 
भार स्थित है 
--कालिदास (रघुवंश, १३४६) 


मधुरसिव वदन्ति स्वागत भू गशद्दे- 
नंतिमिव फलनद्र : कुवेतेष्मो शिरोसिः । 
मम ददत इवाघध्य पुष्पवृष्दि किरन्तः 
फथमतिथिसपर्य्या शिक्षिताः शिखिनो5पि ॥ 
वृक्ष अमरों की झंकार से हमारा कर्ण-मघुर स्वागत-सा 
कर रहे हैं। फलावनत डालियों के अग्रभाग से मानों हमें 
प्रणाम कर रहे हैं। पृष्पवृष्टि करते हुए हमें अध्य॑-सा दे रहे 
हैं। यह कसा आश्चर्य का विपय है कि मुनियों ने इन वृक्षों 
को भी अतिवि-पुजा सिखा दी है। 
+हएें (नागएनस्द, ११११) 


शब हो, हवा हो, घृप हो, तुफ़ां हो, छेड़-छाड़, 
जंगल में पेड़ कब इन्हें लाते हें ध्यान में ? 
गदिश्ष से रोज़गार की हिल जाये जिसका दिल 
इन्सान है कि कम है दरछतों से शान में। 
चाहे रात हो, चाहे हवा हो, चाहे घृप हो, चाहे आंघी 
हो ओर उसके झोंके, जंगल के वृक्ष इनकी कुछ परवाह नहीं 
करते । और समय के हेर-फेर से जिसका चित्त अस्थिर हो 
जाये, वह चाहे मनुष्य हो परन्तु वृक्षों की अपेक्षा तुच्छ है । 
--रामतीर्य (स्वामी रामतीये प्रन्यावली, 
भाग ७, पृ० ८२) 
वृद्ध 
दे० 'वुद्धावस्था' भी । 
भान्याइचेवाशिगम्याइच वृद्धास्तात यथाग्नयः। 
क्रोधो हि तेषां प्रवहेलल्‍लोकानन्तर्गतानपि॥ 
तात ! वृद्ध पुरुष अग्नियों के समान आदरणीय तथा 
सेव्य होते हैं, उनका फ़रोघ आन्तरिक साधनाओं से प्राप्त हुए 
लोकों को भी जलाकर भस्म कर सकता है। 
-हंरिवंशपुराण (विष्णु पद2३१२) 
न तेन चूद्धो भवति ये नात्य पलितं शिरः। 
यो थे युवाप्यघीया नस्‍्तें देवा: स्थविरं विदुः ॥ 


द्द्ध 


केश श्वेत होने से कोई वृद्ध नहीं होता । जो युवा होता 
हुए भी अध्ययनशील है, देवगण उसी की वृद्ध मानते हैं । 
““मनुस्मृति (२१५६) 


उत्साहशक्तिहीनत्वाद वृद्धो दीर्घामयस्‌ तथा । 
स्वेरेव. परिभूयेते . द्वावप्पेतावसंशयम्‌ ॥ 
वृद्ध व्यवित और दीघंरोगी उत्साह एवं शक्ति से रहित 
होने के कारण स्वजनों द्वारा ही तिरस्कृत होते हैं, इसमें 
सन्देह नहीं है । 
--भन्ञात्त 


वृद्धवावय बिना नून॑ न॑वोत्तारं क्यंचन । 
वृद्ध लोगों के वाक्‍्यों के बिना किसी प्रकार भी निस्तार 
नहीं है । 
--अन्ञात 
मुहमद विरिध जो ने चले फाह चल॑ भुईं दोह। 
जोबन रतन हेरान है मकूु घरतो महेँ होइ॥ 
वृद्ध व्यक्ति जो झुककर चलता है, वह घरती में क्‍या 
खोजता चलता है ? उसका जो यौवन रूपी रत्न खो गया है, 
उसे ही खोजता है कि शायद घरती पर गिरा हुआ हो । 
-+जायसी (पदमावत, ५८६) 


विरिध जो सीस डोलाव॑ सीस धुर्न तेहि रीस । 
बूढ़े आढ़े होहु तुम्ह केईं यह दीन्ह असीस ॥। 
--जायसी (पदमावत) 


युवकों के प्रेम में उद्विग्नता होती है, वृद्धों का प्रेम हृदय- 
विदारक होता है । युवक जिससे प्रेम करता है, उससे प्रेम की 
आशा भी रखता है। गगर उसे प्रेम के बदले प्रेम न मिले, 
तो वह प्रेम को हृदय से निकाल कर फेंक देगा। वृद्धजनों 
को भी क्या वही आशा होती है ? वे प्रेम करते हैं और 
जानते हैं कि इसके बदले में उन्हें कुछ न मिलेगा। या मिलेगी, 

तो दया । 
--प्रेमचन्द (कायाकल्प, पु० ३३४) 


काम करने वाला मरने से कुछ घण्टे पूर्व ही बुड्ढा 
होता है । 
“दृन्दादनलाल वर्मा (मृगतयनोी, पृ० ४४६) 
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वृद्धावस्था 


तरबे नौजवां ज्ञि पीर मजूय 
कि दिगर नायद आबे रफ्ता व जूय । 
युवकों की उमंगों की वृद्"ों से आशा मत कर क्‍योंकि 
नदी का प्रवाहित जल दुबारा नहीं आता । 
[फ़ारसी ] --शेस्र सादी (गुलिस्तां, छठा अध्याय) 
ज़्यारते बुजुर्गा कफ़ार ह-ए-गुनाह्‌ 
वयोवुद्ध का सम्मान करने से पापों का नाश होता है। 
(फ़ारसी ] >लोकोवित 


बुद्धावस्था 
दे० वृद्ध भी । 
मिनाति श्रियं जरिमा तनूनाम्‌ । 
जरा शरीर के सौन्दय को नष्ट कर देती है! 
--ऋणग्वेद (१॥१७६॥१) 
नरस्तु मत्तो बलरूपयोव ने र- 
न कश्चिद्ष्राप्य जरां विभाद्यति। 
बल, रूप और यौवन से मत्त कोई भी मनुष्य वृद्धावस्था 
को प्राप्त हुए बिना मद से मुक्त नहीं होता है । 

--भअश्वघोष (सौंदरनन्द, ६&॥३०) 
स्‍्मृतेः प्रमोषो वपुषः पराभवों 

रतेः क्षयों बाच्छ तिचक्षुषां ग्रहः । 

योनिर्बलवीय॑ योव॑धो 

जरासमो नास्ति शरीरिणां रिपुः ॥ 
बुढ़ापा स्मरण शक्ति का हरण करने वाला, रूप का 

पराभव करने वाला, आनन्द का विनाशक, वाणी-कान-तेन्र 

को जकड़ने वाला, थकावट उत्पन्न करने वाला तथा बल एवं 

वीये की हत्या करने वाला है। शरीरधारियों के लिए बुढ़ापे 

के समान कोई शत्रु नही है। 

--अश्वघोष (सोन्दरनंद, ६।३३) 
अलंकरोति हि जरा राजामात्यभिषग्यतीन । 
बिडम्बयति पण्पस्त्री मल्‍लगायनसेवकान्‌ ॥॥ 

राजा, मंत्री, वेद्य तथा संन्‍्यासी को वृद्धावस्था अलंकृत 
करती है तथा वेश्या, योद्धा, गायक एवं सेवक की विडम्बित 
करती है। ' 


शअ्रमस्य 


“-हैमविजय (कथारत्ताकर) 
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गान्न॑ संकुचितं गतिविगलिता भ्रष्ठा च दस्तावलिर्‌- 

दृष्दिनेंश्यति वर्धते बधिरता वर्क्न च लालायते। 

वाक्य नाद्रियते च बान्धवजनों भार्या न शुश्रूणते 

हा कष्टं पुरुषस्थ जीर्णबयसः पुन्नोष्प्यमित्रायते। 

शरीर पर झुरियाँ पड़ गई हैं, चलने फिरने की सामथ्ये 
समाप्त हो गयी है, दाँत टूट गये हैं, दृष्टि नष्ट हो गयी है, 
वहरापन बढ़ गया है और मुख से लार बहती रहती है, 
वन्धुजन बात का आदर नहीं करते, पत्नी सेवा नहीं करती 
ओोह ! पुरुष की वृद्धावस्था का कैसा कष्ट है कि पुत्र भी 
शत्रु जैसा व्यवहार करता है ! 

--भर्तृ हरि (वेराग्यशतक, १११) 
आत्मजादिपरिक्लेश आत्मन्यारोप्यमूढधी:। 
प्रतिकतुंमशक्तो5पि वारद्धक्ये शोचते परम्‌ ॥ 

मूर्ख व्यवित वृद्धावस्था में सन्‍्तानादि के कष्ट को अपने 
में आरोपित करके प्रतिकार में असमर्थ होने पर भी अत्यधिक 
शोक करता है। 
--भअज्ञात 
स्वस्ति सुखेम्यः सम्प्रति 
सलिलांजलिरेव मन्मथकथायाः । 
ता मामतिवयसं बत 
तरलदृशः.. स्खलितमीक्षते ॥ 
अब इस समय सुखों के लिए आशीर्वाद है और काम- 
चर्चा को तिलांजलि है। क्योंकि वे चंचल नयनों वाली 
सुन्दरियां मुझे अपने मार्ग से विलग मानती है। (अर्थात्‌ मैं 
उनके योग्य नही रहा, इस दृष्टि से देखती हैं।) 
--भज्ञात 


से ण हासाएं, ण कीड्डाएं, ण रतीए, ण विभूसाए। 
वृद्ध हो जाने पर मनुष्य न हास-परिहास के योग्य रहता 

है, न कीड़ा के, न रति के और न शूंगार के । 
[प्राकृत ] --आचारांग (१४२१) 


बुढ़ापा नातवानी ला रहा है। 
ज़माना ज़िन्दगी का जा रहा है। 
किया क्‍या खाक ? आगे क्‍या करेगा ? 
अखीरी वक्‍त दौड़ा आ रहा है॥ 
-वाथूराम शंकर शर्मा 


बुढ़ापा मरी हुई अभिलापाओों की समाधि है या पुराने 
पापों का पश्चाताप । 
--प्रेमचन्द (कायाकल्प, पु० ४६) 


बूढ़ों के लिए अतीत के सुखों और वतंमान के दु.खों और 
भविष्य के सर्वनाश से ज्यादा मनोरंजक और कोई प्रसंग 

नहीं होता । 
--प्रेमचन्द (गौदान, २७) 


बुढ़ापा तृष्णा रोग का अन्तिम समय है, जब संपूर्ण 
इच्छाएं एक ही केन्द्र पर आ लगती हैं । 
--प्रेमचन्द ('बूढ़ी काकी' कहानी ) 
श्रुति हुई शिथिला, स्मृति भी मिटी, 
गति हुई कुटिला, ट्विज भी गिरे। 
विरस गो-गरिमा अब हो गई, 
जरठता कलिकाल समान है। 
--अनूप शर्मा (सिद्धार्य, पृ० १२७) 


सरद जुन्हाई भब कहाँ, कहाँ बसन्‍्त उछाह। 

जीवन में अब वचि रहयौ, चिर निदाघ को दाह ॥॥ 

--बालकुष्ण शर्मा 'नवीन' ('वालकृष्ण शर्मा नवीन' 
सम्पादक भवानीप्रसाद मिश्र, पृ० ८४ढ) 


बुढ़ापा शरीर का उतना धर्म नही है. जितना मन का । 
--विद्या निवास सिश्र (परम्परा वन्धन नहों, 


पृ ०घ८७छ ) 


तन सूखा, कुबड़ी पीठ हुई, घोड़े पर ज्ञीन धरो बावा । 
अब मौत नकारा बाज चुका, चलने की फ़िक करो 
बावा ॥ 
“अज्ञात 


आभास बुढ़ापा आइयां, हुआ सूत-कुसूत । 
या हो पैसा गांठ का या हो पूत सपूत॥। 
--हिन्दी लोकोक्ति 


मनुष्य की जितनी उम्र बढ़ती है, उतना ही वह अतीत 

की ओर लोट जाता है। सामने का भविष्यत्‌ उसके सामने 

अस्पष्ट हो जाता है। इसीलिए शायद सब लोग अतीत के 
विषय में हो बुढ़ापे में ज्यादा हलचल करते हैं। 

--विमलमभिन्न (परस्त्रो, पृ० ३०) 


वृद्धावस्था 


वृद्धावस्था से पूर्व मुझे भली प्रकार जीवित रहने की 
चिन्ता थी; वृद्धावस्था में भली प्रकार मरने की । 
>सैनेका 


जवानी के दिन हल्के-फुल्के थे, और बब बुढ़ापे का बोझ 
तुझ पर भारी है । 
--अल मुक़न्नआ उल किन्‍दी (अरबी काव्य-दर्शन, 


पृ० ११६) 


वृद्धावस्था विचार करती है, यौवन साहस करता है। 
--7राउपाख 


तरुण वृक्ष झुक जाता है, वृद्ध वृक्ष टूट जाता है। 
---य्यरोपीय लोकोक्ति 


8076 शा820९ 06886 व ए०0, ४०76 एथांड 0 
॥6 57655 0 पं6. 
कुछ तुममें वृद्धता की गंध पाते हैं, किन्तु कुछ समय के 
सलोनेपन का स्वाद लेते हैं। 
-“शैक्सपियर (हेनरी चतुर्थ, द्वितीय खण्ड, १३२) 


27 00 गाता 5 ज़ांए8 4 ०0, 
वृद्ध व्यक्ति दुगुना बच्चा होता है । 
--शेक्सपियर (हैमलेट, २१२) 


फरााशा 06 386 45 ॥, 76 शग 5 0प. 
जब वुद्धावस्था आती है तो वुद्धि चली जाती है । 
-शैक्सपियर (सच एडो एवाऊट नथिंग, ३५) 


धिशा जाएं प्रशा 00005 48475 38 5९४४ 507, 
डूबते सूरज के प्रति लोग अपने द्वार बन्द कर लेते हैं । 
--शेक्सपियर (टाइमन आफ़ एयेंस, १४२) 


हत्णा 458 णीपा06, ऐैथ्चिग000 3 हाएड्ड्टीॉ6 ; 
06 3786 37व्शाटा., 


योवन भारी भूल है, पुरुपत्व संघर्ष है, वृद्धावस्था 
पश्चात्ताप है । 
-+डिज़रायली (कर्निग्सवाई, ३१) 
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वृद्धि 
जलबिदखुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। 
स हेतुः सर्वविद्यार्ना धर्मस्य च धनस्प च ॥ 
जैसे पानी की वूंद-बूँद गिरने से ऋमशः घड़ा भर जाता 
है, उसी तरह तब विद्याएँ, धर्म और धन भी धीरे-धीरे बढ़ते 


हैं। 
-- नारायण पण्डित (हितोपदेश, २।१०) 


चेद 


यस्तित्याज्य सचिविदं सखाय॑ 
ने तस्य वाच्यपि भागो5स्ति । 
यदीं श्रृणोत्यलकं श्रृणोतति 
न हि भवेद सुकृत्तस्य पन्याम्‌ ॥ 
साथ रहने वाले मित्र की भाँति वेद को जो छोड़ देता है, 
उसकी वाणी में सफनता नहीं होती है। वह जो सुनता है, 
व्यर्थ सुनता है । वह पृण्य-पथ को नहीं जानता । 
--ऋणग्वेद (१०७१६) 
श्रुत्या यदुक्त॑ परमार्थमेतत्‌ 
तत्संशयों नात्र ततः समस्तम्‌ । 
श्र॒त्या विरोधे न भवेत्‌ प्रमाणं 
भवेदनर्थायविना प्रमाणम्‌ ॥ 
श्रुति का कथन निस्सन्देह परमार्थ रूप ही है। श्रुति का 
विरोधी होने पर कुछ भी प्रमाण नहीं है । जो अप्रमाण होगा, 
वह भनर्थकारी होगा । 
--जअह्मविद्योपनिषद्‌ (इलोक ३२) 
तत्र त्रयीमय॑ शास्त्रमाद्यं सर्वार्थदर्शनम्‌ । 
ऋग्यजुः सामरूपत्वात्‌ त्रयीति परिकीरतिता ॥ 
(हैतुना) कार्यसिद्धेव चतुर्धा पारिकीतिता । 
ऋचो यजूंषि सामान्यथर्वांगिरसस्तथा ॥ 
चातुहोत्रिप्रधानत्वाल्लियाविन्रितयं नयी । 
अथर्वांगिरसं रूप॑ सामऋग्यजुरात्मकम्‌ ॥ 
तथा55दिशन्त्याभिचारसामान्येन प्रथकू-पृथक्‌॥ 
वेदत्रयीस्वरूप सर्वार्थ को प्रकट करने वाला आदिशास्त्र 


है। उस आदिशास्त्र को ऋक्‌ यजु: एवं सामात्मक होने से. 


त्रयी कहा जाता है। कार्य-सिद्धि के लिए चार नामों से 
उसका वर्णन होता है। अर्थात्‌ देवस्व॒रूप वर्णन के मन्त्र, यज्ञ- 
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विधि-निर्देशक मन्त्र तथा यज्ञ में गान के मन्त्र--ये हो तीन 
प्रकार के मन्त्र होने से वेदों को चयी कहते है किन्तु यज्ञ में 
ब्रह्मा आदि के काये की दृष्टि से वेदों को चार नामों से 
सम्बोधित किया जाता है- ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद तथा 
अधर्वागिरस वेद । 

-सीतोपनिषद्‌ 


सर्वपामेव दातानां ब्रह्मदानं विशिष्यते । 
सब वस्तुओं के दान से ब्रह्मदान भर्थात्‌ वेद का दान 
अधिक श्रेष्ठ है । 
--वुस्मृति (४२३३) 
सर्वथा बेद एवासो धर्ममार्गेप्रमाणकः। 
तेनाविरुद्ध यत्किचित्‌ तत्‌ प्रमाणं न चान्यथा ॥ 


सर्वथा वेद ही धर्म के मार्ग का प्रमाणकर्ता है। अतः वेद 
के अविरुद्ध जो है, वही प्रमाण है, अन्य नहीं । 
--देवीभागवत (१११२६) 


वेदप्रणिहितों धर्मो वेदो नारायणः परः 
तन्नाभ्रद्वापरा ये ठु तेषां दूरतरो हरिः ॥ 


धर्म वेद में प्रतिपादित है। बेंद साक्षात्‌ परम नारायण 
हैं। वेद में जो अश्रद्धा रखते हैं, उनसे भगवान बहुत दूर हैं। 
- नारदपुराण [पूर्व भाग, ४१७) 
इतिहासपुराणाभ्यां बेदं समुपब्‌ हयेत्‌। 
बिभेत्यल्पश्षुताद्वेदी मामयं प्रहरिष्यति ॥ 
वेद को इतिहास तथा पुराणों द्वारा उपबृ हित करे। 
अल्पश्रुत से वेद डरता है कि यह मुझपर प्रह्मर करेगा। 
--बह्माण्डपुराण (प्रक्रि० ११७१) 
सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्मेव च। 
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदहेति ॥ 
चातुर्वेण्यं त्रयो लोकाइचत्वारइचाश्मा: पृथक्‌ । 
भूतं भव्यं भविष्यं च स्व बेदात्‌ प्रसिध्यति ॥ 
सेनापति का कार्य, राज्य-शासन, दण्डनीति का व्यवहार 


. तथा सब लोकों पर अधिकार के सभी कार्य वेद जानने वाला 


सुगमता से कर सकता है।“'“'चार वर्ण, तीन लोक, चार 
आश्रम ओर भूत, वर्तमान व भविष्य काल में होने वाले सब 
कतंव्य वेद से सिद्ध होते हैं। 

+ममनुस्मृति (१२६७, १००) 


श्रुतिस्मृतिविरोधे तु भ्रुतिरेव बलोयसी ॥ 
अविरोधे सदा कार्य स्मृतं वेदिकवत्‌ सताम्‌ ॥ 


श्रुति एवं स्मृति में परस्पर विरोध होने पर श्रूति अधिक 
वलवती होती है। विरोध न होने पर सज्जनों को स्मृति- 

निर्दिष्ट कम वैदिक कर्मों के समान करने चाहिए। 
- --जाबालिस्मृति 


अतुलित महिमा वेद की, तुलसी किए विचार | 
जो निदत निदित भयो, विदित बुद्ध अवतार।॥। 
--सुलसीदास (दोहावलो, ४६४) 


ब्रह्मूप अहै ब्रह्मवित, ताकी बाणी वेद | 
भाषा अथवा संस्कृत, करत भेद भ्रम खेद ॥॥ 
--साधु निशचलदास 


जिनकी महत्ता का न कोई पा सका है भेद ही, 
संत्तार में प्राचीन सबसे हैं हमारे वेद ही। 
--मंथिलोशरण गुप्त (भारत भारतो, १० ३१) 


कार्यो और कारणों के सम्बन्ध को बताने वाले सच्चे 
ज्ञान का नाम “वेद' है। 'अनंता वे वेद':” यह तैत्तिरीय श्रुति 
है। इस विस्तृत अर्थ में, (विद्‌ धातु से निकली हुई) जितनी 
सच्ची विद्या हैं, सभी वेद की अंगोपांग हैं, उसके शरीर की 
अंश, अवयव हैं, उससे पृथक नहीं हैं, सभी सच्चे 'सायंस” 

उसमें शामिल है। 
---भगवानदास (समन्वय, पृ० १६२) 


मन की समाधि के अनुरूप ही वेदार्थ ज्ञान की क्षमता 
मानव को प्राप्त होती है । 
--वासुदेवदरण अग्रवाल (वेद-विद्या, भूमिका) 


वेद-विद्या बुद्धि का कुतृहल नहीं। वह पाण्डित्य का 

विलास भी नहीं है। वेद-विद्या का लक्ष्य प्राण या चेतन्य 
अमृत तत्त्व का साक्षात्कार है । 

--वासुदेवशरण अग्रवाल (वेद-विद्या, भूमिका) 


वेद का भारतीय अर्थ है विश्वात्मक ज्ञान । यह ठीक है 

कि शब्द-राशि की संज्ञा भी वेद है, पर यह स्थूल अर्थ उसका 
एक अंशमात्र है। 

--वासुदेवशरण अग्रवाल (वेद-विद्या, भूमिका) 


चवेदश 


वेद 'एक सत्‌' कहता है. लेकिन साथ-साथ 'विप्रा बहुधा 
वदन्ति' भी कहता है। 'मुढ़ा बहुघा वदन्ति' कहने को वह 
तैयार नहीं है ! इसमें वेद की अविरोध-वृत्ति दिखाई देती है! 
--विनोबा (विचारपोथी, ४०५) 


जीवन को सुन्दर बनाने वाला प्रत्येक विचार ही मानो 
बेद है। 
- साने गुरुजी (भारतीय संस्कृति, पृ० ३०) 
वेदों का अर्थ है, भिन्‍न-भिन्‍न कालों में भिन्‍न-भिन्‍न 
व्यक्तियों द्वारा आविष्कृत आध्यात्मिक सत्यों का संचित 
कोष । 
--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, खण्ड, १, पुृ० ८) 


वेद मुख्यतया आध्यात्मिक प्रकाश और आत्म-साधना 

के लिए अभिप्रेत हैं । 
--अरविन्द (वेद-रह॒स्य) 
पा धा€ गरं58079 0 ॥86 070, 06 ५९०४ 75 8 


839 शोंणा ग्र0. पॉशवाए जतठर गा भाए णोाए' 
4400486 ००णां१ 7. 


विश्व के इतिहास में वेद ऐसी रिक्‍्तता की पूर्ति करता 
है जिसे किसी अन्य भाषा की कोई साहित्यिक कृति पूर्ण नहीं 
कर सकती । 
--मेक्‍स म्युलर 
प्रण्न०ए भा6 6 000858 0०४9005४85 77 ४6 पंणवाए 
0 ग्राशांधात, 
वे (वेंद) मानव जाति के पुस्तकालय में प्राचीनतम ग्रंथ 
हैं । 


--मक्‍स म्यूलर., 


वेदज्ञ 


हन्दोविदस्ते य उत नाघीतवेदा 
मत वेदवेद्यस्यथ विदुहि तत्त्वम्‌। 
सम्पूर्ण वेद पढ़ लेने पर भी जो वेदों के द्वारा जानते 
योग्य परमात्मा के तत्त्व को नहीं जानते, वे वास्तव में वेद के 
विद्वान नहीं हैं । 
--वेदव्यास (सहाभारत, उद्योगपवं।४२॥५०) 
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वेदना 


यो वेद वेदान्‌ स च वेद वेच्य॑ 
न तं विदुर्वेदविदों न बेदाः। 
तथापि बेदेन विदन्ति वेद 
ये ब्राह्मणा वेदविदों भवन्ति। 
जो महापुरुष बेदो के रहस्य को जानता है, वह जानने 
योग्य परमात्मा को भी जानता है, परन्तु उस ज्ञेय को न तो 
वेदों के शब्दों को जानने वाला जानता है और न वेद ही 
जानते है। तथापि वेद के रहस्य को जानने वाले जो न्रह्मवेत्ता 
महापुरुप है, वे उस वेद के द्वारा ही वेद के रहस्य को जान 
लेते है। 
--बेदव्यास (महाभारत, उद्योगपवं।४३।४५) 


यो हि वेदे व शास्त्रें च॒ ग्रन्थधधारणतत्परः । 
नच ग्रन्थार्थतत्त्वज्ञस्तस्य तद्धारणं वृथा॥ 
जो वेद और शास्त्र के ग्रंथों को याद रखने में तत्पर है 
किन्तु उनके यथार्थ तत्त्व को नहीं समझता, उसका वह याद 
रखना व्यर्थ है। 
“-वेदव्यास (महाभारत, झांतिपवं।३०५११३) 


बेदना 


घायल की गति घायल जाने की जिन लाई होय । 
जौहर की गति जोहरी जाने की जिन जौहर होय । 
-+मीरा (पदावली ) 


अंग छीन, व्याकुल भई, मुख पिय पिय बानी हो । 
अंतर वेदन विरह की, वह पीर न जानी हो ॥ 
--मौराबाई (पदावली ) 


इस करुणा-कलित हृदय में 
अब विकल रागिनी बजती 
क्यों हाहाकार स्वरों में 
वेदना असीम गरजती ? 
--जयशंकर प्रसाद (आँसू, पृ० ७) 
शीतल ज्वाला जलती है 
ईधन होता, दृग-जल का 
यह व्यर्थ साँस चल-चल कर 
करती है काम अनिल का। 
--जयश्ञंकर प्रसाद (आँसू, पु० १०) 
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वेदना विकल फिर आई, 
मेरी चोदहों भुवन में 
सुख कहीं न दिया दिखाई 
विश्राम कहां जीवन में ? 
“जयशंकर प्रसाद (आंसू, पु० ५३) 


वेदने ! तुम विश्व की कृश दृष्टि हो । 
--सुमित्रानन्दन पंत (प्रंथि) 
जीवन चिरकालिक ऋन्दन । 
--सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला! (अपरा, पु० ७१) 


दुख ही जीवन की कथा रही, ! 


क्या कहूँ आज, जो नहीं कही । 
-सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला” (अपरा, सरोजस्मृति) 


अश्रु पी-पीकर खिली जो. 
वह अधर मुसकान हें मैं 
अनजान हूँ 
भूली हुई पहचान हूँ मैं। 
--सोहनलाल द्विवेदी (चित्रा, पृ० ३६) 


जानकर 


दिल नहीं, तुझको दिखाता वरना दाग़ों की बहार 
इस घिराग्रां का करूं क्या, कारफ़र्मा जल गया। 
--ग्रालिब 


मेरे दिल में बर्छी चुभो कर कहा 
ख़बरदार ! तूने अगर आह की। 
लदाग़ 


खू दा की शान वह मेरा तड़पना दिल्‍लगी समझें 
किसी की जान जाती है किसी का जी बहलता है। 
--अकबर इलाहाबादी 


सबको अपने-अपने दुख हैं, सबको अपनी-अपनी पड़ी है 
ऐ दिले ग़मगीं | तैरी कहानी कौन सुनेगा किसको सुनायें ? 
--फ़िराक' गोरखपुरी (बज्मे ज़िंदगी रंगे शायरी, 
पृ०२१० ) 


दिल बहलने को लोग सुनते हैं 
दर्दे दिल दास्तान है गोया। 
-+जलील 


तेरा दर्द द्दे तनहा' मेरा ग़म ग़मे जमाना ! 
ह ; --जिगर' मुरादाबादी 
इससे बढ़कर दोस्त कोई दूसरा होता नहीं, 
सब जुदा हो जाएं लेकिन ग़म जुदा होता नहीं । 
--जिगर' मुरादाबादी 
सुनता है कौन ? किससे कहूँ दर्द बेकसी । 
हमदम नहीं है कोई मेरा हमनशीं नहीं ॥॥ 
--जुरअत 
नहीं है दोस्त भपना, यार अपना, मिहरवाँ अपना । 
सुनाऊं किसको गरम अपना, अलम अपना, बयाँ अपना ॥॥ 


के 


लावा 
ज़मीं दुश्मन जमां दुश्मन, जो अपने थे पराए है 
सुनोगे दास्तां क्‍या तुम मेरे हाले-परीशां की। 
--अशफ़ाक़ उलला खां (अमर शहीद 
अशफाक उल्ला खां, पृ० ६३) 


ख़ू दा वाकिफ़ है जैसी भी गृजरती है गुजरती हैं 

सुनोगे दास्तां क्या यार तुम बीमारे हिजरां' की। 
--अशफ़ाक़ उल्ला खाँ 

सुनाएं ग्रम की किसे कहानी हमें तो अपने सता रहे हैं 


हमेशा सुबहो शाम दिल पर सितम के खंजर चला रहे हैं । 
--अशफ़ाक़ उलला खाँ 


वेदव्यास 
दे० व्यास! | 


वेद-शिक्षक 


य आावणोत्यवितर्थ ब्रह्मणा भ्रवणावुभो। 
स माता स पिता ज्ञेयस्त न द्र्‌ हम त्‌ कदाचन ॥ 
जो दोनों कानों को अवितर्था' वेद से परिपूर्ण करता है, 
उसे माता-पिता के समान समझना चाहिए और उससे कभी 
भी द्रोह नहीं करता चाहिए। 
“मनुस्मृति (२१४४) 











१. व्यक्तिगत पीड़ा २. युग की पीड़ा । 
४. स्वर आदि दोपों से रहित । 


३. वियोग । 


वेदांत 
उत्पादकब्नह्मदात्रोगरीयान ब्रह्मद: पिता । 
ब्रह्मजन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चहे च शाइवतम्‌ ॥ 
उत्पादक पिता ओर वेदोपदेशक आचार्य में से वेदोप- 
देशक आचार्य ही श्रेष्ठ है क्योंकि ब्रह्मजन्म ही विध्र के लिए 
इस लोक व परलोक में कल्याणप्रद है। 

-- भनुस्मृति (२१४६) 
आचार्य स्य त्वस्य या जाति विधिवद्‌ वेदपारग: । 
उत्पादयति सावितज््या सा सत्या साइजरामरा॥ 

वेंद का पारंगत आचार्य बालक की जिस जाति को 
विधिपूर्वक उत्पन्न करता है, वह जाति सत्य, अजर तथा 
अमर है। 

“मनुस्मृति (२१४८) 
अल्पं वर बहु व यस्य शुतस्योपकरोति यः १ 
तमपीह गुरु विद्याच्छ तोपक्रियया तया।॥ 

जो थोड़ा या बहुत वेद-उपदेश के द्वारा उपकार करता 
है, उसे भी उस वेदोपदेश-क्रिया के कारण 'गुरु/ जानना 
चाहिए। 

-मनुस्मृति (२१४६) 
घट्कमेंको भवत्येषा त्रिभिरन्यः प्रवर्तते। 
द्वाभ्यामेकश्चतुर्थस्तु ब्रह्मसत्रेण जीवति॥ 

कोई ब्राह्मण गृहस्थ पद्दकर्म (अर्थात्‌ ऋत, अथाचित, 
भैक्ष्य, खेती, व्यापार और सूद) से जीविका चलाता है, अन्य 
कोई ब्राह्मण तीन कर्मो (यज्ञ कराना, पढ़ाना, दान लेना) से 
जीविका चलात्ता है, अन्य कोई ब्राह्मण दो कर्मो (यज्ञ कराना 
व पढ़ाना) से जीविका चलाता है और 'अन्य कोई केवल 

वेदाध्यापन से जीता है। 
“मनुस्मृति (४६) 


चेदांग 
शिक्षा कलपो व्याकरणं निरुक्‍तं छन्दर्सा चयः । 
ज्योतिषासयनंचेच पडंगो चेंद  उच्यते ॥ 
- शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुकत, छन्दः:शास्त्र तथा 
ज्योत्िष--इन छह वेदांगों के कारण वेद को पडंग कहते हैं । 
--अज्ञात 
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बेदांत 
वेदांत 
तिलेषु तैलवद्‌ बेदे वेदान्तः सुप्रतिष्ठितः । 
तिलों में तेल की भाँति वेदों में वेदांत सुप्रतिष्ठित है । 
--मुक्तिकोपनिषद्‌ ( १॥६) 
वेदान्तो नाम उपनिषत्‌ प्रमाणम्‌ । तदुपकारीणि शारीर- 
कसूत्रादीनि च। 
प्रमाणस्वरूप उपनिषदों को वेदान्त कहते हैं। उनके 
अनुकूल शारी रक सूत्र आदि को भी वेदान्त कहते हैं । 
--सदानन्द (वेदान्तसार) 
प्रमाणोत्पादिता विद्या प्रमाण प्रबल बिना । 
न नव्यति न वेदान्तात्‌ प्रबल॑ मानसोक्ष्यते ॥ 
ब्रह्म का ज्ञान वेद-प्रमाण पर आधारित है जो किसी 
प्रवलतर प्रमाण के बिना नष्ट नहीं होता है किन्तु वेदान्त से 


अधिक प्रबल प्रमाण है ही नहीं । 
--विद्यारण्य स्वासी (पंचदकशी, २१०४८) 


हम आज जितने पूजा के प्रतीकों का व्यवहार करते हैं, 
वें सबके सब वेदान्त से आए हैं, क्योंकि वेदान्त में उनका 
रूपक भाव से प्रयोग किया गया है, फिर क्रमश: वे भाव जाति 
के मर्मस्थान में प्रवेश कर अन्त में पुजा के प्रतीकों के रूप में 
उसके देनिक जीवन के अंग बन गए हैं। 

-विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य खंड ५, पृ० २०) 

वेदान्त में अन्यान्य धर्मों की तरह भक्ति, उपासना 
भादि की भी अनेक बातें हैं--यथेष्ट मात्ना में हैं, परन्तु मैं जिस 
आत्मतत्त्व की बात कह रहा हूँ, वही जीवन है, शक्तिप्रद है 
और अत्यन्त अंपूर्व है। केवल वेदान्त में वह महान तत्त्व है 
जिससे सारे संसार के भावजगत में ऋान्‍्ति होगी और भौतिक 
जगत के ज्ञान के साथ धर्म का सामंजस्य स्थापित होगा । 

“विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, खंड ५ पृ० ३०) 

निरन्तर उन्नति के लिए चेष्टा करते रहना होगा। 
ऊँची से ऊँची जाति से लेकर नीची से नीची जाति के लोगों 
को भी ब्राह्मण होने की चेष्टा करनी होगी । वेदान्त का यह 
भादर्श केवल भारतवर्ष के लिए ही नहीं, वरन.: सारे संसार 
के लिए उपयुक्त है। 

--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, खंड ५, पृ० ६४) 


१०५० / विश्व सूक्‍्ति कोश 


वेदान्त का आलोक घर-घर ले जाओ, प्रत्येक भीवात्मा 
में जो ईश्वरत्व अन्तनिहित है, उसे जगाओ । 
-“विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, खंड ५, पृ० ६५) 


तुम कोई भी काम करो, तुम्हारे लिए वेदान्त की आव- 
श्यकता है। वेदान्त के इन सब महान तत्त्वों का प्रचार 
आवश्यक है, ये केवल अरण्य में या गरिरि-गुद्गाओं में आवद्ध 
नहीं रहेंगे! वकीलों और न्यायाधीशों में, प्रार्थना-मन्दिरों 
में, दरिद्रों की कुटियों में, मछओं के घरों में, छात्रों के 
अध्ययन-स्थानों में--सववंत्र ही इन तत्त्वों की चर्चा होगी 
ओर ये काम में लाए जाएंगे । 
--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, खंड ५, 
पु० १४०) 


वेदान्त 'पाप' स्वीकार नहीं करता, “भ्रम” स्वीकार 
करता है। ! 
-- विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, खंड ८, पु० ७) 


विशुद्ध ईसाई धर्म और वेदान्त में बहुत कम अन्तर है। 
--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य खंड ८, पृ० ५८) 


अलमारियों में बंद वेदान्त की पुस्तकों से काम न चलेगा, 
तुम्हें उसको आचरण में लाना होगा । 
--रामतीर्थ (स्वामी रामतीर्थ प्रंथावली, भाग ७, पृ० १६) 


सच्चा वेदांत व्यावह् रिक है। वह जीवन-समुद्र भात्मा 
को उसकी सम्पूर्ण विभूतियों के साथ समझता है। 
--जयहांकर प्रसाद (तितली, प्रृ० ६५) 


वेदान्त कोई दाशंनिक सिद्धान्त नहीं है, वह आत्म- 


साक्षात्कार का क्रियात्मक रूप है। 
कु - शिवानन्द (दिव्योपदेश, २।२४) 


रण पगश्लडछों. [ण॒श्नशांणा ए्रध्लए,. 8 
(एलतलांशिे 45 6 60०वरा6 णी प्राए्श8श पा5फॉ- 
उाणा, 5 

यह (वेदान्त) विश्व के सभी धर्म-सम्प्रदायों के प्रति 
सर्वव्यापक सहिष्णुता मात्र का सिद्धान्त नही है अपितु सर्व- 
व्यापी प्रेरणा का सिद्धान्त है! 

--भग्िनी निवेदिता (दि ब्रह्मवादिन्‌ू, अक्तूबर १८६८ ६०) 


सात 85 फल्तद्ा4 0 ४070, ग0॑ शांत 8 
शयाएणा ी गांणितावाओं)स्‍हु एणा शतगातऑड, ॥0, 
76 थी गीठाँं, 35्रधोवाल ये, प्रबोप्टयों ए0प्रा 0जछा, 
907 7॥789 ०थी॥ (पंईंधा[ए-नाक्ा॥25 06 70778 
0 पर: 

राम आपके पास वेदान्त आपको विदान्ती' कहलाने के 

उद्देश्य से नहीं लाया है। आप उसे ग्रहण करें, आत्मसात 

करें और अपना बना लें । आप उसे ईसाई धर्म कह सकते हैं, 
नाम हमारे लिए महत्त्वहीन हैं । 

--रामतीर्थ (इन व्‌ ड्स आफ़ गाड रियलाइज्ेशन, 

खंड २, पृ० २४) 


एछ6 गरांशा। 70 व्यां ॥ ए९0थ॥9, 7० पांशा। ०४ 
799 80०76 0060" गद्लास्‍8-- 6 हा १९०४४ 
शाग्रए खाया 6 पितंगलाहलोें प.. ॥॥6 एप्प 
[8 एणा: ०एछ॥- 748 70 रि88१8 प07९ पीशा ए00778, 
[६ 0068 700 7७०॥8४ 40 6 पम्राावए ग्रा086 पीक्षा। /0 
एएणा., 7 9&0०725 00 700009, €एशए2007ए ब्वा0 
€रशाए धातर28 000725 0 3. 

हम इसे वेदान्त' न कहें, हम इसका दूसरा नाम भी 

रख सकते हैं। 'वेदान्त' का अर्थ केवल मूलभूत सत्य है। 

सत्य तुम्हारा अपना है। राम का अधिकार उस पर तुमसे 

अधिक नही है। हिन्दू का अधिकार उस पर तुमसे अधिक 

नहीं है। वह किसी एक का नहीं है, हर वस्तु ओर हर प्राणी 
उसका है। 

--रामतीर्थ (इन वुड्स आफ़ गाड रियलाइसज्ेशन, 

खंड २, पृ० २५) 


बेदया 


दरिद्रपुरुषसंकान्तमसना खलु गणिका लोके अवाच- 
तीया भवति। 


निधन पुरुष में आसक्त होने वाली वेश्या संसार में 
निन्‍्दनीय नहीं होती । 


-+शूद्रक (मृच्छकटिक, अंक २) 


वेश्या सा मदतज्वाला रुपेंधनसमन्विता । 
फामिभिर्यत्र हयन्ते यौवनानि धतानि च ॥ 


कप 


वष 


वेश्या अपने रूप के ईंधन से जलने वाली कामज्वाला 
है जिस पर उसके प्रेमी अपने घन व यौवन की उसमें आहुति 
देते हैं । 


-+>-गज्ञात 


भाँख केरे तोता की सी, 
बात फेरे मना कीसी। 

--हिंदी लोकोक्ति 
बालू की भीत, ओछे का संग, 
पुतरिया की प्रीत, तितली का रंग। 

--हिंदी लोकोक्षित 


कसबिणीच्या पोरास दिवसा वाप नाही व राद्वी 
आई नाहीं। 

वेश्या के बालकों का दिन में पिता नहीं, रात्रि में 
मात्ता नहीं । हे 
--मराठी लोकोबित 


बेष 


वयशेनुरूपो वेषः। 
वय के अनुसार ही वेष होना चाहिए । 


-- चाणक्यसूताणि 
कि वाससा तन्न विचारणीय॑ 
वासः प्रधान खलु योग्यताया: । 
पीतांबरं वीक्ष्य ददी स्वकन्यां 


दिगम्वर दीक्ष्य विष समुद्र: ॥ 
वस्त्र से क्या विचार करना चाहिए ? उच्च व निम्व 
योग्यता की परख के लिए वस्त्र का महत्त्व है । समुद्र ने 
विष्णु को पीताम्बरधारी देखकर अपनी कन्या दे दी तथा 
शिव को दिगम्बर देखकर विप दिया । 
--अज्ञात 


वेष॑ न विव्वसेत्‌ प्राज्षो वेषो दोषाय जायते। 
बुद्धिमान को चाहिए कि किसी का वेष देखकर विश्वास 
न करे । वेष तो दोष के लिए भी ग्रहण कर लिया जाता है । 
अज्ञात 


विश्व सुक्ति कोश / १०५१ 


वंदर्भी रीति 


भेष लियो पं भेद न जान्यो इमृत' लेइ विषे सो 
सानन्‍्यो । 
--रैदास 


पक 5993९ ०ी 900४॥४३5 '6 ॥89. 


वेशभूषा प्राय: मनुष्य को घोषित कर देती है। 
--शेक्सपियर (हैमलेट, १३३) 


वेदर्भी रीति 


अनश्नवृष्टिः श्रवणामृतस्य सरस्वतीवि श्र मजन्म- 
भूसिः। 
बेदर्भरीतिः कृतिनामुदेति सोभाग्यलाभ-प्र तिभूः 
पदानाम्‌ ॥ 
जो वँदर्भी रीति कानों के लिए अमृत की मेघरहित 
वर्षा है और वाणी के विलासों की जन्मभूमि है तथा पदों के 
लिए सौभाग्य समाप्ति प्राप्ति कराने की प्रतिभू है, उस वे दर्भी 
रीति में रचना की निपुणता किन्हीं भाग्यवान कवियों को 
प्राप्त होती है। 
-- बिल्हण (विक्रमांकदेवचरित, १६) 


वेदिक धर्म 


वैदिक धरम में परिवर्तन तो सदेव ही होते भाये हैं। यह 

धर्म तो गतिशील है, गंगा के समान चैतन्ययुक्त है, जीवित 
है, जोहड़ के जल के समान स्थिर, जड़ एवं मृत नहीं । धर्म 
में सदेव ही नवीन विचारों का आगमन होता रहा है तथा 
पुरानों में परिवर्तत एवं विकास होता रहा है। किस्तु प्रत्येक 
नवीन परिवर्तन प्राचीन से सम्बन्धित रहा। प्रत्येक नवीन 
आन्दोलनकारी ने अपने पूर्वजो के प्रति श्रद्धा का भाव रखा। 
-+दीनदयाल उपाध्याय 


वेच्च 
यमस्तु हरते प्राणान्‌ वेद्यः प्राणान्‌ धनानि च । 
यम तो प्राणों का हरण करता है किन्तु वद्य प्राणों व 
धन दोनों का हरण करता है । 
--अन्ञात 


१. अमृत । 


१०५२ / विश्व सुक्ति कोश 


' आातुराद्‌ वित्तहरणं सृताच्च प्रपलायनम्‌। 
एतद्‌ चैद्यस्प वेद्यत्व॑ न वैद्य: प्रभुरायुष:॥ 
रोगी से धन खींचना तथा मृतक से दूर भाग जाना हो 
वैद्य का वैद्वत्व है| वैद्य आयु का स्वामी नहीं है । 
--भकज्ञात 


मातुरे च पिता-देद्यः स्वस्थीभूते च बान्धवः । 
गते रोगे कते स्वास्थ्ये वेद्यो भवति पालकः॥ 
रोगी होने पर वेद ही पिता होता है, स्वस्थ हो जाने 
पर वही वान्धव होता है, रोग समाप्त हो जाने तथा 


स्वास्थ्य-लाभ होने पर वैद्य ही पालक होता है। 
--अज्ञात 


वैभव 
अहो भंगुरस्वभावता विभवानाम्‌। 
वैभव की नश्वरता विलक्षण है। 
--धनपाल (तिलकमंजरी, २४४) 
जासु भवनु सुरतरु तर होई। | 
सहि कि दरिद्र जनित दुखु सोई॥ 
--ठुलसीदास (रामचरितमानस, ११०८२) 
राम बिमुख संपति प्रभुताई। जाइ रही पाई बिनु पाईं॥ 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, ५।२३॥३) 
शिला९३8 ॥89५6 एञं25: 
वभव के पंख होते हैं । 
--विलियम कूपर (दि टास्क, सर्म ३) 


बजे 


वयाकरण 
अद्धंमात्रालाघवेन पुत्रनोत्सव॑ मन्यन्ते देघाकरणा:।॥ 


आधी मात्रा को भी कम कर पाने पर वैयाकरण 
पुत्रोत्सव जैसा आनन्द मानते हैं । 


--संस्कृत लोकोकित 
वर 
मत्स्य एवं मत्स्यं गिलति । 


मछली ही मछली को निगलती है । 
--शतपथ ब्राह्मण (१।८॥१॥३) 


भरणान्तानि वेराणि। 


वर का अन्त मरने के साथ हो जाता है। 
--वाल्मीकि (रामायण, युद्धकांड, १११।१००) 


वेरं पंचसमुत्यानं तच्च बुध्यन्ति पण्डिता:। 
सस्‍त्रीकृतं वास्तुज॑ चाग्ज॑ ससापत्नापराधजम्‌ ॥॥ 
राजन्‌ ! वर पाँच कारणों से होता है, इस बात को 
विद्वान लोग अच्छी तेरह जानते हैं--स्त्री के लिए. घर 
ओर ज़मीन के लिए, कठोर वाणी के लिए, जातिगत 
हैप के कारण और किसी समय किए हुए अपराध के कारण । 
--वेदव्यास (महाभारत, शांतिपवं, १३६।४२) 
बद्धवेरा वे रागेण कि न कुर्वन्ति । 
वैर बांधने वाले व्यक्ति क्रोध से क्या-क्या नहीं कर 
डालते ! 
--फर्णपुर (आनन्दव्‌'दावनचम्पू, १४११४) 
न हि वेरेन वेरानि सम्मन्तोध कुदाचनं। , 
अवेरेन व सम्मन्ति एस धम्मो सनन्‍्तनों ॥ 
यहाँ संसार में वर से वर कभी शांत नहीं होता, अवैर 
से ही शांत होता है, यही सनातन धर्म है। 
[पालि] --घम्मपद (११५) तथा जातक (कोसम्बी जातक) 
वैमनस्यथ में अन्धविश्वास की चेष्टा होती है । 
--प्रेमचन्द (सेवासदन, परिच्छेंद १०) 


दरिया' में रहना भौर मगरमच्छ से वैर | 
--हिन्दी लोकोक्ति 


वराग्य 


निर्वेद आशापाशानां पुरुषस्य यथा हयसिः 
पुरुष के लिए आशा-पाश को काटने के लिए वैराग्य ही 
तलवार है। 
+-भागवत (११॥८।२८) 
मृत्युव्पाधिजराघर्मा मृत्युव्याधिजरात्मस्तिः। 
रुममाणो हयसंविग्नः समानो मृगपक्षितिः॥ 





१, नदी । 


वैराग्य 


मृत्यु, व्याधि व जरा के अधीन रहने वाला मनुष्य यदि 
मृत्यु-व्याधि-जरा के अधीन रहने वालों के साथ रमण करता 
हुआ संबिग्त' न हो तो वह पशु-पक्षियों के समान है 
--अश्वघोष (बुद्धचरित, ४८६) 
यो हि यस्माद्विरक्‍्तः स्यान्नासौ तस्मे प्रवर्तते । 
लोकत्रयाहिरक्तत्वन्मुमुक्षु. किमितीहते ॥ 
जो पुरुष जिससे विरक्त होता है, उसके प्रति वह प्रवृत्त 
नहीं हुआ करता । फिर तीनों लोकों से विरक्त होने के कारण 
मुमुक्षु किस वस्तु की इच्छा करेगा ? है 
--शंकरराचार्य (उपदेशसाहल्नो, २११८।२३१) 


थ्रियो दोलालोला विषयजरसा: प्रान्तविरसा 
विपदगेहूं देह सहदपि धर्त भूरिनिधनम्‌। 

वृहच्छोको लोक: सततमबलानर्थबहुला 
तथाप्यस्मिन्‌ घोरे पथि बत रता नात्मनि रताः ॥ 
लक्ष्मी हिडोले की तरह चंचल है। विषयों से उत्पन्न 
सुख अंततः दुखप्रद हैं। देह विपत्ति का घर है। अत्यधिक 
धन मृत्यु का प्रचुर साधन है। संसार अत्यधिक शोकपूर्ण है । 
स्त्रियां अनथ की जड़ हैं। फिर भी लोग इस घोर संसा र-पथ 

में ही रत रहते हैं, आत्मा में रत नहीं होते। 

--श्रीकृष्ण सिश्र (प्रवोधचन्द्रोदय, ५५२४) 


न कति पितरो दाराः पुत्राः पितृव्यपितामहा 
महति वितते संसारे$स्मिन्‌ू गतास्तव कोटय:॥ 

तदिह सुह॒दां विद्युत्पातोज्ज्वलान्‌ क्षणसंगमान्‌ 
सपदि ह॒दये भूयों भूषो निवेश्य सुखी भव ॥ 


न जाने तुम्हारे कितने करोड़ माता, पिता, पत्नी, पुत्र, 
चाचा, पितामह, इस अत्यन्त संसार-चक्त में हो चुके। अतः 
यहाँ सुहृदयों की संगति विजली की चमक की तरह क्षणभंगुर 
है, इस वात को वार-वा र हृदय में बंठाकर सुखी रहो । 

--शआरीकुष्ण मिश्र (प्रवोध चन्द्रोदय, ५४२७) 


भोगे रोगभयं कुले च्युतिभयं वित्ते नुपालाद भय॑ 
सानें देन्यभयं बले रिपुभयं रूपे जराया भयम्‌। 
शास्त्रे वादिभय॑ गुणे खलभयं काये कृतान्ताद्‌ भय॑ 
सं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वराग्यमेवाभयम्‌ ॥ 


4. विरवत, भयभीत । 


जो 


विश्व सूक्ति कोश / १०५३ 


वैराग्य 


भोग में रोग का भय है, कुल में आचार-भ्रष्टता का भय 

है, धन में राजा का भय है, अभिमान में दीनता का भय है, 

सामथ्ये में शत्रु का भय है, सौन्दये में वृद्धावस्था का भय है, 

शास्त्रज्ञान में तकंशील विवादी का भय है, गृण में दुष्ट का 

भय हैं और शरीर में यमराज का भय है। इस संसार में सभी 
वस्तुएँ भययुक्‍त हैं, चे राग्य ही अभय है। 

--भर्त्‌ हरि (वेराग्यशतक, ३५) 


सत्यासत्य-विवेक॑ तु प्राहुर्वेराग्यला धनम्‌ । 
सत्य तथा असत्य के विवेक को वैराग्य का साधन कहते 
हैं । 
--श्री रमण गीता (११०) 
लोभमलोभेंण दुगुछमाणे, लद़ें कामे नाभि गाहइ । 
जो लोभ के प्रति अलोभवृत्ति के द्वारा विरक्ति रखता 
है, वह और तो क्या, प्राप्त काम-भोगों का भी सेवन नहीं 
करता है । 


[ प्राकृत ] --आधचारांग (१२२) 
विरागं रूवेंहि गच्छिज्जा, 
महया खुड्डएहि य। 


महान हो या क्षुद्र हो, भच्छे हो या बुरे हों, सभी विषयों 
से साधक को विरक्‍्त रहना चाहिए। 
[प्राकृत] --आचारांग (१॥३३) 


वेराग्य 
सब्बं विलवियं गीय॑, सब्बं नट्‌टं विडबियं। 
सब्बे आभरणा भारा, सब्बे कामा दुह्ाचहा ॥ 
सभी गीत विलाप हैं। सभी नृत्य विडम्बन हैं। सभी 
आभूषण भार हैं ओर सभी काम दुखदायी हैं। 


(प्राकृत | -ऊकमसुत्तं 
विरागा विमुच्चति । 
विराग से ही मुक्ति मिलती है। 
[पालि] >विसुद्धिमग्ग (१६६४) 


तन कौ जोगी सब करें, मन कों बिरला काइ। 
सब सिधि सहज पाइए, जे मन जोगी होइ ॥ 
--कैबीर (कबीर ग्रन्यावली, पु० ४६) 


१०५४ / विश्व सूक्ति कोश 


जग वांध्यो जिह जेवरी तिह मत बेधुह कवीर | 
जेहहि आटा लौन ज्यों सोन समान शरीर॥ 
“कबीर (कबीर ग्रन्थावली, पृ० २४३) 
जानिअ त्तर्बाह जीव जग जागा ) 
जब सव विषम बिलास विरामा। 
“7 ठुलसीदास (रामचरितमानस, २६३२) 


को है सुत को है तिया, काको धन परिवार । 
आके मिले सराय में, बिछुरैंगे निरधार ॥ 
--बुधजन (बुधजन सतसई) 
निर्बल क्रोध ही वैराग्य है। 
--प्रेमचन्द (कायाकल्प, पु० ११३) 
संसार की समस्त जटिल समस्याएँ नित्य-प्रति ओर भी 
जटिलतर इसलिए होती जाती है कि “इन पर विचार करने 
वालों में मानसिक और बौद्धिक वे राग्य का अभाव है। 
--हजारीप्रसाद ढ्िवेदी (अज्ञोक के फूल, पृ० ८७) 


बोद्धिक वैराग्य ही मनुष्य को संस्कृत बनाता है। 
--हजारीप्रसाद द्विवेदी (अशोक के फूल, पृ० ८७) 


वैराग्य भीर की आत्म-प्रवंचना मात्र है। जीवन की 
प्रवृत्ति प्रबल और असंदिग्ध सत्य है। 
--यह्मापाल (दिव्या, पु० १८) 


गर जे सूरत बगुज़रेद ऐ दोस्तां 
जन्नत भस्तो गुलसितां दर गुलसितां। 
मित्रो, यदि तुम इस प्रत्यक्ष दुनिया से सम्बन्ध त्याग दो 
तो फिर स्वगं और आनन्द के अतिरिक्त कुछ नहीं । 
[फ़ारसी ] 


सच्चा विरक्‍्त उसी को कहना चाहिए जो मान के 
स्थान से दूर रहता है। ह 
--एकताथ 
वैराग्य के बिना कोई भी अपने सम्पूर्ण अन्तःकरण को 
परोपकार में नहीं उंडल सकता | 
--विवेकानन्द (उत्तिष्ठत जाग्रत, पृ० ५०) 
वैराग्य का अर्थ है आत्मत्याग भऔर भ्ात्मविजय । 
--भरविन्द (भारतीय संस्कृति के आधार) 


वेष्णव 


चंदन की चुटकी भली, नां बूबर अवराँउ। 
बैश्नों की छपरी भली, नां सापत बड़ गाउं ॥ 
--कबीर (कबीर ग्रन्यावली, पृ० ४२) 


वैष्णव धर्म का मुल दया है। 
--महात्मा गांधी ('वबैष्णवों से, 
नवजीवन, ३-७-१६२१) 


माधवे बोलन्त श्रुति स्मृति मोर आज्ञा-वाणी जाना निष्ठि 
जिटोजने आके उलंधिया प्रवर्तय 

भैल सिटो मोर आज्ञा--छेदो मोक हेष करिलेक अति 
मोर भक्त हन्तो वेष्णव सिटो नोहय । 


भगवान कहते हैं--भरुति, स्मृति ये दोनों मेरी ही आज्ञा- 
वाणी है, यह अच्छी त्तरह जान लो। जिपतने श्रुति-स्मृति के 
अनुसार व्यवहार नहीं किया, उसने मेरी आज्ञा को भंग 
किया, मुझसे द्वेष ही किया। वह मेरा भक्त होने पर भी 
वष्णव नहीं । 
[भसमिया] 


चेष्णव जन तो तेने रे कहिये, जे पीर पराई जाणे रे। 
पर दुःख उपकार करे त्ोये, मन अभिमान न आणे रे ॥ 
सकल लोक माँ सहुने बंदे, निन्‍दा करे न केनी रे। 
चाच काछ मन निरमल राखें, धन-धन जननी तेनी रे ॥ 

- समदृष्टि ने तृष्णा-त्यागी, परस्त्री जेने मात रे। 
जिट्दवा थकी असत्य न बोले, परधन नव झाले हाय रे ॥ 

' मोह माया व्यापे नहिं जेने, दृढ़ बैराग्य जेना सता रे। 
राम नाम सुं ताली लागी, सकल तीरथ तेना तनमाँ रे ॥ 
वण लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे। 
भणे नरसेयो ते नुं दरसन करता, कुल एकोतेर तार्या रे ॥ 
[गुजराती ] इ --नरसो मेहता 


--माधवदेव (नामघोषा, २०१३४।३५१) 


विष्णुमय जग चैष्णवांचा धर्म । 
भेदाभेद्रम असंगल ता 
वेष्णव का धर्म है संसार को विष्णूमय देखना । भेदाभेद 
भ्रम है और अकल्याणकारी है। 
[मराठी ] “तुकाराम (तुकारास अभंग गाया, ४६) 


व्यंग्य 


वेष्णवाचे घरी देवाची वसति। 
वैष्णव जन के घर प्रभु वास करते हैं। 


[सराठो] --तुकाराम (तुकारास अभंग गाया, ३३३८) 
वोट 
दे० मतदानव'। 
व्यंग्य 


प्रतीयमान पुनरन्यदेच वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ । 
यत्तत्मसिद्दावयवातिरिक्तमाभाति लावण्यमिवांगनासु॥ 


महाकवियों की वाणी में वाच्य अर्थ से भिन्‍त अतिशय 
आह्लादकार प्रतीयमान व्यंग्य रूप अर्थ कुछ दूसरा ही होता 
है जिस प्रकार सर्वस्राधारण के समान ही अंगों के होने पर 
भी किन्‍हीं अंगनाओं में विद्यमान 'लावण्य' कुछ अनिवर्चनीय 

हो होता है । 
---अआनन्‍्दवर्घ न (ध्वन्यालोक) 


अज्ञोईसि कि किसवलो$सि किसाकुलोउसि 
व्यग्रोइसि कि किसघृणो5सि कितक्षमो5सि । 
निद्रालसः किससि कि मसदघूणितो$सि 
ऋन्‍्दन्तमन्तकभयातेमुपेक्षेी. यत्‌ू ॥ 
हे प्रभो ! क्या आप परपीड़ा से अनभिनज्ञ हैं ? या मिर्बेल 
हैं ? या व्याकुल हैं ? या किसी कार्य में व्यग्र हैं? या अत्यन्त 
निर्देय हैं ? या असमर्थ हैं? या निद्रा से मलसाए हुए हैं ? 
या मदोन्‍्मत्त है ? जो इस प्रकार ऋन्‍दन करते हुए, यमराज 
के भय से आत्त मेरी उपेक्षा कर रहे हैं । 
--जगद्धर भट्ट (स्तुतिकुसुमांजलि, ११॥१०३) 
यस्य कस्य तरोमूलं येव केनापि सिश्चितस्‌ । 
यस्से कर्म प्रदातव्य॑ यद्वा तदा भविष्यति ॥ 
जिम किसी भी वृक्ष की जड़, जिस किसी भी वस्तु 
से मिलाकर, जिस किसी को भी दे दो, कुछ न कुछ तो 
होगा ही। 
--भेज्ञात 
चतुरः सखि मे भर्ता यल्लिखति च तत्‌ परो न वाचयति । 
तस्मादष्यधिकों मे स्वथमषि लिखित स्वयं न वाचयति ॥ 


विश्व सूक्ति कोश / १०४५ 


व्यंग्य 


है सखि | मेरा पति बड़ा चतुर है, उसका लिखा हुआ 
दूसरा नहीं पढ़ सकता । (दूसरी सखि का कथन) मेरा पति 
तो इससे भी अधिक है--वह अपना लिखा हुआ स्वयं ही 
नहीं पढ़ सकता । 
--अज्ञात 
रोगिया की को चालै बैदहि जहाँ उपास ! 
--जायसो (पद्मावत, २०३) 


सूर सिकत हठि नाव चलाबत, ये सरिता हैं सुखी । 
--सूरदास (सूरसागर, १०४१७५) 
हित की कहत कुहित की लागति, कत वेकाज ररो। 
--सुरदास (सूरसागर, १०४२२६) 
कहिए तासौ हौइ विवेकी । 
एतौ अलि उनही के संगी, अपनी गौं के टेकी ।। 
ऐसी को ठाली ब॑ठी है, तुम सौ मूड़ झुराव। 
झूठी बात तुसी-सी बिन कन, फटकत हाथ न आबे ॥ 
: --सुरवास (सुरसागर, १०४४५१६) 


कान्ह पियारे तिहारे लिये 
सिगरे जग को हँसियवो सहती हैं । 
नवाज 


हाथ तसबीह लिये प्रात उठे बंदगी को, 

आप ही कपट रूप कपट सुजप के। 
आगरे में जाय दारा चौक मैं चुनाय लीन्हों, 

छत्र हू छिनायो मारो मरे बूढ़े बप के। 
कीन्हों है सगोत घात सो मैं नाहिं कहां फेरि, 

पील पै तुरायो चार चुगल के गप के। 
भूषन' भनत घरघंटी मतिमन्द महा 

सौ-सी चूहे खाइ के बिलारी बैठी तपके॥ 
--भूषण का ओरंगज्ञेब पर व्यंग्य (शिवाबावनी, १३) 


किबले की ठौर बाप बादसाह साहजहाँ, 

ताको कैद कियो मानो मकके आगि लाई है। 
बड़ो भाई दारा वाको पकरि क॑ मारि डारुयो, 

मेहर हू नाहि माँ को जायो सगो भाई है। 
बन्धु तो मुरादबकस वादि चूकि करिबे को 

वीच दे कुरान खुदा की कसम खाई है। 


१०५६ / विश्व सुक्ति कोश 


'भूषण” सुकवि कहे सुनो नवरंगजेत्र 
एते काम कीन्हे तब पातसाही पाई है। 
“भ्रूषण का औरंगज्ञेब पर व्यंग्य (शिवाबावनी, ६२) 
व्यंग्य की विष-ज्वाला रक्‍त-धारा से भी नहीं बुझती। 
--जयशंकर प्रसाद (स्कंदगुप्त, द्वितीय अंक) 


सुख अपमानित करता-सा 
जब व्यंग हँसा हेसता है। 
चुपके से तब मत रोतू 
यह कंसी परवशता है? 
- जयशंकरप्रसाद (आँसू, प्ृ० ५७) 
संसार भर के उपद्रवों का मूल व्यंग्य है। हृदय में 
जितना यह घुसता है उतनी कटार नहीं । 
जयशंकर प्रसाद (अजातशन्नु, १३८) 
अबे, सुन वे गुलाब, 
भूल मत जो पाई ख शबू रंगो आब, 
खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट 
डाल पर इतराता है कैपीटलिस्ट । 
--सूर्यकांत त्रिपाठी निराला (कुकुरमृत्ता) 


फिर गया था सिर उभर खंयाम का, जिसने कहा, 
आज आओ मौज कर लें, कल तो मरना है हमें। 
साथियों, इतिहास का सन्देश है बहुजन हिताय, 
आज मर लें, मार लें, कल मौज करना है हमें ।। 
--विजयदेव नारायण साही (त्तीसरा सप्तक, 
पृ० ३१४) 
बूए गुल, नालए दिल, दुदे' चिराग्रे सहफ़िल 
जो तेरी ब़्म' से निकला सो परीश्षां निकला। 
--ग्रालिब (दीवाने ग़ालिब) 


नही शिकवा मुझे कुछ बेवफ़ाई का तेरी हरग्रिज 
गिला* तब हो अगर तूने किसी से भी निवाही हो । 


++दर्द - 


जो सुन चुके मेरी ग्रजलें बोले ला चन्दा 
जो हिनहिनाया है भाज इतना तो लीद भी कर। 
“अकबर इलाहाबादी 


१,घुआँ।. २, सभा। )ै० शिकायत। 


' हमें तो चाहते हैं खींचना, खुद हम से खिंचते हैं 
ये उनकी पालिसी के बाग़ किस पानी से सिचते हैं। 
। --भकबर इलाहाबादी 


जिधर साहब उधर दौलत जिधर दौलत उधर चन्दा 
जिधर चन्दा उधर आनर जिघर आनर उधर बन्दा । 
--अकबर इलाहाबादी 


सरविस में मैं दाखिल नहीं, हुं कौम का ख़ादिम 
चन्दा की फक़त आस है तनड्वाह कहां है। 
--अकबर इलाहाबादी 


क़ौम के ग्रम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ 
रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। 
--अकबर इलाहाबादी 


लीडरों की धूम है और फ़ालोअर कोई नहीं 
सब तो जनरल हैं यहां आखिर सिपाही कोन है ? 
--अकबर इलाहाबादी 


हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं वदनाम 
वह क्रत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। 
--अकबर इलाहाबादी 


हुए इस कदर मोहज्ज्षिब*” कभी घर का मुंह न देखा 
कटी उम्र होठलों में मरे अस्पताल जाकर। 
--अकबर इलाहाबादी 


दिल खुश हुआ है मस्जिदें वीरान देखकर, 
मेरी तरह खुदा का भी ख़ाना ख़राब है। 
--अवब्दुल हमीद 'अदर्मा 


अच्छे ईसा हो, मरीजों का ख्याल अच्छा है 
हम मर जाते हैं, तुम कहते हो हाल अच्छा है। 
--अमोर मीनाई 


नहीं अचरज अगर लें हाथियों से काम वेलों का 
सुना है वे गधों से अफसरों का काम लेते हैं। 
--भअज्ञात 


१. सक्य | 


व्यक्ति और समाज 


आखे धी नू, सुनावें नह न्‌ । 
कहती पुत्री को है, सुनाती बहू को है । 
[पंजाबी ] --लोकोक्ति 
ऋण शा प्रणल & (6858 00प्रपए एथ705 
9०7 ? 
0० गणपया, शात ए०06 था ॥्वांइ७ (6 ए06 ० 
00०77 
इन सारे देशभकक्‍तों का जन्म किसलिए हुआ ? लोगों 
को सताने, वोट लेने ओर अनाज का मूल्य बढ़ाने के लिए ? 
--बायरन (दि एज आफ ब्रांज़्, १४) 


व्यक्ति 


व्यक्तियों ने इतिहास बनाए हैं, व्यक्तियों के कारण 
मरी हुई जातियों में जान आयी है, व्यक्तियों के कारण ही 
जीती हुई जातियां नष्ट हो गयी हैं। सही बात तो यह है 

कि व्यक्तियों के घिना जाति का कोई अर्थ नहीं होता । 
-- हजारीप्रसाद द्विवेदी (कल्पलता, पृ० १६१-६२) 


व्यक्ति की पूजा के बजाय ग्रुण-पुजा करनी चाहिए। 

व्यक्ति तो ग़लत साबित हो सकता है और उसका नाश तो 
होगा ही, ग्रुणों का नाश नहीं होता । 

--मभहात्मा गांधी (सहादेव भाई की डायरी 

भाग १, ३३१) 


विश्वातीत ब्रह्म विश्व को परिग्रहण किए हैं, उसके 
साथ एकरूप है और उसका वहिष्कार नहीं करता, वैसे ही 
विश्व भी व्यक्ति का परिग्रहण किए है, उसके साथ तादात्म्य 
रखता है और उसे वहिष्कृत नहीं करता। व्यक्ति समग्र 
विश्व-चेतना का एक केद्ध है; विश्व एक नाम और रूप है 
जो नामरहित और रूपरहित ब्रह्म की समग्र सर्वव्यापकता 
द्वारा व्याप्त है। 
* --भरविन्द (दिव्य जीवन) 


व्यक्ति और समाज 


हाय, व्यक्ति, क्या तुम 
समूह में खो जाओगे ? 
+सुमित्रानंदन पंत (आस्था, कविता १०८) 


विश्व सुक्ति कोश / १०५७ 


व्यक्ति और समाज 


लोक के संगम में व्यक्ति की स्वतन्त्र इच्छा, पराजय 
का कारण बनती है। 
--लक्ष्मीनारायण भिश्र (अपराजित, दूसरा अंक) 
व्यक्ति की अत्यधिक प्रतिष्ठा सर्देव लोकक्षय का कारण 
बनी है। हा 
--लक्ष्मीनारायण मिश्र (धरती का हृदय, तीसरा अंक) 


केवल अकेले अपनी काया लेकर हममें कोई सत्य नहीं होगा । 
हम जहां हैं, अपने लोक का अंग बनकर हैं । 
-- लक्ष्मीनारायण मिश्र (फल्पतरु, दूसरा अंक ) 


व्यक्तियों के अच्छे जीवन से ही सामाजिक जीवन ऊँचा 
होता है। जिनके पास कम शवित हो, शक्ति वालों को उसे 
ऊँचा उठाना चाहिए। समाज में से ऊँच-नीच के भेद मिटा 
देने चाहिए। 

--सरदार पटेल (सरदार पटेल के भाषण, पृ० ५७३) 


सेवा व्यक्ति की, भक्ति समाज की । 
-“विनोबा (विचारपोथी, ७३५) 


समाज के उत्कर्ष का भार प्रत्येक व्यक्ति पर है। 
--माधव स० गोलवलकर (श्री गुरुजी समग्र दर्शन, 
खंड ३, पृ० ७३) 
व्यकित पर होने वाले संस्कार, उसके आस-पास का 
वातावरण, उसकी दृष्टि के सम्मुख रहने वाले आदर्श बादि 
सब कुछ समाज का ही ऋण है। उस समाज के हेतु व्यक्ति 

- को अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। 
--उमाकान्‍्त केशव आप्टे (हमारे राष्ट्रीय 
जीवन की परम्परा, पृ० १४५-१४६) 
व्यष्टि मरणशील है जबकि समष्टि अमर है। 

++दौनदयाल उपाध्याय 


यदि व्यक्ति को स्वृतन्त्र होना है तो समाज स्वतन्त्र 
होना चाहिए। यदि व्यक्ति को अमर होना है तो समाज 

अमर होना चाहिए । 
-+दीनदयाल उपाध्याय 


भारत में व्यक्ति को भी मान्यता है और समाज को भी 
दोनों में परस्पर कोई विरोध नहीं । जहाँ यह सिद्धान्त माना 
गया कि प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण सुख और सम्पूर्ण विकास 
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प्राप्त हो--इस तरह की पूरी सुविधा समाज को देनी 

चाहिए, वहां यह भी माना गया कि समाज का अनुशासन 

प्रत्येक व्यक्ति पर लागू हो । | ह 
--दत्तोपंत ठेंगड़ी (एकात्म सानववोद एक अध्ययन) 


इस समय तो लगता है कि इस देश में पृथ्वीपर ' 
केवल व्यत्रित रहता है समाज नहीं । 
“अमृतलाल नागर (बूँद और समुद्र , पृ० ५८३) 


आग जब एक व्यक्ति के लगाये लग सकती है तो एक 

ही युक्तिशाली बुद्धिमान मनुष्य उसे बुझा भी लेता है। यदि 

अकेला नहीं बुझा सकता, तो समाज को अपना सहयोगो 

बना लेता है। “'युक्ति व्यक्ति की होती है और शक्ति 
समाज की । े 

“-अमृतलाल नागर (एकदा नेमिषारण्पे, पृ० ४६६) 


व्यक्ति के उत्थान से देश और संस्थानों का भी उत्थान 
अवश्य होता है। 
--विवेकानंद (विवेकानंद साहित्य, भाग १०, पृ० २१६) 


समाज में रहकर समाज को हानि पहुँचाना और आत्म- 
हत्या कर लेना दोनों ही समान हैं । 
+शरत्चन्द्र (चरित्रहीन, पु० ३१८) 
समाज नाम के राक्षस को प्रतिदिन मनुष्य बलि देकर 
उसे प्रसन्‍त रखना होगा, और जैसे भी हो उसी के शासन 
की फाँसी को कंठ में डाले रहना होगा; चाहे रहें या न रहें--- 
यह मैं किसी तरह नहीं स्वीकार कर सकूगा। 
--रवीद्धनाथ ठाकुर (गोरा, परिच्छेद ६१) 
समाज का दावा मैं उसी समय तक मानूंग[ जिस समय 
तक वह मेरे उचित अधिकारों की रक्षा करेगा | यदि वह 
मुझे मनुष्य नहीं समझता, मुझे मशीन का पुर्जा बनाकर 
रखना चाहता है, तो मैं भी फूल-चंदन से उसकी पूजा नहीं 
करूंगा, उसे लोहे की मशीन-भर मानूंगा । 
--रवीद्ध नाथ ठाकुर (गोरा, परिच्छेद ६१) 


यदि मैं अपनी चिन्ता न करूं, तो और कौन करेगां? 
किन्तु यदि मैं केवल अपनी ही चिंता करूं तो मेरा अस्तित्व 


ही किसलिए है ? 
--मेविसम गो्को 


क्‍० णा& शा 96 एणरिलए 7०९ पा! थ! ४76 66; 
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कोई भी मनुष्य तब तक पूर्णतया स्वतंत्र नहीं हो 
सकता जब तक सभी स्वतंत्र नहीं हो जाते । कोई भी मनुष्य 
तब तक पूर्णतया नैतिक नहीं हो सकता जब तक सभी 
नैतिक नहीं हो जाते। कोई भी मनुष्य तब तक पूर्णतया 

प्रसन्‍न नहीं हो सकता जब तक सभी प्रसन्न नहीं हो जाते । 
--हबं्ट स्पेंसर 
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कोई भी मनुष्य केवल अपने लिए ही गुलाब ओर 
करमकल्ला उत्पन्न नहीं करता। आनन्द-प्राप्ति के लिए 
तुम्हें उसे आपस में वाँटना ही होगा ! 
--चेस्टर चार्ल्स (फ़ा्म क्‍्वार्ट्लों) 


व्यक्तित्व 


आकारसदुशप्रज्ञः प्रज्ञया सदृशागमः। 
आगर्स: सदृशारमभ्भ आरम्भसदृशोदयः॥ 
महाराजा दिलीप के आकार के समान उनकी बुद्धि थी, 
बुद्धि के समान शास्त्र-ज्ञान था, शास्त्र-ज्ञान के समान कार्यों 
का आरम्भ था तथा आरम्भ के समान ही फल की प्राप्ति 
' थी। 
--कालिदास (रघुवंश, १११५) 


योग्यत्ता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है। 
शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है । 
--मोहन राकेश (आषाढ़ का एक दिन, पृ० ३४) 


सचमुच वहुत निराला है व्यक्तित्व तुम्हारा 

देह वज्ञ से और प्राण निर्मित पराग से। 
--अज्ञात 

पसे मर्ग न समझ में आएंगे हम कौन हमदम थे 

समर ओ गुल ख़िज्ञां में, गरमियों में आवे ज़मज़म थे । 
--भज्ञात 


» ज्यया 
व्प्था 


ऐसो को पर-वेदन जाने, जासौं कहि जु सुनावें। 
तातें मौन भल्रौ सबही तैं, कहि के मान गेंवावे॥ 
-सुरदास (सुरसागर, १०२८७४) 


अंतर दाव लगी रहै घुआं न प्रगटे कोय। 
के जिय जाने आपनो; जा सिर बीती होय ॥ 
--रहोम (दोहावली, २१) 


रहिमन निज मन की विधा, मन ही राखो गोय । 
सुनि अठिलेहैं लोग सब, बाँटि न लैहैं कोय ॥ 
--रहीम (दोहाबली, २००) 


पिव कारण सब अरपिया, तन मन जोबन लाल । 
पिव पीड़ा जाणी नही, किण सूं कहूँ जमाल ।॥ 
--जमाल 


हमें आपसे--अपने बड़े और ज़्यादा स्वतन्त्र भाइयों से 

संरक्षण की प्रार्थना करने का अधिकार है। भत्याचारों के 

जुये में जकड़े हुए हम केवल दर्द से कराह सकते हैं। आपने 

हमारी कराह सुन ली है। अब अगर जुआ हमारे कंधों से 
हटाया नहीं जाता तो दोष आपके मत्थे होगा । 

“-महात्मा गांधी (मद्रास की जनसभा में भाषण, 

ध २६ अक्तुबर १८६६) 


मेरी कैसी, अहृह कितनी मर्म-वेधी व्यथा है ! 
--अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिओऔघध!' (प्रियप्रवास, 
१०१६६) 


सब गवं, सारी वीरता, अनन्त विभव, अपार ऐश्वर्य, 
हृदय की एक चोट से--संसार की एक ठोकर से--निस्सार 

लगने लगा। 
--जयशंकर प्रसाद (राज्यश्री, तृतीय अंक) 


सजनि मैं उतनी करुण हूं, करुण जितनी रात ! 

सुभग मैं उतनी मधुर हूं, मधुर जितनी प्रात ! 

सजनि मैं उतनी सजल हूं जितनी सजल वरसात ! 
-महादेदी वर्मा (सान्ध्य गीत) 
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व्यय 


जाहि परो दुख आपनो, सो जाने पर पीर | 
--धरनीदास (धरनीदास जी की बानी, १५) 


मैं जहाँ होता हूँ 
वहाँ से चल पड़ता हूं 
अक्सर एक व्यथा 
यात्रा बन जाती है। 
--सर्वेदवरदयाल सक्सेना (एक सूनी नाव, पृ० २) 
ऐ 'राज़' क्या बताएं तबीयत का माजरा, 
दिल मुज़महिल', दिमाग परेशां है और हम । 

-- राजबहादुर वर्मा 'राज़' (राज़ो नियाज्ञ, पृ० ३३) 
ज़िन्दगी ग़म का नाम है, ज़िन्दगी ग़म में कट गई 
जिसमें खू शी का ज़िक्र हो वह मेरी दास्तां नही । 

-- राजबहादुर वर्मा 'राज़' (राज़ो नियाज्ञ, पृ० ८२) 


व्यय 
दे० 'आय-व्यय । 


व्यर्थेता 
अप्रगल्भस्य या विद्या, कृपणस्य च यद्धनम्‌ 
यच्च बाहुबलं भारो व्यर्थमेतत्‌ न्॒यं भुवि॥ 
पृथ्वी पर ये तीनों व्यर्थ हैं--प्रतिभाशून्य की विद्या, 
कृपण का धन और डरपोक का बाहुबल । 
--बेललाल कवि (भोजप्रबंध, ४५) 


तुषचुषघाततो न कदापि फलोपगमः 
केवल तुष वाले भुस के कूटने से फल की प्राप्ति कभी 
नहीं होती । 
--कणंपूर (आनन्दवृन्दावन चम्पू, ७७११२) 
वृथा दृष्टि: समुद्र पु, बुथा तृप्तेषु भोजनम्‌। 
वृथा दाने धनादुयेषु, वृथा दीपो दिवापि च॥ 
समुद्रों में वृष्टि निररथक है, तृप्तों को भोजन देना वृथा 
है, धनाढूयों को दान देना तथा दिन के समय दिए का जला 
लेना निरथंक है। 
--चाणक्यनीति 


१. थका हुआ ! २. कहानी । 
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विक्रीणीते करिणि किमंकुश विवादः । 
हाथी बिक गया तो अंकुण के लिए झगड़ा कैसा ? 
--संस्क्ृत लोकोक्ति 


प्रदीपे प्रदीपं प्रज्वाल्य तमोनाशाय यतमान: । 
दीपक के नीचे के अंधकार का नाश करने के लिए 
दूसरा दीपक जलाने का प्रयत्त करना । 
---संस्क्ृत लोकोक्ति 


नष्टमपात्रे दान नष्टं हितमफलबुद्धूयवज्ञाने । 

नष्टो . गृणोड्युणज्षे नष्ट दाक्षिण्यमकृतके ॥ 
अपान्न को दिया गया दान व्यर्थ है। अफल बुद्धि वाले 
और अज्ञानी के प्रति की गई भलाई व्यर्थ है। गुण को न समझ 
सकेने वाले के लिए गुण व्यर्थ है । कृतघुन के लिए उदारता 
व्यर्थ है । ४ 
“अज्ञात 


मुक्ताफले कि मृगपक्षिणां च मृष्टास्नपान॑ 
,.. किमु गर्दभानाम्‌। 
अन्धस्थ दीपो बधिरस्यगीत॑ मूर्ख॑स्य 
कि धर्मकथाप्रसंगः ॥ 
पशुओं भौर पश्षियों को मोतियों से क्या ? गधों को 
स्वादिष्ट भोजन ओर स्वादु पेय से क्‍या? अंधे को दीपक, 
बधिर को गीत तथा मूर्ख को धर्म-कथाओं से क्या ? 
--अज्ञात 


कृतशतमसत्सु नष्ट सुभाषितशतं च नष्टमबुधेषु। , 

वचनशतमवचनकर बुद्धिशतमचेतने नष्टम्‌ ॥ 

असत् पुरुषों के प्रति किया गया सेकड़ों प्रकार का कार्य 
व्यर्थ होता है। मुर्खो के लिए सैकड़ों सुभाषित व्यर्थ होते हैं। 
जो आज्ञाकारी नही है, उसके लिए सेकड़ों वार का कथन 
भी व्यर्थ होता है। और जो जड़ है, उसके प्रति अनेक प्रकार 
का भी बुद्धि-कौशल व्यर्थ होता है । 

--अज्ञात (वल्लभदेव कृत सुभाषितावलि, ३४०) 


कि घिउ होइ विरोलिए पाणिए। 


क्या पानी मथने से धी हो सकता है ? 
[अपभ्रंश ] --धनपाल (भविसयत्त कहा, २।७८) 


* आपदा मुृच्छितो वारि चुलुकेतापि जीवति । 
अंभः कूंभसहस्रार्णां गतजीवः करोति किम्‌ 0 
आपत्तियों से मूच्छित मनुष्य चुल्लू भर पानी से होश में 
आ जाता है | प्राणहीन मनुष्य पर हज़ारों घड़े पानी डालें तो 
भी क्या होगा ? 
[अपश्रंद् ] --मुनि रामसिह (पाहुड दोहा, ८८८) 
सठ सन विनय, कुटिल सन प्रीती । 
सहज कृपन सन सुन्दर नीति॥ 
ममता रन सन ज्ञान कहानी । 
भति लोभी सन विरति वबखानी ॥ 
क्रोधिहि सन कामिहि हरि कथा। 
ऊसर बीज बएऐँ फल जथा । 
--सतुलसीदास (रामचरितमानस, ५॥५७) 


रन दिना बस दाम सों काम है, 
काहू सो लैकरि काहू को दीबो। 
ब्रह्म” भव जगदीस न जान्यो, 
न जोनियो जी करि जे लगि जीबो॥ 
भोरतें राति लौ राति तें भोर लौं, 
कालि कियो सु तो आज ही कीवो । 
खाइबो सोइबो वार ही बार, 
चमार के चामहि ज्यों जल पीबो ।॥। 
-बीरबल 


नीको हु फीको लगे, जो आवे नहिं काज। 
फल भाहारी जीव के, कौव काम को नाज |॥ 
-++नागरीदास 


मस्तक ऊँचा हुआ तुम्हारा कभी जाति-गोरव से । 
अगर नहीं तो देह तुम्हारी तुच्छ अधम है शव से ! 

--रामनरेश त्रिपाठी (पथिक, पृ० ३१) 
उघरे ज्ञान नयत नहिं जासू। 
व्यर्थंहि जन्म अवनि-तल तासू ॥ 

-- द्वारिका प्रसाद सिश्र (कृष्णायन, पृ० १६६) 
ईमानदारी और बुद्धिमानी के साथ किया हुआ काम 
कभी व्यर्थ नहीं जाता । 
“हजारो प्रसाद द्विवेदी (कुटज, पु० २०) 


व्यवसाय 


और जो अनिवार्य है, उसके लिए 
खिन्‍्न या परितप्त होना व्यर्थ है। 
--रामधारीसिंह 'दिनकर' (कुरुक्षेत्र, द्वितीय सर्गे) 


अधकचरी विद्या दहे, राजा दहें अचेत्‌। 
ओछे कुल तिरिया दहे दहे कलर का खेत ॥ 
अनुभवहीन विद्या व्यर्थ है। असावधान राजा व्यर्थ है। 


नीच कुल की स्त्री व्यथ है। कपास का खेत व्यर्थ है। 
+-घाघ 


अंधे के आगे रोए, दोनों दीदे' खोये। 
-+हिंदी लोकोकित 
क्याह करि दंदरोस्तुप डूमिस 
क्याह्‌ करि रेनिस तीरकमान, 
क्याह करि सोनसदि बध्ति हुनिस 
क्याह करि अनिस शील पदमान ॥ 
जिसके दांत न हों, वह अखरोट लेकर क्‍या करेगा? 
अपाहिज तीर-कमान को लेकर क्या करेगा? अन्धा 
शीलवती सुन्दर को लेकर क्या करेगा ? * 
[कद्सीरी | >जशैख्र नूरुद्दीन 
पंचागम्‌ चिपिते ग्रहालु आगिपोताया । 
क्या पंचाग को फाडने से ग्रह रुकेंगे ? 
[तेलुगु | -+लोकोकित 
स्वयं अध्ययन किए हुए ग्रन्थों को दूसरों को समझाने « 
की शवित जिनमें नही होती, वे गुच्छे के समान पुष्पित होने 
पर भी गन्धहीन पुष्प के समान होते है। 
-“तिश्वल्लुवर (तिरुक्कु रल, ६५०) 


विये हुए व्यक्ति को कारण दिखाकर ठीक मार्ग पर 
लाने का प्रयत्त करना पानी के नीचे डूबे हुए व्यक्ति को 

दीपक लेकर ढूंढने के समान होता है । 
--तिरुवल्लुवर (तिरुवक्रल, ६२६) 


व्यवसाय 


उत्तम खेती मध्यम बान'। 
निपिद चाकरी*' भोख निदान ॥ 
+घाघ 


१, भाँखें । २. वाणिज्य । ३. नौंकरों अधम है । 


विश्व सूक्ति कोश / १०६१ 


व्यवस्था 
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मनुष्य का जो भी व्यवसाय हो उसे उसके प्रति आदर- 
भाव रखना, उसकी मर्यादा बनाएं रखने के लिए अपने को 
बाध्य समझना और उसका जितना आदर होना चाहिए 


उतने का दावा करना उचित है | 
--चाल्स डिकिस 


व्यवस्था 


बुराई तो व्यवस्था में ही है । अब व्यवस्था पगड़ी बाँधे 

है या टोप लगाये है---इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता । 
--महात्मा गांधी (सम्पूर्ण गांधी वाडः मय, खंड ४१, 
पु० ३५५) 


स्थान, काल और अवस्था के अनुसार एक ही व्यवस्था 
किसी समय में जैसे मंगल करने वाली होती है, वैसी ही अन्य 

किसी समय उससे अमंगल भी होता है । 
--शरत्चन््र (शेष परिचय, पृ० २३६) 


व्यवहार 
दे० नीति” और 'सद्व्यवहार' भी । 


वेशाचारान्‌ समयांजातिधर्मान्‌ बुभूषते यः स 
परावरज्ञ:। 
स यत्र तन्नाभिगतः सर्देव महाजनस्याधिपत्य॑ 
करोति ॥ 
जो मनुष्य देश के आचारों, समयों तथा जातिधर्मो को 
तत्त्व से जान लेता है, उसे उत्तम और अधम का विवेक 
हो जाता है । वह जहाँ कहीं भी जाता है, सदा महान जन- 
समूह पर अपनी प्रभुता स्थापित कर लेता है। 
“--वेदव्यास (महाभारत, उद्योगपर्व, ३३११४) 


यो यथा बर्तते यस्मिस्तस्सिन्नेव प्रवर्तयन्‌ । 
ताधर्म समवापनोति न चाश्रेयश्च विन्दति ॥ 
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जो जैसा व्यवहार करता है, उसके साथ वैसा ही व्यव- 

हार करने वाला पुरुष न तो अधमं को प्राप्त होता है और न 
अमंगल का ही भागी होता है । 

-वेदव्यास (महाभारत, उद्योगपर्व, १७५५३) 


यस्मिन्‌ यथा वर्तंते यो मनुष्य-- - 
स्तस्मिंस्तथा वरतितव्यं स धर्मः। 
मायाचारो मायया बाधितव्यः 
साध्वाचार: साधुना प्रत्युपेयः ॥ 
जो मनुष्य जिसके साथ जैसा व्यवहार करे उसके साथ भी 
उसे वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, यह धर्म है। कपटपूर्ण 
आचरण करने वाले को वैसे ही आचरण के द्वारा दबाना 
उचित है और सदाचारी को सद्व्यवहार के द्वारा ही अपनाना 
चाहिए। 
--वेवव्यास (महाभारत, झांतिपवं, १०९३०) 


धर्मेस्याख्या महाराज व्यवहार इतीष्यते । 

तस्य लोपः कर्थ न स्याल्लोकेष्बहितात्मनः ॥ 

इत्येब॑ व्यवहारस्थ व्यवहारत्वमिष्यते । 
महाराज ! धर्म का दूसरा नाम व्यवहार है। लोक में 
सतत सावधान रहने वाले पुरुष के धर्म का किसी तरह लोप 
न ही इसलिए दण्ड की आवश्यकता है और यही उस व्यवहार 

का व्यवहारत्व है । ; 
--बेदव्यास (महाभारत, शांतिपवं, १२१६-१०) 


भवन्ति साम्येडपि निविष्ठचेतसां 
वषुरविशेषेष्वतिगो रवाः किया: । 
: समता में प्रतिष्ठित चित्त वाले लोगों का भी विशेष 
व्यक्तियों के प्रति अति गौरवमय व्यवहार होता है। 
--कालिदास (क्ुमारसंभव, ५३१) 


सवंत्न खत्वात्मानुमानेन वरतितुं युकतम्‌ 
निश्चय ही सर्वत्र मनुष्य को आत्मानुमान' से व्यवहार 


करना चाहिए । 
--कालिदास (विक्रमोव॑शीय) 


पृ, अपने को उस स्थिति में रखकर | 


ब्रजन्ति ते मूढधियः पराभवम्‌ 
भवन्ति मायाविषु ये न सायिन:॥ 
प्रविध्य हि घ्नन्ति शठास्तथाविधान्‌ 
असंवृतांगान्तिशिता. ई पवः॥ 
विचारहीन बुद्धिवाले ऐसे लोग विपत्ति में पड़ते हैं, जो 
मायावी लोगों के साथ मायावी नहीं वन जाते। शठ लोग 
ऐसे लोगों को आत्मीय बनाकर वँसे ही मार डालते हैं, जैसे 
कवचरहित शरीर वालों को प्रखर बाण। 
--भारवि (किरातार्जुनीय, १३०) 


एवं वशीकृतस्वात्मा नित्यं स्मितमुखों भवेत्‌। 
त्यजेत्‌ भ्रकुटि-संकोच पुर्वाभाषी जगत्सुहुतू॥। 
इस प्रकार अपने को वश में करके नित्य ही प्रसन्‍न मुख 
रहे। भौंहें टेढ़ी न करे । पहले ही बोलना चाहिए। संसार 
का मित्र बनना चाहिए। 
--बोधिचर्यावतार (५४७१) 


सशब्दपातं सहसा न पीठादीनू विनिक्षिपेत्‌ 
नास्फालयेत्‌ कपाट्ं च स्पान्तिः दाब्ददचिः सदा॥ 
पीढ़े आदि को सहता न रखे, जिससे शब्द हो। किवाड़ 
न पीटे। सदा निःशब्दता में रुचिशील होना चाहिए । 
--बोधिचर्यावतार (५।७२) 


अबुद्ध्वा चित्तमप्राप्य विज्लम्भं प्रभविष्णुषु 
न स्वेच्छे व्यवहुत्तेव्यमात्मनो भूतिमिच्छता॥ 
अपना कल्याण चाहने वाले को चित्त को जाने विना 
तथा विश्वास को प्राप्त किए बिना सत्ताधारियों के साथ 
स्वच्छन्द व्यवहार नहीं करना चाहिए। 

-+सोमदेव (कथासरित्सागर, १।४) 
माधुर्य प्रमदाजने सुललितं दार्षिण्यमार्येजने 
शौय शत्रुषु सादंवं गुरुजने धर्मिष्ठता साधुषु । 
मर्मज्ञेष्वनुवर्ततनं बहुविधं॑ सान॑_ जने गविते, 
शाद्यं पापजने वरस्य कथिताः पर्य॑न्तमष्टो गुणाः ॥ 

मनुष्य के पास आठ गुण कहे गए हैं यथा तरुणी स्त्रियों 
के साथ मधुर व्यवहार, शिष्ट समुदाय के साथ अनुकूल 
व्यवहार, शत्रुओं पर पराक्रम दिखाना, पुज्य एवं श्रेष्ठ 
व्यक्तियों से नम्नता, सज्जनों के साथ घमिष्ठता, रहस्य 


है 


व्यवंहार 


जानने वालों के साथ उनके मनोनुकूल आचरण करना, 
अभिमानियों के साथ वहुविध मान करना, और शर्ों के 
साथ शठता का व्यवहार करना। 

--शुकसप्तति (कहानी २१, इलोक ११६) 
पर-कार्येषु युक्तात्मा, स्वकायें क्षिप्र-साधनम्‌ । 
सुहृत्कायेंषु निर्व॒ुत्ति राज-कार्येषु विक्रमः॥ 

दूसरे के कामों में पूरे मन से लगना चाहिए। अपने 
काम में जल्दी सफलता प्राप्त करनी चाहिए, मित्र के कामों 
में निवृ त्ति' और राज्य के कामों में वीरता को अपनाना 

चाहिए । 
--चाणक्यसारसंग्रह 


जातिमाद्रेण कि कश्चिद्धन्यते पुज्यते ववचत्‌ 
ध्यवहारं परिज्ञाय वध्यः पुज्योप्यवा भवेत्‌ ॥ 
क्या कोई जातिमात्र से मार डाला या पूजा जाता है ? 
समझदार व्यक्ति को चाहिए कि पहले उसका व्यवहार 
समझे, तब मारे या उसकी पूजा करे। 
--नारायण पंडित (हितोपदेश, १५८) 
न कश्चित्कस्यचिन्मित्रं न कश्चितकस्यचिद्रिपुः। 
व्यवहारेण मिन्राणि जायन्ते रिपवस्तया॥ 
न कोई किसी का मित्र है और न कोई किसी का शत्रु । 
संसार में व्यवह्य र से ही लोग मित्र और शत्रु होते रहते हैं। 
“नारायण पंडित (हितोपदेश, १७१) 
शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा 
यस्तुक्रियावान्पुरुष: स विद्वान । 
सुचिन्तितं चौपधमातुराणां 
- मे नाममात्रेण करोत्यरोगम्‌ ॥ 
बहुत से लोग शास्त्र पढ़कर भी मूर्ख होते हैं। वास्तव 
में विद्वान वही हैं जो क्रिपावान है क्योंकि सचितित औषधि 
भी नाम मात्र से रोगी को नी रोग नहीं कर देती है । 
++नारायण पंडित (हितोपदेश, १।१६७) 
त कस्यचित्कश्चिविह स्वभावादुभवत्युदारोषसिमत: 


' खलो व। 
- लोके गुरुत्वं विपरीततां वा स्वचेष्टितान्येव नरं 
. नयन्ति ॥ 


१. कार्यो की पृर्णता। 
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व्यवहार 


इस संसार में कोई मनुष्य स्वभावततः किसी के लिए 
उदार, श्रिय या दुष्ट नहीं होता ।अपने कर्म ही मनुष्य को 
संसार में गौरव अथवा पत्तन की ओर ले जाते हैं। 
--नारायण पंडित (हितोपदेश, २।४६) 
शरठ शाठयं समाचरेत्‌ । 
शठ के साथ शठ्ता ही करनी चाहिए । 


--संस्कृत लोकोक्ति 
यादुशो यक्षस्तादुशो वलिः 
जैसा यक्ष, वैसी बलि । 
[इसी को इस प्रकार भी कहते हैं-- 
यथा यक्षस्तथा बलिः । 
जैसा यक्ष, वेसी बलि। ] 
| --संस्कृत लोकोक्ति 


यादृश्ं मुखं, तादृशी चपेटा । 
जैसा मुख, वैसा थप्पड़ । 
--संस्कृत लोकोक्ति 


विरोध नोत्तमेर्मच्छेन्‍्नाधरमं३इच सदा बुधः 
विवाहइच विवाददच तुल्यश्ीलंन पेष्यते ॥ 
हे राजन ! बुद्धिमान मनुष्य कभी उत्तम और अधम 
व्यक्तियों से विरोध न करे । विवाह और विवाद सदा समान 
व्यक्तियों से ही होना चाहिए । 
--अज्ञात 


कते प्रति कृति कुर्याद्धिसने प्रति हिसितम्‌। 
तनत्न दोष न पश्यामि शठे शाठयं समाचरेत्‌ ॥॥ 
उपकारी के प्रति उपकार करना चाहिए और हिसक 
कम के प्रति हिसा । इसमें मैं दोष नहीं देखता कि शठ के 
साथ शठता का व्यवहार किया जाए। 
---भज्ञात 


बालः पायसदम्धो दध्यपि फृत्कृत्य भक्षयति 


दूध से जला हुआ बालक दही को भी फुूँक-फूककर 
खाता है । 
--अज्ञात 


१०६४ / विश्व सूक्‍्ति कोश 


उपग्रत्वं च मुदुत्वं च समय॑ चीक्य संश्र येत्‌ । 
अन्धकारमसंहत्य नोग्रो भवति भास्कर: ॥ 
उम्रता और मृदुता समय देखकर अपनानी चाहिए। 
अन्धकार को मिटाये बिना ही सूर्य उम्र (अग्निवर्षी) नहीं 
हो जाता। 
-- भज्ञात 


अकुले पतितो राजा मूलखंपृत्रों हि पण्डितः। 
निर्बेनस्थ धनप्राप्तिस्तृणवन्भन्यते जगत्‌ ॥ 
नीच कुल में उत्पन्त राजा, मूर्ख पिता के विद्वान पु 
और निर्धेत से घनवान वनने वाले को संसार तिनके के 


समान समझता है । 
--भनज्ञात 


आत्मनः प्रतिकूलानि परेस्यः यदि नेच्छसि । 
परेषां प्रतिकूलेम्यो निवर्तेय ततो मनः॥ 
यदि दूसरों से अपने प्रतिकूल नहीं चाहते हो तो अपते 
मन को दूसरों के प्रतिकूल कार्यो से हूटा लो। 
-- अज्ञात 


उत्तमं प्रणिपातेन श्रं भेदेन योजयेत्‌ । 
नीचमल्पप्रदानेन इष्टं धर्मेण योजयेत्‌ ॥ 
श्रेष्ठ को प्रणाम करके अपने अनुकूल कर लेना चाहिए। 
शूरवीर को भेद-वीति से अपना बना लेना चाहिए।नीच 
को थोड़ा धन देकर अपना बना लेना चाहिए। इष्ट वस्तु 
को धर्म से संयुक्त कर लेना चाहिए । 
-- अज्ञात 


अज्नेष्वज्ञों गुणिषु गुणवान्‌ पण्डिते पण्डितोइसो 
दीने दोनः सूलिनि सुखबान्‌ भोगिनों भोगिभावः । 
ज्ञाता ज्ञातुर्युवतिषु युवा वाग्मिनां तत्त्ववेत्ता 
धन्यः सो5यं॑ भवति भूवने योज्वधूतेअबधूतः ॥ 
वह मनुष्य इस संसार में धन्य है जो अज्ञ के साथ अज्ञ, 
गुणियों के साथ गुणी विद्वानों में विद्वाल, दरिद्रों के साथ 
दरिद्व, सुखियों के साथ सुखी, भोगियों में भोगी, बुद्धिमानों 
में बुद्धिमान, युवतियों में युवा, वाम्मियों में तत्त्ववेत्ता और 
अवधूतों मे अवधूत वनकर रहता है । 
-अँज्नात 


न लोकहिष्टसाचरेत्‌ । 
लोक-विरुद्ध आचरण न करे। 
--अज्ञात 
यस्मिन्‌ देशे ये आचारः स्थाने-स्थाने यथा 
स्थितिः। 
तथेव व्यवहतंब्यं पारम्पयगितो 
विधिः ॥ 


जिस देश में स्थान-स्थान पर यथा स्थिति जो आचार 
है, जो परम्परा से आई विधि है, उसो का व्यवहार करना 
चाहिए। 
--शअज्ञात 
नमे नमसन्तस्स भज्जे भजन्तं 
किच्चानुकुव्वस्स करेय्य फिच्च, 
नानत्यका मस्स कफरेय्य. अत्यं 
असम्भजन्तम्पिन सम्भजेय्य । 
झुकने वाले के सामने झुके ।संगति करने वाले के साथ 
संगति करे। जो अपने काम आता हो, उसका काम करे। 
भनर्थ चाहने वाले का अर्थ न करे जो सगति करना न चाहता 
हो, उससे संगति न करे । 


[पालि ] --जातक (पुटभत्त जातक) 


भा जाति पृच्छ, चरण च पुच्छ। 
जाति मत पूछो, आचरण पूछो । 
[पालि] --संयुत्तनिकाय (१७६) 


प्रिय वानी जे सुनहि जे कहहीं। 
ऐसे नर निकाय जग अहहीं ॥ 
वचन परम हित सुनत कठोरे। 
सुर्नाह जे कहृहि ते नर प्रभु थोरे ॥ 
---छुलसीदास (रामचरितमानस, ६।६।४-५) 
चुपकि न रहत, कह्मयौ कछु चाहत, 
ह्वहै कीच कोठिला घोए। 
तुम चुप नहीं रहते, कुछ न कुछ कहना ही चाहते हो 
परन्तु याद रखो कुठिला (अनाज रखने की मिट्टी की 
कोठी) धोने से कीचड़ ही होगी । 
---उुलसीदास (श्रीकृष्ण गीतावली, पद ११) 


व्यवहार 


सदा न जे सुमिरत रहृहि, मिलि न कहहिं प्रिय पैम । 
ते पै तिन्‍्ह के जाहिं घर, जिन्हे के हिए नर्चैव॥ 

--छुलसीदास (दोहावली, ३२६) 
बोल न मोटे मारिए, मोटी रोटो मारु। 
जीति सहस सम हारिवो, जीतें हारि निहारु ॥ 

-- तुलसीदास (दोहावली, ४२६) 
अनहित भय परहित किए, पर अनहित हितहानि। 
तुलसी चारु त्िचाद मल, करिअ काज सुनि जानि ॥ 

---छुलसीदास (दोहावली, ४२६) 
रहिमन यहि संसार में, सब सों मिलिये घाइ। 
ना जाने केहि रूप में, नारायन मिलि जाइ॥ 

--रहीम (दोहावली) 
ओपधि खाइ न पछि रहै, विषम व्याधि क्यौ जाइ। 
दादू रोगी बावरा, दोस बैंद को लाइ॥ 
-- दादू दयाल (श्रो दादृदयाल जी को वाणी, ५० २६) 


दया दृष्टि नित राखिए, करिए पर उपकार। 
माया खरचो हरि निमित, राखो चित्त उदार॥ 
जातिपाँति का भरम तज, उत्तम कमज्या देख। 
सुपात्र को पूजिए, कहा गृहस्थ कहा भेख॥। 
जल कूं पीजे छानकर, छान बचन मुख बोल । 
दृष्टि छानकर पाँव घर, छान मनोरघ तोल ॥ 
--परसराम 
भाचार से बढ़कर और कोई प्रचार हो ही नहीं सकता । 
जो काम मनुष्य दूसरों से कराना चाहंता है, उसे वह स्वयं 
करे । उसका यह सबसे बढ़कर असरदार प्रचार होगा । 
-- महात्मा भांधी (हिन्दी नवजीवन, ३१-१०-१६२६) 
जो व्यवहार तत्त्व के निकट नहीं जाता वह अशुद्ध भर 
त्याज्य है । 
--भहात्मा गांधी (बापू के पन्न प्रेमा बहन के नाम) 
जब दूसरे के पाँवों-तले अपनी ग्देन दबी हुई है, तो उन 
पाँवों को सहलाने में ही कुशल है । 
/ --प्रेमचन्द (गोदान, पु० &) 
पंखहीन पक्षी पिजरबद्ध रहने में ही अपनी कुशल 
समझ्षता है। 
-अमचंद (सेवासदन, परिच्छेद ५१) 


विश्व सूक्ति कोश / १०६५ 


व्यवहार 


ताल ताल पर चलो नहीं लग छूठे जिसमें, 
तुम न विवादी स्वर छेड़ो अनजाने इसमें ॥ 
--जयश्ंकर प्रसाद (कामायनी, संघर्ष सर) 


जगत में जो कुछ है सव भगवान्‌ की ही मूर्ति है--यह 
समझकर सबसे प्रेम करो, सबकी पूजा करो, अपना जीवन 
सबके लाभ के लिए समपित कर दो । भूलकर भी ऐसा काम 
न करो, जिससे सबमें से किसी एक का भी अहित हो, एक के 


भी कल्याण में बाधा पहुंचे । 
--हनुमान प्रसाद पोहार 


जब तक तुम्हें अपनी प्रशंसा ओर दूसरे की निदा 
प्यारी लगती है, तब तक तुम निनन्‍्दनीय ही रहोगे । 
जब तक तुम्हें अपने सम्मान और दूसरे का अपमान 
सुख देता है, तव तक तुम अपमानित ही होते रहोगे । 
जब तक तुम्हें भपने लिए सुख की और दूसरे के लिए 
दुःख की चाह है, तब तक तुम सदा दुःखी ही रहोगे । 
- हनुमान प्रसाद पोदह्ार 
सारे आचरण-सिद्धांत का मुल तत्त्व यह हैकि जो 
आचरण चिन्मुख है, वह श्रेष्ठ है। 
--हजारीप्रसाद द्विवेदी (सहज साधना, ० १०१) 
किसी तरह भी मर्यादा में जो तुम से बड़े हैं, वे तुम्हारे 
साथ समानता का व्यवहार करते हैं, तो उसे उनकी कृपा 
समझो, अपना अधिकार नहीं । 
--कन्हैयालाल सिश्र प्रभाकर (ज़िंदगी मुसकराई, पृ० ६३) 


उदार रहो, कृपा करो, सबके साथ समानता निबाहो, 
पर सस्ते न बनो, अपना भेद न दो कि दूसरे सिर पर रास्ता 
करने की ठानें | 
“-कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर (जिन्दगी मुसकराई, पृ० ६८) 
रार करो तो बोलो आड़ा'। 
कृषी करो तो रक्‍्खो गाड़ा'॥ 
--भड्डरो (भड्डरी की कहावतें ) 
जितना बता सकते हो उतना कभी मत बताओ। 
जितना कर सकते थे, उतना कभी मत करो। जितना सुनते 
हो, उस सव पर विश्वास कभी मत करो ! 
--अज्ञात 


१. झगड़ा | २. उल्टा-पीधघा । ३. गाड़ी । 


' १०६६ ( विश्व सुक्ति कोश 


सबसे रसिये सबसे वसिये हरि का लीजिये नाम। 
हां जी हां जी करते रहिए बैठिये अपने ठाम॥ 


--अज्ञात 

सव धान बाइस पसेरी । 

--हिंदी लोकोकित 
तापे सो गज्ञ, फाड़े न एक गज़ | 

--हिंदी लोकोक्ति 
सेर का जवाब सवा सेर। ह 

-- हिंदी लोको क्ति 
जैसे को तैसो | 

--हिंदी लोकोक्षित 
लातों के देवता बातों से नहीं मानते । 

--हिंदी लोकोक्ति 
जैसी वहे वयार, पीठ तब तैसी दीजे । 

-- हिंदी लोकोक्ति 


सुस्त नश तल्ख न र्वाही--दहनश  शीरीं कुन्‌ । 
उसके वचन यदि तू कड़वे न चाहे तो उसका मुँह मीठा 
कर 


[फ़ारसी ] -- शेख सादी (मुलिस्तां, प्रथम अध्याय) 


सुखुने दर निहां न बायद गुपत। 
किब हर अंजुमन न शायद गुफ्त॥ 
छिपी हुई वह बात जो हर सभा में नहीं कही जा सके, 
कहना उचित नहीं है । ह 
[फ़ारसी ] --शेख सादी (गुलिस्तां, आठवां अध्याय) 


बा दर्द क़नाअत कुन॒ व आजाद बच्ची, 
दर बन्दे फ़ज्नी मशों आज़ाद बज्ञी, 
मुनिगर बफ़्जूनी ज्ञे खुदव गुस्सा मखुर, 
दर कम जे खुदी निणह कुनो शाव वजद्धी। 


विपत्तियों को धैयं के साथ सहन कर और स्वतन्‍्त्र हो 
जा। अधिक धन कमाने की चिन्ता मत कर और स्वतत्त्र 


बनकर रह्‌। ऐसे मनुष्य को देखकर जो तुमसे वढ़कर है 
ईर्ष्या मत कर। जो तुझसे कम है, उसकी भोर देख ओर 
प्रसन्‍त रह । 
[फ़ारसी | 
सुन लाख जो कोई सुनाए 
कीर्ज वही जो समक्ष में आए। 
+-दयाशंकर नसीम 


--उमर खंयास (रूबाइयात, ७४५) 


सभना मन माणिक ठाहणु भूलि न चाँगवा। 
ते तउ परी आसिक हियाउ न ठाहे कहीदा ॥॥ 


हर मन एक माणिक्य है, उसे दुखाना किसी भी तरह 


अच्छा नहीं यदि तू प्रियतम का प्रेमी है तो किसी के हृदय को 


न सता । 
[सिन्धी ] 


परुन स्वलभ पालुन हलेभ्‌ । 


->शेख फ़रीद 


पढ़ना सुलभ है पर उसका पालन करना दुलेभ है । 
[कश्मीरी ] --लल्लेश्वरी (लल्लवाख) 
काँच कटोरा नैण जल, मोती भरु मन्‌न। 
अतरा फादयां ना सेंघे, पेली राख जतनून ॥ 
काँच का कटोरा, नेत्नों का जल, मोती और मन, यह 
एक वार टूटने पर पहले जैसी स्थिति नहीं होती, अतः पहले 
ही सावधानी बरतनी चाहिए। 


[ राजस्थानी-मैवाड़ी ] --लोकोक्ति 


रामनामाचेनि बढ्ें नका करूं अधर्म । 
देव विषयों तुमर्चे शुद्ध नोहे कर्म ॥ 
राम नाम के वल पर अधर्म मत करो। रामनाम 
स्मरण के साथ-साथ शुद्ध कम भी करना आवश्यक है! 
[मराठी] --एकनाथ 


दुर्जेवासि पंचानन । तुका रजरेणु संतांचा । 
तुकाराम दुष्ट व्यक्तियों के लिए सिंह के समान है, 
परन्तु संतों के चरणों की धूलि है । 
[मराठी] _--तुकाराम (तुकाराम अभंग गाया, ४४५५) 


स्वपरतये जोव स्वभावम्बु गान 
बरुनि वल्लेत्तु माटयू बलुक दगदु । 


व्यवहार 


जीव के दो स्वभाव हैं---अपना-पराया। स्व और पर 
दोनों में भी जीव के अस्तित्व होने के कारण दूसरों के प्रति 
बुरी बात करना शोभायमान नहीं है । 


[तेलुगु ] --पानुगंटि (विजय राधव) 
तनकधिकुल कति भक्षतियु 
मनमुन नेयूयंबु दन समानुलकुनु हो 
नुनति यंदु गृपयु जेंकोनु 


मनुजुनकु वगयु गलदे मदि बरिकिपन्‌ । 
अपने से बड़ों के प्रति भक्ति-भाव रखने वाले, अपने 
समान वालों से स्नेह-भाव रखने वाले, और अपने से छोटों के 
प्रति कृपा-भाव रखने वाले मानव को किसी वात का दु:ख 
नहीं होगा । 
[तेलुगु ] 


कूड़ने ! तिडि पटुलू 
मरियु व्यवहारपुं बदुल माट फुरुच। 
खाने के विषय में और व्यवहार के विषय में बात से 
पक्का होना चाहिए। 
[तेलुगु] --तिरुपति बेकटकवलु (पांडव प्रवासमु, ३१६६) 


ऊंची स्थिति में होने पर भी उच्च आचरण न हो तो 

वह श्रेष्ठ नहीं होता । नीची स्थिति में होने पर भी निम्न 
आचरण न हो तो वह नीचा नहीं होता । 

--तिरुवल्लुवर (तिरुषकुरल, ६७३) 


-जनन्नेचोडुडु (कुमारसंभवमु) 


कोई भी आपके पास आवे, ईश्वर समझ कर उसका 
स्वागत करो, परन्तु उस समय साथ-साथ अपने को भी अधम 
मत समझो। 

---रामतीर्थ (स्वामी रामतीये प्रंथावलो, 

भाग ७, पृ० १५) 

इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे 

साथ करे, तुम भी उतके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था 
और भविष्यवत्ताओं को शिक्षा यही है। 

--नवविधान (मत्ती।७१२) 


अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और 
अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर । 
--नवविधान (मत्ती।१६॥ १६) 
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व्यसन 


भले ही हमारे पास सही सिद्धान्त हो, परन्तु यदि हंम 

उसका जाप मात्र करते रहेंगे, उसे उठाकर ताक पर रख 

देंगे और उसे उपयोग में नहीं लाएंगे, तो उस सिद्धान्त का, 

चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, कोई मूल्य नहीं रह 
जाएगा] 

--माओ-त्से-तुंग (अध्यक्ष माओ-त्से-तुंग की 

रचनाओं के उद्ध रण) 


अपने साथियों के साथ शत्रुओं जैसा व्यवहार करने का 

अथे होगा शत्रु के दृष्टिकोण को अपना लेना। 
--माओ-त्से-तुंग (अध्यक्ष माओो-त्से-तुंग की 
रचनाओं के उद्धरण ) 


मैं मानव जाति से प्रेम करता हूं और चाहता हूँ कि उसे 
किसी भी तरह से दुख न पहुंचाऊं, परन्तु इसके लिए न तो 
हमें भावकता का दामन पकड़ना चाहिए और न ही चमकीले 
शब्द-जाल और सुन्दर झूठ की टट्टी खड़ी करके जीवन के 
भयानक सत्य को हमें छिपाना चाहिए। जहूरी है कि हम 
जीवन की ओर मुंह करें और हमारे हृदय तथा मस्तिष्क में 
जो कुछ भी शुभ और मानवीय है, उसे जीवन में उंडेल दें । 
--मक्सिम गोको (जीवन की राहों पर, 
पृ० ४५४-४५५) 


क्‍.076 थी, पएश 8 (6४, 00 एा078 40 7076, 
सबसे प्रेम करो, कुछ पर विश्वास करो, अन्याय किसी 
के साथ मत करो । 
--शेक्सपियर (आल्स बेल देट एंड्स बेल, १४१) 
वा 96९6859 पधइ5, पाए; ॥ 00770 एां॥25, 
फिलाए; था शी फाग85$ टाक्षावीए, 
आवश्यक बातों में एकता; संदिग्ध बातों में स्वतन्त्रता 
तथा सभी बातों में उदारता । 
-रिच्ड बावस्टर (ध्येय वाक्य) 
पृठ्फ््ातंईड. ध6 डएशांणड 526 वरणातं6, . एट 
" थाशाणा5, जाय प्रांआ6. त्वप्रधंड,. शिया, एड 
7९806०ए९७._ 0एशब्वात$ घांग्रल लियपणड शी6ए रा 
प्ण्राधा।ए, 870 506 विशोंकायए- 
अपने बड़ों के प्रति विनयशील बनो परन्तु उदार रहो। 
अपने समवयस्कों के घनिष्ठ मित्र बनो परन्तु उनके प्रति 
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१, वेदों की रक्षा । 


आदर भाव रखो | अपने छोटों के प्रति प्रचुर दयाभाव परच्तु 
कुछ घनिष्ठता रखो | 
---विलियम सेसिल (पुत्र को परामर्श) 
+ जं06 ००ा07508०, 8 ॥06 0[09॥08, 8 द 
क्ाह6 8000 #्रष्पााणा, बाते ए00 00 70 ]00फ9 ॥09 
60र्रागिा४्णि8४ एणर ढका प्राहं/& एणराइशा 0 ॥75 
छॉथाला. 
थोड़ी-सी सामान्य बुद्धि, थोड़ो-ली सहनशीलता, थोड़ा 
सा शिष्ट हास्य--और आप नहीं जानते कि आप इस ग्रह 
पर अपने को कितना सुखी बना सकते हैं। हे 
--सामरसेठ माम 
50॥#7ए $79०वॉ८ 2॥0 8ज़९७ॉए श॥॥6. 
कोमलता से बोलो और मधुरता से मुस्कराओ | 
-- एडीसन (दि स्पेक्टेटर, क्रमांक २२६) 


व्यसन 
व्यसनानि सन्ति बहुधा व्यसनह्यमेव केवल व्यसनम्‌ 
विद्यास्यसनं व्यंसनं अथवा हरिपादसेवन व्यसनम्‌॥ 
व्यसन तो बहुत प्रकार के होते हैं परन्तु दो व्यसन ही 
सच्चे व्यसन हैं-- विद्याभ्पास का व्यसन और भगवत्सेवा 


का व्यसन | 
“भेजते 


व्याकरण 


कानि पुनः शब्दानुआसनस्य प्रयोजनानि। रक्षोह्यमल- 
ध्वसन्देहाः प्रयोजनम्‌ ॥ 
शब्दानुशासन शास्त्र के क्या प्रयोजन हैं? रक्षा', ऊह, 
आगम', लाधव , सन्देहनिवृत्ति'---यह प्रयोजन है । 
--पतंजलि (व्याकरण महाभाष्य, प्रथम आह्लिक) 
दब्दस्मृतेः शब्दशुद्धिः ) 
शब्दस्मृति (व्याकरण) से शब्द की शुद्धि होती है। 
डर --वामन (काव्यालंकारसूत्र, १।३।४) 


२. वेदमन्त्रों की विभवित, लिय आदि 
३, आग्म शास्त्र के निर्देशानूत्तार 
५, वेदायं में 


का परिवर्तन कर पढना । 
वेदाध्ययन । ४. शब्दज्ञान में लाघव । 


सन्देह-निवृत्ति । 


यद्यपि बहु नाधोषे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम्‌। 
स्वजनः इवजनो मा भूत सकल॑ शकलं सकृच्छक्ृत्‌ ॥ 
है पुत्र, चाहे बहुत मत पढ़ो, फिर भी व्याकरण पढ़ लो 
जिससे 'स्वजन' शवजन” (कुत्ता) न हो जाय, 'सकल' 
(सम्पूर्ण) 'शकल' (टुकड़ा) न हो जाय तथा 'सक्ृत्‌ 
(एक बार) 'शक्कत” (विष्ठा ) न हो जाय। 
--भज्ञात 


भाप: पवित्र प्रथम पृथिव्याम्‌, 
अपां पवित्न परमं च  मंत्राः। 
_तेषां च सामर्ग्यजुषां पवित्नं 
महर्षयो व्याकरण निराहुः॥ 
पृथ्वी पर जल सबसे प्रथम पवित्र करने वाला है, मंत्र 
जलों को परम पवित्र करने वाले हैं और ऋक, यजु और 
साम मंत्रों को भी व्याकरण पवित्न करती है, ऐसा मह्॒ियों ने 
कहा है। 
--अज्ञात 


काल गलन्तए णाहु णिय-देइ-रिद्धि परियड्‌ढइ। 
विवरिण्णन्तु कईहिं, वायरणु गन्धु जिह वड्ढइ ॥॥ 
समय वीतने पर स्वामी (ऋपषभ) के शरीर की कान्ति 
वे ही बढ़ने लगी जैसे पण्डितों द्वारा व्याख्या करने पर 
व्याकरण का ग्रंथ विकसित होने लगता है । 
[अपश्रंश | --स्वयम्भूदेव (पठसचरिउ, २१७१६) 


मानव-मस्तिष्क को जड़ व्याकरण की निरंकुशता का 


दास बनाना बुरा है। 
--एफ़० डब्ल० फेरर (ऐन एसे आन दि ओरिजिन 
बाफ़ लेंग्वेज, पृ० १७५) 


व्याकुलता 


पिपासातेश्तुधावामि क्षीणतोयां नदोमिव। 
जैसे कोई प्यास से व्याकुल मनुष्य सूखी नदी की ओर 
दौड़ता जा रहा हो, उसी प्रकार में उस ओर जा रहा हूं । 
--भास (प्रतिमानाटक, ३३१०) 


व्याख्या 


रुरोद ममलौं विरुराव जग्लौ 

बश्राम तस्थौ विललाप दध्यों ! 
चकार रोप॑ विचकार माल्य॑ 

चकर्त वक्द्नं विचकर्ष वस्त्रमु त 


वह रोई, कुम्हलाई, चिल्लाई, इधर-उधर घूमी, खड़ी 
रही, उसने विलाप किया, ध्यान किया, क्रोध किया, मालाओं 

को बिखेरा, अपने मुख को काटा और वस्त्न को फाड़ा । 
--भशवघोष (सौन्दरनन्व, ६।३४) 


तस्कीन' दर्दे दिल को न आज हो न कल हो 
बेयार' बेकली है वही मिले तो कल हो। 
--चजीह 


व्याख्या 


उपादेयस्थ सम्पाठः तदन्यस्थ प्रतीकनम्‌ । 
स्फुट-व्याख्या विरोधानां परिहारः सुपूर्णता॥ 
लक्ष्यानुसरणं. हिलिष्ट-वक्‍तव्यांशविवेचनम्‌ । 
संगतिः पोनरुक्‍त्यानां समाधानसमाकुलम्‌ ॥ 
संग्रहस्चेत्यय॑ व्यास्या-प्रकारोडत्न॒समाशितः ॥ 


उपादेय पाठ का भ्रहण करना, उससे भिन्न पाठों का 
परित्याग करना, स्पष्ट व्याख्या करना, (ग्रंथ में प्रतीत होने 
वाले) विरोधों का परिहार करना, विषय की पूर्णता का 
प्रतिपादन करना, उदाहरणों का अनुसरण करना", उनसे 
सम्बद्ध वक्‍तव्य अंश की विवेचना करना" बोर ग्रंथ में प्रतीत 
होने वाली पुनरुक्तियों के समाधानपूर्वक संगति लगाना तथा 
संग्रह करना---इस व्याख्या-शैली का यहां अवलम्बन 
किया गया है। 
“-अभिनवगुप्त (अभितवभारती, १।५-७) 


१, राजकुमार सौन्दरनन्द के अचानक प्रवज्याग्रहण का समाचार पाकर 
दुःखग्रस्त उसकी तरुण पत्नी । २. सान्त्वना ॥ ३. मित्त के 
बिना । ४, उचित स्थानों पर उदाहरण देना । 

४. उदाहरणों की संगति दिखलाना। ६. विस्तृत व्याख्या में कहे 
हुए विषय का संक्षेप रूप में श्लोकों द्वारा संग्रह करना । 
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व्याधि 


व्याधि 


द्विविधो जायते व्याधि: शारी रो मानसस्तथा । 
परस्पर तयोर्जन्म निहंन्द॑ नोपलम्यते ॥ 
मनुष्य को दो प्रकार की व्याधियां होती हैं---एक 
शारीरिक और दूसरी मानसिक । इन दोनों की उत्पत्ति एक 
दूसरे के आश्रित है, एक के बिता दूसरी का होना सम्भव 
नहीं है । 
--वेदब्यास (महाभारत, शांतिपर्व।१६॥८) 


व्यापक दृष्टि 


इसी शाखो-गुल सें उलझ कर न रह जा 
तेरे सामने आशियाँ और भी हैं। 
--इक़बाल 


व्यापारी 


हम सारा दिन अपने व्यापार का ही विचार करने के 
लिए पँदा नहीं हुए हैं। व्यापार एक साधन है। जब वह 
साध्य के रूप में हमारे उपर छा जाता है, तब हम ग्रुलाम 
बन जाते हैं । , 
--महात्मा गांधी (नवजोबन, २१-६-१६१६) 


हम सब व्यापारी बन गये हैं। हम प्राणों का व्यापार 
करते है, गुणों का व्यापार क रते हैं, धर्म का व्यापार करते 
हैं। आह | हम प्रेम का भी व्यापार करते हैं । 
--विवेकानन्द (उत्तिष्ठत जाग्रत, पु० १३२) 
2 प्र76-960 शरथ्चणाक्षओ 45 (6 968. एथाथाधा 
| [6 78(00, 
सुसंस्कारित व्यापारी राष्ट्र का सर्वश्रेष्ठ भद्गपुरुष 
होता है। 
-डैनियल डीफ़ो (राबिसन कूसो, दि फ़ारदर एडवेंचर्स) 


प्रणक्ष6 काठ 766 25 ॥ फथातएाशि गद्य, ४005 
(90४055007) €द्ला 60; 068 ०0779०व॥776, गंगा 
[0ज़छा ७०0४8 200 छा70९४ शात छाल छा०ग्याटांड धात॑ 
एात्पालांग्राए; 98 #एुणानरा।060, 2या0ं, 799॥7, 
96 ०वीए, 

आप व्यापारी लोग विशेषतः तीन बातें कर सकते हैं--- 
काम लागतों व कीमतों तथा श्रेष्ठतर उत्पादनों व श्रेष्ठतर 
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उत्पादक-क्षमता द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक बनें, निर्यातशील बनें 
ओर अच्ततः, शांत,बने । 


केनेडी रे 


न+ 


व्यायाम 


लाघवं कर्मसामर्थ्यं स्थैय॑ फ्लेश-सहिष्णुता । 
दोषक्षयो४ग्लिवृद्धिश्च व्यायामादुपजायते ॥ 
व्यायाम से शारीरिक हल्कापन, कर्म-सामथ्य, दढ़ता 
केण्ट-सहिष्णुता, दोषों की क्षीणता तथा जठराग्नि की वद्धि 
उत्पन्न होते है । 
--चरकसंहिता (सृत्रस्थान, सप्तम अध्याय) 


श्रमः कलम क्षयस्तृष्णा रक्तपित्तप्रतामक: । 
अतिव्यायामतः कासो ज्वरइछदिइच जायते ॥ 
अतिव्यायाम से थकावट, क्लांति, क्षीणता, प्यास, 
रक्‍तपित्त, साँस चढ़ना, खांसी, ज्वर तथा वमन--ये उपद्रव 
हवते हैं । 
--चरकसंहिता (सूत्रस्थात, सप्तम अध्याय) 


व्यावहा रिकता 


डाक्टरी पेशे में अधिक मित्न न बनाना ही बुद्धिमावी 
है। 
--शिवानी (करिए छिमा) 
र९एछए 00प्रफॉथाए क्रागत ॥0एश' ०फो।, 


कभी शिकायत मत करो और कभी सफ़ाई मत दो। 
--डिज्ञ रायली 


' व्यास 
विव्यासक चतुर्धा यो बेदं वेदविदां वरः । 
परावरज्ञो ब्रह्मषि कविः सत्यत्रतः शुचिः ॥ 
महपि व्यास ने एक ही वेद को चार भागों में विभवत 
किया । वह व्यास वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मपि, परब्रह्म और 
अपरक्नह्म के ज्ञाता, कवि (त्रिकालदर्शी), सत्यत्रतपरायण 


तथा परम पवित्र हैं । 
--चबेदव्यास (महाभारत, आदिपर्व १६०१५) 


सुनीनामप्यहूं व्यासः । 
मुनियों में भी मैं व्यास हूं । 
--वेदव्यास (महाभारत, भीष्मपर्व । 
३४३७ अथवा गीता, १०१३७) 


कृष्णहपायनो व्यासः विष्णुर्नारायणस्स्वयम्‌ । 
कृष्ण द्वपायन व्यास स्वयं नारायण विष्णु हैं। 
-“-कूसपुराण (१।४६।४८) 
कृष्णद्पायनं॑ व्यासं सर्वभूतहिते रतम्‌। 
वेदाव्जभास्करं बन्दे शमादिनिलय मुनिम्‌॥ 
सब प्राणियों के हित में संलग्त, वेदरूपी कमल के लिए 
सूर्य स्वरूप, शमादि के निलय, कृष्ण द्पायन व्यास मुनि की 
वन्दना करता हूं। 
--शंकराचार्य (विष्णुसहस्ननामभाष्य) 
व्यासः क्षमासृतां श्रेष्ठो वन्‍्ध्ः स हिसवानिव । 
सृष्टा गौरीदृशी येन भवे विस्तारिभारता॥ 
क्षमाभृतों (पव॑तों) में श्रेष्ठ तथा वन्दनीय हिमालय के 
समान व्यास क्षमाभूृतों (क्षमाशीलों) में श्रेप्ठ तथा वन्‍्दनीय 
है, जिन्होंने संसार में प्रसिद्ध कान्तिस्वरूपिणी इस प्रकार 
की गौरी (वाणी) की सृष्टि की । 
+त्रिविक्रम भट्ट (नलचम्पू, १॥१२) 
नमः सर्वविदे तस्मे व्यासाय कविवेधसे । 
चक्रे पुण्यं सरस्वत्या यो वर्षमिव भारतम्‌ ॥ 
उस सर्वेश, कवि ब्रह्मा व्यास को नमस्कार है, जिसने 
सरस्वती से पवित्न भारतवर्ष के समान पवित्र भारत ग्रन्थ 
की रचना की । 
+-वाणभट्ट (हर्षचरित) 
नमो. ज्ञानानलशिखापुंजपिगजटाभूते । 
कृष्णायाकृष्णमहसे कृष्णह्वपायनाय ते ॥ 
ज्ञानाग्वि के शिखा-पुंज जैसी पीली जठाओं को धारण 
करने वाले, घवल यश वाले, कृष्ण वर्ण उन कृष्ण हंपायन के 
लिए नमस्कार है। 
--प्षेमेन्द्र (भारतमंजरी ) 
अज्ञानतिमिरास्धानां विध्रान्तानां कुमेधसाम । 
ज्ञानांजनशलाकाभिव्यसिनोन्सी लित॑ जगत्‌ ॥ 


१. भगवान । 


व्याधि 


अज्ञानान्धकार से अन्धे, विज्रान्त तथा दुष्ट बुद्धि वाले 
व्यक्तियों के जगत्‌ को व्यास ने ज्ञानांजन की शलाका से 


जगा दिया । 
--अज्ञात 


नमोस्तु ते व्यास विशालवबुद्धे फुल्लार- 
विन्दायतपत्रनेत्रम्‌ । 
येन त्ववा भारततैलपूर्ण: प्रज्वालितो 
ज्ञानमयः प्रदीपः | 
जिन्होंने महाभारतरूपी तेल से परिपूर्ण ज्ञानमय प्रदीप 
प्रज्वलित किया, ऐसे विशाल बुद्धि वाले और प्रफुल्लित 


कमल जैसे दीघ॑ नेत्रों वाले व्यास जी | आपको प्रणाम है। 
--अज्ञात 


अचतुवंदनो ब्रह्मा ह्िवाहुरपरो हरिः। 
अफाललोचनः शंभूः भगवान्‌ बादरायणः ॥ 
भगवान्‌ व्यास चार मुखरहित ब्रह्मा हैं, दो भुजा वाले 


विष्णु हैं तथा चिलोचन न होते हुए भी शंकर हैं। 
“--भेज्ञाते 


व्यास ने भी अपने 'जयकाव्य! (महाभारत) में अधर्म 
के पराभव और धर्म की जय का सौन्दर्य प्रत्यक्ष किया था। 
--शमचन्द्र शुक्ल (रस-मीमांसा, पृ० ४७) 


जिस प्रकार भारतवषं की प्राकृतिक सम्पदा का अपरि+ 
मित विस्तार है, उसी प्रकार कालक्रम से वेदव्यास की 
साहित्यिक सृष्टि भी लोक के देश-व्यापी जीवन में अनन्त 
बनकर समा गई है। एक प्रकार से सारे राष्ट्र का जीवन 
ही आज व्यासरूपी महान वटवृक्षकी छाया के आश्रय में भा 
गया है। व्यास भारतवर्षीय ज्ञान के सर्वोत्तम प्रतिनिधि वन 
गए हैं। 

--वासुदेवशरण अग्रवाल (कल्पवृक्ष, महषि व्यास) 
भानुतेजें धवललें। जैसें ब्रेलोक्य दिसे उजलिलें। 
तेसें व्यासमती कवलिलें। मिखे विदव॥। 

जिस प्रकार सूर्य के तेज से त्रिभुवन उज्ज्वल होता है, 
उसी प्रकार व्यासदेव की बुद्धि से व्याप्त यह विश्व शोभित 

ही हुआ है। 
--ज्ञानेश्वर (ज्ञानेश्वरी, १।३६) 
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ब्र्त 


व्यास की धर्मावगुण्ठित कला की यह विशेषता है कि 
वह ग्रुफ़ा के शिल्प के समान है, वह दर्शकों, पाठकों अथवा 
श्रोताओं के सामने उनके अनुकूल एक आन्तरिक विश्व का 
उद्घाटन करती हैं। जिसमें जैसी पात्रता होगी, जो जैसा 
देखना चाहेगा, वह वैसा ही और उतना ही देखेगा | यदि 
व्यास की प्रतिभा करान्तिदर्शी है तो इस भर्थ में कि वह छ्षुद्र, 
संकुचित, दोयपूर्ण, पापपुरित, कुरूप व्यक्तियों और घटनाओं 
को सीधे आत्मसात कर लेती है। ऐसी नहीं कह सकते कि 
उसे नंतिकता, सौन्दर्य, और भव्यता ही प्रिय है। ऐसी 
समदर्शिता वही प्रतिभाशाली कलाकार पा सकते हैं जो 
अपनी रचना को अत्यन्त तटस्थ और भत्यन्त जाग्रृत दृष्टि 
से देखते हैं। 
-- दुर्गा भागवत (व्यास पर्व, पृ० ११-१२) 


न्र्त्त 


मा जारिषुः सूरयः सुत्रतासः । 
व्रतशील शञानी कभी जीर्ण नहीं होते । 
“ऋग्वेद (११२५७) 
अप्रमूरा महोभिः व्ता रक्षन्ते विश्वाहा 
ज्ञानी लोग आत्मतेजों से अपने ब्रतों की रक्षा करते है । 
--ऋग्वेद (१६०१२) 


ब्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्ष्याप्नोति दक्षिणाम्‌ । 
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥ 
न्रत से दीक्षा प्राप्त होती है। दीक्षा से दक्षिणा प्राप्त 
होती है। दक्षिणा से श्रद्धा प्राप्त होती है। श्रद्धा से सत्य की 
प्राप्ति होती है । 
-यजुर्वेद (१९३०) 


अन्नतो हिनोति न । 


जो ब्रत का भाचरण नहीं करवा, उसे कुछ भी नहीं 
मिलता। 


--तामबेद (४४१) 
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त्रीण्येव पदान्याहुः पुरुषस्योत्तसं व्रतम्‌। 
न द्रहयेच्चेव दद्याच्च सत्य चेव परं वदेत्‌ ॥ 
मनुष्य के लिए तीन बातों को ही उत्तम ब्रत बताया गया 
है--किसी से द्रोह न करे, दान दे तथा दूसरों से सत्य बोले । 
--वेंदव्यास (महाभारत, अनुशासनपव, १२०१०) 


ब्रताभिरक्षा हि सतामलंकिया । 


व्रत का पालन करना सज्जनों का आभूषण है। 
-भारवि (किरातार्जुनीय, १४१४) 
प्रतिपन्‍नाथथ निर्वाह: सहज हि सर्ता त्रतम्‌। 
स्वीकृत विषय का निर्वाह करना सज्जनों का स्वाभा- 
विक ब्रत है। 
--स्लोमदेव (कथासरित्सागर, ३॥४) 
सुदृधस्स सुचिकम्‌मस्स सदा सम्पज्जते वर्त । 
शुद्ध और पवित्नकर्मी के ब्रत सदा ही पूर्ण होते रहते हैं । 
[पालि] --मज्मिमनिकाय (१७६) 
यं अकुसल ते अभिनिवज्जेय्यासि, 
य॑ अकुसलं ते समादाय वत्तेथ्यासि, 
इदं खो, तात, त॑ अरियं चक्‍्कवत्तिवतं । 
है तात ! जो बुराई है उसका त्याग करो और जो 
भलाई है उसको स्वीकार कर पालन करो--यही श्रेष्ठ चक्र- 
वर्ती ब्रत है । 
(पालि ] --दीघनिकाय (३३१) 
ब्रत-पालन क रने वाला यदि मन में अपने ब्रत-पालन का 
गर्व रखे तो ब्रतों का मूल्य खो देगा और समाज में विप रूप 
हो जाएगा । उसके व्रत का मुल्य न समाज ही करेगा, न वह 
खुद ही उसका फल भोग सकेगा । 
' “-्महात्मा गांधी (मंगल प्रभात) 
ब्रत बंधन नहीं, वल्कि स्वतंत्रता का द्वार है। 
--भहात्मा गांधी (आत्मकथा, १७८) 
ब्रत से रहित जीवन उस जहाज की तरह है जिसके 
नाविक ने अपने गन्तव्य स्थान का निश्चय न किया हो । 
--वासुदेवशरण अग्रवाल (बेद-विद्या, प्ृ० १६८) 


श्‌ 


शंका 
दे० 'सन्देह' भी । 
स्वर्दोषिभवति हि शंकितो मनुष्य: । 
अपने दोपों के कारण ही मनुष्य शंकित होता है । 
--शूद्रक (मृच्छकफटिक, ४२) 
किसी आदमी में स्वभाव के विपरीत आचरण देखकर 
शंका होती ही है । 
--प्रेमचन्द (कायाकल्प, पृ० ५६) 
प्रजाहित के लिए कोई काम कीजिए तो उसमें भी लोगों 
को शंका होती है । 
--प्रेमचन्द (फायाकल्प, पृ० ६३) 
शंका के मूल में श्रद्धा का अभाव रहता है। 
--महात्मा गांधो (आत्मकथा, पृ० ३६५) 
विश्वासी बुद्धि और विवेकी हृदय अपने आप में सब 
शकाओं का समाधान है । 
--महादेवी वर्मा (संभाषण, प्रृ० ६६) 
दही में जितना भी दूध ड।लिए, दही होता जाएगा। 
शंकाशील ह॒दयों में प्रेम की वाणी भी शंका उत्पन्न करती 
है। 
-हजारीप्रसाद द्विवेदी (अशोक के फूल, 
प्ृ० १७५) 
समनसा डाइन शंका भूत । 


मन में भ्रम उत्पन्त होने से डायन लगती है और शंका 
से भूत लगता है। 


--हिन्दी लोकोक्ति 
जब शंका हो तो काम करने से रुक जाओ। 
+ज्रथुस्त्र 
शंका का अन्त शाच्ति का प्रारंभ है| 
“पैड 


यदि तुम्हारे कुछ विश्वास हों तो मुझे अपने विश्वासों 
का लाभ तो दो परन्तु अपनी शंकाओं को अपने पास ही 
रखो क्योंकि मेरे पास अपनी शंकाएं पहले से ही पर्याप्त हैं। 
-+ गेंटे 
हम ठीक-ठीक तभी जानते हैं जब हम कम जानते हैं, 
शान के सान शंका भी बढ़ती है । 
++गेटे 
बपफरल ग्रांग0 080 (079000--8४8776४ए7 007960 
-+५५85 ॥6 गग6 8 ॥९९०. 
गंभी रता से शंका करने वाला मन सजीव मन है। 
--भगिनों निवोदिता (भाषण, २८ मई १८६८) 
(007 6070 धा८ 87075, 


20 ग्राब्ा(० 05 [056 6 8000 ५४९ 07 ऐांहा। एत॥, 
89 लिायाएह 40 शाशायाए।, 


हमारी शंकाएँ हमारे प्रति विश्वासधाती हैं और वे हमें 

प्रयत्न करने में डराकर उन अच्छी बातों से वंचित कर देती 
हैं जिन्हें हम प्रायः प्राप्त कर सकते हैं । 

--शेक्सपियर (मेजर फ़ार मेश्षर, 

अंक, १, दृश्य ४) 


सणावता ॥09७9]6086 45 ॥6 एशथा। 0 8077. 


मानव-ज्ञान शंका का जन्मदाता है । 
--फ़ल्के प्रेचिले 


जाला १0फ 38, ढाल पपा। 5-नॉ 45 वोह 
8840 फ़. 


जहां शंका है, वहां सत्य है--यह तो उसकी छाया है। 
--गेमेलील बेली 
पृ०॥8९४९ 00फ%्रा20 0705 ०जा ग85 छगाणंए65, 
8 6 पराद्षाए 08 छलंशॉरूत पराशा, 
अपने ही मूल सिद्धान्तों पर शंका करके देखता एक 
सभ्य व्यक्ति का लक्षण है। 
--ओलिवर देण्डेल होल्मेस 


हक ७ 52737 आर 2, 


शकुन 
70009 ००ग्राह वी 80 76 जशरांगत0ए एगशा वात॒पा।ए 
45 66776९0 &६ 76 000. 


जब द्वार पर पूछताछ की मनाही होती है तो अन्दर 


खिड़की पर शंका आ खड़ी होती है। 
+-जमिन जोवेट 


]7659००६ थिंए, 9प: 00778 8$ ज्व इशथंड शणा 
था। ९(ए्ट07, 
मैं विश्वात का आदर करता हूँ परन्तु शंका ही है जो 


तुम्हें शिक्षा प्राप्त कराती है । 
->विलसन मिज्धनर 


शकून 
ग्रहाणां चरित॑ स्वप्तो निरमित्तान्युपपाधितम्‌ । 
फलन्ति काकतालोयं तेम्य: प्राज्ञो न विभ्यति ॥ 
ग्रहों की गति, स्वप्न, अपशकुन और मनौती काक- 
तालीयन्याय से (अर्थात्‌ संयोगवश ही) फल देती है अतएव 
विद्वान इनसे भयभीत नहीं होते। 
--भद॒टनारायण (बेणीसंहार, २।१५) 


शक्ति 
दे० 'सामथ्य' भी । 
कस्यचिज्च क्वचिद्दुष्ट सामर्थ्य न तु सर्वतः। 
किसी की भी शक्ति किसी विशेष काय॑े में ही दिखाई 
पड़ती है, सभी कार्यो में नही । 

--मत्स्यपुराण (१५३॥२२०) 
नाभिषेंको न संस्कार: सिहस्य क्रियते बने । 
नित्यमूजितसत्त्वस्थ स्वयमेव मुगेन्द्रता॥ 

वन में न तो सिंह का राज्याशिषेक किया गया, न कोई 
संस्का र। शक्तिसम्पन्न सिंह का पशुराजत्व तो स्वयं ही है । 

“गरुडपुराण (१।११५॥१५) 
एवं परस्परापेक्षा शक्तिशक्तिमतोः स्थिता। 

न शिवेन बिना शक्तिने शक्‍तया बिना शिवः ॥ 
इस प्रकार शक्ति और शक्तिमान को सदा एक-दूसरे 
की अपेक्षा रहती है। न वो शिव के बिना शक्ति रह सकती 
है और न शक्ति के विना शिव ही रह सकते हैं। 
--शिवपुराण (वायवीय संहिता, उत्तर खण्ड, ४) 


१०७४ ॥ विश्व सूक्ति कोश 


वेदान्तो विज्ञानं विश्वासश्चेति शकृत्यास्तिल्त:। 
यासां स्थैयें नित्यं शान्तिसमृद्धी भविष्यतो जगति॥ 
वेदान्त (आत्मज्ञान), विज्ञान और विश्वास--ये तीन 
शक्तियां हैं। ये होंगी तो संप्तार में नित्य शान्ति व समृद्धि 
स्थापित होगी । 
--विनोबा 
अन्तरंगबहिरंगयो रन्तरंगं बलोयः। 
भन्तरंग और बहिरंग में अन्तरंग अधिक वलवान्‌ है। 


--भेज्ञात 
ततेहि माने अनल पजारहअ 
जेहे निश्चाइम  पानो। 
उतने ही परिमाण में अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए 
जितनी पानी से बुझायी जा सके । 


--विद्यापति (विद्यापति पदावली, दूसरा भाग, पृ० ७६) 


नशे का जोश ताक़त नहीं है। ताक़त वह है जो अपने 
बदन में हो । 
--प्रेमचन्द (कायाकल्प, प्ृ० ६५) 


साधना माच ही शक्ति की आराधना है। 
--गोपीनाथ कविराज [तांनिक वाहू सय में शावत 
दृष्टि, पृ० ७२) 


पशु का नियंत्रण गीता पढ़ने से नहीं होता, दण्ड-प्रयोग 

से ही होता है! 
--माधव स० गोलवलकर (भाषण, कानपुर, 
२२ फ़रवरी १६७२ ई०) 


हमें केवल शारीरिक शक्ति ही अजित नहीं करनी है। 

शवित के साथ यह ज्ञान भी चाहिए कि शक्ति वही अच्छी है 

जो सदुगुण, शील, पवित्रता, सब पर उपकार करने की 
प्रेरणा तथा जनता के प्रति प्रेम से युक्त हो । 

--माधव स० गोलवलकर (श्री गुरु जी समग्र दर्शन, 

खण्ड ६, पृ० २५) 

छुई-मुई की तरह मुरझा सकना कितनी बड़ी शक्ति का 

सुप्त रूप है । 
--हजारीप्रसाद द्विवेदी (बाणभट्ट फी आत्मकथा, 
पृ० २६८) 


जो निरामय शवित है तप, त्पाग में, 
व्यक्ति का ही मन उसे है मानता, 
योगियों की शविति से संसार में, 
हारता लेकिन, नहीं समुदाय है। 
--रामधारीसिह 'दिनकर' (फुरक्षेत्र, द्वितोष सर्ग 


सहनशी लता, क्षमा, दया को 
तभी पूजता जग है, 
बल का दर्प चमवग्ता उसके 
पीछे जब जगमग है। 
--रामघारीसिह्‌ू दिनकर' (फुरक्षेत्र, तुतीय सम) 


सामर्थ्य केवल रच्छा का दूगरा नाम है । 
--सर्वेद्दरदयाल सक्सेना (एक सूनी नाव, पृ० ७) 
जिसकी ज्ाठो, उसकी भैस | 
--हिंदी लोकोफिति 
सो सुनार की, एक लोहार की । 
--हिंदी लोकोवित 
कहा ने भवता कि सर्क, कहा न सिंघु समाय ? 
कहा ने पायक में जरे, बहा काल न ाय ? 
--अज्ञात 


शबमित 'शिव-ता में है, पवित्रता में है। 
“-विवेकानस्द (विवेफानन्द साहित्य, भाग १० 
पृ० २१३) 
शवित क्या कोई दूसरा देता है? वह तेरे भीतर ही 
मौजूद है। समय आने पर वह स्वयं ही प्रकट होगी । तू काम 
में लग जा, फिर देखेगा, इतनी शक्ति आएगी कि तू उसे 
संभाल न सकेगा। दूसरों के लिए रत्ती भर काम करने से 
भोतर की शवित जाग उठती है। दूसरों के लिए रत्ती भर 
सोचने से धीरे-घोरे हृदय में सिह का बल आ जाता है। 
--विवेकानन्द (विधेकानन्द साहित्य, भाग ६, 
पृ० १२६) 
न्याय और धर्म की प्रतिष्ठा के लिए जंसे संत की 
पवित्रता आवश्यक है, वैसे ही योद्ा की तलवार भी । 
--अभरविंद (दि डाविद्रन आफ़ पेसिव रेसिस्टेंस, 
दो मारतलिटी आफ़ बायकाट) 


शकुन 


भय पर विजय प्राप्त करमे का उपाय है शक्ति । विशेष 
रूप से दुर्गा, काली, आदि शक्ति की साधना करना । शवित 
के किसी भी रूप की मन में कल्यना करके प्रार्थना करने और 
उनके चरणों में मन की दुर्बलता और मलिनता को अपित 
फर देने से मनुष्य शक्ति प्राप्त कर सकता है । 
-सुभाषचद्ध बसु (मांडले जेल से श्री हरिचरण 
बागची फो पत्न, १६२६ ई०) 
हृदय से शक्षित भाती है, बुद्धि से नही । 
--मस्सिम योर्की (मां) 
छाल 5 णाए जल 05९6 099 ॥0 ॥0॥ ७॥0 ॥95 
था 0९3 92९एगा0त 0060. 006 45 ग्राध्था। [0 9९ 
पड९ते, गरठा 40 ट्याए/ 0७४५ म्थाएं ० ॥5 4000... 
रित्जाएांओ। 5 ही 7065 ९४70५४०॥व ० ४९080. 
छा शालाएी ग्रापपर गरीछं 06 छाठइशथां (0 96 
70503॥९0, 
शबित का सम्यक्‌ प्रयोग वही व्यक्तित कर सकता है 
जिसके पास शबित से परे का विचार हो । शक्ति प्रयोग क रने 
के लिए है, हमें अपनी बाढ़ में वहा ले जाने के लिए नहीं । 
**संयम शक्ति की सबसे बड़ी अभिव्यम्त है, लेकिन पहले 
शवित होनी तो चाहिए जिसे संयर्मित किया जा सके । 
--भगिनी निवेदिता (पिल्‍्टर निरवेदिताज्ञ बक्से, 
भाग ३, पृ० ४३८) 
बह भालाए॥ 6 एप 0३ 5 पी तलाशी 0 6 
गया, व॥6 रीता व ध्यायी होणए ॥ वाह 
8]0॥0. 
संख्याओं की शक्ति पर कायर प्रसन्न होते है । वीरात्मा 
तो अकेले युद्ध करने में गौरव अनुभव करते है । 
“महात्मा गांधी (यंग इण्डिया, १७ जून १६२६) 
0॥ 95 6५४०९॥९॥६ 
पूृ०4ए० 8 हाशाएं३ 5थाहा, 07 5 शप्वा005५ 
प0० ४5९ ॥ ॥:0 8 हाथ, 
बहो, यह भच्छठो वात है कि देत्य जैसी शक्ति हो फिन्‍्तु 
यह अत्याचा रपूर्ण है कि उसका देत्य सदुश उपयोग किया 
जाए। 
--+डेकसपियर (मेजर फार मेज़र, २२) 
पाल हाव्यांटा ॥0 ए90ए2९०, 0 4॥076 ते॥8९४४00७5 
#0 80056. 


विश्व सूक्ति कोश / १०७५ 


शविक्तशाली 


जितनी वड़ी शक्ति होती है, उतना ही बड़ा उसका दुरुप- 
योग होता है। 

--एडमंड बर्क (एक चुनाव-भाषण, १७७१ ई०) 
१0ए शाशाशा 458 85 प6 लाएं 0 शा. 
866श758 ॥7ए ॥6वा 8 ज़रा. 

मेरी शक्ति दस लोगों की शक्ति के वरावर है क्योंकि 
मेरा हृदय पवित्न है। 
--टेनिसन (सर गेलेहड) 
शक्तिशाली 
सर्व गृंणविहीनो$पि वीयंबान्‌ हि तरेद्‌ रिपून्‌ । 
बलवान पुरुष सब गुणों से हीन होने पर भी शत्रुओं के 
संकट से पार हो सकता है। 
- वेदव्यास (सहाभारत, सभापर्व १५॥१०) 
प्रतापसहाया हि सत्त्ववन्तः । 
शक्तिशाली लोग प्रताप की ही सहायता लेते हैं) 
--बाणभट्ट (हषेचरित, पूृ० १८२) 
नम्रता कठोरता से अधिक शक्तिशाली है, जल चट्टान 
से मधिक शवितशाली है, प्रेम बल से अधिक शक्तिशाली है। 
--हरमन हेस (सिद्धार्थ, पु० ६६) 
शत्रु 
दे० 'शत्रु-मित्र' भी । 


अचिराधिष्ठित राज्य: दत्रुः प्रकृतिष्वरूढमूलत्वात्‌ । * 


नवसंरोपणशिथिलस्तरुरिव सुकरः समुद्धतुंम्‌ ॥ 

जो शत्रु अभी-अभी गद्दी पर बैठा हो और जो प्रजा में 

अभी जड़ न जमा सका हो, वह नए रोपे हुए दुर्बेल पौधे के 
समान सरलता से उखाड़ा जा सकता है। 


“कालिदास (मालविकास्निमित्र, १८) 


उत्तिष्ठमानस्तु परो चोपेक्ष्यः पथ्य मिच्छता । 
समो हि शिष्टेराम्नातो वत्स्थेस्तावामयःस च ॥ 
अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को बढ़ते हुए शत्रु की 
उपेक्षा नहीं करनी चाहिए क्योंकि नीतिज्ञों ने बढ़ते हुए शत्रु 
और रोग को समान कहा है । 
--भाघ[(शिशुपालवध, २॥१० ) 


१०७६ / विश्व सृक्ति कोश 


विधाय बैरं सामर्ष नरोप्नरो य उदासते। 
प्रक्षिप्पोदचिषं कक्षे शेरते तेइभिमारुतम्‌॥ 
जो मनुष्य पहले से ही ऋुद्ध बैरी के साथ वर ठानकर 
उसकी उपेक्षा करता है, वह वायु के सम्मुख तृण-समृह में 
आग लगाकर सोता है । 
--माघ (शिशुपालवध, २४२) 


परिभवो5$रिभवो हि सुदुःसहः । 
शत्रुओं द्वारा किया हुआ अपमान अत्यन्त गसहय होता 


है। 


--माघ (शिशुपालवध, ६।४५) 


गुप्त्या साक्षान्महानल्पः स्वय भन्येन वा कृतः । 

करोति मह॒ती प्रीतिमपकरो5पकारियु॥ 
गुप्त या प्रकट रूप से, बहुत या थोड़ा, स्वयं या दूसरे 
के द्वारा किया गया शत्रुओं का अपकार बहुत आनंद देता है। 
--भट्टनारायण (वेणीसंहार, २॥३) 


प्राणेस्यो5पि हि धीराणां प्रिया शबृ-प्रतिक्तिया । 
धीर पुरुषों को शत्रु के प्रतिकार की क्रिया प्राणों से भी 
प्रिय होती है । 
-- सोमदेव (कथासरितृसागर, १४) 


सायया शत्रवों वध्या अवध्याः स्पुर्वलेन ये । 
जिन शत्रुओं को वल से त मारा जा सकता हो, उन्हें 


छल से मारे । 
--विष्णु द्वार्मा (पंचतंत्र, ३३२६) 


चेरं विरोधिषु दृढं न पराजितेषु । 
महान लोगों की पराजित शत्रुओं से दृढ़ या स्थायी 
शत्रुता नहीं होती । 
--भट्टाचार्य (वल्लभदेव कृत सुभाषितावलि, १८२०) 


आचरन्‌ बहुमिवेंरम्‌ अल्पर्करपि नद्यति । 
बहुतों से वैर का आचरण करने वाला क्षुद्र व्यक्तियों 


द्वारा भी नष्ट हो जाता है। 
--अज्ञात 


बलोपपन्नो5पि हि बुद्धिमान नरः 
पर॑ नयेन्‍न स्वमेव वेरिताम्‌। 
भिषड्ञ ममास्तीति विचिन्त्य भक्षयेद- 
कारणात्‌ को हि विचक्षणों विषम्‌॥ 
स्वयं सामर्थ्यवान होकर भी बुद्धिमान मनुष्य दूसरे को 
अपना शत्रु न बता ले। मेरा चिकित्सक है ऐसा सोचकर 
भला कोन समझदार आदमी अका रण विप खाता है । 
+--अज्ञात 


यत्यथ वेरी निवसति न बसे तत्थ पंडितों । 
एकरत्ति दि रत्तं वा दुक्खं वसति वेरिसु ॥ 
पंडित को चाहिए कि जहां वैरी रहता हो, वहाँ एक 
रात, दो रात भी वास न करे क्योंकि वेरी के साथ रहने से 
दुःख होता है । 
--जातक (कपि जातक) 


का रस में का रोस में, अरि सों जनि पतियाय। 
जैसे सीतलः तप्त जल, डारत भागि बुझाय ॥ 
-- वृन्द (वृन्द सतसई) 


शत्रु की उचित प्रशंसा करना मनुष्य का धर्म है। 
--जयशंकर प्रसाद (चन्द्रगुप्त, तृतीय अंक) 

जात' के दुश्मन जात काठ के दुश्मन काठ। 
-- हिंदी लोकोक्ति 
अहिंसा अच्छी चीज है कोई शक नहीं, लेकिन शत्रुहीन 


होवा और बड़ी बात है। 
--विमलमित्र (साहब बीबी गुलास, पृ० १७० ) 


यदि तुम्हारा शत्रु भूखा हो तो उसे खाने को रोटी दो, 
ओर यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पीने को दो । 
--पूर्वेविधान (लोकोक्तियां ।२५२१) 


पर जाए शाष्गरांट5 ज6 एधाां 00 ४(40४ क्षा6 
छ0एथाए, 08९856, [8909706 क्षात शव, 
हम जिन पर प्रहार करना चाहते है, वे शत्रु केवल ये हैं 
दरिद्रता, रोग, अज्ञान और भय । 
--रिचर्ड निक्सत (सितम्बर १६५६ का एक वक्‍तव्य) 


पृ, जाति । 


शत्रु-मित्र 
शत्रु-मिन्र 


श्रेष्ठो हि पण्डित: शत्तुर्न च सिन्नमपण्डितः । 
विद्वान शत्रु भी अच्छा होता है, किन्तु मूर्ख मित्र नहीं । 
-वेदव्यास (महाभारत, दांतिपवं। १३८४६) 


न कश्चित्‌ कस्यचिनिमन्नं 

न कश्चित्‌ कस्यचिद्‌ रिपुः । 
भर्थतस्तु निषद्ध्यन्ते 

मिन्नाणि रिपवस्तथा ॥ 


न कोई किसी का मित्न है और न कोई किसी का शत्रु । 
स्वार्थ से ही मित्र और शत्रु एक-दूसरे से बंध हुए हैं। 
“--वेदव्यास (महाभारत, श्ांतिपर्व !३८११० ) 


न कश्चित्‌ू.कस्यचिन्सित्न 
न कश्चित्‌ कस्पचिद्रिपुः। 

जायन्ते 
भिन्नाणि रिपवस्तथा ॥ 


न कोई किसी का मित्र होता है और न कोई किसी का 
शत्रु होता है। कारणवश ही मित्र और शत्रु हो जाते हैं । 
-- गरुडपुराण (१११४१) 


कारणादेव 


उपकर्नारिणा संधिने मित्रेणापकारिणा। 

उपकारापकारों हि लक्ष्यं लक्षणमेतयोः ॥ 
उपकार करने वाले शत्रु से संधि करनी चाहिए किन्तु 
अपकार करने वाले मित्र से नहीं, क्योंकि इन दोनों के यही 

दो लक्षण जानने चाहिए--उपकार और अपकार। 
-- माघ (शिशुपालवध, २॥३७) 


उपकारफलं मित्र अपकारो5रिलक्षणम्‌ । 
उपकार मित्र होने का फल है तथा अपकार शत्रु होने 
का लक्षण है । 
--भन्ञात 


क्षणाद्‌_वेमुख्यमायान्ति 
सांमुख्यं यान्ति च क्षणात्‌ 

किचिदीक्षन्ते 
पशुप्रायाः 


न हेतु 
- पृथग्जना; ॥ 


विश्व सूक्ति कोश / १०७७ 


शब्द 


पशुप्राय छुद्रजन क्षण-भर में विमुख और क्षण भर में 
अनुकूल हो जाते हैं, कोई विशेष हेतु नही देखते । 
--अंज्ञात 
सेय्यो अमित्तो मतिया उपेतो 
नत्वेव मित्तो मतिविप्पहीनों। 
बुद्धिमान शत्रु भी अच्छा होता है। मूर्ख मित्न अच्छा 
नहीं होता । 
[पालि | 
प्राणी की देह अकेले जन्म लेती है और अकेले मर भी 
जाती है। जन्म और मृत्यु इस जीवन के दो छोर अकेले 
मिलते है। इन दोनों के बीच में शत्रु-मित्र का मेला है--णो 
न इस छोर को छ पाता है, न उस छोर को । 
--लक्ष्मीनारायण मिश्र (धरती का हृदय, दूसरा अंक) 


--जातक (मकस जातक) 


ज्ञोर भज्ञ हवीव खुशतर कज्ञ मुदुदई रियायत। , 
शत्रु की वृथा से मित्र का अत्याचार अधिक अच्छा 
होता है । 
--हाफ़िज्ञ (दीवान) 
पघर6 णार्रा(०६॥0 दिंक्रात ए0 76ए6० 7806 8 06- 
जिसने कभी कोई शत्रु नहीं बनाया । उसका कोई मित्र 
भी नहीं वतता है । 
--ठेनिसन 


शब्द 


निर्मित्त किचिदाश्रित्य खलु शब्दः प्रवर्तते । 
यतो वाचो निवत्तेन्ते निित्तानामभावतः ॥ 
निविशेषे परानन्दे कथ्थं दाव्दः प्रवर्तते। 
शब्द की प्रवृत्ति किसी निमित्त को लेकर होती है। 
परम तत्त्व में निमित्त का अभाव होने से वाणी वहाँ से लौट 
आती है। जो निविशेष, परम आनन्द ब्रह्म है, वहाँ शब्द 
की प्रवृत्ति कंसे हो ? 
--#ठरुद्रो पनिषद्‌ (३१-३२) 


एक: शब्दः सम्पग्‌ ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्ग लोके च 
कामधुग्‌ भवति। 


१०७८ / बिश्व सुकित कोश 


१. मनो रथ पूर्ण करने व(ला। 


एक भी शब्द यदि सम्यक्‌ रीति से बात हो तथा सुप्रयुक्त 

हो तो वह इस लोक में व स्वर्ग में कामधुक्‌' होता है। 
-पतंजलि (पातंजल महाभाष्य, प्रथम आहिक) 

इदमन्ध॑ तमः कृत्स्त॑ जायेत भुवनल्नयम्‌ | 

यदि द्ाव्दाह व्य ज्योतिरासंसारं न दीप्पते॥ 
ये तीनों भुवन गाढ़ान्धकार से व्याप्त हो जाते, यदि 
शब्द” नामक ज्योति सम्पूर्ण संसार को प्रकाशित नहीं 

करती । 

--अन्नात 
सबवदहि ताला सजदहि कूंची, सवर्दाह सबद जगाया। 
सवर्दाह सतद सूँ परचा हुआ, सबदहि सबद समाया ॥ 

--गोरखनाथ (गोरखबानी, सबदी २१) 


सबर्दाह ताला सबर्दाह कूंची, 
सवदहिं सबद भया उजियाला। 
--गोरखनाथ (गोरखबानी, ग्याततिलकी) 


सबदु बीचारि भउसागरु तर । 
शब्द को विचारने से भवसागर को पार किया जा 
सकता है। 
->गुरु नानक 


वेद सूं बाणी कूप जल दुख सूं प्रापति होइ । 
सबद साखि सरवर सलिल सुख पीव॑ सब कोइ॥ 
--रज्जब 


बचन अमोल पदारथ वरन न सकउं उरेखि' । 

बचन ऐस विधना' कर' जाके रूप न रेख ॥ 
-मंझन (मधुमालतो, २६) 

सब्दु सकल घट ऊचरे, घरनी बहुत प्रकार। 

जो जाने निज सव्द को, तासु सब्द टकसार ॥ 
--धरनीदास (धरनीदास की बानी, पृ० ४७) 
शब्दों में चमत्कार भरा होता है । शब्द भावना को देह 

देता है और भावना शब्द के सहारे साकार बनती है। 
--महात्मा गांधी (खादी, २०८) 





२. रेखाओं द्वारा चिद्षित। 


३, विधाता ! ४. का । 


शब्द बड़ी साधना से उठ पाते हैं; उन्हें गिराने की 
चेष्टा नहीं होती चाहिए। 
--जैनेसद्र (समय, समस्या और सिद्धान्त, प्र० १०२) 


शब्दों का सामर्थ्य भी हो जाता है व्यर्थ, 
आगे-पीछे कीजिये, बदल जाएगा अर्थ । 
--काका हाथरसी ('शब्द-सामथ्यं कविता) 


किसी शब्द का प्रयोग तब करो जब समझ लो कि 
दूसरा कोई शब्द इस पर विजय प्राप्त नहीं कर पावेगा । 
--तिरुवल्‍्लुबर (तिरुफकुरल, ६४५) 


प्रिय शब्द स्वयं कहकर दूसरो के शब्दों के प्रयोजन को 
हुदयंगस करना निमेल स्वभाव वाले महान व्यक्तियों का 

सिद्धांत है । 
--तिरुवललुवर (तिरुककुरल, ६४६) 


थोड़े से निर्दोष शब्दों में कहना जो नही जानते वे ही 
अनेक शब्दों को कहने के इच्छुक होंगे । 
--तिरुवल्लुवर (तिरुक्कुरल, ६४६) 


दोस्त बडा प्यारा शब्द था, साथी बड़ा प्यारा शब्द 

था, कामरेड बड़ा प्यारा शब्द था, पर ये सब शब्द इन्सान 

के साथ कितनी दूर तक चल सके । इन्सान चलता रहा, ये 
सब शब्द थक गए। 

--अमृता प्रीतम (जेबकतरे, पृ० १२१) 


शब्द विचारों को बहुत साफ़ ढंग से व्यक्त करने में 

असमर्थ होते है। व्यक्त करने के शीघ्र बाद वें सदेव कुछ 

भिन्‍न हो जा ते है, कुछ विक्ृत॑ हो जाते हैं, कुछ पूर्खतापूर्ण 

लगते हैं । 

--हरमन हेस (सिद्धार्थ, पृ० ११८) 

एक शब्द “यदि' की सहायता से तुम पेरिस नगर को 
बोतल में रख सकते हो । 

--फ्रांसीसी लोकोक्ति 


008 ध्ाल 07६ पर]0508---77655 (6ए 5084९ 
6 ॥68॥[. 


शब्द तो प्रेत मात्र हैं, यदि वे हृदय की बात न कहें । 
--भरविन्द (एरिक, १॥४) 


शब्द और अर्थ 


07008 वाल तैथाएशआ0पघ5$ 7॥285, 406 86४९३ 
ताइश ठथाड पाधां 6 ग्राह्ब(० एड वगाबशां॥ल पाया 
ज़९ परावद्ाशंधात पाए5$ शोका एज6 उ8्याए 00 70 
प्रा(शइ्ात शा, 

शब्द खतरनाक वस्तु हैं। सर्वाधिक खतरे की बात तो 
यह है कि वे हमसे यह कल्पना करा लेते हैं कि हम बातों 
को समझते हैं. जबकि वास्तव में हम नहीं समझते । 

--चक्रवती राजगोपालाचार्य (राजाजीज्ञ 
स्पीचिज्ञ, भाग २, पृ० ३५) 


$50ी एण१$ दाल ग70 धाएशप्रा९०75, 
कोमल शब्द कठोर तक होते हैं। 
“>-टामस फ़ुलर (नोमोलोजिया) 
ए/0705 ० 06 ०गाए ्राा85 8 895 00 
९ए६टा 
सब वस्तुओं में से केवल शब्द अमर होते है। 
“हैज्ललिट (वार्तालाप में) 


शब्द और अर्थ 


चक्ता श्रोता च वाक्य च यदा त्वविकलं नृप । 
सममेति विवक्षायां तदा सोहर्थ: प्रकाशते ॥ 
राजन ! बोलने की इच्छा होने पर जब वक्‍षता, श्रोता 
और वाक्य तीनों अविकल भाव से सम स्थिति में आ जाते 
है, तव वक्ता का कहा हुआ अर्थ प्रकाशित होता है । 
-वेदव्यास (महाभारत, शांतिपवं, ३२०६१) 
उपक्रमोपसंहारावभ्यासो5पूर्व ताफलम्‌ 
अर्थवादोपपत्ती च लिगं॑ तात्पर्य निर्णये ॥ 
उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद 
और उपपत्ति-ये किसी ग्रन्थ के तात्पय-निर्णय के 


चिह्न हैं । 
--भज्ञात 


यत्परः शब्दः सः शब्दार्थ: 
जिस तात्पयं से शब्द का उच्चारण किया जाता है 
वही शब्दार्थ हे । / 
--संस्कृत लोकोबित 


विश्व सुक्ति कोश | १०७६ 


शब्दकोश 


सभी बातों का अर्थ मुख से नहीं कहना चाहिए। मुख 
की भाषा में इसका अर्थ विक्षत हो जाता है। 
--शरत्‌चन्द्र (दोष परिचय, पु० १७३) 
शब्दों का अर्थ हमेशा स्पष्ट होता है जब तक कि हम 
जानबूझ कर उनको झूठा अर्थ न प्रदान करें 
--तॉल्स्तॉय (द्वाट शैल वी डू देन) 
 क्ात ॥0 एछ 80 0४ 77 ७&छ0०ट्राशआए, 38 0 
गिएश गिक्क त्ण१5 द्वार 6 (4प९6७8 6 ध्व, 390 
[4 ं85 शा (6 50॥8 06 ॥608ए0॥, 
मैं अभी शब्दकोश-रचना में इतना अधिक खो नहीं गया 
दूँ कि यह भूल जाऊओँ कि शब्द पृथ्वी की पृत्रियाँ हैं और अर्थे 
(वस्तुएं) स्वर्ग के पुत्र हैं। 
--जानसन (ए डिक्शनरी आफ़ दि इंग्लिश 
लेग्वेज, भूमिका) 


शब्दकोश 
अभिधानकोशतः पदार्थनिश्चय: । 
अभिधानकोण से पदों के ठीक अर्थ का निश्चय होता है । 
--वामन (काव्यालंकारसूत्र, १३४) 
एाणांग्राक्ाय०६ 6 ८6७ ए०/०९५5; 6 ए०णर्ं 48 


98880 धाशा 7076, धशात॑ ॥6 9268 6ठश॥ 70 968 
650060 40 80 ध्ुणा6 06. 


शब्दकोश धड़ियों के समान होते है । सवसे खराब भी 
न होने से अच्छा ही है ओर सर्वोत्तम से भी यह आशा नहीं 
की जा सकती कि पुर्णंतया सही हो । 
--जानसन (हेस्टर लिच पिओज्ञीं कृत एनिकडोदट्स 
आफ़ जानसन में उद्धृत) 
7.०ता06ट्टाथ्फ/0: 98 शर्ते णी तंणांणाभाा55, 8 
947॥655 09026. 
शब्दकोशका र--शब्दकोशों का निर्माता, एक अ-हानि- 
कारक नौकर | ह 
-जानसन (बासवेल कृत लाइफ़ आफ़ सैमुअल 
जानसन में उद्धृत) 
शायद 8 8 तलांणाशा'ए 8 940 9000९ 40 7680, 
प्रतह्व6 45 0 दया; वी 0, 70 ९०९४५ 0 ९३छक्षा॥ा0ा, 
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था 4६5] 0[] आाए2०४०7,. [6 उ३छ गवलांत्र 6 
ए9085भा976 700॥5 8700 [7४0785, 

शब्दकोश पढ़ने के लिए बुरी पुस्तक नहीं है। इसमें न 

तो शब्दाडम्बर है, न व्याख्या की अधिकता है. और यह 

सुझावों से परिपूर्ण भी होता है। संभव कविताओं और 
इतिहासों के लिए यह कच्चा माल होता है। 

“-एमसंन (दि कंडक्ट आफ़ लाइफ़, इन प्रेत 

आफ़ बुक्स) 


गरणागत 
भवतं च भजमानं च तवास्मीति च वादिनम्‌। 
त्रीनेतांइछरणं प्राप्तान्‌ विपसे ले संत्यजेत्‌ | 
भक्‍त, सेवक तथा मैं आपका ही हूं, ऐसा कहने वाले इन 
तीन प्रकार के शरणागत मनुष्यों को संकट पड़ने पर भी नहीं 
छीड़ना चाहिए । 
--चेदव्यास (महाभारत, उद्योग पर्व, ३३६८) 
छुद्रेशपि नूर्न शरण प्रपन्‍्ते 
समत्वमुच्चे: शिरसां सत्तीच । 
बड़े लोगों को शरण में आए हुए नीच जनो के प्रति भी 
अचश्य ही ममता होती है। 
--कालिदास (कुमारसंभव, १११२) 
शरणागतेन साद्धं विपदपि तेजस्विनां इलाघ्या। 
तेजस्वी व्यक्तियों पर शरणागत के साथ आने वाली 
विपत्ति भी प्रशंसनीय है । है 
--विष्णु दर्मा (पंचतंत्र, ११२२७) 
सरनागतत कहें जे तर्जाह, निज अनहित अनुमानि। 
, ते नर पाँवर पापमय, तिन्हृहि बिलोकत हानि ॥ 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, ५४३) 


शरद्ऋतु 


क्षीरिण्पो द्विगुर्ण यावः प्रमत्ता हिगुणं वृषाः। 
चनानां द्विगुणा लक्ष्मीः सस्येर्गुणवत्ती मही ॥ 
ज्योतीषि घनमुक्तानि पदुमवन्ति जलानि च । 
'मनांसि च मनृष्याणां प्रसादमुपयान्ति वे॥ 
असुजत्‌ सविता व्योम्नि निर्मुकतो जलदेभे शम्‌ । 
दरत्प्रज्वलितं.. तेजस्ती८ष्णरश्सिविश्योषयन्‌ ॥ 


शरद्‌ ऋतु में गोएं पहले से दूना दूध देने लगी हैं। साँड 
दुगुने मतवाले हो उठे हैं। वनों की श्री दुगुनी हो गयी है और 
पृथ्वी शस्पों से मुणवती हो गयी है। ग्रह-नक्षत्र घनमुक्त 
हैं। जल कमल-मण्डित हैं तथा मनुष्यों के मन प्रप्ताद 
(स्वच्छता एवं प्रसन्नता) को प्राप्त हो रहे हैं। आकाश में 
मेघमुक्त हुआ सूर्य शरद्‌ ऋतु के प्रभाव से अधिक प्रज्वलित 
तेज (धूप) की सृष्टि करता है तथा अपनी किरणों को और 
भी तीखी करके वसुधा के रस का शोपण कर रहा है। 
-हरिवंशपुराण (विष्णु पर्व, १६।३२-३४) 


काशांशुका विकचपद्ममनोज्ञवक्‍त्रा 
सोन्मादहंसरवनू पुरनादरम्या । 
आपक्वशालिरुचिरानतगात्रयष्टिः 
प्राप्ता दरन्नवधूरिवरूपरम्या ॥ 
फूले हुए कांस के वस्त्र घारण किए हुए, मतवाले हंसों 
की रम्य बोली के बिछुए पहने, पके हुए धान के मनोहर व 
नीचे झुके हुए शरीर धारण किए हुए तथा खिले हुए कमल 
रूपी सुन्दर मुख वाली, यह शरद्‌ ऋतु नव-विवाहिता 
सुन्दरी वधू के समान आ गई है । 
--कालिदास (ऋतुसंहार, ३१) 


विकचकमलवक्ता फुल्लनीलोत्पलाक्षो 
विकसितनवकाशइबेतकासो._ बसाना । 
कुमुदरुचिरकान्तिः कामिनीवोन्मदेय॑ 
प्रतिदिशतु शरद्वशचेतसः प्री तिमग्र॒याम्‌ ॥। 
खिले कमल रूपी मुख वाली, प्रफुल्ल नील कमल रूपी 
नेन्नों वाली, विकसित नव कास रूपी साड़ी पहने हुई, सुन्दर 
कुमुद के समान सुन्दर रूप वाली, कामिनी स्त्री के समान 
मतवाली शरद्‌ ऋतु आप सबके मन में नवप्रीति की उमंगे 
भरने वाली हो । 
--कालिदास (ऋतुसंहार, ३२८) 


चन्द्रायते शुक्लरुचापि हंसो 
हंसायते चारुगतेन कानन्‍्ता। 
कान्तायते स्परशंसुखेन वारि 
वारोयते स्वच्छतया विहासः ॥ 
. इस समय हंस अपनी शुक्ल कान्ति से चन्द्रमा-सा लग 
रहा है। यह सुन्दरी अपनी सुन्दर गति से हंस-सी लग रही 


शरद्‌ ऋतु 


है। यह जल अपने आनन्ददायक स्पर्श से सुन्दरी-सा लग 

रहा है और यह आकाश अपनी निर्मलता से जल जैसा लग 
रहा है। 

--अज्ञात (साहित्य दर्पण में १०१२५ कारिका के 

पदचात्‌ उद्धृत) 


बरपा विगत सरद रितु आई। 
लछिमन देखहु परम सुहाई।॥ 
फूर्लें कास सकल महि. छाई। 
जनु बरपाँ कत प्रगट बुढ़ाई॥ 
उदित अगस्ति पंथ जल सोषा। 
जिमि लोभहिं सोसइ संतोषा ॥। 
सरिता सर निर्मेल जल सोहा। 
संत्त हृदय जस गत मंद मोहा ॥ 
रस रस सूख सरित सर पानी | 
ममता त्याग करहि जिमि ग्यानी ॥ 
जानि सरद ऋतु खंजन आए। 
पाइ समय जिमि सुकृत सुहाए॥ 
पंक न रेनु सोह असि धरनी। 
नीति निपुन नृप के जप्ति करनी |। 
जल संकोच बिकल भें मीना। 
अबुध कुटुम्बी जिमि घनहीना ॥ 
बिनु घन निर्मेल सोह अकासा। 
हरिजन इव परिहरि सब आसा॥ 

(श्री राम ने कहा---) हे लक्ष्मण ! देखो वर्षा बीत गईं 
और परम सुन्दर शरद्‌ ऋतु आ गई। फूले हुए कास से सारी 
पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने अपनी वृद्धावस्था प्रकट 
की है। अगस्त्य के तारे ने उदित होकर मार्ग के जल को 
सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और 
तालाबों का निर्मेल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और 
मोह से रहित संतों का हृदय । नदी व तालाबों का जल धीरे- 
धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी पुरुष ममता का त्याग कर देते हैं । 
शरद्‌ ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर 
पुण्य प्रकट हो जाते हैं।न कीचड़ है न घूल, इससे धरती 
ऐसी शोभित हो रही है जैसे नीति निपुण राजा के कृत्य | 
जल कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख 
गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। मेघरहित निर्मल 
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शराब 


आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवात का भर्वत सव 
आाशाओं को छोड़ कर सुशोभित होता है । 
--पुलसीदास (रामचरितमानस, ४१६१ ५) 


भूमि जीव संकुल रहे गए सरद रितु पाइ। 
सदगुर मिलें जाहि जिमि संसय भ्रम समुदाइ || 
वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव (कीटाणु) भर 
गए थे, वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे 
सदूगुरु के मिल जाने पर सम्बेह और भ्रम के समूह नष्ट हो 
जाते हैं। 
--तुलसीदास (रामचरित्तमालस, ४९ १७) 


पावस निकास तातैं पायों अवकास भयी 

जोन्ह को प्रकास सोभा ससि रमनीय कों। 
बिमल अकास होत बारिज विकास, सेना - 

पत्ति फूने कास हित हंसने के हीय कौं। 
छिति न गरद, मानों रंगे है हरद सालि 

सोहत जरद, को मिलावे हरि पीय कौं। 
मत्त हैं दुरद, मिट्यौ खजन-दरद, रितु 

भाई है सरद सुखदाई सब जीय कौं॥ 

--सेनापति (कवित्त रत्वाकर, ऋतुवर्णन) 


आमरा बेंघेछि काशेंर गृच्छ 
आमरा गेंयेछि शोफालि माला 
नवीन धानेर मंजरि दिये साजिये एनेछि डाला 
एसो गो शरद लक्ष्मी तोमार शुश्र मेघेर रेखे 
एसपो निर्मल नीलपयथें 
एसी धौत इ्यामसल आलो झलमल चनगिरि पर्वते 
एसो मुकल परिया इवेत शतदल शीतल 
शिक्षिर ढाला । 
मैंने काँस के गुच्छे बाँध लिए हैं । मैंने शेफाली की माला 
गूंथ ली है। तयी धान मंजरियों से मैंने डाली सजाली है । 
है शरद्‌ लक्ष्मी ) तुम अपनी शुश्र मेघ-रेखाओं में आना, 
निर्मल नीलपथ पर आना। वनगिरि-पर्वत में झिलमिलाती 
हुई, शुभ्र श्यामल प्रकाश में मुकुट पहने हुए, श्वेत कमलों 
पर शिशिर ढालती हुई आना । 


[बॉँगला) --रवीद्धनाथ ठाकुर 
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शराबव 
दे० मच! | 


शरीर 
सप्त ऋषयः प्रतिहिता: शरौरे 
सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम्‌। 
सप्ताप: स्वपत्तो लोकमीयः 
तत्र जाग्रतोःस्वस्पजी सत्नसदो थ देवों ५ 
प्रत्येक शरीर में सात ऋषि' हैं। ये सातों प्रमाद-रहित 
होकर उसका रक्षण करते हैं। ये सात जलप्रवाहु जब सोने 
वाले के स्थान को जाते हैं तब भी देव जागते रहते हैं भौर 
इस यज्ञ शाला (शरीर) का रक्षण करते हैं। 
-अजुर्वेद (४५५) 
अश्मा भवतु नस्तनू:। 
हमारे शरीर पत्थर के समान दूढ़ होवें | 
--यजुर्वेद (२९४६) 


अष्टाचक्रा नवहारा देवातनां पुरयोध्या। 

तस्या हिरण्ययः कोशः स्वर्गों ज्योतिषाबृत्तः॥ 
आठ चक्र ओर नो द्वारों वाला यह मानव शरीर देवों 
की अयोध्यापुरी है। इसमें स्वर्ण का दिव्य कोष है गौर 
प्रकाश से परिपृर्ण स्वर्ग है। - 
--अथर्ववेद (१०२॥३२) 


मर्त्व वा इद शरीरमात्त मृत्युता तदस्थामृतस्था- 
शरीरस्यात्मनोइधिष्ठानमाततों वे सश्रीरः प्रियाप्रियाम्यां 
न है व सशरीरस्यथ सतः प्रियात्रिय योरपहतिरस्त्यव्ारीरं 
वाव सनन्‍्तें न प्रियाप्रिये स्पृशतः । 
यह शरीर मरणशील ही है। यह इस अमृत्त जौर 
अभशरीरी आत्मा का अधिष्ठान है। शरीरथुकत आत्मा 
निश्चय ही प्रिय भौर भश्रिय से ग्रस्त है। शरीरयुक्‍्त रहते 
हुए इसके प्रिय और अभिय का नाश नहीं हो सकता । और, 
शरीर-रहिंत होने पर इसे प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं 
कर सकते । 
--छान्दोग्योपनिषद्‌ (5१२१) 


4. दो नेत्र, दो कान, दो नासिका-सक्न तेथा एक मुख--मे 


सात ऋषि । 


देहो देवालय: प्रोवतः स जीवः केवल: शिवः । 
शरीर को देवालय कहा गया है क्योंकि जीव केवल 
शिव है। 


_ देहस्य पंच दोषा भवन्ति कामक्रोधनिःइवासभयनिद्रा:। 
तन्निरासस्तु निःसंकल्पक्षमालध्वाहाराप्रमादतात त्त्वसेवनम्‌ ॥ 
काम, क्रोध, निःश्वास, भय और निद्रा-ये शरीर के 
पाँच दोप हैं। संकल्परहितता, क्षमा, अल्पाहार, अप्रमादता 
और तत्त्वचिस्तन--ये उपर्युक्त दोपों को दूर करने के क्रमशः 
उपाय हैं । 
--मण्डलक्नाह्मणोपनिषद्‌ 


तोथें दाने जपे यज्ञे काष्ठे पाषाणके सदा । 
शिवं पश्यति मूढात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते ॥ 
शिवस्वरूप परमात्मा के इस शरीर में प्रतिष्ठित होमे 
पर भी मृढ़ व्यक्ति तीर्थ, दान, जप, यज्ञ, लकड़ी और पत्थर 
में शिव को खोजा करता है। 
--जावालदर्शनोपनिषद्‌ (४५७) 


अन्तवम्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 


नाश रहित, अप्रमेय, नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब 
शरीर नाशवान्‌ कहे गये हैं। 
--वेदव्यास (महाभारत, भीष्मपर्व २६।१८ 
अथवा गीता, २।१८) 
अमृतं चंच मृत्युक्च हय॑ देहे प्रतिष्ठितम्‌। 
मृत्युमापद्यते मोहात्‌ सत्येनापद्यतेध्मृतम्‌ ॥ 
अमृत और मृत्यु दोनों इस शरीर में ही स्थित हैं। 
मनुष्य मोह से मृत्यु को और सत्य से अमृत को प्राप्त होता 
है! 


-- वेदब्यास (महाभारत, शांतिपवं। १७५३० ) 


बाल्य॑ वृद्धिइछविमेधा 
त्वग्दृष्टि: शुक्रविक्रमौ। 
बुद्धिः कमेंन्द्रियं चेतो 
जीवितं दशतो हसेत्‌ ॥ 
जन्म से क्रमशः दस-दस वर्षो के वाद इनका हास होता 


है--- 


--स्कन्दोपनिषद्‌ (१०) ' 


शरीर 


वाल्यावस्था, शरीर को वृद्धि, शरीर की छवि, मेधा, 
त्वचा, दृष्टि, वीय॑, बुद्धि, कर्मेन्द्रिय, स्मरणशक्ति भौर 
जीवन । | 
--शार्‌ गधर संहिता (पूर्व खण्ड, ६१६) 


शरीरमाद्यं खलु धर्मंताधनम्‌ । 
निश्चय ही शरीर सर्वश्रेष्ठ धर्म-साधन है । 
--कालिदास (कुमारसंभव, ५३३) 


जातस्य जन्तोः संसारे भंगुरः कायकंचुकः । 
अहंताममताख्याभ्यां शंक्र॒ुम्यामेव बध्यते ॥। 
संसार में उत्पन्न प्राणी का भंग्रुर कायकंचुक अहंता 
एवं ममता नामक दो शंकुओं द्वारा आबद्ध है। 
--कल्हण (राजतरंगिणी, ४।६८) 


अकार्याण्यपि पर्याप्य कृत्वाइपि वृजिनाजंनम्‌ । 
विघोयते हित॑ यस्य स॒ देह: कस्य सुल्यिरः॥ 
जिसके लिए अकरणीय भी करके प्रचुर पाप अजित 


किया जाता है, वह देह किसका स्थिर रहता है ? 
--कल्हण (राजतरंगिणी, ४३८३) 


सवर्शुचिनिधानस्थ क्ृतघ्तस्थ विनाशिनः। 
शरीरकस्यापि कछते मूढ़ाः पापानि कु्वते। 
सब अपवित्न वस्तुओं के घर, कृतध्व और नश्वर इस 
तुच्छ शरीर के लिए भी मूर्ख लोग पाप किया करते हैं। 
--हषँ (नागानन्द, ४७) 


मेदो5स्थि-मांस-मज्जा-सुक्‌-संघाते5स्मिस्त्वगावृते । 
शरीरनाम्नि का शोभा सदा बीभत्सदश्ेने ॥ 
त्वचा से आवृत्त भेद, अस्थि, मांस, मज्जा और रक्त 
के समुदायरूप वीभत्स इस शरीर नामक वस्तु में शोभा ही 
क्‍या है ? 
--हएं (नागानन्द, ५४२४) 


प्रतिक्षणमयं काय: क्षीयमाणो न लक्ष्यते । 


प्रतिक्षण यह शरीर नष्ट होता रहता है किन्तु दीखता 
नहीं । 
--तारायण पंडित (हितोपदेश, ४६६) 


विश्व सूक्ति कोश / १०८३ - 


शरीर 


क्वचित्काणो भवेत्साधु: खल्वाटो निधंनः क्वचित्‌ 
कदाचित्‌ ही कहीं काना व्यक्ति सज्जन हो और कदा- 
चित ही कही गंजा व्यक्ति निर्धन हो । 
-+भनज्ञात 


निगुंणस्य शरीरस्य प्रतिक्षणविनाशितः 
गुणो5स्ति सुमहानेकः परोपकरणाभिधः ॥ 
गुण-रहित शरीर प्रतिक्षण नष्ठ हो रहा हैं। इसका 
एक ही महान गुण है कि यह परोपकार का साधन है। 
-- अज्ञात 


अद्ठीन॑ नगरं कत॑ संसलोहितलेपन। 
यत्य जरा च मच्चू च सानो मकक्‍्खो च ओहितो ॥ 
हड्डियों का एक नगर बनाया गया है, जो मांस और 
रक्‍त से लेपा गया है, जिसमें जरा, मृत्यु, अभिमान और 
डाह छिपे हुए हैं । 


[पालि] --धम्मपद (११॥५) 


घिरत्यु तं आतुरं पृतिकाय॑ 
जेगुच्छियं असुर्चि व्याधिधम्मं, 
यत्थप्पमत्ता अथिमुच्छिता पजा 
हापेन्ति भग्गं सुगतुपपत्तिया॥ 
इस नित्य रोगी, गन्दे, जुगुप्सित, अपविच्र तथा व्याधि- 
स्वभाव शरोर को धघिक्‍्कार है, जिसके प्रति आसक्‍्त होकर 
बदहवास जन सुगति-प्राप्ति के मार्ग को छोड देते हैं। 
[पालि] “जातक (कायबिच्छिन्द जातक) 


अनंत्तादीनको कायो विसरुकक्‍्लसयूपमों 
आवासो सब्वरोगान पुंजो दुवखसस्‌ केवलो ॥ 
सचे इमसस्‌ कायस्स अन्तो बाहिरतो सिया 
दंड नून गहेतुवान काके सोणे चचारयेश॥ 
दुगूगन्धी असुची कायो कुणपो उक्‌करूपमों 
निदितो चक्खूभूतेहि कायो बालाभिनंदितो ॥ 
यह विपवृक्ष सदृश शरीर अनेक दोषों से युक्त है। सब 
रोगों का घर है। केवल दुःख का पुंज है। यदि इस शरीर के 
अन्दर का भाग बाहर आ जाए, तो निश्चय से डंडा लेकर 
कौओं और कुत्तों को हटाना पड़े । इसीलिए पंडितों ने इस 


१०८४ ( विश्व सुक्ति कोश 


दुर्गधयुवत, अशुचिपृर्ण कचरा मदृश गन्दे शरीर की मिंदा की 
है। मूर्ख ही इस पर रीक्षते है 
[पालि] “जातक (निग्रोध मृग जातक) 


विनु जिय पिड छार कर क्रा। 

छार मिलाव सोइ हितु पूरा॥ 
“जायतसो (पदमावत, ६६) 

जब हुत्त जीव रतन सब कहा। 

जौँ भा विन जिय कौड़िन लहा॥ 
“-जायसी (पदमावत, ६४७) 


जो तनु धरि हरिपद साधहिं जन, 
सो बिनु काज गंवावौं। 
--वुलसीदास (विनयपत्रिका, १४२) 


लाभ कहा मानुपष तनु पाये। 
काय-बचन-मन सपनेहुँ कबहुँक घटत न काज पराये ॥ 
--तुलसीदास (विनयपत्रिका, २०१) 


रन गेंवाई सोइ करि, दिवस गेंवायो खाइ। 
हीरा यह तन पाइ करि, कौड़ी बदले जाइ।। 
--रदास (रैदास जी की बानी, पृ० ३४) 


नानक जन कहत बात, विनसि जहे तेरो गात 
छिनु छिनु करि गइओ कालु तैसे जात आज है। 
--गुरु तेगबहादुर (गुरु ग्रंथ साहब) 

यह मादी का महल है छार मिल छत माहि। 

चार सकस' काँधे घरे मरघट कूं ले जाहि।। 
--गरीबदास (गरीबदास जी की बानी, 9० ४) 


हैं बिस एक न काम कौ, यह मन लेहु विचार! 


तन माटी बिन प्रात के, बिन तन प्रान वयार ॥ 
--तागरीदास 


पाँच तत्त्व गुन तीनि लै, रच्यों सकल ब्रह्मण्ड, 
पिंड माँह सो देखिये, भुवन सहित नवखंड ॥ 
--किनाराम अघोरी 


सुन्दर देही देखि के, उपजत है अनुराग । 
मढ़ी न होती चाम की, जीवत खाते काग॥ 
--सलूकदास (मलूकदास जी की बानी, पृ० ३१) 


१. शख्स, मनृष्य । 


इक अंगुल परमान, रोग छानवें भर रहे। 
कहा करें अभिमान, देख अवस्था नरक की ॥ 
--भैया भगवतीदास (ब्रह्म विलास, पंचेन्द्रिय संवाद) 


हमारा शरीर महामन्दिर है। हम उसमें बाहर से कोई 

मैल न भरें। भीतर मन को कुविचारों से मलिन न करें। 

इस शुचिता को साधने वाला अपने हर एक काम में 
स्वच्छता प्रकट करेगा । हे 

-- महात्मा गांधी (भर्डोंच में भाषण, 

२० अक्तूबर १६१७) 


मनुष्य देह का गौरव केवल ब्रह्म को प्रत्यक्ष जानने में 
नहीं है, केवल ब्रह्मानन्द का स्वयं भोग करने में नहीं है, 
बल्कि निविशेष रूप ब्रह्मानन्द को सबमें वितरण करने का 


अधिकार प्राप्त करने में है । 
--गोपीनाथ फविराज 


देह व्यक्षित की नहीं****** 

वह केवल सामाजिक-तन की लघु प्रतीक भर ! 

व्यक्ति देह नश्वर, पर मानव अविनश्वर है 

तिज समाज-तन में, शाश्वत निज विश्व देह में ! 
--सुभिन्नानन्दन पंत (पत्र, पु० २०५) 


देह रक्षा योग्य है, निज इष्ट-साधन के लिए, 
है असंभव कायें सब तन की विना रक्षा किये। 
--मंथिलीशरण गुप्त (रंग में भंग, पद ६४) 


तन की तनक सराय में, नेक न पावो चैन । 
सांस नगाड़ा कूच का, बाजत है दिन रैन ॥ 

,  “रजेज्ञात 
नक्शे-फ़रियादी है किसकी शोखी-ए-तहुरीर का 
फाग्रज्ञो है परहन, हर पेकरे-तसवीर फा। 

सृष्टि के प्रत्येक मानव-चित्र में किसने अपनी अद्भुत 
लिखावट से वह वक्तता भर दी है जिससे हर चित्र काग़्ज्ी 
वेप में प्रार्थी बना हुमा है ?* 


--ग़ालिब (दीवान की प्रथम शेर) 


मम मम लअ अब 3 कमल 
१, प्राचीन ईरान में सम्राट के साममे प्रार्थी कागज का वस्त्र पहन 
कर जाते थे, उस कागज पर प्रार्थना लिखी होती थी | सृष्टि में प्रत्येक 
मनुष्य का क्षणभंगूर शरीर भी कागज्ञी बेष के तुल्य ही है मानो 
वह प्रार्थी होकर विश्व सम्राट की सभा में आया हो । 


शरीर 


दर से गज तन आलम पिनहां शुदा 


तीन हाथ के शरीर में सम्पूर्ण संसार छिपा है। 
[फ़ारसी | --मौलाना रूस 


इहलोकी आम्हां बस्तीचें पेणें । 
यह देह आत्मा-रूपी अतिथि का विश्वामालथ है। 


[मराठी] --तुकाराम (तुकाराम अभंग गाया, २४०८) 


देह मृत्याचें भातुकके । 
देह मृत्यु का कलेवा है। 
[मराठी] --तुकाराम (तुकारास अभंग गाया, ३१७७) 


देहम्‌ निमित्तमहमवबुद्धि फैक्कोंदु 

माहम्‌ कलन्न जन्तुकूफल्‌ निरुष्पिकुम्‌ 

ब्राह्म णोहम्‌ नरेच्द्रोहमाढ्यों हसेन्‌- 

नप्निडितम्‌ कलत्नीटम्‌ दशान्तरे 

जन्तुक्कल भक्षिच्चु काष्ठिच्‌चु पोकिलाम्‌ 

देन्तु वेण्णारायु चमञा ज्यपोयीडिलाम्‌ 

मण्णिन्नु कीषाय क्ृमिकलायू पोकिलाम्‌ 

ननन्‍नल्‍ल देहम्‌ मिमित्तम्‌ महामोहम्‌ ॥ 

देह के निमित्त भहंबुद्धि पाकर, मोह में पड़े जीव सोचा 

करते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, राजा हूं, धनी हुं--परन्‍्तु क्या वे 
जानते है कि उनके इस प्रकार रत रहते ही कभी ऐसा हो 
जाता है कि वे दूसरे जीव का आभाहार बन जाते हैं और वे 
जीव उन्हें खाकर मल के रूप में विसरजित करते हैं, या वे 
जलकर राख बन जाते हैं या मिट्टी के अन्दर गड़ जाते हैं 
और कांटे वन जाते हैं? देह के निमित्त अधिक मोह कभी 


* अच्छा नहीं होता । 


[मलयालम | --एपत्तुछन 


यदि यह शरीर परमार्थ में लगाया जाय, तब तो यह 
सार्थक होता है, और नहीं तो अनेक प्रकार के आधातों के 

कारण व्यर्थ ही मृत्यु-पथ में चला जाता है। 
--समर्थ रामदास (दासबोध, पु० १४) 


सम्तों की संगति करके यह नर-देह सार्थक कर लेना 


चाहिए । 
--समर्थ रामदास (दासबोध, पृ० ५७) 


एल शतक) ७ 20५ ५ को 


शल्य 


जीवात्मा की वासभूमि इस शरीर से ही कर्म की 
साधना होती है---जो इसे नरककुण्ड बना देते हैं, वे अपराधी 
है मौर जो इस शरीर की रक्षा में प्रयत्तशील नहीं होते, वे 
भी दोषी है। 
--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य खण्ड १, 
पृ० ३६६) 
शरीर और मन साथ ही साथ उन्नत होने चाहिये । 
--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, भाग ६, 
पृ० ११३) 
तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा का सितार है। और 
यह तुम्हारे हाथ की बात है कि तुम उससे मधुर स्व॒र झंकृत 
करो या वेसुरी आवाजें निकालो | 
“--खलील जिन्नान (जीवन सन्देश, पृ० ८३) 
स6 व8 8 708/ 00002 जञ0 ॥9३9५5 (775 ० 
मरां४ 0009. 
जो सर्देव अपने शरीर के विषय में सोचता है, वह 
वास्तविक चमार है। 
--शिवानन्द 
6 #6430ए9 0009 5 6 8068 टाध्ाए&/ 07 ॥6 
8070; 8 आं०८, ॥5 977507. 
स्वस्थ शरीर आत्मा का अतिथि-भवन है और भस्वस्थ 
शरीर इसका कारागार । 
-बेकन 


शल्य 


शशी दिवसधूसरों गलितयौवना कामिनी 
सरो विगतवारिजं मुखमनक्षरं स्वाइृते: । 
प्रभुर्धघनपरायणः सततदुर्गतश!! सज्जनो..... 
नृपांगनगत। खलो सनतसि सनसि सप्त 
| शल्यानिमे । 
मेरे मन में ये सात काँटे चुभे हुए हैं--दिन में शोभाहीन 
चन्द्रमा, नष्ट-योवना कामिनी, कमलविह्ठीन सरोवर, मूर्खता 
झलकाता मुख, धन-लोलुप राजा, दुर्गेति-प्रस्त सज्जन तथा 
राजदरवार में पहुंच वाला दुष्ट । 
--+भज्ञात 
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शहीद 
शहीद की मृत्यु मरने के लिए हम सवको साहसी होना 
चाहिए; परंतु किसी को भी शहादत के लिए लालायित 
नहीं होना चाहिए। 
“महात्मा गांधी (सिलेकूशंस फ़ास गांधी, २४४) 
“निष्ठा से शहीद बनते हैं! कहने की अपेक्षा शहीदों मे 
मिष्ठा बनती है! कहना अधिक सत्य है । 
--साइग्वेल डि यूनामुनो ('ट्रैजिक सेन्स आफ़ लाइफ' 
नाम से अंग्रेजी में अनूदित कृति) 
प्ा6 पराक्ाआओ' स्वातगा0 98 09070000, 
शहीद का अनादर नहीं किया जा सकता । 
--एमर्सन (एसेज़, कम्पेंसेशन) 


दांत मनुष्य 


अन्धवत्‌ पश्य रूपाणि दाब्दं बधिरवच्छुणु। 
फाष्ठवत्‌ पव्य वे देह प्रशान्तस्येति लक्षणम्‌ ॥ 
रूपों को अंधे के समान देखे। शब्द को बहूरे के समान 
सुनो । शरीर को लकड़ी के समान देखे। यह प्रशान्त व्यक्ति 
का लक्षण है । 
--अमृतनादोपनिषद्‌ (१५) 
थ्‌ _त्वास्पृष्दवा च भुक्त्वा च 
दृष्द्वा ज्ञात्वा शुभाशुभम्‌। 
न हुष्पति ग्लायति यः 
सशान्त इति कथ्यते॥ 
शुभ-अशुभ॑ को सुनकर, स्पर्श कर, खाकर, देखकर तथा 
जानकर जो व्यक्ति न हषित होता है, न ग्लानि करता है, 
उसे 'शान्त' कहा जाता है। * 
--महो पनिषद (४॥३२) 
पूर्वे बयसि यः श्ान्‍्तः स शान्त इति में मतिः । 
धातुषु क्षीयमाणेपु शमः कस्य न-जायते॥ 
जो व्यक्ति युवावस्था में शान्त है, वही वास्तव में शांत 
है। धातुओं के क्षीण हो जाने पर कौन शान्त नहीं हो 


जाता ? | 
--विष्णु शर्मा (पंचतंत्र, १११७६) 


शांत रस 


सबते हो उदास मन वर्स एक हो ठौर | 
ताही सो समरस कहत केशव कवि सिरमौर ।। 
--कैशवदास (रसिकप्रिया, १४३७) 


अभ्यपरिपाटिकामधिकरोति श्युंगारिता 
परसरं तिरस्कृति परिचिनोति वीरायितम्‌। 
विश्द्धग॒तिरद्भुतस्तदलमल्पसार:. पर: 
शमस्तु परिशिष्यते शमितचित्तप्ेदो रसः॥ 
श्ृृंगार रस असभ्यों के व्यवहार का प्रतीक है। वीररस 
परस्पर तिरस्कार का परिचायक है। अद्भुत रस विरोधी 
बातों का आश्रय लेता है। अन्य रस वाले को अन्य रसों से 
क्या लाभ हो सकता है।चित्त के खेद को शांत करने में 
केवल शांत रस शेष रह जाता है। 
--वेंकटनाथ वेदान्तदेशिक (संकल्पसुर्योदिय नाटक, 
११६) 


क्षणभंगिनि जन्‍्तूनां स्फुरिते परिचिन्तिते । 
मूर्धाभिषेकः शान्तस्य' ॥ 
क्षणभंगुर प्राणियों के स्फुरण के विषय में जब परि- 
चिता करता हूं, तब यही परिणाम निकलता है कि रसों मे 
शांत रस श्रेष्ठ है। 
-+कल्हण (राजतरंगिणी, १४२३) 


शांति 
दो: शान्तिरन्तरिक्ष' शॉतिः पृथिवी शान्तिरापः 
शान्तिरोषधयः शान्ति: ॥  वनस्पतयः  शान्तिविदवेदेवा: 
शान्तित्रह्य शान्तिः सर्वे शान्तिः शान्तिरेव शान्ति: सा मा 
शान्तिरेधि । 
स्वर्ग, अन्तरिक्ष और पृथिवी शान्तिरूप हो। जल, 
जोपधि, वनस्पति, विश्वेदेव, परब्रह्म और सब संसार शान्ति 
रूप हो। जो स्वयं साक्षात्‌ स्वरूपतः शांति है, वह भी मेरे 
लिए शान्ति करने वाली हो। 


--अजुर्वेद (३६।१७) 


शांति 


नित्यो नित्याना चेतनब्चेतनाना- 
मेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तमात्मस्थं येध्नुपश्यन्ति धीरास्‌ 
तेपां शान्तिः शाइवती नेतरेषाम्‌ ॥ 
जो नित्यों का भी नित्य है, चेतनों का भी चेतन है, 
अकेला ही इन अनेक के कर्णफल भोगों का विधान करता है, 
उस अपने अन्दर रहने वाले (परमात्मा) को जो ज्ञानी 
निरन्तर देखते रहते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है, 
दूसरों को नहीं । 
--फरठौपनिषद (२+२।१३) 


चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कर्म शुभाशुभम्‌ 
प्रसन्‍ताधत्मनि स्थित्वा सुखमक्षयमदनुते ॥ 


चित्त के प्रशान्त हो जाने पर शुमाशुभ कर्म नष्ट हो जाते 

हैं। प्रशान्‍्त मन वाला पुरुष आत्मा में स्थित होकर बक्षय 
आनन्द की प्राप्ति करता है । 

--मैत्रेयी उपनिषद्‌ (१६) 


आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं 

समुद्रमापः प्रविश्वन्ति. बह त्‌। 
तद्वत्कामा य॑ प्रविशन्ति सर्वे 

स शान्तिमाप्नोति ल फामकासी ॥ 


जैसे सब ओर से परिपूर्ण ओर अचल प्रतिष्ठा वाले 
समुद्र में नदियों के जल उसको चलायमान न करते हुए ही 
समा जाते हैं, वैसे ही जिस मनुष्य में संपूर्ण भोग किसी प्रकार 
का विकार उत्पन्त किये विना ही समा जाते हैं, वह 
पुरुष परम शान्ति को प्राप्त होता है, न कि भोगों को चाहने 
वाला । 
--चेदव्यास (सहाभारत, भीष्स पर्व २६।७० 
अथवा गीता २७० ) 
विहाय काप्तान्‌ यः सर्वान्‌ पु्मांइ्चरत्ति निःस्पुहः १ 
निर्मंम्ों मिरहंकार: स शान्तिमधिगच्छतिः ॥ 
जो मनुष्य संपूर्ण कामचाओं को त्याग कर ममता-रहित, 
अहंकार-रहित और स्पृह्रहित हुआ बर्तता है, वह शान्ति 
को प्राप्त होता है ! 
“-वपेदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्व, 
२६॥७१ अथवा गीता, २।७१) 


शांति 


श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्ययानं विशिष्यते। 
ध्यानात्कमंफलत्यागर्त्यागाच्छान्तिरनन्तरस्‌ ॥ 
अभ्यासयोग से ज्ञानयोग अधिक श्रेयस्कर है। ज्ञान 
योग से ध्यानयोग अधिक श्रेयस्कर है, ध्यानयोग से कर्मफल- 
त्याग की विशेषता अधिक है। कमफल-त्याग से शीघ्र ही 
शान्ति प्राप्त हो जाती है। 
--वेदव्यास (महाभारत, भीष्मपर्व ।३६१२ 
अथवा गीता १२॥१२) 


न संरस्भेण सिध्यन्ति सर्वेर्था: सानत्वया यथा । 
क्रोध से सव काम वैसे नहीं बनते, जैसे शान्ति से 
--भागवत (८६२४) 


अन्तःशीतलतायां तु लब्धायां शीतल जगत्‌ । 
अपने भीतर शांति प्राप्त हो जाने पर सारा संसार भी 
शांत दिखाई देने लगता है। 
--योगवासिष्ठ (५५५६॥३३) 


त्जन्ति शातृनवधूय निःस्पृहाः। 
शमेन सिद्धि मुनयो नभूभूतः॥ 
निःस्पृह्ठ मुनि शत्रुओं की उपेक्षा करके शान्ति से 
सफलता प्राप्त करते है, किन्तु राजा नहीं । 
--भारवि (किरातार्जुनीय, १।४२) 


अहः समुत्तीर्य निश्ञा प्रतीक्ष्यते 
शुभे प्रभाते दिवसोध्नुचित्त्यते। 
अनागतार्थान्यशुभानि पश्यतां 
गत॑ गत॑ कालसवेक्ष्य.. निव्‌ त्ति:॥ 
दिन बीत जाने पर रात्रि की प्रतीक्षा की जाती है। 
कुशलपूर्वक प्रभात होने पर फिर दिन की चिन्ता होती है। 
भविष्य के अनिष्टों की चिन्ता करने वालों को शान्ति तो 
बीते समय का स्मरण करके ही मिलती है। 
--भास (प्रतिज्ञायोगन्धरायण, ३॥२) 


नहिं स्वयमुत्तप्ता: परं शीतलयितुमहेन्ति । 
जो स्वयं सन्तप्त हैं, वे दूसरों को शीतल नहीं भी कर 
सकते । 
--कर्णपूर (आनन्दवृन्दावनचम्पू, १८४२१) 
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ईश्वरानुगृहीतो हि कश्चित बालो5पि शाम्यति। 
वृद्धोषपि न शाम याति कश्चित्‌ कायुरुषः पुनः ॥ 
ईश्वर-कृपा से कोई वालक भी शान्ति प्राप्त कर लेता 
है जबकि कोई कुपुरुष बूढ़ा होकर भी शान्ति प्राप्त नहीं कर 
पाता । 
- सोमदेव (कथासरित्सागर, ६४१ 
३४) 


आ कल्याद्‌ आ निशीयाच्य कुक्ष्यर्थ व्याप्रियामहे। 
न॒च निवृणुनमों जातु शान्तास्तु सुखमासते॥ 
हम प्रातः से निशा पर्यन्त क्षुधा-शान्ति हेतु प्रयास करते 
हैं, किन्तु कभी भी तृप्त नहीं होते, जबकि शान्‍्त व्यक्ति सदा 
सुखी रहते हैं । 
--अन्ञात 


सातदीप नवखंड लौं, तीनि लोक जगमाहि। 
तुलसी सांति समान सुख, अपर दूसरो नाहि॥ 
--तुलसीदास (वैराग्यसंदीपनी, ५०) 


शांतितुल्यं तपो नास्ति, न संतोषात्‌ पर सुखम्‌। 
न तृष्णाया: परो व्याधिनं च धर्मो दयापरः॥ 
शांति जैसा तप नहीं है। संतोप से बढ़कर सूख नहीं 
है। तृष्णा से बढ़कर रोग नहीं है भोर दया से बढ़कर धर्म 
नही है। ह 
-- चाणक्यनीति 
संसार-ताप-दग्धानां, त्रयो विश्रान्तिहेतवः। 
अपत्यं च कलब्ं च, सतां संगतिरेव च॥ 
संसार के संतापों से संतप्त मनुष्यों के लिए तीन ही 
शांति के कारण हैं-संतान, माया और सज्जतों की 


संगति । 
--भज्ञात 


मैं उस तरह की शान्ति नहीं चाहता जो हमें क्ब्रों में 

मिलती है। मैं तो उस तरह की शान्ति चाहता हूं जिसका 
निवास मनुष्य के हृदय में है । 

--महात्मागांधी (भाषण, अहमदाबाद कांग्रेस 

अधिवेंश्ञन, २८-१२-१६२१) 


त्याग और उद्यमविहीन शान्ति तो मृत्यु है। शव जैसी 

शान्ति से क्या लाभ है? ऐसी शान्ति का क्‍या उपयोग हो 
सकता है । 

-- महात्मा गांधी (पूजा का अधिकार, नव- 

जोवन, १-८-१६२१) 


शांति को मैंने देखा है, कितने शवों में वह दिजाई पड़ी ! 
शांति को मैंने देखा है, दरिद्रों के भीख मांगने में । मैं उस 
शांति को घिक्‍्कारता हूं । धर्म को मैंने खोजा--जी रण पत्रों 
में, पंडितों के कूट तक॑ में उसे बिलखते पाया, मुझे उसकी 
मावश्यकता नहीं । 
--जयशंकर प्रसाद (राज्यश्री, तृतीय अंक) 
श्रेय होगा सुष्ठ-विकसित मनुज कावह काल, 
जब नहीं होगी धरा नर के रुधिर से लाल। 
--रामधारी सिंह दिनकर (कुरुक्षेत्र, षष्ठ सर्ग) 
मनुष्य का हृदय बड़ा शांतिध्रिय है। वह प्रत्येक 
अवस्था में शांति चाहता है! बड़े से बड़ा दुखी मनुष्य घोर 
दुःख में भी कोई ऐसी बात ढूंढ लेता है कि उससे उसे कुछ न 
कुछ शांति मिलती है। 
--विशम्भर नाथ शर्मा 'कौशिक (“मां! कहानी) 


मानव को अशांति उत्पन्न करने के लिए सक्तिय होना 
पड़ता है, शान्ति के लिए तो शान्त रहना--निष्क्रिय होना 
भर--पर्याप्त है । 
--भोलानाथ शर्मा( 'मुरलिका' पत्निका में, 
शांति के सम्बन्ध में कुछ विचार”) 
दो मुरादें' जो मिलीं चार तमनतनायें को 
हमने खुद क़ल्ब' में आराम को रहने न दिया। 
--भेकबर इलाहाबादी 


वायु का जो नित्य प्रवाह है उसमें शांति है और इसी- 
लिए उसमें आंधी से अधिक शक्ति है। आंधी बहुत समय 
तक नहीं टिकती, एक संकीर्ण स्थान को कुछ देर तक के 
लिए क्षुब्ध अवश्य कर सकती है । लेकिन शांत वायु-प्र वाह 

समस्त पृथ्वी में सदा के लिए व्याप्त है। 
--रवीन्द्वनाथ ठाक्षुर (रवीन्धनाथ के निबन्ध, 
० १०३) 

 थै, मनोतियां । ३. इच्छाएं। ३. हृदय ।, 


शांति . 


अपने में ही चेतना को केन्द्रित रखने और आत्मविश्वास 

के स्रोत में जीवन-नैया को वहाने में परम शान्ति है । 
“सुभाषचद्ध बसु (इनसीन जेल से श्री गोपाल 
लाल सान्‍्याल को पन्न, ५/४।२७) 


शांति का सीधा सम्बंध हमारे हृदय से है । सहृदय 
होकर शांति की खोज कीजिए । 
--चिदासन्द 


जब विचार चंचल होता है, तब वह अस्तव्यस्त भौर 
शक्तिहीन हो जाता है, सजग शांति के भंदर ही ज्योति 
प्रकट ही सकती है ओर मनुष्य की क्षमताओं के नवीन क्षेत्रों 

को उन्मुक्त कर सकती है। 
--थीमा (शिक्षा, पृ० ४६) 


ए6३४०७ था काए छ706 48 0 939५5 8000, 4.6 
६३ (6 ए८8 एंए09, 080६ 9९8०९ 800 त॒पांट(. 
किसी भी मुल्य पर शांति सदा अच्छी नहीं होती। 
वास्तविक वस्तु जीवन है न कि शांति ओर नीरवता । 
जाला लानपतराय 
पुफश० 5 णीए णाल८ ०805 47 6 ४070, 06 
0305 ० ०07ीएँाहु 7स्‍श९५७६ 37078 056 (शं0 
इशए6 पथ: 6805. प्रशाक्ष० 78 00]9 076 [00800--6 
988०७ 0 7056 एश0 5४४४ छापा & 0 0५४९॥$ 
0 93) एरशा, 


संसार में एक ही अव्यवस्था है--अपने अहूं की पूर्ति 
करने वालों के टकराते स्वार्थों की अव्यवस्था । एक ही शान्ति 
है--उनकी शांति जो श्रीकृष्ण की सेवा करते हैँ जो सब 
मनुष्यों में निवास करते है। 
--शीक्षष्णप्रेम (एक पत्र, १४ सई १६४६) 
26806 वीरता गीला. शंणि0ा65. 
२० 4655 इशाएज्ा66 एाब्ा) जा: 
शांति की अपनी विजयें होती हैं जो युद्ध की भपेक्षा 
कम कीतिमयी नहों होतीं । 
--+मिल्टन ( सॉनेद्स, १६) 


पुूफश&6 45 90 ]0५ 906६ वी. 
शान्ति के अतिरिक्त दूसरा कोई आनन्द नही है। 
--डेनिसन (दि लोटस ईटर्स ) 


विश्व सूक्ति कोश / १०८६ 


शांति 


पड 70068 ह79छश' प्रा0. इप्रणी 
$8 एथाहिए शं०ा९०९४ जाता ॥6ए 999, 
ऐसे लोगों के लिए जबकि वे झगड़ रहे हों, पूर्ण मौन 
ही सर्वोत्तम उत्तर है| 
--टेनिसन[ लिटरेरी एक्वेबिल्स) 


2४६ ए॥९००6 ४5 ९७77926 
था ग5 ०07प7685 ०6०४० | 
प्र6 ग्राक्वाए25 8 50006 
ध6.. 0०8॥5 
देखो ! जहां उसके ह॒त्याकांडों और विजयों की 
समाप्ति हो जाती है, और वह एकाकी हो जाता है तो वह 
उसे 'शांति' कहता है । 
--बायरन (दि ब्राइड आफ़ एबिडोस, २।२०) 


777-]2०906. 


॥ ॥6 [6 ज्ञॉदा लरीपालाी 9४06 ॥6 5धएंए९ 
96875, 7007 रक्षा) 809 97९80778. 

मैं किसी भी धर्मोपदेश की अपेक्षा धर्मानुष्ठान प्रारम्भ 

होने से पहले के शांत गिरजाधर को अधिक पसन्द करता हूं । 

--एम्सन (एसेज़, सेल्फ़ रिलाएंस) 


268०० शांत ॥07077, 
शांति परन्तु सम्मान सहित । 
“-डिज़रायली (डोवर में भाषण, १६ जुलाई १८७८) 


ग ॥00202४772, 0 ॥ी इाशिंतहु 0९४॥९६ ॥05 
76806: 


इच्छापूर्ति में नहीं अपितु संयम में शांति मिलती है। 
--रेजिनाल्‍ड हेवर 


गंदा व5 006 छा०एं०णाड शा 9९808. 


भधिकार शांति से अधिक मुल्यवान है। 
“--विल्सन 


7 708०९ ०४7704 96 गराशंयक्षां726 छा ॥0707, 
स्‍48 ॥0 [0782 76३०९ 
यदि शा्ति सम्मानपूर्वक नहीं रखी जा सकती, तो वह 


शांति ही नहीं है । 
-+जान रसेल 


१०६० / विश्व सुक्ति कोश 


जाला 7०३९९ ॥45 90९7 970(श] भशाएएा।०४०, (6 
9०4०४ ० था| 00पगए65४ ९एथएणराल 57 तक्ाइथ: 


जब शांति कहीं भी भंग हुई है, तो सर्वत्र सब देशों की 
शांति संकट में है। 
--रूजवेल्ट 


शाखा 


रूखी री यह डाल, वसन वासन्ती लेगी । 
“सूर्यकांत त्रिपाठी “निराला' (गीतिका, 
कविता १४) 


शादी 
दे० 'विवाह'। 


शाप 


भाणासावे हि शापास्त्राः 
कुर्व न्ति तपसो व्ययम्‌ 
तपस्वी लोग किसी रक्षक के न होने पर ही शाप देने में 


अपनी तप की शक्ति व्यय करते हैं। 
--कालिदास (रघुवंश, १४॥३) 


जइसन दाह भोइं मोहि दीन्हां, तइसन दाह 
ओोहि होइ। 


जैसा दाह उसने मुझे दिया है, वेंसा ही दाह उसे भी हो। 
--दाऊद (चांदायन, पद्य ३६१) 


शासक 


गुरुरात्मवर्ता शास्ता राजा शास्ता दुरात्मनाम्‌ । 
अथ प्रच्छन्‍नपापानां श्ञास्ता वेवस्वतों यमः ॥ 
आत्मवानों का शासक गुरु होता है। पापियो का शासक 
राजा होता है। और, गुप्त पाषियों का शासक यम राज होता 
है। 
--अभज्ञात 


नया शासक आने पर ही पुराने शासक का मुल्य पता 


चलता है । 
--बर्मो लोकोकिति 


शासक को सुनते हुए भी बहरा होना चाहिए और देखते 
. हुए भी अंधा होना चाहिए। 
--जन लोको वित 
परफा6 5ए0]४०१३४ ॥076 $ ॥8 02"'5 08४ 2एश0, 
प्रजा का प्रेम राजा का सर्वोत्तम रक्षक है। 
--ठामस फ़ुलर (नोमोलोजिया) 


शासन 


महलों में रहने वाला आदमी राज्य नही चला सकता । 
--महात्मा गांधी (प्रार्थना प्रवचन, भाग १, 

पृ० ११६) 

जो हुकूमत अपना गान करती है, वह्‌ चल नहीं सकती ! 
--महात्मा गांधी (प्रार्थना प्रबचन, भाग २, 


पृ० १२३) 

हुकूमत तो हम हैं । 
--महात्मा गांधी (प्रार्थना प्रवचन, भाग २, 
पृ० ३०३) 


हम प्रजातांचिक प्रणालियों को अपनाकर स्वतन्त्र भारत 

की समस्याओं को नहीं सुलझा सकते । 
... --सुभाषचन्द्र बसु (टोकियो विश्वविद्यालय के 
छात्रों में भाषण, नवम्बर १६४४) 


जो बुद्धिमान शासन में भाग लेना अस्वीकृत करते हैं, 
इस दण्ड के भागी होते हैं कि बुरे व्यक्तियों के शासन में रहें। 
, +-प्लेटो 


सभी राज्यों का मुलभूत अधिष्ठान अच्छे क़ानून और 
अच्छे शस्त्रास्त्र हैं। 
--मंक्षियावेली (राजा) 
वही पूर्णतम शासन है जिसमें क्षुद्रतम व्यक्त के प्रति 
किया गया अनुचित कार्य सवका अपमान माना जाता है। 
+-सोलोन 


हर शासन का अपकषं सेव ही उन सिद्धान्तों के पतन 
से प्रारम्भ होता है जिन पर यह अधिष्ठित किया गया था। 
--चाल्स दि सेकंदेत 


शासन 


छठ 08 0 80एथ्या।ला 6005 0०(6४ं. 
परम जररांणी गा कैब ब्तांगांशश8त 45 ऐड, 
शासन-प्रणालियों के विपय में मूर्खो को विवाद करने 
दो। सर्वोत्तम शासन तो वही है जो सर्वोत्तम रीति से 
संचालित हो । 
--अलेक्ज्ेडर पोप 


परप्र6 655 80एशशआगग्रा ज6 8926 (6 [06७7--6 
शिफज़्शा |8ज95 70 (6 655 00060 एछ0एछ., 7॥6 
ध706066 (0 ॥9$ 89056 0 गायत्री. 807थ770ा $ 
6 ग्रीएलाल6 ए एछाएंएश्वॉ९ जावावबएास', पल हारा 
मा वातठजंवा।, 

हम पर जितना कम शासन हो, उतना अच्छा--कम 
क़ानून और कम सौपी गई शक्ति। विधिवत्‌ सरकार के 
इस दुरुपयोग का प्रतिकारक है व्यक्तिगत चरित्र का प्रभाव, 

व्यक्ति का विकास । 
--एमसेन 


#6ए ९0790667 ॥0ए 70० ए८ क्रा& 7060060 [0 
8०एथआधएधि।ां, 728ए४05९ ( ८च्चाा 76076587॥ #0फ्र 
ऋारंणाल्त गरक्ाएतात ज़्र000 988 ज्ञा07 3. 

लोग प्राय: यह नही समझते हैं कि हम शासन के प्रति 
कितने ऋणी हैं क्योकि लोग यह नहीं दिखा सकते कि मानव 

जाति शासन के बिना कितनी अधम होगी । 
--एडीसन 


(0०श्थागायलशां5 8 ०0णग्राएक्याए९ ० गएगक्षा ए$- 
007 $0 770 शंत6 0 ॥एशञवताा ए्यॉा$, शा 8५6 & 
गंशात का [9656 फ़क्ाा5$ 5000 96 90060 (0 99 
पं$ एाॉं$50077. 

शासन तो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
मानव की वुद्धिमत्ता का एक आविष्कार है। मनुष्यों का 
अधिकार है कि इस बुद्धि मत्ता से इन आवश्यकताओं की पूर्ति 

की जाए। 
---एडमंड बर्क 

३२० 20ए8४एरशहा 0पष्टा' 00 छांश 607 ॥6 छपा- 
9056 ० णालएणंयाए 6 ए0596७77५४ ० ॥5 9०००6 07 
0 क्ष0चज्र आएं 8 एणालंछ6 0 ॥5 एणाॉ०५. 
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शास्त्र 
अपने लोगों की समृद्धि के नियन्त्रण के लिए या ऐसे 
सिद्धान्त को अपनी नीति में स्वीकार करते के लिए किसी 
भी शासन को अस्तित्त्वयुक्त नहीं होता चाहिए । 
--एडमंड वर्क 
पृछ6 8० 08 80एथायल्यां 48 06 छ|ंपर6 08 
जएञ06 ९007५. 
शासव को दोप समस्त देश का अपराध है। 
-+ठामस पेन (दि अमेरिकन कराइसिस) 
00एथा।यधडशआ5 का$56 शा(6/ 00 0 6 9०006 0 
0०0५७: ४06 9९096. 
शासनों का उदय या तो लोगों के वीच से होता है या 
उनके ऊपर होता है । 
--अमस पेन (दि राइट्स आफ़ सेन) 
०फांगर३ ३8 38 व॥्लाह॥४005$ 0: 6 इ्च्वा० 85 
70856 ज्रता0 छए०णैत  8०एथा ग्ा8005 . शांत 
प्राक्षपंग8 00070 |॥ 000//5, 
राज्य के लिए सबसे अधिक खतरनाक वस्तु वे लोग हैं 
जो पुस्तकों में प्राप्त नियमों से ही राज्य संचालन करते है। 
--का्डिनल रिशेल्यु (पोलिटिकल देस्टामेंठ ) 


90069 48 |7040८60 99 0ए7 एक्ञा।5 शात 80ए67॥- 
प्राधा 077 0ए' जञं0८९९९५६, 
समाज हमारी आवश्यकताओं की देन है और शासन 
हमारी दुष्टता की । 
-+-दामस पेन (कामन सेंस, आन दि ओरिजिन 
ऐंड डिज्ञाइन आफ़ गवर्नमेंट ) 
50269 ग्रा €एशए इाध्वां8० 5 3 ए65शआ78, पा 
80एशशशा, हएशा गा वांड 068४ ४शा०, 78 ०008 
7960888479 €शं, 70 45 च0० 0 8(8(6 थ॥ 70]07806 
076. 
हर अवस्था में समाज एक वरदान है, परन्तु शासन 
अपनी सर्वोत्तम स्थिति में भी एक आवश्यक बुराई है ओर 
अपनी सबसे अधम स्थिति में असह्य बुराई है। 
--ठामस पेन (कामन सेंस, आन दि ओरिजिन ऐंड 
डिज्ञाइन आफ़ गवरनेमेंट) 
गपुआ6 चरण पि82 ॥ परी एण0, 760 0 ध्ाध- 
णाए, ॥8 80ए७7॥7॥707(. 
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विश्व में अराजकता के पश्चात सबसे खराब चीज 
शासन है । 

“हैनरी वार्ड बीचर (प्रावदूर्स फ्राम 

प्लाइमाउथ पल्पिट) 

प॥6 गया 94४४५ 0 80एथगएशा। (8 [परश08, ॥0 

एाए५. 
शासन का सुदृढ़ आधार न्याय है, करुणा नहीं । 

““विल्सन (उद्घाटन भाषण, ४ साच, १६१२) 

गप0 765907स्‍ञ9ं9/ए 660 80ए०परगाशा। $8 प076 

चितेशाशांब गति 06 75907श0॥7 0 गाक्ाशशि।- 


जा 6 करंह्ाश' डंक्षातंद्वात5 0 ००४] 920॥2 ०07 0 
086 ॥0 ०07006 (6 9ए9॥0 97685. 


लोक-कार्य को चलाने वाले लोगों के द्वारा नैतिक 
व्यवहार के उच्चतम स्तरों के बनाएं रखने के उत्तरदायित्व 

से अधिक आधारभूत शासन का कोई दायित्व नहीं है। 
“ऊैनेडी 


शास्त्र 
दे० शास्त्र और आचाय॑', 'शास्त्रभेद' भी । 


अधेन्वा चरति माययेप वाचं शुश्रुवाँ अफलामपुष्पाम्‌ । 
जो अध्येता पुष्प एवं फल से हीन शास्त्र-वाणी' सुनते हैं, 
वे व॑ंध्या गाय के समान आचरण करते हैं। 
--ऋणग्वेद (१०७१५) 
यावन्‍्न लम्पते शास्त्र तावद्‌ गां पर्यटेदू यतिः। 
यदा संलम्पते शास्त्रं तदा सिद्धिः करे स्थितः ॥ 
जब तक शास्त्र की प्राप्ति न हो, तव तक पर्यटन करते 
हुए प्रयत्तशील रहे। जब शास्त्र मिल जाएगा, तब सिद्धि 
हाथ में ही है । 
--योगकुण्डल्युपतिषद्‌ (२।११) 
. न शज्वास्त्रेण विना सिद्धिद्वेप्टा चेव जगत्‌त्रये । 
त्रिलोक में कहीं भी शास्त्र के बिना सिद्धि दिखाई नहीं 


देती । 
--योगकृण्डल्युपनिषद्‌ (२।१२) 





१. अथंबोध किए बिना । 


ग्रन्थमभ्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्त्वतः। 
पलालमिव धान्यार्थी त्यजेद्‌ ग्रंथमशेषतः ॥ 
विद्वान व्यक्ति ग्रन्थ का अभ्याप्त करके उससे ज्ञान- 
विज्ञान के तत्त्व को ग्रहण कर ले, फिर समस्त ग्रन्थ को वेसे 
ही त्याग दे जैसे अन्न चाहने वाला मनुष्य पुआल को छोड़ 
देता है। 
--अमृतबिदु उपनिषद्‌ (इलोक १८) 
शब्दब्रह्मणि निष्णातः पर॑ ब्रह्माधिगचछति । 
शब्दब्नह्म में पारंगत व्यक्ति परम ब्रह्म को प्राप्त कर 
लेता है। 
- --अह्मविन्दु उपनिषद्‌ (१७) 
शास्त्राण्यधीत्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः । 
परम ब्रह्म विज्ञाय उल्कावत्तान्ययोत्सजेत्‌ ॥ 
बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि शास्त्रों का अध्ययन 
करके और बार-बार उनका अभ्यास करके परम ब्रह्म को 
जानकर उल्का के समान-उनको त्याग दे । 
--अमृतनादोपनिषद्‌ (१) 


यः शास्त्रविधिमुत्सूज्य वर्तते कामकारतः। 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुख न परां गतिम्‌ ॥ 
जो मनुष्य शास्त्र की विधि को त्याग कर मनमाना 
आचरण करता है, उसे न तो सिद्धि ही मिलती है, न सुख 
मिलता है और न परम श्रेष्ठ गति ही प्राप्त होती है । 
--वेदव्यास (सहाभारत, भीष्मप्व।४०१२३ अथवा 
गीता, १६२३) 


अपि पौरुषमादेयं शास्त्र चेद्युक्तिबोधकम्‌ । 
अन्यत्वाष सपि त्याज्यं भाव्यं न्‍्यायुयेकसेविना ॥ 


.यदि युक्ति व ज्ञान से पूर्ण शास्त्र मनुष्यकृत भी हो तो 
वह ग्रहण करने योग्य है, परन्तु ऋषिकृत शास्त्र भी युक्ति- 
विरुद्ध होने से न्याय-सेवी व्यवित द्वारा त्याज्य है। 

६ -योगवासिष्ठ (२।१८२) 


गुणदोषानशास्त्रज्ञ: कर्थ विभजते जनः। 
किसन्धस्याधिकारो$स्ति रूपभेदोपलब्धिषु। 


शास्त्र को न जानने वाला मनुष्य काव्य के गुणों तथा 
दोषों को किस प्रकार जान सकता है ? सुन्दर और असुन्दर 


शास्त्र 


का रूपभेद विचार करने का अंधे मनुष्य को क्या अधिकार 
है? 

“<ण्डी (काव्यादर्श, १८) 
आगमीदीपदुृष्टेन खल्वध्वना सुखेन वर्तते लोकयात्रा । 
दिव्यं हि चक्षुभूतभवदुभविष्यत्सु व्यवहितविप्रकृषष्टा- 
दिषु च विषयेषु शास्त्र नामाप्रतिहतवृत्ति। 
तेन हीनः सतोरप्यायतविशालयोलॉचनयोरन्ध एव 
जंतुरथंदर्शनेष्वसामर्थ्यात्‌ । 
शास्त्र रूपी दीपक से देखे गए रास्ते से चलकर ही 

लोक-स्थिति सुखपूर्वक रह पाती है। शास्त्र-निश्चय ही ऐसी 
अलौकिक दृष्टि है, जिसकी पहुंच भूत, वर्तमान और भविष्य 
में ओठ में पड़े हुए, अनुपस्थित आदि विपयों तक भप्रतिहत 
होती है । उससे रहित पुरुष फैली हुई तथा बड़ी भाँखों के 
होने पर भी अंधा ही है। विपयो और विचार में असमर्थ 
होकर पुरुष साधारण प्राणी मात्र रह जाता है । 

--दण्डी (दशकुमारचरित, अध्टमोच्छूवास) 


न शास्त्रयद्रव्येष्वर्थंवत्‌ । 
अविवेकी मनुष्यों में शास्त्र सफल नहीं हो सकता है। 
--वामसन (काव्यालंकार सूत्र, १४२॥४) 
दुगू हीत॑ क्षिणोत्येव शास्त्र शस्त्रसिव बुधम्‌ 
सुगृहीतं तदेव ज्ञं शास्त्र शस्त्र च रक्षति ॥ 
असम्यक्‌ रीति से पढ़ा हुआ शास्त्र अज्ञानी को ऐसे 
नष्ट कर देता है जैसे बुरी तरह से पकड़ा हुआ शस्त्र अज्ञान 
भादमी को नष्ट कर देता है। परन्तु सुगृहीत शास्त्र और 
शस्त्र शानवान मनुष्य की रक्षा करते है| 
--चरक संहिता (सिद्धि स्थान, दाद अध्याय) 
यथा खरबइचन्दनभारवाही 
भारस्य वेत्ता न तु चन्दनस्थ । 
एवं हि श्ञास्त्राणि बहुन्यधीत्य 
चार्थेषु मूठा: खरवद्‌ चहन्ति। 
जैसे चन्दन को ढोने वाला गधा बोझे को जानता है पर 
चन्दन को नहीं, उसी प्रकार अनेक शास्त्रों को पढ़कर भी 
उनके व्यावहारिक अर्थ के विषय में मुर्ध लोग बोझे के समान 
ही शास्त्रों को ढोते रहते हैं। 
--सुश्रुत संहिता (सूत्र स्थान, चतुर्थ अध्याय।४ ) 
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शास्त्र 


सर्वस्य लोचन शास्त्र यस्य नास्त्यन्ध एवं सः । 
सबका नेत्र स्वरूप शास्त्र जिसके पास नहीं है, वह भंधा 


ही है। 
-- नारायण पंडित (हितोपदेश, प्रस्ताविका, १०) 


शास्त्रात्‌ रूह्बिलीयसी । 


शास्त्र से रूढ़ि' बलवती होती है। 
--अज्ञात 


सरितामिव प्रवाहास्तुच्छा: प्रथम यथोत्तरं विपुलाः 

ये शास्त्रसमारम्भा भवन्ति लोकस्य ते दन्द्या:॥ 

जैसे नदियों के प्रवाह प्रारम्भ में भत्यल्प होते हैं और 
आगे बढ़ने पर क्रमश: उत्तरोत्तर विस्तृत होते हैं, उसी प्रकार 
शास्त्रों के प्रारम्भ भी पहले अल्प और फिर उत्तरीत्तर 
विस्तृत हो जाते हैं । ऐसे शास्त्र सभी के लिए समादरणीय 
हैं। 

--अक्षात्त 
सुबहुंपि सु महीय॑, कि काही चरणविपृपहीणस्स ? 
अंधस्स जद पलिता दीव सयसहस्स कोडोणि। 

शास्त्रों का बहुत सा अध्ययन भी चरित्र हीन के लिए 
किस काम का ? क्‍या करोड़ों दीपक जला देने पर भी अंधे 
को कोई प्रकाश मिल सकता है । 
[प्राकत] --भद्रबाहु आचायय (आवश्यक नियुंक्ति, ६८) 


अप्पं पि सुयमहीयं, पयासयं होइ चरणजुत्तस्स 
इवकी वि जह पईवो, सचवखुअस्सा पयासेइ। 
शास्त्र का थोड़ा सा अध्ययन भी सच्चरित्र साधक के 
लिए प्रकाश देने वाला होता है। जिसकी भाँखें खुली है 
उसको एक दीपक भी काफ़ी प्रकाश दे देता है। 
[प्राकृत]) --भद्रवाहु आचार्य (आवदयक नियुक्त, ६६) 


तैतिकता के विश्वमान्य मूल सिद्धान्तों से जिसकी 
संग्रति नहीं बैठती, वह शास्त्र मेरे लिए प्रमाण नहीं हैं। 
शास्त्र उन मूल सिद्धान्तों के उल्लंघन के लिए नहीं, वल्कि 
उनकी पुष्टि के लिए बने हैं । 
--भहात्मा गांधी (अस्पृश्यता पर वक्‍तव्य, 
१७-११-१६३२) 
१. प्रथा, प्रचलित रीति, परंपरा । 
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सारे शास्त्रों का सभी जगह आदर हो यह कोई ज़हरी 

बात नहीं है । 
“महात्मा गांधी (संपूर्ण गांधी वाह भय, 
खंड ४०, पृ० २८२) 


मैंने शास्त्र शब्द का अर्थ भगवद्गीता में, जहां केवल 

एक ही सन्दर्भ में आता है, कोई ग्रन्थ या गीता से बाहर की 

कोई आचार संहिता नही किया है, वल्कि उसका अर्थ है--- 
एक सजीव अधिकारी में.मूर्त हुआ सदाचार । 

--महात्मा गांधी (अस्पृश्यता पर बबतव्य, 

१७-११-१६३२) 


हम शास्त्र का अर्थ करने की झंझट में इतना ज्यादा 

फंस गये हैं कि हमने धूल का धान करने के बजाय धान की 
घूल कर दी है। 

“महात्मा गांधी, (नवजीवन, २१-८-१६२१) 


विधीनें सेवत | विषयत्यायातें समान । 
शास्त्रानुमोदित कर्म विषय-त्याग के सदृश हैं । 
[सराठी] ---तुकाराम (तुकाराम अभंगगाथा, ३१६) 


यदि शास्त्र सब व्यक्तियों को, सब परिस्थितियों में, 

सब समय उपयोगी न हों, तो वे किस काम के हैं । 
--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, भाग १०, 
पृ० २२६) 


वास्तव में यदि कोई शास्त्र पुरुषों के आन्तरिक अभि- 
प्रायों के साथ मेल न खाता हो, तो फिर पुरुष उसे अधिक 
दिनों तक नहीं मानते । जो शास्त्र उनके अभिप्रायों से मेल 

खा जाता है वह तो तुरन्त ही ठकसाली हो जाता है। 
--शरत्चद्ध (नारी का मूल्य, प० २७) 


ये ब्राह्मण पंडित किस प्रकार जान सकेंगे कि शास्त्र 

क्‍यों शास्त्र हैं या कौन-से शास्त्र सच्चे और कोन से प्रतारणा- 

मात्र हैं? ये पंडित लोग किस तरह ये बातें समझेंगे कि उस 

जमाने में समाज में कौन से गुण और दोष विद्यमान थे और 

इस समय कौन से गुण तथा दोष हैं ? किन स्मृति-रत्नों में इस 
प्रकार की आलोचना का घैये भथवा साहस है ? 

--शरत्‌चनच्द (नारी फा मूल्य, प० २६) 


शास्त्रों ने उन लोगों की दृष्टि क्षीण कर रखी है। 
शास्त्रों के वाहर वे लोग देख नही पाते हैं। ओर शास्त्रों के 
बाहर अपने पैर भी नहीं बढ़ा सकते । वे लोग कंठस्थ करने 

को ही ज्ञान कहते हैं । 
--शरत्चन्द्र (नारी का मुल्य, पु० २३) 


शास्त्रों के सिद्धान्त किसी देश और काल की सीमाओं 

में मर्यादित नहीं रहते । 
--विनायक दामोदर सावरकर (मंज़िनी के आत्म- 
चरित्र के अनुवाद फी प्रस्तावना) 


शास्त्न-प्रामाण्यवाद ही वास्तविक बुद्धिवाद है। 
--करपात्रीजी (फल्याण फे 'मानवता अंफ' में लेख) 


शास्त्रानुसारी धामिक नियंत्रण उच्छु खलता में बाधक 
अवश्य है किन्तु वही वास्तविक स्वाधीनता का मूल मन्र है। 
--करपान्नीजी (कल्याण के 'मानकता अंफ' में लेख) 


शास्त्र और आचाये 


धर्म हमारे भीतर ही है। कोई गुरु या कोई शास्त्र हमें 
उसकी प्राप्ति में सहायता मात्र दे सकते हैं, इसके अतिरिक्त 
वे और कुछ भी नहीं कर सकते, ओर तो क्‍या, इनकी 
सहायता के बिना भी हम अपने भीतर सभी सत्यों को उपलब्ध 
कर सकते हैं। तथापि शास्त्र और आचार्यों के प्रति कृतज्ञ 
रहो, किन्तु देखो, ये तुम्हें कहीं वद्ध न कर लें, गुरु को ईश्वर 
समझ कर तुम उनकी उपासना करो, किन्तु अन्ध भाव से 
उनका अनुप्तरण न करो। जहाँ तक हो सके, उनसे प्रेम रखो, 
किन्तु स्वाधीन भाव से विचार करो। 
--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, भाग ७, पृ० १०१) 


शास्त्रभेद 


सूत्राणां सफलसारविवरण वृत्तिः 

सूत्रवत्तिविवेचन पद्धति: आक्षिप्य भाषणादुभाष्यम्‌ । 
अन्तर्भाष्यं समीक्षा । अवान्तरार्थ विच्छेदरव सा। 
यथासम्भवसर्थस्थ टीकनं टीका । विषमपदर्भजिका 
पंजिका। अर्थप्रदर्शनकारिका कारिका। उक्तानुक्त- 
वुरुकतचिन्ता वातिकमसिति शास्त्रभेदाः । 


शिक्षक 


सूत्रों के समस्त सार-भाग का विवरण करने वाली 
व्याख्या वृत्ति' कही जाती है। सूत्र पर की गई वृत्ति की 
विवेचना का नाम 'पद्धति' है। ऊपर से अनेक शंकाओं को 
उठा (आक्षेप) करके उनका समुचित उत्तर देते हुए विस्तृत 
विवेचन करना भाष्य” कहा जाता है। भाष्य के अवान्तर 
ओर गर्भित अर्थों के स्पष्टीकरण 'समीक्षा' कहलाते है। यथा- 
संभव सरल अर्थों का सकेत करना 'टीका' है। केवल कठिन 
शब्दों का सरल शब्दो द्वारा स्पष्टीकरण 'पंजिका' है। सूत्र के 
अथे का सरल प्रदर्शन मात्न करना 'कारिका' है। इसी प्रकार 
सृत्रों के उक्त अनुक्त एवं दुरुकत विषयों का विवेचन वात्तिक' 
कहा जाता है--ये शास्त्रों के भेद हैं। 
--राजशेखर (काव्य मोमांसा, १।द्वितीय अध्याय) 


शास्त्रार्थ 


दाशंनिक विवाद में अधिकतम लाभ उसे होता है जो 
हारता है क्योंकि वह अधिकतम सीखता है। 
-एपिक्युरस 


शिक्षक 


शिलष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था 
संक्रान्तिरन्यस्थ विश्येषयुदता । 
यस्योभयं साधु स शिक्षकाणां 
घुरि भ्रतिष्ठापयथितव्य एब॥ 
किसी शिक्षक में तो स्वयं उत्तम गुण की पात्रता होती 
है मोर किसी शिक्षक को दूसरे को वह गुण सिखाने में विशेष 
प्रवीणता होती है। जिसमें दोनों ही बातें ठीक से हों, वही 
शिक्षकों में सर्वश्रेष्ठ माना जाना चाहिए। 
“कालिदास (मालविकास्निमित्र, ११६) 
हम जहाँ-जहाँ नजर डालते हैं, वहाँ-वहाँ दिखाई पड़ता 
है कि कच्ची नींव पर भारी इमारतें खड़ी की गई हैं। 
प्रारम्भिक शिक्षा के लिए चुने हुए शिक्षकों को शिष्टाचा र- 
वश भले ही शिक्षक कहा जाये, परल्तु यथार्थ में उन्हें यह 
ताम देना शिक्षक शब्द का दुरुपयोग करना है। 
“महात्मा गांधी (भड़ौंच में २० अक्तुबर, 
१६१७ का भाषण) 
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शिक्षा 


शिक्षा का मुख्य साधन उत्तम ग़रुरु है। 
--हजारी प्रसाद द्िवेदों (अशोक के फूल पु० ६१) 


अध्यापक-जी वन का एक बड़ा भारी अभिशाप यह है कि 

आपको ऐसी सैकड़ों बातों को पढ़ना-पढ़ाना पड़ेगा जिन्हें 

आप न तो हृदय से स्वीकार करते हैं और न साहित्य के लिए 

हितकर मानते है। यहां आदमी को आपा खोकर ही सफलता 
मिलती है। 

--हंजारीप्रसाद द्विवेदी (अशोक के फूल, 

9०१४६) 


कभी-कभी ऐसे शिक्षक देखने में आते हैं जिनके लिए 
शिक्षा-दान स्वभाव-सिद्ध होता है। वे अपने गुण से ही ज्ञान- 
दान करते हैं, अपने अन्तः:करण से शिक्षा को निजी सामग्री 
बनाते हैं, उनकी प्रेरणा से छात्रों में मनन-शक्ति का संचार 
होता है । विश्वविद्यालय के बाहुर, जीवन के क्षेत्र में, उनके 
छात्रों की विद्या फलवती होती है। सार्थक विश्वविद्यालय 
वही है जो ऐसे शिक्षकों को भाकपित करता है, जहां शिक्षा 
की सहायता से मनोलोक की सृष्टि होती है । यह सृष्टि ही 
सभ्यता का मूल है। लेकिन हमारे विश्वविद्यालयों में इस 
श्रेणी के शिक्षक न होने से भी काम चलता है--शायद ओर 
भी भच्छी तरह चलता है। 
--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (कलकत्ता विश्वविद्यालय, 
१६३२ का भाषण) 


जो अध्यापक अपने अनुगामियों में मंदिर की छाया तले 
विचरण करता है, वह उन्हें अपने ज्ञान का अंश नहीं, बल्कि 

अपना विश्वास और वात्सल्य प्रदान करता है। 
--जलील जिन्नान (जीवन-सन्देश, पु० ६७) 


सल्यतावरशशर ॥8ए8 ए०जएश$ वि गोला त5905वॉ 
जाग णांजा एवा46 शापरंडध$ 9५6 ॥6ए एछ 9607 
गरए९४९०, 
प्रधानाचार्यों के हाथों में वे शक्तियां हैं जो अभी तक 
प्रधानमंत्रियों को कभी नहीं मिल पाई हैं । 
--विस्टन चचिल (माई अर्लो लाइफ़, अध्याय २) 


4 ल्कणाल व्ील्टिं5 लशायाए, ॥6 ढक्षा 7०एथ गा 
जाश6 पांड ॥79706 5008. 
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शिक्षक अनन्त काल को प्रभावित करता है, वह कभी 
नहीं बता सकता कि उसका प्रभाव कहां तक जाता है। 
>हैनरो एडम्स (दि एज्यूकेशन आफ हेनरी 
एडम्स २० ) 
'ए& ग्राप॥ 06एटॉ0ए (था _इणा0ंशा5ड, 0 
॥९४०ं्राह ६टापांएंशा$, 'श/07९0ए९, छ९ ग्राई ह8706 
स्जीशा$ गीवां इब्ांबाए, फाल्यांइ० भातं 03००8 0 
लाहं6 प्रड 0 धर (76 968४. वगांए05 0॥॥5 , 
छणाएण्राव्त फ़ाएडइशं0प, 
हमें शिक्षक विद्वान विकसित करने चाहिए, नकि 
शिक्षण-शिल्पी | साथ ही हमें शिक्षकों.को वह वेतन, सम्मान 
और समर्थन भी देना चाहिए जिससे हम इस सम्मानित 
वृत्ति की ओर सर्वोत्तम बुद्धिमानों की आकर्षित कर सकें । 
---रिचर्ड निकूसन (वक्तव्य, १५ दिसम्बर) 
१९५७) 


शिक्षा 


दे० 'शिक्षक' भी ! 


शिक्षां रक्षितुकामेन चित्तं रक्ष्यं प्रयत्वतः। 
न शिक्षा रक्षित्‌ं शक्या चल॑ चित्तमरक्षता ॥ 
शिक्षा-पालन की इच्छा रखने वाले के द्वारा चित्त की 
रक्षा प्रयत्न से करनी चाहिए। चंचल चित्त की रक्षा 
शिक्षा की रक्षा के बिना नहीं सम्भव है । 
--बोधिचर्यावतार (५४॥१) 
अपरिनिष्ठितस्थोपदेशस्य पुनरन्याय॑ प्रकाशनम्‌ । 
शिक्षित विषय में (शिष्य के) पूर्ण कुशल न होने पर 
भी उसका प्रदर्शन करना अनुचित है। 
--कालिदास (मालविकाग्निमित्र, ११७ के बाद) 
उपदेश विंदुः शुद्ध सन्तत्तमुपदेशितः। 
इयासायते न युष्मासु यः कांचनमिवास्निषु ॥। 
श्रेष्ठ लोग शिक्षक की उस शिक्षा को ही शुद्ध कहते हैं 
जो आप लोगों के सम्मुख काली नहीं पड़ती' जैसे अग्नि में 


कंचन काला नही पड़ता । - 
--कालिदास (सालविकाम्निमित्र, २॥६) 


१, दोष युक्त नहीं पाई जाती । 


सुशिक्षिताः कर्तुमनुत्तमोजरसां महान्त॑ एवापदि 

पयु पासनम्‌ । 

सुशिक्षित ही आपत्तिकाल में तेजस्वी पुरुषों की सेवा 
करना सीखे हैं । 

--अभिनंद (रामचरित, १८४७) 


अह पंचहि ठार्णेहि, जेंहि सिखा न लब्भई। 
घ॒र्मा कोहा पप्ताएणं, रोगेणलस्सएण वा॥ 
अहंकार, कोध, प्रमाद, रोग भौर आलस्य--इन पाँच 
कारणों से व्यक्ति शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता । 
[प्राकृत ] --5त्तराष्ययन (११३) 


सीख कुमानुष को नहिं भाव 
+गंग (गंगकवित्त, पृ० १२५) 


आजीविका का साधन शरीर है और पाठशाला चरिदत्न- 
निर्माण की जगह है। उसे शरीर की ज़रूरतें पूरी करने का 
साधन समझना चमड़े की ज़रा-सी रस्सी के लिए भैंस को 
मारने के बराबर है। शरीर का पोषण शरीर द्वारा ही होता 

चाहिए । 
--महात्मा गांधी (भागलपुर में भाषण, १७ अक्तूबर 
१६१७) 


जहां धर्म नहीं वहां विद्या, लक्ष्मी, स्वास्थ्य आदि का 

भी अभाव होता है। धर्म रहित स्थिति बिल्कुल शुष्क होती 

है, शून्य होती है।हम धर्म की शिक्षा खो बैठे हैं । हमारी 

पढ़ाई में धर्म को जगह नहीं दी गई । यह तो बिना दूल्हे की 
बारात जैसी बात है। 

--महात्मा गांधी (सागलपुर में भाषण, १७ अक्तूबर 

१६१७) 


शिक्षा स्वराज्य की कुंजी है । 
--महात्मागांधी (सड़ौंच में भाषण, २० अक्तूबर 
१६१७) 


मां के दूध के साथ जो संस्कार और मीठे शब्द मिलते 
हैं, उनके और पाठशाला के बीच जो मेल होना चाहिए, वह 
विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा देने में टूट जाता है । इस 
सम्बन्ध को तोड़ने वालों का हेतु पवित्र ही क्यों न हो, फिर 


शिक्षा 


भी वे जनता के दुश्मन हैं । हम ऐसी शिक्षा के वशी भूत होकर 
मातृद्रोह करते हैं । 

--महात्मा गांधी (भड़ोंच सें भाषण, 

२० अक्तूबर १६१७) 


विदेशी माध्यम के द्वारा वास्तविक शिक्षा असम्भव है। 
--महात्मा गांधी (यंग इंडिया, १ सितम्बर 
१६२१) 


सच्ची शिक्षा तो वह है जिसके द्वारा हम अपने को, 
आत्मा को, ईश्वर को, सत्य को पहचान सके । 

--महात्मा गांधी (लेख 'शिक्षा', १० जुलाई 

१६३२) 


अक्षर-ज्ञान कभी-कभी हिरण्यमात्न का काम करता है 

और सत्य का मुंह ढेक देता है।यह कहकर मैं अक्ष र-ज्ञान 

की निन्‍्दा नहीं करता, लेकिन उसे उसके उचित स्थान पर 
रखता हूं । अनेक साधनों में यह्‌ भी एक साधन है। 

“महात्मा गांधी (संपूर्ण गांधी वाड्सय, खंड ४६ 

पृ० १ ०४) 


जीवन को सफल बनाने के लिए शिक्षा की ज़रूरत है, 
डिग्री की नहीं । हमारी डिग्री है--हमा रा सेवा-भाव, हमारी 
नम्रता, हमारे जीवन की सरलता । अगर यह डिग्री नहीं 
मिली, अगर हमा री भात्मा जागृत नहीं हुई, तो काग़रज़ की 

डिग्री व्यर्थ है 
-“प्रेमचंद (कर्मभूसि, पृ० १०६) 


जिसके पास जितनी ही बड़ी डिग्री है, उसका स्वार्थ 
भी उतना ही बड़ा हुआ है। मानो लोभ और स्वार्थ ही 
विद्बत्ता का लक्षण है। 
-प्रेमचंद (कर्मंभूमि, पृू० १०७) 
कभी-कभी हमें उन लोगों से शिक्षा मिलती है, जिन्हें 
हम अभिमानवश अज्ञानी समझते हैं । 
-प्रेमचंद (सेवासदन, परिच्छेद ४४) 


मैं ऊंची शिक्षा का विरोधी नहीं हूं, किन्तु में चाहता हूं. 
कि शारीरिक और बौद्धिक श्रम के बीच संतुलन हो। इन 
दोनों चीज़ों में जितना समन्वय होगा, उत्तना ही आदमी 
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जीवन के निकट होगा, और उतना ही उसका जीवन सर्वाग- 
पूर्ण होगा। 
--जवाहरलाल नेहरू (नेहरू और नई पीढ़ी, 
हरिदत्त शर्मा, पृ० २११ 
वर्तमान शिक्षा युवको में 
कृत्रिमता को जन्म दे रही ! 
सत्य जगत्‌ से हटा उन्हें हम 
कृत्रिम जग में भटका देते । 
शिक्षित यौवन 
अपनी या अपने समाज की 
सेवा के भी 
योग्य नहीं रह जाता । 

--सुमिन्नानंदन पंत (आस्था, कविता ५६) 
जो शिक्षा धरती की जीवन-वास्तवता से 
सम्बन्धित ही न हो, न अन-भू की संस्कृति से, 
जिसे प्राप्त कर युवक न अपना घर सेजो सकें 
ओऔ न देश सेवा कर पाएं--किसे लाभ 
उस रिक्त ज्ञान से ? जो बाह्यारोपित भनुक्ृति भर ! 

+-सुमित्रानंदन पंत (किरण वीणा, पृ० २२१) 
शिक्षा क्या, हम 
मात्र सूचनाए भर देते 
विविध विपय की नवयुवकों को। 
-+सुमित्नानंदन पंत (आस्था, कविता ८६) 
मन और शरीर का, चरित्न के भावों का परिष्कार हो, 
शिक्षा का यही प्रयोजन है । 

-सम्पूर्णनन्‍द (अधूरी क्रांति, पृ० १३५) 
वह शिक्षा किस काम की जो दूसरों के शोपण में, अपने 

स्वाथं-साधन में ही अपनी चरम साथंकता समझती हो । 
--हजारोप्रसाद द्विवेदी (विचार-वितक्क, 
पृ० ६०) 

हम ऐसी कुल कितावे क़ाबिले ज़ब्ती समझते हैं 

कि जिनको पढ़के लड़के बाप को खब्ती समझते हैं । 
--अकबर इलाहावादी 
जोहर अगर दरखिलाव उफ़्तद-हमां नफीस'स्त--व 
गुवार अगर बर फ़लक रवद--हमा ख़सीस । इस्तेदाद 
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बेतरवियतत दरेग़ अस्त - व तरवियते ना मुस्तभ जाए। 

रत्न यदि कीचड़ में गिर जाए तो भी परुल्यवान हो 
रहता है और धूल यदि आकाश पर भी चढ़ जाय तो भी 
मूल्यहीन है। योग्यता बिना के शिक्षा तत्त्वहीन है और 
शिक्षा भी अयोग्य की व्यर्थ है। 
[फ़ारसी | --शेख सादी (गुलिस्तां, आठवां अध्याय) 

पृथ्वी में कुआं जितना ही गहरा खुद्ेगा, उतना ही 
अधिक जल निकलेगा | बसे ही मानव की जितनी अधिक 
शिक्षा होगी, उतनी ही तीत्र बुद्धि बनेगी । 

--तिरुचल्‍लुबर (तिरुषकुरत, ३६६) 


शिक्षित के लिए सभी देश और सभी नगर अपने बन 
जाते हैं । . 
--तिरुवल्लुवर (तिरुषकुरल, ३६७) 


अपने लिए आनन्दगप्रद 'शिक्षा” से ही संसार को भी 
आनन्दित देखकर बुद्धिमान उसके अधिकाधिक उपार्जन की 
इच्छा करेंगे। 
--तिरुवल्‍लूचर (तिरुवकुरल, २६६) 
अनश्वर महान सम्पत्ति 'शिक्षा' ही है। 
--तिरुवलल्‍लुचर (तिस्यकुरल, ४००) 
अशिक्षितों की तुलना में विशद ज्ञान-अन्धों की शिक्षा 
प्राप्त व्यक्षि ठीक उसी प्रकार ठहंरते हैं, जैसे पशुओं की 
तुलना में मानव । 
--तिरवल्लुबर (तिरुवकुरल, ४१०) 
शिक्षा का भर्थ है उस पूर्णता की अभिव्यक्ति, जो सब 
भनुष्यों में पहले से ही विद्यमान है। 
--स्वासी विवेकानंद (सिगारावेलु मुदालियार 
को पत्र में, ३ मार्च १८६४) 


सच्ची शिक्षा का प्रथम लक्षण यह होना चाहिए कि 

वह कभी युक्ति-तर्क की विरोधी न हो । 
--स्वामी विवेकानंद (विवेकानंद साहित्य, 
तुतीय खंड, प० १५३) 
सारी शिक्षा का ध्येय है मनुष्य का विकास । वह मनुष्य 
जो अपना प्रभाव सब पर डालता है, जो अपने संगियों पर 
जादू-सा कर देता है, शक्ति का एक महाव केंद्र है और जब 


वह मनुष्य तैयार हो जाता है, तो वह जो चाहे कर सकता 
है। यह व्यक्तित्व जिस पर अपना प्रभाव डालता है, उसी 
को कायंशील बना देता है। 
-- स्वासो विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, चतुर्थ 
खंड, पृ० १७२) 
यदि शिक्षा मुझे स्वतंत्रता तथा मोक्ष की प्राप्ति नहीं 
करा देती, तो उसे घिककार है । 
-- रामतीथ (स्वामी रामतीर्थ ग्रंथावली, 
भाग ७, पृ० १८) 
हर व्यवित में दिव्यता का अंश है, कुछ विशेषता है -- 
और शिक्षा का यही कार्य है कि इसको खोज निकाला जाए, 
विकसित किया जाए और प्रयोग में लाया जाए। 
--अरविन्द (निबन्ध 'राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली) 


चित्त-संयम के लिए शिक्षा ही मुल आधार है। किन्तु 
केवल गुरु-उपदेश को ही शिक्षा मानना भूल है। अन्तःकरण 

को बल देने के लिए दुःखों का झेलना प्रधान शिक्षा है। 
--बंकिसचन्द्र (विषव॒क्ष, पृ० १११) 


आजकल शिक्षा तो रोटी कमाने का एक धंधा-सा हो 
बैठी है।यह शिक्षा नहीं, मजदूरी है। उससे राष्ट्र की 

उन्नति नहीं, उलटे अवनति दह्वी होगी । 
--लोकमान्य तिलक 


बीती पीढ़ी का अनुभव आगामी पीढ़ी के लिए उपलब्ध 

कराने का नाम ही शिक्षा है फिर वह पुस्तकों से मिलती हो 
या अन्य किसी माध्यम से । 

++लोकमान्य तिलक 

पाँच आदमियों को यदि यथार्थ में सिखाया-पढ़ाया जा 

सके, अनुदा रता के अत्याचार आदि के विरुद्ध स्वर ऊँचा 

“किया जाए, तो इससे वढ़कर आनन्द की बात और क्या है ? 

आज लोग ऐसे क्षुद्र व्यक्ति की बात न भी सुनें, लेकिन एक 

दिन सुनेंगे । 
--शरत्चन्द्र (शरत्‌ पत्रावली, पु० ३१-३२) 
मातृभाषा में शिक्षा की धारा प्रशस्त न हो तो इस 
क्रियाहीन देश के मरुवासी मन का क्या होगा ? 
--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (कलकत्ता विश्वविद्यालय में 
भाषण, फ़रवरी १६३३) 
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श्रेष्ठ शिक्षा वह नहीं जो केवल जानकारी दे । सच्ची 

शिक्षा वह है जो हमारे जीवत और वातावरण में सामंजस्य 
स्थापित करे । ह 

-- रवीन्द्रनाथ ठाकुर (दि स्प्रिठ आफ़ जापान, 

पृ० ११६) 


साहित्य-शिक्षा का मुख्य कार्य भाषा-तत्त्व सिखाना 

नही, साहित्य के जटिल प्रश्नों का विवेचन नहीं, वल्कि रस 

का परिचय देना और रचना में भापा का व्यवहार 
समझाना है। 

-- रवीन्द्रनाथ ठाकुर (कलकत्ता विश्वविद्यालय में 

१६३२ का भाषण “विश्वविद्यालयों के रूप! 


साहित्य और भाषा का स्वरूप-बोध--उसके 'टेकनीक! 

का परिचय ओर विवेचन---सा हित्य शिक्षा का प्रधान उद्देश्य 
है। 

--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (कलकत्ता विश्वविद्यालय में १६३२ 

का भाषण “विश्वविद्यालयों के रूप”) 


मनुष्य की शिक्षा उसके जन्मकाल से ही आरम्भ हो 
जानी चाहिए और उसके समूचे जीवन भर चलती रहनी 
चाहिए। बल्कि, सच पुछ्ठा जाय तो, यदि शिक्षा को अत्य- 
घिक मात्रा में फलदायक होना हो तो उसे जन्म से पहले ही 

आरंभ हो जाना चाहिए । 
--ओमां (शिक्षा, पृ० १२) 


शिक्षा 'जीवन' के लिए है, 'जीविका' के लिए नहीं । 
--संत्य साईं बाबा 


शिक्षित मनुष्य अशिक्षित भनुष्यों से उतने ही श्रेष्ठ हैं 
जितने जीवित मनुष्य मृतकों से । 
* --अरस्तू 


शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मनिर्भर बनाना है। 
--सेमुअल स्माइल्‍स (कर्तव्य, पृ० १६) 
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6ए6अंह7. 

हमें ऐसे भवन, पुस्तक और अन्य भव्य बोझ दिए गए हैं 
जो हमारे मस्तिष्क को दबा देने के लिये पर्याप्त हैं।**“इस 
सबमें हमें धत और अपने श्रेष्ठ विचारों से हाथ धोना पड़ा 
है। साथ ही, हमारी बौद्धिक रिकता में वह वस्तु ठूस दी गयी 
है जिसका उल्लेख सरकारी रिपोर्टों में 'शिक्षा” नाम से 
किया गया है। वस्तुतः हमने अपने चश्मे को नेत्र-ज्योति की 

क़ीमत पर खरीदा है। 
--रवीन्रनाथ ठाकुर (क्रिएटिव यूनिटी, ऐन ईस्टर्न 
यूनिवर्सिटी, पु० १७७) 


0 ९ताएशाल्त 00रगाग्राधरीए 48 7008 ०गी[|एट्त 
ढण्ाधधियरीए, करा 8 एग्ायप्राए ए तृष्धाग60 
ण्गातांता65. 

हमारा शिक्षित वर्ग सुसंस्क्ृत वर्ग नही है अपितु उपाधि- 

धारी उम्मीदवारों का वर्ग हैं । 
--रवीनख्द्रनाथ ठाकुर (क्रिएटिव यूमिटी, ऐन ईस्टर्न 
यूनिवर्सिटी, पृ० १८०) 


िल्दाणाका ९600०47॥00, 6 5पठछ 0. गरा0श 
770979॥0 गर्यागायं ॥एशशा।।शा।, 45 25 6065509 
कि गरव्ा079) 869 88 6 गरवाशाए फाएशंध्रंणा (07 
[7५भं०७| 066०706., 

जो अमोघ और अधिकतम राष्ट्रीय शिक्षा, लाभकारी 
राष्ट्रीय निवेश है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उतनी ही आव- 

एयक है जितनी भौतिक प्रतिरक्षा के लिए सैन्य-व्यवस्था । 
लाला लाजपतरायप 


९३) ९0प९वा।0 धागा$ वां ०णााणाशड़ ॥6 णातत 
धागवगिीक्षागड़ €8०ंञ॥आआ, यााश्थांएड़ ंशा6 शं।रप्र८5, 
बाएं ाधांजंगरह 40ए98588 णएी 06 5छ४क 9 छाया] 
गं7878. 

वास्तविक शिक्षा का उद्देश्य मत को नियंत्रित करना, 
अहंकार नष्ट करना, देवी गुणों का संवर्धन करना और ब्रह्म 

ज्ञान को प्राप्त करना होता है। 
+-शिवानन्द 
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एितल्काणा ग्राहक ४ 8. [06096 2४59 40 ॥06 छत 
तांगीणा (0 0778, ९४४५४ [0 80एथ7), प्र ॥705थ)|8 
40 ९॥89ए९. 

शिक्षा लोगों को सरलता से नेतृत्व किए जाने योग्य 
बनाती है, परन्तु उनका हाँका जाना कठिन बना देती है। उन 
पर शासन करना सरल हो जाता है परल्तु-उन्हें दास बनाना 

कठिन हो जाता है । 
--बैरन बृधम हेनरी 


व्रत 6 ठएशंण्पश॥ंए 49४0 ९0ए८४॥०5, 0॥6 
जाणातव 680 ए४ ॥0ए9 [0 ॥9076 8 ॥शं)तर थ॥0 (॥6 
णाशः ]09ए9 (०0 96, + 

स्पष्ट ही दो प्रकार की शिक्षाएं हैं। एक तो हमें यह 
वताएगी कि जीवन-निर्वाह कैसे हो ओर दूसरी यह कि 

जीवन यापन कैसे किया जाए । 
--एडम्स जेम्स दसलो 


एितप्रत्यथाणा $ जत्वा अप्राशंएश5 जीशा शोक 85 
960 [९7 8$ 9280९॥ 6080(९॥. 
सीखे गये को भूल जाने पर जो कुछ बच रहता है, वही 
शिक्षा है । 
--स्किनर (“न्यू साईटिस्ट' पत्रिका, 
२१ मई १६६४) 


जगा 5०पफ़ाणा6 48 00 8 006 0 गाक्षा)6, 
९0एथ्आा0णा 5 0 [6 गप्राशक्षा। 50ए. 
मानव-जीवन के लिए शिक्षा वंसी ही है जेसे किसी 
संगमरमर खण्ड के लिए मूतिकला । 
ः --एडीसन 


एतल्यांणा...... [85 970406९त 8 ए8४ 0009078- 
पंणा 8908 (0 7680 ४7 प्रा806 60 तांशगा80ं9! शी 
35 'ए0ाप 7९098078, 

शिक्षा ने “एक विशाल जनसंख्या तैयार कर दी है जो 

पढ़ तो सकती है परन्तु जिसमें यह विवेक नहीं है कि क्‍या 
पढ़ने योग्य है। 

जाओ मैकाले ट्रेवेल्थन 


4०808070 १९९वणा ग 8 7०6 ६0०९५ 5 (॥6 
शाश्याल्ञ जआं।86 8008० वी 8 0णाएथी।ए।णा जा 
0गाधिांणा 50०ं०ां९६. 


एकदलीय शासनत्ंत्र वाले समाजों की प्रतिस्पर्दधा में 
स्वतंत्न समाज का सबसे बड़ा लाभ शैक्षिक स्वतंत्रता है। 

--रिचर्ड निक्सन (भाषण, ५ जून १६६६, 

न रोशेस्टर विश्वविद्यालय) 


शिल्प 


साधु ख्रो सिपूपक नाम अपि यादिसकी दिस । 
जैसा कैसा भी शिल्प हो, उसे सीखना अच्छा है। 
[पालि] --जातक (सालित्त जातक) 


शिव 


दे० 'शिव और विष्णु', 'शिव और शक्ति! तथा 'शिव- 
पावेती' भी । 


नास्ति शर्वसमों देवों सास्ति शर्वसमा गतिः। 
नास्ति शर्वेसमों दाने नास्ति शर्दसमों रणें॥ 
शिव के समान कोई देवता नहीं है, शिव के समान कोई 
गति नहीं है, शिव के समान कोई दानी नहीं है तथा शिव के 
समान कोई योद्धा नहीं है । 
-“वेदव्यास (महाभारत, अनुशासनपर्व।५४११) 


बन्दे शिव तं प्रकृतेरनादि 
प्रशान्तमेक पुरुषोत्तम हि। 
स्वमायया छृत्स्नमिदं हि सृष्ट्‌्वा 
नभोवदन्तर्ब हिरास्यितो यः ॥ 
मैं स्वभाव से ही उन अनादि, शान्तस्वरूप, एकमात्र, 
पुरुषोत्तम शिव की वन्दना करता हूं, जो अपनी माया से इस 
सम्पूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भाँति इसके भीतर 
और बाहर स्थित हैं । 
--शिवपुराण (रुद्गसंहिता, सृष्टि खण्ड) 


देवं देवानां पावन पावनानां 
कृति कृतोनां महतो महान्तम्‌ । 
शतात्मानं संस्तुतं गोपतीनां 
पति देव शरण यार रुद्रम्‌॥ 
जो देवताओं के भी देवता, पावनों के भी पावन, कृतियों 
की भी कृति, यज्ञों के भी यज्ञ--अर्थात्‌ यजनीयों के भी 


शिव 


यजनीय हैं, जो महान से भी महान्‌ शान्तस्वरूप तथा इन्द्रियों 
के अधिष्ठातृ देवताओं के लिए भी स्तवनीय है, उन सब के 
पालक रुद्र देव की मैं शरण लेता हू । 

--हरिवंशपुराण (विष्णु पर्वव७२।४६) 


अन्तवचरं पुरुष गुह्मसंज् 
प्रभास्वन्तं प्रणव विप्रदीपम्‌ । 
हैतुं परं परमस्याक्षरस्य 
शुभ देवं गुणिनं संनतो5स्मि 0॥ 
जो सबके अन्तःक रण में विचरने वाले अन्तर्यामी पुरुष 
हैं, जिन्हें गुह्मय कहा गया है, जो स्वयं प्रकाशरूप हैं, प्रणव 
(ऊंकार) जिनका नाम है, जो परम अक्षर अर्थात्‌ जीव के 
भी परम कारण हैं, उन मंगलकारी गृणवान्‌ देव भगवान्‌ 
शिव को मैं प्रणाम करता हूं। 
--हरिवंशपुराण (विष्णु पव।७२।४० ) 


भूतं यस्माज्जगद॒त्यन्त घीर 
त्वत्तो व्यक्तदक्षरादक्षरेश। 
तस्मात्‌ त्वामाहुर्मव इत्येव भूत 
सर्वेश्वराणां महतामप्युदारम्‌ ॥ 
हे अत्यन्त' ! हे धीर ! हे अक्षरेश्वर ! आप अव्पक्त 
अविनाशी परमेश्वर से ही जगत उत्पन्च हुआ है, अतः 
विद्वान पुरुष आपको “भव' कहते हैं। वास्तव में तो आप 
'भूत' (नित्यसिद्ध) हैं। आप महान्‌ सर्वेश्वरों के लिए भी 
अत्यन्त उदार हैं । 
--हरिवंशपुराण (विष्णु पर्व।७४२५) 


एकैश्वर्य स्थितो5पि प्रणतवहुफले यथः स्वयं कृत्तिवासाः 

कान्तासंमिभदेहो5प्पविषयमन्सा यः परस्ता्तीनाम्‌ ६ 

भष्ठाभियंस्प क्त्स्तं जयदपि तनुसिविश्नतो नाभिमानः 
सन्मार्गालोकनाय व्यपनयतु स वस्तामर्सी वृत्तिमीशः ॥ 
जो भगवान शिव भक्तों को बहुत फल देने वाले हैं, जो 
अनुपम ऐश्वर्यंशाली होते हुए भी गजचर्मंधारी हैं, अर 
शरीर में पत्नी को धारण करने पर भी सांसारिक विपयों से 
मन को विखत किए हुए है और यतियों में अग्रगण्य हैं, जो 
अपने अष्ट रूपों से सम्पूर्ण जगत्‌ का पालन करते हुए भी 


१. अन्त अर्थात मुत्यु को लांघ्ने वाला । 


विश्व सकक्‍्ति कौश / ११०१ 


शिव 


अभिमानयुकत नहीं हैं, वे हमें श्रेष्ठ मार्ग को दिखाने के लिए 
हमारी तामसी वृत्ति को मिटा दें । 
-+फालिदास (सालविकाग्निमित्र, ११) 


या सुष्ठिः रष्टुराद्या वहुति विधिहुतत या ह॒विर्या च होनी 
ये दे फाल चिधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य 

विश्वम्‌ । 
यामाहुः सर्वेबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः 
प्रत्यक्षािः प्रपन्‍्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरोदः ॥ 


जो विधाता की आधद्य सुष्टि है (भर्थात्‌ जल), जो 
विधिपूर्वक होम किए गए हवि को धारणा करता है (अर्थात्‌ 
अग्नि), जो होम का होता है (अर्थात्‌ यजमान), जो दो काल 
का विभाजन करते है (अर्थात्‌ सूर्य ओर चर्र), जो श्रुति- 
विषय का गुण होकर विश्व को व्याप्त कर स्थित है (अर्थात्‌ 
वायु), जिसको सभी का बीज 'प्रकृति! कहा गया है तथा 
जिससे प्राणी प्राणवान्‌ हैं- अपने इन प्रत्यक्ष आठ शरीरों 

द्वारा वह ईश आपकी रक्षा करे। 
-- कालिदास (अभिन्नानशाकुन्तल, १११) 


जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले 

गलेडवलम्ब्य लम्वितां भुजंगतुंगमालिकाम्‌ 
डमड्डमड्डमड्डसन्तिनादवड्ड्मर्वय 

चकरर चण्डताण्डव॑ तनोतु नः शिवः शिवम्‌ ॥ 


जिन्होंने जटारूपी वन से निकलती हुई गंगाजी की 


गिरती हुई धाराओं से पवित्र किए गए गले में सर्पों की 
लटकती हुई विशाल माला को धारण कर, डमरु के डम-डम 
शब्दों से मंडित प्रचण्ड ताण्डव नृत्य किया, चे शिव हमारे 
कल्याण का विस्तार करें । 


--रावण (शिवताण्डवस्तोत्र, १) 


इमशारनेष्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचाः सहचरा- 
दिचताभस्मलेप: खगपि नुकरोटीपरिकरः । 
अमंगल्यं शोीलं त्तव भवतु नामंवमखिलं 
तथापि स्मत्‌ णां चरद परस संगलससितवा 
है कामदेव-नाशक शिव ! आपके सहचर पिशाच हैं, 
आप श्मशान में नृत्य करते हैं, आप चिता की भस्म को 
शरीर पर लगाते हैं और नरमुंडों की माला धारण करते 
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हैं--इस प्रकार का आपका अमंगल शील तो वाममात्र को है। 
अपना स्मरण करने वाले भक्तों के लिए तो हे वरदाता ' 
शिव ! आप परम मंगल ही हैं । 


-प्रुष्पदन्त (शिवमहिस्तस्तोत्र, २४) 


तब तत्त्वं न जातामि कीवृशो४सि महेश्वर। 
यादशोइसि महादेव तादृशाय नमो ममः॥ 
हे महेश्वर ! मैं तुम्हारे तत्त्व कों नहीं जावता हूँ कि 
किस प्रकार के हो । भाप जिस प्रकार के भी हो, हे महादेव ! 
आपको बार-बार प्रणाम है। 


-- प्रुष्पदन्त (शिवमहिस्नस्तोत्र, ४१ ) 


नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। 
नित्याय शुद्धाय दिवंगराय तस्में नकाराय नमः शिवाय॥ 
सापों का हार पहने, त्रिलोचन, भस्म लपेटे हुए, 
महेश्वर, नित्य शुद्ध, दिगम्बर, 'नकारा' रूपी उन शिव के 

लिए नमस्कार है । 
--हशॉंकराचार्य (शिवपंचाक्षरस्तोत्र) 


दुग्धाब्धिदो$पि पयस; पृषतं चृणोषि 
दीप॑ निधासनयतोष्प्युररीकरोषि। 
चाचां प्रसूतिरपि मुग्धवचः श्रुणीषि 
कि कि करोषि न विनीतजनानुरोधातू ॥ 
हे प्रभो ! क्षीरसमुद्र का दान करने वाले भी आप 
भक्तों द्वारा दिए गए दुग्ध-विन्दु को ग्रहण कर लेते है। तीव 
मेत्रों में सूय, चन्द्र और अग्नि को धारण करते हुए भी बाप 
भक्तों द्वारा दिए गए दीपक को स्वीकार कर लेते हैं। वापियों 
के उत्पत्तिस्थान होकर भी भनज्ञानी भक्तों की वाधियों 
(स्तुतियों) को सुन लेते हैं। विनीतों के आग्रह से भाष क्या- 
क्या नहीं करते ! 
--जगदुधर भट्ट (स्तुतिकुसुमांजलि, १११४) 


क्रेचिद्‌ वरस्य भगवन्नभयस्य केचित्‌ 
साव्वस्य केचिवमृत्त्य करस्थितस्य । 

प्रापु: कृपाप्रणयिनस्तव भाजनत्वं 
शूलस्य केवलमभाग्यपरिक्षतो5हम्‌ ॥ 


हे भगवान्‌ शिव ! (आपके एक हाथ में वर, दूसरे में 
अभय, तीसरे में अमृत-कलश ओर चोथे हाथ में त्रिशूल है) । 
आपकी क्पा चाहने वाले कोई भक्त आपके 'वरः के पात्र 
बने, कोई भक्त 'अभय' के पात्र बने और कोई हाथ में स्थित 
घनीभूत 'अमृत' के पात्र बने । किन्तु अभागा मैं केवल आपके 

'शूल' ही का पात्र बना । 
--जगदुूधर भट्ट (स्तुतिकुसुमांजलि, १११८७) 


त्वं निर्मुणण शिव तथाहमथ त्वदीयं 
शुत्यं परं किमपि धास तथा सदीयस्‌ । 
त्वं चेद्‌ गवि प्रविदधासि धृति तथाहं 
कप्ठ शिवस्त्वमशिवस्तु विधिक्षतो5हम्‌ ॥ 
है शिव ! जैसे आप निर्मुण (प्रकृति के तीनों ग्रुणों से 
रहित) है, वैसे ही मैं भी निर्गण (सद॒गुणों से रहित) हूं । जैसे 
जापका घाम परम शून्य है, वैसे ही मेरा धाम भी परम शून्य 
(अत्यन्त दरिद्रता के कारण खाली) है । जैसे आप गो में घृति 
वाले (वृषभ पर स्थित) हैं, वैसे ही मैं भी गो में घृति 
वाला [वाणी में प्रीति वाला) हूँ। इतनी समानता होने पर 
भी आप 'शिव' (कल्याणस्वरूप) हैं और मैं अभागा 'अशिव' 
हैँ। 
--जगदुधर भट्ट (स्तुतिकुसुमांजलि, ११६३) 


नमो वाड़ः मनसातीतमहिस्ने परमेष्ठिने। 
जिगुणाष्ठगुणानन्तगुणानिर्मु णमृत्तंये ॥ 
जिसकी महिमा वाणी ओर मन से परे है, जो परम 
व्योम अर्थात्‌ चिदाकाश में स्थित है, जो सत्‌, रज, तम इन 
तीन गुणों से सम्पन्न है, जो जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चन्द्र, 
भाकाश, वायु और पृथ्वी इत आए ग्रुणों से युक्‍त् है अथवा 
तद्रूप है, पुनः अनन्तगुण रूप है, फिर निर्गुणमृर्ति है ऐसे उस 
शिवतत्त्व को नमस्कार है । है 
--जगदुधर भट्ट (वल्लभदेव कृत सुभाषितावलि, १५) 


गमः शिवाय निःशेषक्लेशप्रश मशा लिने । 
त्रिगुणग्रम्थिदुर्भेदभववन्धविभदिने ॥ 
शास्त्रों में प्रतिपादित अविद्या, अस्मिता, राग, देप और 
अभिनिवेश रूप समस्त क्लेशों का शमन कर सुशोभित होने 
वाले तथा सत्व, रज और तम इन ग्रुणों की गांठ में गुंये हुए 


शिव 


अतएव दुर्भेय संसार के बन्धन का भेदन अर्थात्‌ नाश करने 
वाले शिवतत्त्व को नमस्कार है। 
--जगद्धर भट्ट (वल्लभदेव कृत सुभाषितावलि, १६) 


भासन्नाय सुदूराय गुप्ताय प्रगठात्मने। 
सुलभायातिदुर्गाय नमद्िचित्राय शम्भवे ॥। 


जो समीप होते हुए भी अत्यन्त दूर है, गुप्त होते हुए भी 

प्रकट है, सुलभ होते हुए भी अत्यन्त दुर्लभ है, ऐसे विचित्र 
शम्भु को नमस्कार है। 

हैमाचार्य (वल्लभदेव कृत सुभाषितावलि, २२) 


गंगाधरो5पि वृणुषे पथसो5भिषेक 
गृहणासि चाध्यंकणिकां स्वयमप्यनध्य:। 
ज़्योतिः परं त्वमसि दीपमुरीकरोधि 
कि कि करोषि न विनीतजनानुरोधात्‌ ॥ 
है भगवान शिव ) सिर पर गंगा को घारण करते हुए 
भी आप भवतों द्वारा दिए जलाभिपेक को ग्रहण कर लेते हैं। 
स्वयं अन्य (साक्षात्‌ अद्वितीय भगवान) होकर भी भवक्‍तों 
द्वारा दिए अध्यं के कण को ग्रहण कर लेते हैं। ओर परम 
ज्योति होकर भी भवतों द्वारा दिए गए दीपक को ग्रहण कर 
लेते हैं । प्रभो ! विनीत लोगों के आग्रह से आप क्या-क्या 
करने को तेयार नहीं रहते हैं ? 
--राजानक रत्नकण्ठ 


हा हा महारत्या$स्मि विमोहितो४हं 
जरादि दुःखेन 
त्रिशुलिनं ते त्रिजगतृप्रसिद्ध 
चिकित्सक यामि यदस्य शान्त्ये ॥ 
हाय ! हाय ! जरा-मरण आदि दुःख से सदा एक शूल 
वाला मैं महाव्यथा से कितना मोहित हुआ हूं जो सदा एक- 
शूली (शूल रोगी) होकर उसकी निवृत्ति के लिए तीनों 
लोकों में प्रसिद्ध तिशूली (तीन शूल वाले अथवा त्रिशूल को 
घारण करने वाले) चिकित्सक की शरण में जा रहा हूं । 
-- राजानक रत्नकण्ठ 


सर्देकशूली । 


यस्पांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके 
भाले वालविधुर्गले च गरल॑ यस्पोरसि व्यालराद। 
सोष्यं॑ भूतिविभूषण: सुरवरः सर्वाधिप: सर्वदा 
श्वे: सवेगतः द्िवः शशिनिभः कीशंकरः पातु माम्‌ ॥ 


विश्व सूक्ति कोश / ११०३ 


शिव और विष्णु 


जिनकी गोद में पावेती, मस्तक पर गंगा, ललाट 

पर बाल चन्द्रमा, कण्ठ में हलाहल विप और वक्षः:स्थल पर 

सर्पराज शोभित हैं, वे भस्म से विभूषित, देवताओं में श्रेष्ठ, 

सर्वेश्वर, सहारकर्ता, सर्वव्यापक, कल्याणरूप, चन्द्रमा के 
समान शुश्रवर्ण श्री शंकर सदा मेरो रक्षा करें। 

--तुलसी (रामचरितमानस, २/मंगलाचरण) 


चिन्ता चक्रिणि हन्त चक्रिणिभिया, कुब्जासने5ब्जासने 
नव्यद्‌ धाममि तिग्मधामनि धृताशके शशांके भुशम्‌ । 
भ्रश्यच्चेतसि च॒ प्रचेतसि शुच्ा तान्‍्ते कृतान्ते च यो 
व्यग्रोड्भूतू कदुकालकूटकवलीकाराय पायात्‌ स वः॥ 
यह खेद का विपय है कि चक्रधारी विष्णु को भय हो 
किन्तु जब उनको भी चिन्ता हुई और कमलासन ब्रह्मा का 
भी आसन उलटने लगा, सूर्यलोक नष्ट हो चला, चन्द्रमा 
अत्यन्त भयभीत हो गया, वरुण किंकर्तव्यविमृढ़ हो गए 
यमराज शोक से अभिश्त हो उठे तब जो कदु कालकूट विष 
का पान करने के लिए व्यग्र हुए वह आप की रक्षा करें। 
--अज्ञात (वल्लभदेव कृत सुभाषितावलि, ८८) 


संत्तारैकनिमित्ताय संसारंकविरोधिने। 
नमः संसाररूपाय निःसंसाराय शम्भवे ॥॥ 
संसार के एकमात्न निमित्त अर्थात कारण होते हुए भी 
जो संसार के एकमात्र विरोधी है तथा संसाररूप होते हुए 
भी जो निःससार अर्थात्‌ ससार से परे है उन शम्भु को 
नमस्कार है। 
--भन्ञात 


समस्तलक्षणायोग एवं यस्योपलक्षणम्‌। 
तस्में नमोःस्तु देवाय कस्सेचिदपि शम्भवे ॥ 
समस्त प्रकार के लक्षणों का जिसमें घटित न होना ही 
जिसका लक्षण है ऐसे किसी अनिर्वेचनीय देवता शम्भु को 
तमस्कार है । 
--अनज्ञात 


जगद्भर्ता5पि यो भिक्षुः भूतावासोनिकेतन:। 
विश्वगोप्ताइपि दिग्वासा तस्‍्मे कस्से नम्तो नसः ॥ 


११०४ / विश्व सुक्तति कोश 


जो जगत्‌ का भरण करता है स्वयं पर भिक्ष है, जो सव 
प्राणियों को निवास देता है पर स्वय गृहहीन है, जो विश्व 
को ढकता है, परन्तु स्वयं तंगा रहता है, उसको बारम्बार 

प्रणाम है । ' 
- सम्पूर्णानन्द (समाजवाद, समर्पण) 


तेरो कह यो घप्िगरो मैं कियो निसि-झौस तप्यो तिहुं 
तापनि पाई। 

मेरो कह यो अब तू करि जो सत, वाह मिटे परिहै 
पसियराई । 

संकर-पायनि मैं लग्ि रे मन, थोरे ही बातनि 
पिद्धि सुहाई। 

आक-पघतूरे के फूल चढ़ाए तें, रोझत हैं तिहुँ लोक 
| के साईं ॥ 

--मतिराम (मतिराम ग्रंथावली, पृ० ३६०) 


कोई भी नहीं समझता कि तुम्ही ने सच्चा अमृतपान 
किया ) जो अमृत देवों ने पिया, वह झूठा है, क्योंकि कर्ल्शत 
में उन्हें मरना पड़ेगा ) किन्तु जो मृत्यु को ही पी गया, उसे 

मृत्यु कहां ! 
-+रायकृष्णदास (छायापथ, प्ृ० ५५) 


* शिवओऔर विष्णु 


शिवस्य हृव्यं विष्णु: विष्णोशच हृदयं शिवः। 
शिव का हृदय विष्णु हैं और विष्णु का हृदय शिव हैं । 
-+स्कन्दोपनिषत्‌ (८) 


ममंव हृदये विष्णुविष्णोन्‍्च ह॒दये ह्यहम्‌ । 
उभयोरच्तरं यो वे न जानाति मतो मम ॥ 
भेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय मे मैं हूं। जो 
इन दोनों में अन्तर नही समझता वही मुझे विशेष प्रिय है। 
--शिवपुराण (रुद्रतंहिता, सृष्टि खंड) 


शिव ओर शक्ति 


मायां तु प्रकृति विद्यानूमायिनं ठु महेइबरम्‌। 
तस्यावयवभूतंस्तु व्याप्तं सर्वरिदं जगत ॥ 


माया तो प्रकृति को तसमझना चाहिए गौर मायापति 
महेश्वर को समझना चाहिए। उम्री के अंगभूत कारण-कार्ये- 
समुदाय से यह सम्पूर्ण जगत व्याप्त हो रहा है। 
--अ्वेताश्वतर उपनिषद्‌ (४॥१०) 
माता देवी बिन्दुरूपा शिवः पिता। 
बिन्दुरूपा देवी उमा माता है और नाद स्वरूप भगवान्‌ 
शिव पिता हैं । 
>शिवपुराण ,विद्येश्वर संहिता, १६६१) 
शिवो5पि छवतां याति कुंडलिन्या विवरजितः। 
'शिव' भो कुण्डलिनी -विहीन होते पर 'शव' हो जाता 


है । 
+>देवीभागवत 


शिव-पावंती 


भवानीशंकरों वन्दे श्रदुधाविश्वासरूपिणों। 

यास्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीस्वरम्‌ ॥। 

मैं श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप पार्वती और शिव की 
बन्दना करता हूं जिनके विना सिद्धजन अपने अन्तःस्थ ईश्वर 


को नहीं देख सकते | 
--तुलती (रामचरितमानस, प्रारम्भिक 


संगलाचरण २) 


करत्वं ? शूली, मृगप सिषजं, नीलकण्ठः प्रियेएह 
केकोमेकां बद, पशुपतिर्नेव दृश्ये विषाणे। 

मुग्धे स्थाणुड, स चरति कर्थ ? जीवितेशः शिवाया 
गच्छाटव्यामिति हतवचा पातु वहचन्द्रचूड: ॥ 

शंकर ने अपने घर का द्वार खोलने हेतु आवाज़ दी। पार्वती 

ने पूछा--तुम कोन हो ? शकर ने कहा--मैं शूली (त्रिशूल- 

धारी) हूं । पार्वती ने कहा शूली (शूल रोग से पीडित) हो 

तो वैद्य को खोजो । शंकर ने कहा-प्रिये ! मैं नीलकंठ हूं । 

पावंती ने कहा (मयूर अर्थ में)--तो एक बार केका-ध्वनि 

करो। शंकर ने कहा--मैं पशुपति हूं । पावंती ने कहा--पशु- 

पति (बैल) हो, तुम्हारे सींग तो दिखाई नहीं देते। शंकर ने 

कहा--मुग्धे ! मैं स्थाणु हूं । पावेती ने कहा--स्थाणु (ढूंढ) 

चलता केसे है ? शंकर ने कह्ा--मैं शिवा (पार्वती) का पति 


१. 'इ” को मात्रा, घक्ति 


शिवाजी 


हूं । पावंती ने कहा --शिवा (लोमड़ी) के पति हो तो जंगल में 
जाओ इस्‌ प्रकार निरुत्तर हुए शिव आप सबकी रक्षा करें। 
--अज्ञात 


शिवाजी 


प्रतिपच्चंद्ररेखेव वर्धिष्पु विश्ववन्दिता। 
शाह सूतोः शिवस्येषा मुद्रा भद्राय राजते ॥ 
प्रतिपदा के चन्द्रमा की रेखा के समान बढ़ने की इच्छा 
वाली, विश्वन्या, शाह के पुत्र शिव की यह मुद्रा कल्याणार्थ 
शोभित होती है। 
--शिवाजोी की राजमुद्रा पर अंकित इलोक 


दन्द्र जिम जंभ पर बाड़व ,सुअंभ पर 
रावन सदंभपर रघुकुलराज हैं। 
पोन वारिवाह पर संभु रतिनाह पर 
ज्यों सहलवाहु पर राम हिजराज है। 
दावा द्रुम॒दंड पर चीता मृगझूंड पर 
भूषन बितुंड पर जैसे मृगराज है। 
तेज तम अंस पर कान्ह जिमि कंस पर 
त्यों मलेच्छ बंस पर सेर सिवराज है। 
“+भूषण (शिवभूषण, ५० ) 
ऊँचे घोर मंदर के अन्दर रहनवारी 
ऊँचे घोर मंदर के अन्दर रहाती हैं। 
कंद मूल भोग करें कंद मूल भोग करे 
तीन बेर खातीं ते वै तीत नेर खाती हैं। 
भूषन सिथिल अंग भूषन सिथिल' अंग 
बिजन डुलातीं ते व विजन डुलाती हैं । 
भूषन भनत सिवराज बीर तेरे नास 
नगन जुड़ातीं ते वे नगन जुड़ाती हैं ॥ 
--भूषण (भूषण ग्रंथावली) 


गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर 
दावा नागजूह पर मिह सिरताज को । 
दावा पुरहुत को पहारन के कुल पर 
दावा सब पच्छिन के गोल पर वाज को । 
भूषन अखंड नवखंड महिमडल में 
तम पर दावा रवि किरन समाज को । 


विश्व सूक्‍्ति कोश / ११०५ 


शिशिर ऋतु 


पूरव पछांह देस दच्छिन तें उत्तर लौं 
जहाँ पातसाही तहां दावा सिवराज को ॥ 
--भूषण (भूषण ग्रंथावली) 


राखी हिंदुवानी हिंदुवान को तिलक राख्यो 
अस्मृति पुरान राखे बेदबिधि सुनी मैं । 
राखी रजपुती राजधानी राखी राजन की 
धरा मैं धरम राख्यो गुन राख्यो ग्रुनी मैं । 
भूषण सुकवि जीति हद मरह॒ट्ठन की 
देस देस की रति बखानी तव सुनी मैं । 
साहि के सपूतत सिवराज समसेर तेरी 
दिल्‍ली दल दाबिक दिवाल राखी दुनी मैं।। 
--भूषण (भूषण ग्रंथावली ) 
वेद राखे विदित पुरान परतिद्ध राखें 
राम-नाम राख्यो अति रसना सुधर में । 
हिंदुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहित की 
कांधे में जनेऊ राख्यो माला रखी घर में । 
मीड़ि राखे मुगल मरोडि राखे पातसाह 
बरी पीसि राखे बरदाव राख्यो कर में । 
राजन की ह॒दू राखी तेगवल सिवराज 
देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में । 
--भूषण (भूषण ग्रंथावली ) 
कासो हु की कला गई मथुरा मसीत भई, 
सिवाजी न होतो तो चुनति' होती सबकी । 
--भूषण (शिवाबावनी, १६) 


साहसी सिवा के बॉँके हल्ला कौ घड़लल्‍ला देखि, 
भलला भल्ला करत मुसतल्ला भगे जात हैं। 
--जगनन्‍नाथदास 'रत्नाकर' (वीराष्टक, छन्नपति 
शिवाजी, छन्द १) 
मात-भूमि भक्ति-सवित अविचल साहस की, 
सहित प्रमान प्रतिपादि छिति छाजी है । 
राना मुल-मत्र जो स्वतंत्रता प्रकास किजो, 
ताको महाभास कियोौ सरजा सिवाजी है।॥ 
-“-जगरनाथदास 'रत्नाकर (चीराष्टकर्ति, छत्रप, 
शिवाजी, ८) 


१, सुन्तत । 
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फिर भी दिखाई देश में जिसने महाराष्ट्रच्छटा- 
दुर्दात्त आलमग्रीर का भो गवे जिससे था घटा । 
उस छत्रपति शिव राज का है नाम ही लेना अलम 
है पिह-परिचय के लिए बस 'सिंह' कह देना अलम ॥| 
“मैथिलीशरण गुप्त (भारत भारती, पृ० ८४) 
निराशा के अन्धकार से उबार कर स्वातंत्य-सूय का 
दर्शन कराने वाले अतुलित साहसी श्री शिवाजी ने मानों 
असम्भव को सम्भव कर दिखाया। निष्प्राण जाति में नव- 
जीवन फूंककर उनके अवरुद्ध पौरुप-प्रवाह को बहाया। 
“माधव स० गोलवलकर (व्यामनारायण पाण्डेय 
कृत 'शिवाजी' की भूमिका, पृ० ११) 


शिवाजी महाराज का स्मरण करो। उनकी वाणी, 
उनका व्यवहार, उनका उद्देश्य, उनके प्रयत्न आदि का 
स्मरण करो । उससे तुम्हें यह ज्ञात होगा कि विजयशाली 

पुरुष का व्यवहार किस प्रकार होना चाहिए। 
- समर्थ रामदास (शंभाजी को पतन्न) 


शिश्िर ऋतु 


सीत की प्रबल सेनापति कोषि चढ़यो दल 
निवल अनल गयी सूर सियराइ के । 
हिम के समीर तेई बरसे विषम तीर, 
रही है गरम भौन कोनन में जाइ के। 
धूम बैन बह लोग आगि परगिर रहै, 
हिये सों लगाए रहैं नेकु सुलगाइ क॑। 
मानों भीत, जानि महासीत ते पसारि पानि 
छतियाँ की छाँह राख्यौ पाउक छिपाइ के ॥ 
--सैनापति (कवित्तरत्वाकर, ऋतुवर्णन) 


सिसिर मैं ससि कौ सरूप पाव सविताऊ 
धामहूँ मैं चाँदनी की दुति दमकति है। 
सेनापति होत सीतलता है सहसगुनी 
रजनी की झाई वासर मैं झमकति है॥ 
--सेनापति (कवित्त रत्ताकर, ऋतुवर्णन) 


शिशु 
दे० शैशव' भी । 
प्रत्येक नया शिशु जग में 
नयी कल्पना को ईश्वर की 


मूतित करता । 
--सुमित्रानंदन पंत (आस्था, कविता ५८) 


वह' है अकाम, दाम से है उसे काम नहीं, 
मात्ता जिसे जो दे, उसे देता वही नाम है। 
उसकी उपासना में लीन रहता है लोक, 
कितु वह वासना-विहीन अविराम है॥। 
--ग़ोपालशरण सिह (आधुनिक कवि) 
पृश्कह्6 4$ 70 विश ॥2९४पराढव 007 879 ०0शधए- 
पाए पा एए077व९ प्र 0 08068. 
किसी भी समाज के लिए शिशुओं के शरीर में दुग्ध 
पहुँचाने से अधिक सुन्दर पूंजी-निवेश नहीं है । 
-विस्टन चचिल (रेडियो पर भाषण, 
२१ मार्च १६४३) 
शिष्टाचार 


भा ज्यायसः शंसमा वृक्षि देवाः । 

हे देवगण ! मैं बड़ों की प्रशंसा को कभी न कादूं 
- ऋग्वेद (१२७१३) 
शिष्दा:ः खलु विगतमत्सरा निरंहकाराः कुम्सी घान्या 

अलोलुपा दम्भदर्पलो भम्ोहक्रोधविवर्जिता: 

ईर्ष्पा-डाह से रहित, अहँकारविहीन, छह मास भर के 
उपयोगी धासन्य के संग्रही, लोलुपता रहित, पाखण्ड, अहंकार, 
लोभ, मोह और क्रोध से जो विमुख हैं, वे शिष्ट कहलाते हैं । 
--बौधायनधमंसूत्र (१११५) 


भीता अथवा प्रधषिता अथवा आपन्ना अथवा सुलभ- 
चारित्रवंचना अपराधयितुं समर्था भवन्ति। 
भयभीत, तिरस्कृत, विपत्ति-प्रस्त अथवा चरित्रश्नष्ट 
व्यक्ति शिष्टता के व्यवहार में अपराध कर जाते हैं । 
-भास (चाददत्त, अंक २) 


१, शिक्ु । 


शिष्य 


अनुल्लंघनीयः सदाचार:ः । 
शिष्टाचार का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। 
--भद्टनारायण (वेणीसंहार, ५२६ 
के पश्चात ) 


हसतो नाभिगज्छेजूजा । 
मार्ग में हँसते हुए नहीं चलना चाहिए । 
[ प्राकृत ] --दश्वंकालिक (५११४) 


उपफुल्ल न विणिजुन्नाए। 
आंखें फाड़ते हुए नही देखना चाहिए । 
[प्राकृत ] --दंशवंकालिक (५१।२३) 


जो जिहि विधि तासौं तंसेही, मिलि कहियौ कुसलात । 
--पझ्नू्‌रदास (सुरसागर, १०१४०६६) 


शिष्य 
दे० 'गुरु-शिष्प' भी । 


कार्पण्यदोषो पहतस्वभावः 
पुच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेता:। 
यच्छे यः स्पान्निश्चितं बृहि तने 
शिष्यस्ते5हं शाधि मां त्वां प्रपन्‍्तम्‌ ॥ 
कायरता रूप दोप से उत्पन्त हुए स्वभाव वाला और 
धर्मे के त्रियय में मोहित चित्त वाला मैं आपसे पूछता हूं । 
जो कुछ निश्चय किया हुआ श्रेयस्कर हो वह मुझसे कहिये। 
मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शरणागंत को आप शिक्षा 
दीजिए । 
--बेदव्यास (महाभारत, भोष्म पर्व, 
२६७ अथवा गीता, २७) 


आयरियस्स वि सीसो सरिसो सब्वेहि वि गुर्णेहि। 
यदि शिष्य गुण सम्पन्न है, तो वह अपने आचार्य के 
समकक्ष माना जाता है । 
[ क्‍प्राकृत] --भद्गवाहु आचार्य (उत्तराष्ययननिर्युवित, ५८) 


विश्व सुक्ति कोश / ११०७ 


शाघ्रता 


मा गलियस्सेव कस, वयणमिच्छे पुणो प्रुणों । 
बार-बार चाबुक की मार खाने वाले गलिताश्व की 
तरह कत्तंव्य पालन के लिए वार-बार गुरुओं के निर्देश की 
अपेक्षा मत रखो । 


[प्राकृत ] --5त्तराधष्ययन (१११२) 


शिष्प के लिए यह आवश्यक है कि उसमें पवित्रता, 

सच्ची ज्ञान-पिपासा और अध्यवसाय हो। अपवित्र आत्मा 

कभी यथार्थ धामिक नहीं हो सकती । धार्मिक होने के लिए 
तन, मन और वचन की शुद्धता नितानत आवश्यक है। 

--विवेकानंद (विवेकानंद साहित्य, 

चतुर्थ खंड, पृ० २०) 


शिष्पत्व यानी जिज्ञासा। बोध की उत्कट इच्छा । 

स्वरूप की खोज की छटपटाहट, आकुलता । जिज्ञासा और 

अनुभूति का जहां मिलन होता है, वहीं गुरु और शिष्य का 
मिलन है। 

--विमला ठकार (जीवनयोग, 

पृ० ३१) 


शीक्रता 


अत्वरा सर्वकार्येषु त्वरा कार्याविनाशिनी । 
कार्यो में शीघ्रता नही करनी चाहिए, शीघ्रता कार्य- 
विनाशिनी होती है । 
-+अज्ञात 


सहसा करि पाछे पछिताहीं । 
कहूहि बेद बुध ते बुध नाही ॥। 
--पुलसीदास (रामचरितमानस, २२३ १॥२) 


तुरत दान, महाकल्यान । 
-- हिंदी लोकोक्ति 


शोल 


शीलं प्रधान पुरुष तद्‌ यस्येह प्रणश्यति ॥ 
न तस्थ जीवितेनार्थों न धरेव न बन्धुभिः ॥ 
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पुरुष में गील ही प्रधान है, जिसका वही नष्ठ हो जाता 

है, इस संसार में उसका जीवन, धन और वन्धुओं से कोई 
प्रयोजन सिद्ध नही होता । 

--वेदव्यास (महाभारत, उद्योग 

पवे।३४।४८) 


तस्मान्मत्रं समास्थाय शोलमापद्य भारत। 
दमस्त्यागो5प्रमादइच ते त्रयो ब्रह्मणो हयाः॥ 
शीलरश्मि-समायुकतः स्थितो यो मानसे रथे। 
त्यक्त्वा मृत्युभय॑ राजन्‌ ब्रह्मलोक॑ स गच्छति॥- 
भरतनन्दन ! इसीलिए सर्वत्र मैत्नीभाव रखते हुए शीत 
प्राप्त करना चाहिए। दम, त्याग और अप्रमाद--ये तीन 
परमात्मा के धाम में ले जाने वाले घोड़े हैं जो मनुष्य शील 
रूपी लगाम को पकड़कर इन तीनों घोड़ों से जुते हुए मन 
रूपी रथ पर सवार होता है, वह मृत्यु का भय छोड़कर 
ब्रह्मलोक में चला जाता है। 
--वेदव्यास (महाभारत, स्त्रीपवं।9२३-२४) 


शोलेन हि त्रयो लोकाः शक्‍या जेतुं न संशयः । 
न हि किचिदसाध्य॑ व॑ लोके शीलव्तां भवेत्‌ ॥ 
--वेदव्यास (महाभारत, ज्ञांति पव।१२४।१५) 


यद्यप्यशीला नृपते प्राप्नुवन्तिश्रियं क्वचित्‌। 
न भुंजते चिरं॑ तात समूलाइच न सन्ति ते॥ 
राजन ! यद्यपि कहीं-कहीं शीलहीन मनुष्य भी राज्य- 
लक्ष्मी प्राप्त कर लेते हैं तथापि वे चिरकाल तक उसका 
उपभोग नहीं कर पाते और मुल सहित नष्ट हो जाते हैं। 
--पेदव्यास (सहाभारत, ज्ञांतिपवं। १२४६६) 
धर्म: सत्यं तथा वृत्तं बल चेच _तथाप्यहम्‌ । 
शीलमूला महाप्राज्ञ सदा नास्त्यत्न संशयः॥ 
महाप्राज्ञ | धर्म, सत्य, सदाच्ार, बल और मैं (लक्ष्मी) 
ये सब सदा शील के आधार पर रहते है, इसमें सशय भी 
नहीं है । 

--चबेदव्यास (महाभारत, ज्ञांतिपवं।१२४६२) 
अद्रोह: सर्वभूतेषु कर्मणा सनसा गिरा। 
अनुग्रहह्च दाने च शोलमेतत्‌ प्रशस्यते॥ 
यदन्येषां हितें न स्यादात्मनः कम पौरुषम्‌। 


अपन्नपेत वा येन न तत्‌ कुर्यात्‌ कयंचन॥ 
तत्तु कर्म तथा कुर्याद्‌ ये इलाष्येत संसदि । 
मन, वाणी और किया द्वारा सभी प्राणियों से अद्रोह, 
सब पर दया करना और यथाशक्ति दान देना शील 
कहलाता है, जिसकी सव लोग प्रशंसा करते हैं। अपना 
जो भी पुरुषार्थ और कर्म दूसरों के लिए हितकर न हो 
अथवा जिसको करने में संकोच का अनुभव होता हो, उसे 
किसी तरह नहीं करना चाहिए । जो कर्म जिस प्रकार 
करने से सभा में मनुष्य की प्रशंसा हो, उसे उसी प्रकार 
करना चाहिए। 
--बेदव्यास (महाभारत, शांतिपवं। १२४।६६-६८) 
अभिवादनशीलस्थ नित्य वुद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य वर्घन्ते आपुर्विद्यायशोवलम्‌ ॥ 
अभिवादनशोल ओर नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले 
व्यक्ति के आयु, विद्या, यश और बल--ये चार बढ़ते हैं। 
“मनुस्मृति (२१२१) 


बिना पक्षेन् डीयन्ते विना नावा न ताय॑ते। 

बिना शीलेन निर्वाणो लभ्यते न कदाचन ॥ 
पंखों के बिना उड़ा नहीं जा सकता । नाव के बिना पार 
नहीं उतर सकते । शील के बिना कभी भी निर्वाण प्राप्त 


नहीं किया जा सकता । 
--अश्वघोष (वुद्धवरित, २३।१६) 


धनिनो रूपिणो वापि विना शोलेन मानवाः । 
फलपुष्पयुताइचापि कंठकाढूया द्वरुमा इव॥ 
घन और रूप से सम्पन्न होने पर भी शोल के अमाव 
में मनुष्य फल ओर पुष्पों से युक्त होने पर भी कटकों से भरे 
हुए वृक्षों की भांति है । 
--अश्वघोष (बुद्धचरित, २३२०) 


शीलमेव पर ज्ञानं शीलमेव परं॑ तपः। - 
शौलमेद परो धर्म: शोलइच मोक्षइच नंष्ठिक:ः ॥ 
शील ही परम ज्ञान है। शील ही परम तप है। 
शील ही परम धर्म है बौर शील से ही नैष्ठिक निर्वाण की 


प्राप्ति होती है । 
--अद्वधोष (वुद्धचरित, २६।३४) 


शील 


कि कुलेनोपादिष्देन शीलसेवात्र कारणम्‌ । 
कुल की प्रशंसा करने से क्या ? इस लोक में शील ही 
महानता का कारण है । 
--शूद्धक (मृच्छकटठिक, ८।२६) 


कि भूषणाद्‌ मृषणमस्ति शीलं। 
भूषणों में उत्तम भूषण क्‍या है ? शील । 
--शंकराचार्य (प्रइ्नोत्तरी, ८) 


शमक्षसादानदयाश्रयाणां शील॑ विज्ञालं कुलमायनन्ति । 
शांति, क्षमा, दान और दया का आश्रय लेने वाले लोगों 

के लिए शील ही विशाल कुल है, ऐसा विद्वानों का मत है । 
->प्ेमेन्द्र (दर्पदलन, १४८१) 


प्रागु्मीलति दुर्धशः सुविषमं गह्योंभिलापस्ततो 
धर्म: पूव॑मुपेति संक्षयमथों इलाघ्योषभिमानक्रमः । 
संदेह प्रथम प्रयात्यभिजनं पश्चात्पुनर्जीबितं । 
कि नाम्पेति विपर्थयं विगलने शीलस्य चिन्तामणे ॥ 
पहने अत्यन्त विपम अपयश का उदय होता है, पश्चात्‌ 
निन्दनीय अभिलापा प्रकट होती है। पहले धर्म का नाश 
होता है, पश्चात्‌ कुल-परम्पराग्रत स्पृहणीय अभिमान नष्ट 
होता है । पहले पूर्वजों का गौरव संशय में पड़ जाता है, फिर 
जीवन का भी सन्‍्देह उपस्थित होता है । शील रूपी चिता- 
मणि का विनाश होने पर कौन-सी वस्तु है जो नष्ट नहीं 
हो जाती है ? 
--कल्हुण (राजतरंग्रिणी, कलश।३१६) 


उपनयन्ति हि हृदयमदृष्टसपि जन शीलसंवादा:। 


शील की सदृशता पहले कभी न देखे हुए व्यक्ति को भी 
हृदय के समीप कर देती है। 
--वाणभट्ट (हर्षचरित, पृ० १०१) 


शीलं हि विदुर्षां घनम्‌ । 
शील ही विद्वानों का घन है । 
--सोमदेव (कथासरित्सागर, १४५) 


विश्व सूक्ति कोश | ११०६ 


शील और प्रज्ञा 


विप्राणां भूषणं विद्या पृथिव्या भूषण नृपः । 
नभसो भूषणं चन्द्र: शीलं सर्वस्य भूषणम्‌ ॥ 
विप्रों का आभुपण विद्या है, पृथ्वी का आभूषण राजा 
है, आकाश का आभूषण चन्द्रमा है, शील सबका आभूषण 
। 
--बृहस्पतिनीतिसार (१३) 
न भूषयत्यलंकारो न॒राज्यं न च पौरुषम्‌ । 
न विद्या न धन तादुगू यादुकू सौजन्य भूषणम्‌ ॥ 
जैसा मनुष्य के लिए सौजन्य रूपी अलंकार है, वेसा न 
तो आभूषण है, न राज्य, न पौरुष, न विद्या और न धन है। 
-शुक्रनीति (३।२३६) 


ऐश्वयंस्प विभूषणं सुजनता शौय॑स्य वाक्संयमो 
ज्ञानस्योपशमः भ्रुतस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः। 
अक्रोधस्तपसः क्षमा प्रभवितुर्ध॑मस्प निर्व्याजता 
सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं पर॑ भूषणम्‌ ॥ 
ऐश्वयं का आभूषण सज्जनता है, शौय का वाक्‌ संयम्‌, 
ज्ञान का शान्ति, ज्ञान का विनय, धन का सत्पात्र में व्यय, 
तप का अक्रोध सामर्थ्य का क्षमा तथा धर्म का आभुषण 
सरलता है। सभी के मध्य सबका कारण स्वरूपशील सर्वे 
श्रेष्ठ आभूषण है। 
[इस श्लोक को अशरूप निम्नलिखित सूक्ति भी प्रसिद्ध 
है-- 
शील॑ पर भूषणम्‌ । 
शील सर्वोत्तम आभूषण है। | 
--भर्त्‌ हरि (नीतिशतक, ८३) 


हिरोत्तपूपे हि सति सील उप्‌पज्जति चेव तिदृठति च । 
लज्जा और संकोच होने पर ही शील उत्पन्न होता है 
और ठह रता है । 


[पालि] विसुद्धिमगृग (१२२) 


सील॑ किरेव कल्याणं सील॑ लोके अनुत्तरं। 
शील ही कल्याणकर है। लोक में शील से बढ़कर कुछ 
नही है । 


[पालि ] -- जातक (सोलवीमंस जातक) 


१११० / विश्व सुक्तित कोश 


सोल॑ बल॑ अप्परिमं, सोल॑ आवुघमुत्तमं। 
सोलमाभरणं सेट्ठ, सील॑ं कवचमब्भुतं ॥ 
शील अपरिमित बल है। शील सर्वोत्तम शस्त्र है। शील 
श्रेष्ठ आभूषण है और रक्षा करने वाला अद्भुत कवच है। 
[पालि] --थेर गाथा (१२६१४) 


सग्गेण वि काई जहि चारित्तहो खण्डणउ ! 
कि समलहणेण महु पुणु सीलु जे मण्डणउ ॥ 
उस स्वर्ण से भी क्या जहाँ चारित््य का खण्डम हो ? यदि 
मै शील से विभूषित हूँ तो मुझे और क्या चाहिए ? 
[अपभ्रंश ] --स्वयम्भ्देव (पउमचरिउ , ४२७) 


सील कि मिल बिनु बुध सेवकाई । 


विद्वानों की सेवा बिना कया शोल प्राप्त हो सकता है ? 
--ठुलसीदास (रामचरितमानस, ७॥६०॥३) 


ऐसा विनय प्रवंचको का आवरण है, जिसमें शील न 
हो । और शील परस्पर सम्मान की घोषणा करता है। 
“जयशंकर प्रसाद (ध्र्‌ वस्वामिनी, प्रथम अंक) 


शील हृदय की वह स्थायी स्थिति है, जो सदाचार की 
प्रेरणा आप-से-आप करती है। 
--रामचन्द्र शुक्ल (गोस्वामी तुलसीदास, पृ० ५१-४२) 
केवल नाम की इच्छा रखने वाला पाखण्डी भी नियम 
का पालन कर सकता है और पुरी तरह कर सकता है पर 
शील के लिए सात्त्विक हृदय चाहिए । 
--रामचन्द्र शुक्ल (गोस्वामी तुलसीदास, 
पु० 2१०८८ १ ० ९) 
गिरिते गिरि परिवों भलो भलो पकरिवों नाग। 
अग्नि माहि जरिबो भलो, बुरोशील को त्याग ॥ 
--अज्ञात. 
शील और प्रज्ञा 
सीलपरिधोता पञ्मा, पम्मापरिधोतं सील॑। 
यत्य सील॑ तत्य पञ्ञा यत्य पञ्ञा तत्व सील॑ ॥ 
शील से प्रज्ञा प्रक्षालित होती है, प्रज्ञा से शील प्रक्षालित 
होता है। जहाँ शील है, वहाँ प्रज्ञा है और जहां प्रज्ञा है वहां 
शील है । 


[पालि] --दीघनिकाय (१।४।४) 


शुद्धता * 
अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति सनः सत्येन शुद्घ्यति । 
विद्यातपोण्यां भुतात्मा शुद्धिर्शानिन शुद्धूयति ॥ 

जल से शरीर शुद्ध होता है, मन सत्य से शुद्ध होता है, 
विद्या और तप से भृतात्मा तथा ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है । 
“+मनुस्मृति (५११०६) 
शौचे यत्नः सदा फायं: शौचसूलो ह्विजः स्मृत्तः । 
शौचाचारविहीनस्यथ समस्त कर्म निष्फलम्‌ ॥ 
शौच' के लिए सदा यत्न करना चाहिए। शौच ही 
द्विजत्व का मूल है । जो शौचाचार से रहित है उसके सब 
कर्म निष्फल होते है । 
-+नारदपुराण (पूर्व भाग, प्रथम पाद, २७८) 


फम्म॑ं विजुजा च धम्मो च सील जीवितमुत्तमं । 
एतेन सच्चा सुज्ञन्ति, न गोत्तेत धनेन वा ॥ 
कम, विद्या, धर्म, शील और उत्तम जीवन--इनसे 
ही मनुष्य शुद्ध होते है, गोत्र ओर धन से नही । 
[पालि | --मसज्मिसनिकाय (३॥४३॥३) 


शुभ 
शुभ बूयाच्छुभ ध्यायेच्छुभमिच्छेच्च शाइवतम्‌ । 
सदेव शुभ बोलना चाहिए, सदेव शुभ का ध्यान करना 
चाहिए और सर्देव शुभ इच्छा करनी चाहिए। 
--अज्ञात 
शुभ-अशुभ 
यद्‌ यद्‌ भवे भवति तत्‌ परमेइ्वरेच्छामालम्ब्ध 
सर्वेमशुभ च शुभ संस ! 
तस्मादवाप्तमशु्भ शुभमेव सनये नेच्छा 
यतोषस्थ निजभक्तजनाशुभाव ॥ 
जो-जो भी इस संसार में होता है, वह ईश्वर की इच्छा 
से होता है, फिर वह शुभ हो या अशुभ इसलिए अशुभ भी 
प्राप्त करके शुभ ही मानता हूँ क्योंकि उसकी अपने भक्‍त के 
अशुभ को इच्छा नहीं होती । 
--शंकरलाल 


१, पविज्ञता, शुद्धता। 


श्ृंगारिता 


वास्तव में शुभ और अशुभ दोनों एक हो है और हमारे 
मन पर अवलंबित हैं। मन जब स्थिर और शान्त रहता है, 
तब शुभाशुभ कुछ भी उसे स्पर्श नहीं कर पाता। शुभ और 
अशुभ दोनों के बंधन को काटकर सम्पूर्ण रूप से मुक्त हो 
जाओ तब इन दोतों से कोई भी तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकेगा 
और तुम मुक्त होकर परम आनन्द का अनुभव करोगे। 
--विवेकानंद (विवेकानन्द साहित्व, भाग ७, पृ० ६) 


श्र 


दे० 'वीर'। 
अंगार 


स्वभावशुद्धं हि न संस्कारसपेक्षते । न मुक्तामणेः शाण- 
स्तारताये प्रभवति 
जो स्वभाव से शुद्ध हैं, उनके लिए संस्कार की अपेक्षा 
नही होती । मोती का संस्कार करने पर भी उसे अधिक 
सुन्दर या शुद्ध नहीं बताया जा सकता । 
-राजशेखर (फाव्यसीसांसा, पंचम अध्याय) 


श्ृंगार और बेराग्य 


यदासीदज्ञानं स्मरतिमिरसंचारजनितं 
तदा सर्व॑ नारोमयमिदसशेषं जगदभूत । 
इदानीमस्माक॑ पदुतरविवेकांजनदूशां 
समीभूता दृष्टिस्त्रिभुवनमपि ब्रह्ममनुते ॥ 
जब तक मुझ में कामदेव-रूपी अंधकार से उद्भूत 
अज्ञान था तभी तक समस्त विश्व स्त्रीमय दिखलाई पड़ता 
था । अब विवेकरूपी अंजन लगने के कारण समदृष्टि हो गई 
है और तीनों लोक ब्रह्ममय प्रतीत होते हैं । 
--भ्त हरि (श्इंगारशतक, &८) 


श्ृंगारिकता 


द्रष्टव्येषु किमुत्तमं मृगदुझ्यां प्रेमअ्सन्‍्नं मुर्ख 
प्रातव्पेष्वपि कि तदास्थपदनः श्षाव्येपु कि तद्वचः । 
कि स्वाद्येषु तदोष्ठपल्लवरस: स्पृश्येषु कि तत्तनु- 
धर्येघं कि नवयोवन सुहुदये: सर्वत्र तद्दिशन्नम:॥ 


विश्व सूकित कोश / ११११ 


शेक्सपियर 


रसिकों के लिए उत्तम क्या-क्या है? देखते योग्य 
वस्तुओं में मृगतयनी का प्रेम से प्रफुल्लित मुख, सूंघने की 
वस्तुओं में उसका उच्छवास, सुनने की वस्तुओं में उसकी 
वाणी, स्वाद लेने योग्य वस्तुओं में उसके अधरपल्लवों का 
रस, स्पर्श की वस्तुओं में उसका शरीर और ध्यान करने 

योग्य वस्तुओं में उसका यौवन और सतत विलास। 
--भत्त हरि (श्ृंगारशतक, ७) 


शेक्सपियर 


शेक्सपियर ने 'टाइमन एथेन्स' में धन की सच्ची प्रकृति 

का उत्कृष्ट चित्रण किया है। 
--मार्व्स (१८४४ की पांडुलिपियों से (दि विज़्ड़स 
आफ़ कार्ल साक्‍स' में उद्धृत) 


बाइबिल के बाद यदि सबसे अधिक अंग्रेज़ी मुहावरे 
किसी साहित्य में मिल सकते हैं, तो वे शेक्सपियर के नाटकों 
में ही। 

-+>लोगन पियरसाल स्मिथ (व स ऐंड ईडियम्स, 
पृ० २२७) 

] 9था०ए४९ $#97९४09९876९ ए05$ 70 8 शांत 06 
रशिाहए6 ग मां$ 0ए 939 पका ॥6 45 ॥0ज 0 था 
र्वाट्क्लाट0 7879, ९7०९ए 07 8 6ए 004] 2प0४075 
0०70 ०007860 प्रशा०6 6 48 0 70 386 ॥07 0 काए 
बलींशिंणा, 0 फ्लाए 0० फ़ार्णरइशं०णा, श्न्‍ल्‍ॉ८७ 9009 थ्ात॑ 
8०४06. 0व5 07९5 ८4776 ०ए 07॥6 प्राधि- 
०74006 06705 ० ग्रांड 0ज़ा 0ए8थ॥70 पांव0 : #ा5$ 
कइशरएथा0 700 7698072, ५770०) 9३8४ ०0079४087970]68, 
80960 पं ज्ञात 6 099७9 ०0 कञां5 ग0085. 

मेरा विश्वास है कि शेक्सपियर अपने युग मे इसकी 
अपेक्षा किचित्‌ भी अधिक समझे नहीं जा सके थे जितने 
भाज वह एक शिक्षित व्यक्ति के लिए हैं, अपवादस्वरूप 
कुछ संकेतित प्रसंगों को छोड़कर जो महत्त्वहीन हैं । वह न 
किसी युग के हैं, न किसी एक धर्ममत के, न किसी एक दल 
के, न किसी एक पेशे के। उनकी कूृतियों की सामग्री व 
आकार उनके अपने महासागरीय मानस की अतल गहराइयों 
से प्रकट थे। उनका निरीक्षण व अध्ययन, जो पर्याप्त था, 
उनके पात्रों के अलंकरण की सामग्री प्रदान करते थे। 


--कालरिज (१४ मार्च १८३४ की एक बातचीत में) 
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शेक्सपियर के विषय में हम कह सकते हैं कि किस्ती 

व्यवित ने कभी इतने अल्पज्ञान का इतना अधिक लाभ नही 

उठाया। 
+-ठी० एस० इलियट (भाषण, दि क्लासिक्स ऐंण्ड 
दि मंत्र आफ़ लेट) 


शेष 


ऋणशेषं चारिनशेषं॑ व्याधिशेषं तथव च। 
पुनः पुनः प्रवर्धने तस्माच्छेषं॑ न कारयेत्‌ ॥ 
शेष ऋण, शेप अग्नि तथा शेप रोग पुन पुनः बढ़ते हैं, 
अतः इन्हें शेष नहीं छोड़ना चाहिए । 
--शौनकोयनीतिसार 


बे 


शतान 


(0500 5९४८४ 60ण73068 ६76 ८5 0५6, 
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परमेश्वर साथियों को खोजता है और प्रेम के अधिकार 
का दावा करता है। शैतान दासों को खोजता है और भाज्ञा 
पालन के अधिकार का दावा करता है। 
--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (फ़ायर फ्लाइज्न) 


० 5000 4$ 8 /शाए076 9 40 004, 0ए 6 
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जैसे ही कहीं पर भगवान का मन्दिर बनकर तैयार 
होता है, शैतान उसके पास ही अपना प्रार्थना-गृह बना लेता 
है ; कक 
-- जार्ज ह॒बेंटे 
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हम शतान का सम्मान भले ही न करें क्‍योंकि यह 
अविवेकपूर्ण बात होगी परन्तु हम कम से कम उसकी 
योग्यताओं का सम्मान तो कर ही सकते है । 
--मार्क द्वेन (हार्पस मेगज़ीन, सितम्वर १८६६) 


शैलो 
इष्ठं हि बिद्र्पां लोके समासव्यासधारणम्‌ । 
संसार में विद्वान पुरुष संक्षेप और विस्तार दोनों ही 
रीतियों को पसन्द करते हैं । 
--चैदव्यास (महाभारत, आदिपवं १५१) 
इत्येषमार्गो विदुर्पां विभिन्‍नो5प्यभिन्नरूपः 
प्रतिभासते यत्‌ । 
न॒तद्विचित्न यदमुत्र सम्यग्विनिभिता 
संघटनेव हेतुः ॥ 
इस प्रकार विद्वानों का भिन्‍न भिन्‍न प्रतीत होने वाला 
यह काव्य-मार्ग भी, जो अभिन्‍न-सा प्रतीत हो रहा है, कोई 
विचित्र बात नहीं है क्योंकि भली प्रकार से की हुई रचना 
ही उसका कारण है ! 
“-भम्मट (फाच्यप्रकाश, अन्तिम इलोक) 
शैली स्वयं व्यक्ति ही है। 
--वफ़न (डिस्कोर्स सर ले स्टाइल) 


शेशव 
दे० 'बचपन' भी । 


बड़ा सुखद होता नि:संशय 
शैशव का जग,-- 
सभी नया लगता, 
सबसे मिलता दुलार है ! 
--सुमिन्नानन्‍्द पंत (आस्था, कविता ४७) 


कितना सुन्दर, निश्छल होता 
शैशव का जग [ 
--सुमित्रानन्द पंत (आस्था, कविता ८२) 


शैशव की स्मृतियों में एक विचित्रता है। जब हमारी 
भावप्रवणता गम्भीर और प्रशांत होती है, तव अतीत की 
रेखाएं कुहरे में से स्पष्ट होती हुई वस्तुओं के समान अनायास 
ही स्पष्ट से स्पष्टतर होने लगती हैं, पर जिस समय हम तर्क 
से उनकी उपयोगिता सिद्ध करके स्मरण करने बंठते है, उस 
समय पत्यर फेंकने से हटकर मिल जाने वाली की काई के 
समान विस्मृति उन्हें फिर-फिर ढक लेत्ती है। 
“महादेवी वर्मा (अतीत के चलचित्र, पु० ६-१०) 


शोक 


वीते हुए वालपन की यह 
क्रीडापूणं. वादिका है। 
वही मचलना, वही किलकना 
हँसती हुई नाटिका है॥ 
--सुभद्राकुमारी चौहान (मुकुल, बालिका 
का परिचय) 


शोक 


तरति शोकमात्मविद्‌ । 


आत्मवेत्ता शोक को पार कर जाता है। 
--छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ (७॥१।३) 


अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांइच भाषसे । 
तू न शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है भौर 
पण्डितों जसे वचनों को कहता है। 
--सेदव्यास (महाभारत, भीष्मपर्व, २६१९ 
अथवा गीता, २११) 


शोकस्यान्तं न पश्यामि पारं जलनिधेरिव | 
चिन्ता मे वर्धतेकतीव मुमूर्षा चापि जायते ॥ 


जैसे समुद्र का पार नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार मैं 

इस शोक का अन्त नहीं देख पाता हूँ । मेरी चिता अधिक 
बढ़ती जाती है और मरने की इच्छा प्रवल हो उठी है । 

--वेदव्यास (महाभारत, कर्णपर्व।६।६) 


न शोचन्‌ मृतमन्त्रेति न शोचन्‌ सख्रियते नरः । 
एवं सांसिद्धिके लोके क्षिमर्थमनुशोचसि ॥ 
शोक करने वाला मनुष्य न तो मरे हुए के साथ जाता 
है और न स्वयं ही मरता है। जब लोक की यही स्वाभाविक 
स्थिति है तव आप किस लिए वार-वार शोक कर रहे हैं। 
--वेदव्यास (महाभारत, स््रीपर्।६१२) 


फ्रोडीकरोति प्रथम॑ यदा जातमनित्यता। 
धात्रीव जननी पश्चातु तदा शोकस्य कः क्रम: ॥ 
जव उत्पन्न होते ही शिशु को पहले अनित्यता अपनी 
गोद में ले लेती है, माता भी धाय की तरह उसके वाद ही 
अपनी गोद में घारण करती है, तथ फिर शोक करने की क्‍या 
बात है ? 
हर्ष (नागानन्द, ४४८) 


विश्व सक्ति कोश / १११३ 


शोभा 


संक्रामी प्रमुखे हि शोकवेगः। 
प्रमुख व्यक्ति का शोकावेग संक्रामक होता है। (सभी 
को अभिभूत कर लेता है) 
--अभिनंद (रामचरित, १४।१२) 
अश्यके प्रातरपरे विततेडहनि तथा परे। 
यान्ति निःसीम्नि संसारे कः स्थाता ननु शोचति ॥ 
इस अपार संसार में आज एक, प्रातःकाल दूसरे तथा 
अगले दिन अन्य चले जाते हैं, शोक करने के लिए कौन स्थिर 
है? 
शोको हि नाम पर्यायः पिज्ञाचस्थ । 
शोक पिशाच का ही दूसरा नाम है 
--वाणभद्‌ठ (हंचरित, पु० २५३) 


काहि न सोक समीर डोलाना । 
“छुलसी (रामचरितमानस, ७७७१२) 


दीन जानि सब दोन, एक न दीन्‍न्यों दुसह दुःख, 
सो अब मोको दीन्ह कछ न राख्यौ बीरवर ॥ 
“अकबर (बीरबल की मृत्यु पर रचित) 


सुमन भर न लिये 
सखि, वसन्‍्त गया। 
हषे-हरण-हृदय 
नहीं निर्देय क्या ? 
“-पयकांत त्रिपाठी निराला! ('अपरा', 
शेष कविता) 
मुर्गे कि वाग्रमेदिल शुद उल्फ़तेश हासिल 
बर शाखसारे उम्रद्य वर्गे तरव न बाशद । 
जिसको हृदय के शोक के साथ एक प्रेम हो गया है, उस 
पक्षी की आयु की शाखा पर प्रसन्‍तता का पता न होगा। 
-हाफ़िज्ञ (दीवान) 
0 प्र०प्रा 4 ॥्रांडठ्यांश (वा 48 025 धग06 8076, 
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जो हानि हो चुकी है, उसके लिए शोक करना, अधिक 
हानि को निमंत्रित करना है। 
“शैक्सपियर (मोथेलो, १३३) 
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शोभा 


दरिद्रता धीरतया विराजते, कुवस्त्रता शुभ्रतया 
विराजते । 
चोष्णतया विराजते, कुरूपता 
शीलतया बिराजते ॥ 
धीरज होने से दरिद्रता भी शोभा देती है, घुले हुए होने 
से जीर्ण वस्त्र भी अच्छे लगते हैं, घटिया भोजन भी गर्म होने 
से स्वादु लगता है और सुन्दर स्वभाव के कारण करुपता भी 
शोभा देती है। ' 
| “-चाणवयनीति 


कदन्नता 


समाने शोभते प्रीतिः राज्ञि सेवा च शोभते। 
वाणिज्यं व्यवहारेषु, स्त्री दिव्या शोभते गृहे ॥ 
समान अवस्था वालों में प्रेम शोभा देता है, राजा की 
सेवा शोभा देती है, व्यवहारों में वाणिज्य शोभा देता है 
भौर घर में दिव्य-सद्गुणों से युक्त स्त्री शोभा देती है। 
--अन्नात 


गुणो भूषयते रूपं, शील भूषयते कुलम्‌। 
सिद्धिर्भूषयते विद्यां, भोगो भूषयते धनम्‌॥ 
गुण से रूप की, सदाचार से कुल की, सफलता से विद्या 


की तथा भोग से धन की शोभा होती है । 
--अज्ञात 


नभोभूषा पूषा कमलवनभूषा सधुकरों। 
वचोभूषा सत्यं चरविभवभूषा वित्तरणम्‌ ॥ 
सनोभूषा मंत्री सघुसमयभूषा सनसिजः। 
सदोभूषा सृक्तिः सकलगुणभूषा च विनयः॥ 
आकाश का भूपण सूर्य है, कमल वन का भूषण भ्रमर 
है, वाणी का भूषण सत्य है, मंपन्‍नता का भूषण दान करना 
है, मन का भूषण मित्रता है, मधुमास का भूषण कामदेव है, 
सभा का भूषण सूक्‍्ति है और समस्त गुणों का भूषण विनय 


है। 


>--मैंज्ञात 


श्रुतेन बुद्धिव्यंसनेन मू्खता, 
सदेन नारो सलिलेन निम्नगा । 
निशा शशजांकेन घृति: समाधिना, 
नयेन चालंक्रियते नरेन्द्रता॥ 
शास्त्र से वुद्धि, व्यसन से मुर्खता, मद से नारी, पानी से 
नदी, चन्द्रमा से रात्रि, समाधि से धैये तथा नीति से राजापन 
शोभायमान होता है । 
--अज्ञात 


सत्य सरस बानी रतन सील लाज जे तीन । 
भूषन साजति जो सती सोभा तासु अधीन ॥ 
--रत्नावली 


शोभाहीन 


सूने परे सुन से मनो मिटाए अंक के । 
वे मानो अक के मिटाए जाने पर शून्य के समान शून्य 
हो गए थे । 
--तुलसोदास (गीतावली, बालकाण्ड, पद ६४) 


शोषण 


भेड़ तो जहां जाएगी मुंडेगी । 
-- हिंदी लोकोक्ति 


अतिरिक्त मुल्य की दर, पूंजी द्वारा श्रम-शक्ति के 
शोपण या पूंजीपति द्वारा मज़दूर के शोषण की मात्रा के 

लिए, यथार्थ व्यंजक है । 
--माव्स (कंपिटल, भाग १) 


धघामिक और राजनीतिक भ्रांतियों से आवृत्त शोषण के 
स्थान पर वुर्जुआ नग्न, निर्लज्ञज, प्रत्यक्ष, और क्र शोपण 

करता है। 
--भावतस (कम्युनिस्ट घोषणापन्न) 


तुमने जीवन का नहीं, जेलख़ाने का निर्माण किया है। 
तुमने व्यवस्था नहीं की वल्कि आदमी के पाँवों में जंजीरें 
डाल दी हैं। जानते हो कि तुम केवल आदमी के धीैय॑ के 
पृ. झोभाहीन । 


एमशान 


सहारे जी रहे हो ? तुम दूसरों का खून चूसते हो । दूसरों की 
कमाई पर ग़ुज़ारा करते हो। दूसरे के हाथों से काम करते 
हो । तुम्हारे इन बड़े कामों से कितनों की आँखों से आँसू बहे 
हैं ! 


--भोर्की (फ़ोमा गोरदयेव) 
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रिक व मानसिक शक्ति के लिए उनकी अधिकतम सीमा 
तक उपयोग करते हैं और तब उन्हें निकाल देते हैं तथा रदुदी 
के ढेर पर फंक देते है। निजी सफलता के लिए प्रयत्नशील 
कम आयु के लोग सर्देव ही बड़ों को फेंकने का प्रयत्न करते 
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नेताओं को नष्ट कर देते हैं जिनकी उपयोगिता समाप्त समझ 
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“दि स्टेट्समंन (२२ मई १६३२ का 
सम्पादकीय लेख “डेमोक्रेसीज्ञ इनग्रेटीट्यूड') 


शौये 


दे० 'वीरता'। 


शेसशान 


संत्तार का मूक शिक्षक 'श्मशार्ना क्या डरने की वस्तु 

है? जीवन की नश्वरता के साथ ही सर्वात्मा के उत्थान का 
ऐसा सुन्दर स्थल ओर कौन है ? 

--जयशंकर प्रसाद (स्कन्दगुप्त, तृतीय अंक) 


विश्व सकक्‍्ति कोश / १११५ 


ल्रद्धा 


श्रद्धा 
श्रद्धयाग्तिः समिध्यते श्रद्धया हुयते हृथिः। 
श्रद्धां भगस्य मूर्थेनि वचसा वेदयाससि ॥ 
श्रद्धा से अग्वि को प्रज्वलित किया जाता है। श्रद्धा से 
ही हवन मे आहुति दी जाती है। हम सब प्रश॑सापूर्ण वचनों 


से श्रद्धा को उत्कृष्ट ऐश्वयं मानते है । 
--ऋग्वेद (१०११५१११) 


श्रद्धां हृदयूय याकृत्या, 
श्रद्धया विन्दते बसु । 
सब लोग हृदय के दृढ संकल्प से श्रद्धा की उपासना 
करते हैं, क्योकि श्रद्धा से ही ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 
--ऋग्वेद ((१०११५१।१४) 
शद्धे श्रद्धापयेह नः । 
हे श्रद्धा | हमें इस विश्व में अथवा कर्म में श्रद्धावान्‌ 


कर। 
--ऋणग्वेद (१०११५१॥५) 


श्रद्धा पत्नी सत्यं यजमानः 
श्रद्धा सत्यं तदित्युत्तमं मिथुनम्‌ । 

अद्धया सत्पेन मिथुनेन 
स्वर्गल्लोकांजयतो ति ॥ 


श्रद्धा पत्नी है और सत्य यजमान है। श्रद्धा और सत्य 

का यह अत्यंत उत्तम जोड़ा है। श्रद्धा और सत्य के जोड़े से 
मनुष्य स्वर्ग को जीत लेता है। 

-“ऐतरेय ब्राह्मण (७१०) 


श्रद्धायां ह्यंव दक्षिणा प्रतिष्ठिता हुदयें होव श्रद्धा 
प्रतिष्ठिता भवत्ति। 


श्रद्धा में ही दक्षिणा प्रतिष्ठित है। हृदय में ही श्रद्धा 
प्रतिष्ठित है । 
--बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (३।६।२१) 


यदा वे श्रददधात्यथ सनुते नाश्रहृधन्‌ सनुते । 
श्रद्धदेव मनुते श्रद्धा त्वेव विजिज्ञासितव्येति ॥ 


जव श्रद्धा करता है, तभी सतन करता है। श्रद्धा किए 
बिना मनन नहीं करता। श्रद्धा करते हुए ही मनुष्य मनन 


१११६ / विश्व सूवित कोश 


जि 


करता है इसलिए श्रद्धा के विषय में हो जिज्ञासा होनी 
चाहिए | 
“छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ (७१९१) 


सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। 
हे अर्जुन ! सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अन्तःकरण के 
अनुरूप होती है। 
--वेदव्यास (महाभारत, भोष्सपवें।४ १३ अथवा 
गीता, १७३) 


श्रद्धामयोज्यं पुरुषों यो यच्छुद्ध: स एव सः । 
यह पुरुष श्रद्धामय है। जो पुरुष जैसी श्रद्धावाला है, 
वह स्वयं भी वही है । 
--वेदव्यास (महाभारत, भीष्मपर्व (४१३ अथवा 
गीता, १७४३) 


अश्रद्धा परम पाप॑ श्रद्धा पामप्रमोचिती । 
अश्रद्धा सबसे बड़ा पाप है और श्रद्धा पाप से छुटकारा 


दिलाने वाली है। 
“-वेदव्यास्त (महाभारत, शांतिपवं।२६४१४) 


श्रद्धेव सर्वधर्मस्प चातीव हितकारिणी। 

श्रद्धेव नृणां सिद्धिर्जायते लोकयोहंयो:॥ 

श्रद्धया भजतः पुंसः शिलापि फलदायिनी । 

मूर्खोषपि पूजितो भक्त्या गुरुभवति सिद्धिदः ॥ 

श्रद्धा ही समस्त धर्मों के लिए हितकर है। श्रद्धा से ही 

मनुष्य को दोनों लोको में सिद्धि प्राप्त होती है। भ्रद्धापूर्वेक 
पूजन करने वाले को पत्थर की मूर्ति भी फल देने वाली होती 
है। भक्ति से पूजने पर अज्ञानी ग्रुरु भी सिद्धिदायक हो जाता 


है। 


--स्कन्दपुराण 

श्रद्धापूर्वा: सर्वधर्मा मनोरथफलप्रदाः १ 

श्रद्धया साध्यते स्व भ्रद्धया तुष्यते हरिः॥ 
नारद ! श्रद्धापूर्वक आचरण में लाए हुए सब धर्म मनो- 
वांछित फल देने वाले होते है। श्रद्धा से सब सिद्ध होता है 


और श्रद्धा से ही भगवान सन्तुष्ठ होते हैं । 
--वारदपुराण (पूर्व भाग, प्रथम पाद।४।१) 


| 


श्रद्धावॉल्लमभते. धर्मानूश्रद्धावानर्थमाप्नुयात्‌ । 
श्रद्धया साध्यते काम: श्रद्धावान्‌ मोक्षमाप्नुयात्‌ ॥ 


श्रद्धालु पुरुष को धर्म का लाभ होता है। श्रद्धालु ही 

घन पाता है, श्रद्धा से ही कामनाओं की सिद्धि होती है तथा 
श्रद्धालु पुरुष ही मोक्ष पाता है। 

--नारदपुराण [पूर्व भाग, प्रथम पाद, ४१६) 


श्रद्धाधनं श्रेष्ठतमं घनेम्यः। 
धनों में श्रद्धारूपी घन श्रेष्ठनम है। 
--अव्वघोष (सौन्दरनन्द, ५२४) 


व्याकुल दर्शन यस्य दुर्बलो यस्थ नि३चयः । 

तस्य पारिप्लवा श्रद्धा न हि कृत्याय वर्तते 0 
जिसकी विचार-दृष्टि व्याकुल है जिसका निश्चय 

दुबंल है, उसकी चंचल श्रद्धा सफलता के लिए नहों है। 
--अह्वघोष (सौन्दरनन्द, १२४२) 


यावत्तत्त्वं न भवति हि दृष्दं धुत वा, 

तावच्छुदा न भवति बलस्था स्थिरा वा। 
दृष्टे तत्वे नियमपरिभृतेन्द्रियस्थ 

श्रद्धावृक्षो भवति सफलब्चाश्रवश्च ॥ 


जब तक मनुष्य तत्त्व को देख या सुन नहीं लेता है, तब 

तक उसकी श्रद्धा वलवती या स्थिर नहीं होती है। संयम 

द्वारा इन्द्रियों को जीतने पर जिसको तत्त्व का दर्शन होता है, 
उसका श्रद्धा रूपी वृक्ष फल ओर आश्रय देता है। 

--अश्वघोष (सौन्दरनन्द, १२४३) 


श्रद्धागौरवादेव देवतातुष्टि: । 


देवता की प्रसन्नता तो श्रद्धा के गौरव से होती है । 
--कर्णपूर (आनन्ववृन्दावनचम्पू, १०१७) 


न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मयें। 
भावेषु विद्यते देवस्तस्माद्‌ भावों हि कारणम्‌ ॥ 
देवता न तो काष्ठ में विद्यमान रहता है, न पापाण में 
भौर न मिट्टी की मूर्ति में । देवता भाव' में रहता है, अतः 
भाव ही कारण है। 
-“चाणक्यवीति 





4, श्रद्धा । 


श्रद्धा 


श्रद्धा दीज॑ तपो वुद्धिठ । 
श्रद्धा वीज है, तप वर्षा है 
[पालि| 
सद्धाय तरती ओधं | 
मनुष्य श्रद्धा से संसार-प्रवाह को पार कर जाता है। 
[पालि] --सुत्तनिपात (११०१४) 
जाए सद्धाए निक्‍्खंते तमेव अणुपालेज्जा, विजहित्ता 
विसोत्तियं । 
जिस श्रद्धा के साथ घर त्याग कर निकले हो, उसी श्रद्धा 
के साथ मन की शंका से दूर रह कर उसका पालन करना 
चाहिए। 
[प्राकृत] 
श्रद्धा बिना धर्म नहि होई। 
--ठुलसोदास (रामचरितसानस, ७॥६०२) 


--सुत्तनिपात (१।४२) 


-- आचारांग (११॥३) 


श्रद्धा से मनुष्य पहाड़ों का उत्लंघन करता है। 
--महात्मा गांधी (वापु के आश्ीर्वाद, १८) 
श्रद्धा में निराशा का कोई स्थान नहीं । 
--मभहात्मा गांधी (बापू के आज्षीर्वाद, ३१८) 
हमारी श्रद्धा भखंड बत्ती जैसी होनी चाहिए। हमको 
तो प्रकाश देती है, लेकिन आसपास भी देती है। 
- महात्मा गांधी (बापू के आशीर्वाद, ४६७) 


श्रद्धा ही जिन्दगी का सूरज है । 
--भहात्मा गांधी (बापू के आज्ञी्वाद, ६८२) 
मेरी श्रद्धा तो ज्ञानमयी और विवेकपूर्ण है। जो बुद्धि 
का विषय है, वह श्रद्धा का विषय कदापि नहीं हो सकता। 
इसलिए अन्धश्रद्धा श्रद्धा ही नहीं है। 
-महात्मा गांधी (सम्पुर्ण गांधी चाह मय 
खण्ड ४१, १० ३८३) 
भवित से, सत्संग से, श्रद्धा प्राप्त होती है । 
-- महात्मा गांधी (संपूर्ण गांधी वाह मय, 
खंड ४१, पृ० ४८२) 
जिसमें शुद्ध श्रद्धा है, उसकी बुद्धि तेजस्वी रहती है । 
--महात्मा भांधी (सम्पूर्ण गांधी वाडः मय 
खंड ४१, पृ० ४८५२) 
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श्रद्धा 


जहां बुद्धि नहीं पहुंचती वहाँ श्रद्धा पहुँच जाती है । 
महात्मा गांधी (सम्पूर्ण गांधी चाडः मय, 
खण्ड ४१, पृ० ४८२) 


श्रद्धावान को कोई परास्त नहीं कर सकता | बुद्धिमान 

को हमेशा पराजय का डर रहता है । 
- महात्मा गांधी (सम्पूर्ण गांधी वाडः मय, 
खण्ड ४१, पृ० ४८२) 


श्रद्धा में विवाद को स्थान ही नहीं है। इसलिए एक की 
श्रद्धा दूसरे के काम नहीं आ सकती । 

महात्मा गांधी (सम्पूर्ण गांधी वाडः भय, 

खण्ड ४१, पृ० ४८५२) 

श्रद्धा और बुद्धि के क्षेत्र भिन्‍त-भिन्‍न हैं। श्रद्धा से 

अन्तःज्ञात, आत्मज्ञान की वृद्धि होती है इसलिए भन्तः शुद्धि 

तो होती ही है। बुद्धि से बाह्य ज्ञान की, सृष्टि के ज्ञान की 

वृद्धि होती है परन्तु उसका अन्तः शुद्धि के साथ कार्य-कारण 

जैसा कोई सम्बन्ध नहीं रहता। अत्यन्त बुद्धिशाली लोग 

अत्यन्त चारिव्य-भ्रष्ट भी पाये जाते हैं। मगर श्रद्धा के साथ 
चारित्यशुन्यता का होना असम्भव है । 

- महात्मा गांधी (सम्पूर्ण गांधी वाडः समय, 

खंड ४१, पृ० ४८२) 


ईश्वर में श्रद्धा न होने से आत्म-विश्वास का अभाव 
होता है । 
“महात्मा गांधी (वापू के पत्र सौरा के नाम, २३६) 
श्रद्धा के अनुसार ही बुद्धि सूझती है । 
“महात्मा मांधी (सत्य ही ईश्वर है, ५६) 


जहां बड़ें-बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि काम नहीं करती : 


वहां एक श्रद्धालु की श्रद्धा काम कर जाती है।***जहाँ श्रद्धा 
है, पराजय नहीं । श्रद्धालु का अकर्म भी कर्म हो जाता है। 
“महात्मा गांधी (गांधी वाणी, ८२) 
मनुष्य की श्रद्धा जितनी तीन्र होती है, उतनी ही अधिक 
वह भनुष्य की बुद्धि को पैनी और प्रखर बनाती है। जब 
श्रद्धा अंधी हो जाती है, तव वह मर जाती है। 
“महात्मा गांधी (मोहनमाला, ४७) 
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सच्ची श्रद्धा का अथ है ऐसे लोगों के ज्ञानपूर्ण अनुभव 

का उपभोग करता, जिनके बारे में हमारा यह विश्वात्त है 

कि उन्होंने प्राथेना और तपस्था से शुद्ध और पवित्न बना 
हुआ जीवन बिताया है । 

-- महात्मा गांधी (मोहनमाला, ४७) 


सच्चा मुल्य तो उस श्रद्धा का है, जो कड़ी-से-कड़ी 
कसौटी के समय भी टिकी रहे । - 
--महात्मा गांधी (मोहनमाला, ४८) 


अनुभव तकतिीत है। श्रद्धा अनुभव के आधार पर रहने 
बाली, पर उससे भी परे की वस्तु है। 
--विनोबा (विचार पोथी, २०) 


किसी मनुष्य में जन साधारण से विशेष गुण तथा शक्ति 

का विकास देख उसके सम्बन्ध में जो एक स्थायी आनन्द- 

पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है, उसे श्रद्धा कहते हैं। 

श्रद्धा महत्त्त की आनन्दपूर्ण स्वीकृति के साथ-साथ पृज्य बुद्धि 
का संचार है। 

--शामचर्द्र शुक्ल (चितामणि, भाग १, श्रद्धा-भक्षित) 


श्रद्धा के विषय तीन हैं--शील, प्रतिभा और साधन- 
सम्पत्ति । शील या धर्म से समाज की स्थिति, प्रतिभा से रंजन 
और साधन-सम्पत्ति से शील-साधन और प्रतिभा-विकास 
दोनों की संभावना है। 
--रामचन्द्र शुक्ल (चितामणि, भाग १, भ्रद्धा-सकित) 


यदि प्रेम स्वप्त है तो श्रद्धा जाग रण है। 
-- रामचन्द्र शुक्ल (चितामणि, भाग १, श्द्धा-भक्ति) 


श्रद्धा सामथ्ये के प्रति होती है और दया असामर्थ्य के 
प्र्ति। 
--रामचन्द्र शुक्ल (चितामणि, भाग १, श्रद्धा-भत्ष्ति) 


श्रद्धालु महत्त्व को स्वीकार करता है, पर भक्त महत्त्व 
की ओर अग्रसर होता है। श्रद्धालु अपने जीवन-क्रम को ज्यों 
का त्यों छोड़ता है, पर भक्त उसकी काट-छाँट में लग जाता 
है । 


--रामचद्ध शुक्ल (चितामणि, भाग ३, श्रद्धा-भर्वित) 


श्रद्धा धर्म की अनुगामिनी है। जहां धर्म का स्फुरण 
दिखाई पड़ता है, वहीं श्रद्धा टिकती है । 

--रामचन्द्र शुक्ल (हिन्दी साहित्य का इतिहास, 

पु० १ ४७) 


चैतन्य को बन्ध्रन में लाने के लिए प्रकृति ने श्रद्धा के 
अतिरिक्त और कोई रस्सी बनाई ही नहीं। बाँघने के लिए 
मनुष्य के हाथ केवल एक यही रस्सी आई है। मन को चाहे 
देवता के साथ बाँधो, चाहे मातृभूमि या राष्ट्र के साथ, श्रद्धा 
या प्रेम की दामरी के सिवा और कोई उपाय नहीं है। लोभ 
या बल के वंधन सब निद्चष्ट हैं। 
--वासुदेवशरण अग्रवाल (कल्पवृक्ष, कृष्ण का लीलावपु) 


जिज्ञासा का अभाव अश्वद्धा है। जिज्ञास्य विषय को 
अपने अध्यवसाय की क्षमता से अनुभव का विषय बना 
सकना यही श्रद्धा का लक्षण है। आत्म-विश्वास ही श्रद्धा 


है। 
--वासुदेवशरण अग्रवाल (वेद-विद्या, पृ० १३२) 


अपने में अविश्वास का होना अश्रद्धा का रूप है। प्रश्तों 
का उत्पन्त न होना तो तम या मुच्छा है। संदेह या प्रश्नों 
को परास्त करने की शक्ति ही जिज्ञासु की श्रद्धा कहलाती 


है । 


--वासुदेवशरण अग्रवाल (वेद-विद्या, पु० १३२) 


श्रद्धा या आस्था के बिना जीवन-दृष्टि तो नहीं होती, 
जीने का ढर्रा या नक्शा-भर वन सकता है। 


--मज्ञेय (भवन्ती, पृ० ६२) 


श्रद्धा--वह भोग्य है, अनुभव के क्षेत्र में है । 
धर्म, सम्प्रदाय--वह केवल जाना जा सकता है, भोगा 
नहीं जा सकता। 
भगवान को-- कभी पहचान सकते हैं । 
मठ या च्चे---उन्हें केवल जाना जाता है। 
“-अश्ेय (भवन्ती, पृ० &४) 


नद्धा 


मश्रद्धा की अपेक्षा श्रद्धा अच्छी है। लेकिन वेवक़ूफी 
की भपेक्षा तो अश्रद्धा ही अच्छो है । 
--फाका कालेलकर (युगानुकूल हिन्दू जीवन दृष्टि, 
पृ०३०३ ) 
मानो तो देवता न सानो तो पत्थर । 
--हिन्दी लोकोक्ति 


ठाकुर पत्थर, माला लक्कड़, गंगा जमुना पानी। 
जब लग मन में साँच न उपज, चारो वेद कहानी ॥ 
--अज्ञात 


तुं काष्ठमां, पथूथर वृक्ष सर्वेमां, 
श्रद्धा ठरी ज्यां जई त्यां बे जतुं । 
तने नमुूं, पथूथर ने य हुं नमूं, 
श्रद्धातणुं आसन ज्यां पमुं तहीं। 
तू लकड़ी, पत्थर, वृक्ष में और सबमें हैं ! जहाँ जाकर 
श्रद्धा स्थित होती है, उन सब स्थानों पर तू है । मैं तुझे नमन 
करता हुं। मैं पत्थर को भी नमस्कार करता हूं। जहाँ-जहाँ 
श्रद्धा का आसन है, वहाँ नमन करता हूं । 
[गुजराती ] --सुन्दरम्‌ (नमु' कविता) 
मन में प्रसन्‍्तता और बड़ी आकांक्षा पैदा कर देना 
श्रद्धा की पहचान है। 
+सिलिन्दप्रश्न (२ १८) 
चाहे गुरु पर हो भौर चाहे ईश्वर पर हो, श्रद्धा अवश्य 
रखनी चाहिए, क्योंकि विना श्रद्धा के सब बातें व्यर्थ 
होती हैं। 
---समर्थ रामदास (दासबोधघ, पु० २०१) 
अन्तर की श्रद्धा-भक्ति तथा संस्कारगत धारणा बोर 
हृदय का प्रेम एक हो वस्तु नहीं है । 
--शरतृचन्द्र (शेष परिचय, पृ० २७७) 
पवित्र स्थान को ख़ाली नहीं रहना चाहिये । ईश्वर दर्द 
की जगह में रहता है। ईश्वर दिल से निकल गया तो दिल 
में एक बड़ा घाव हो जायेगा। दिल में निरा दर्द ही दर्द रह 
जायगा, याद रखो। अस्तु, एक नई श्रद्धा उत्पन्न करने की 


ज़रूरत है। 
--मक्सिम गोर्की 
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श्रम 
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कैवल संभावनाओं में विश्वास करना श्रद्धा नहीं, मात्र 
दर्शनशास्त्र है । 
--+सर ठामस ब्राउन (रेलिजियो मेडिसी, १४४६) 


श्षस 


देहवाकचेतसां चेष्टाः प्राक्‌ श्रमाद्‌ विनिवत्तंये । 
देह, वाणी तथा चित्त के व्यापार को श्रम होने के पहले 
ही वन्द कर देना चाहिए । 
+-शुकनीति (३३२६) 


जिन देशों में हाथ और मुंह पर मज़दूरी की धूल नही 
पड़ने पाती वे धर्म और कलाकौशल में कभी उन्नति नहीं 
कर सकते । 


--सरदार पूर्णसिह (“मज़दूरी और प्रेम” निबंध) 


आनन्द और प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा से 
प्रेम और मजदूरी के ही कंधों पर रहता आया है। 
-“ सरदार पूर्णसिह ('मज़दूरी और प्रेम' निबंध) 


श्रम पूंजी से कहीं श्रेष्ठ है। मैं श्रम और पूंजी का 
विवाह करा देता चाहता हूं। वे दोनों मिलकर आश्चर्यजनक 
काम कर सकते हैं । 


-महात्मा गांधी (सर्वोदिय, पृ० ११४) ह 


विचारपूर्वक किया हुआ श्रम उच्च से उच्च प्रकार को 
समाजसेवा है। 


--महात्मा गांधी (शरीर-श्रम, पृ०२६ ) 


समय पड़ने पर मेहतत-मजूरी करके खाने से जनेऊ 
नीचा नहीं हो जायगा । 
--जयझंकर प्रसाद (तितली, पृ० २१६) 
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हम सब का अभ्युदय एक क्रम से ही होगा, 

वातों से कुछ नहीं काम श्रम से ही होगा। 

रहे रक्त वा अश्रुपात के हम अभ्यासी, 

पर अब अपनो भूमि पसीने की ही प्यासी । 
““मैथिलीशरण गुप्त (राजा प्रजा, पृ० ४२) 
जिस देह से श्रम नहीं होता**'पसीना नहीं निकलता, 

सोन्दर्य उस देह को छोड़ देता है । 
“लक्ष्मोनारायण मिश्र (कल्पतरु, पहला अंक) 
जो श्रम नहीं करता, दूसरों के श्रम से जीवित रहता है, 
सबसे बड़ा हिसक होता है । 

-“ लक्ष्मीनारायण सिश्र (कालविजय, तीसरा अंक) 


श्रम-साध्य पसीना मोती की बूंद बनता है । 
--अमृतलाल नागर (एकता नेमिषारण्ये, पृ० ४३६) 


है मनुष्य की देह में, कैसा एक रहस्य 
शत्रु मित्र हैं संग ही, श्रम एवं आलस्य। 
--रुद्रदत्त मिश्र 


इसंद काल मूदेवि, नडंद माल शीदेवि । 


स्थिर रहने वाले के पैर में दुर्भाग्य देवी, चलने वाले के 
पैर में श्री देवी । 
--तमिल लोकोक्ति 


सम्पूर्ण प्रेरणा अंधी है, सिवा उन घड़ियों के जिनमें श्रम 
का अस्तित्व है। 
-- खलील जिब्बान (जीवन-सन्देश, १० ३६) 
जब तुम प्रेमपूर्वेक श्रम करते हो तव तुम अपने-आप से, 
एक-दूसरे से और ईश्वर से संयोग की गांठ बाँधते हो । 
--खलील जिब्नान (जीवन-सन्देश, १० २६) 
श्रम प्रेम को प्रत्यक्ष करता है 
--खलौल जिन्नान (जीवन-सन्देश, १० ३६) 


श्रम करने वाले मनुष्य की निद्रा मधुर होती है । 
-“पूर्वविधान (पुरोहित, ५॥१२) 
जिस अन्न का मनुष्य उपभोग करता है उसकी सहायता 
से उसे ऐसे श्रम करने चाहिए जिनसे अन्न की पुनः उत्ततत्ति 


हो। 
- तोलस्तोय (द्वाद शैल दी डू देन) 
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ही सम्मान की वात है । 
>-बुकर टो० वाशिंगटन (भाषण, १८ सितम्बर १८६५) 


श्रसिक 
अपनी खेती अपने काम आएं, अपनी मेहनत अपनी 
रोटी कमा लाये, इसी का नाम स्वराज्य है। मज़दूरी जब 
इस भावना के बिना होती है तव पशु की मेहनत के बरावर 
होती है। 

>लोकमान्य तिलक (१५ दिसम्बर १६०७ को 
बम्बई में मजदूरों को सभा में भाषण) 

संसार के मजदूरों ! एक बनो । 
--माकस व एंगेल्स (कम्युनिस्ट घोषणापतन्न 
के अन्तिम शब्द, १६२८) 


श्रमिक 


कारखाने में उपकरण मजदूर का उपयोग करते हैं । 
--माक्स (कैपिटल, भाग १) 


वे अपने कन्धों पर उठाकर हजारों मन अनाज जहाज 

पर लादते हैं ताकि अपना पेट पालने के लिए एक-दो सेर 
अनाज उपलब्ध कर सके । 

--मविसम गोकों (फहानो चेलुकाश ) 


हमारा जीवन एक अंधियारी रात की तरह है, एक 
भयंकर स्वप्न-सा है। हमारा खून चूसने वालों ने हमारा 
इतना खून पी लिया है कि उन्हें अपच हो गया है ओर उल्टी 
होने लगी है। परन्तु फिर भी वे लोभ के कीड़े जोकों की 

तरह हमारे शरीर से चिपट रहे हैं। 
--मभक्सिम गोर्की (मां) 


सारी दुनिया ही हमारी है। श्रमजीवियों का सारा 
संसार है । हमारा न तो कोई एक राष्ट्र है और न हमारी 
कोई एक जाति है। दुनिया भर में ही हमारे बन्धु हैं भोर 
शत्रु हैं। सारे श्रमजीवी हमारे बन्धु है और सारे सरमाये- 
दार और उनके साथी सभी अधिकारी हमारे शत्रु हैं। जब 
हम श्रमजीवियों को दुनिया में वसने वाली अपनी महान 
संख्या का ज्ञान होता है, तव हम लोगों को अपने भावों की 
विशाल शक्ति का पता चलता है, जिससे हमारे हृदय में 
ऐसा आनन्द आता है, ऐसा आह लाद होता है, हृदय ऐसा 
आनन्दोन्मत्त हो जाता है कि हमारी अन्तरात्मा के सारे. 
तार झंकार उतते हैं । 
--भक्सिम गोर्की (मां) 


हम लोग ज़िन्दगी भर अपना खून, पसीना करते हैँ, 
परन्तु हम हमेशा गन्दगी में ही पड़ें-पड़े सड़ते है। दूसरे हमें 
घोखा देकर हमारी मेहनत के बल पर मोटे बनते है, आनंद 
मनाते है, और हम अज्ञानता की ज़जीरों से जकड़े हुए कुत्तों 
की तरह जीवन बिताते है। हम अज्ञान के घोर अन्धकार में 
पड़े हैं और दिन रात भय से अपना जीवन विताने के कारण 

हर आदमी और हर चीज से डरते हैं । ४ 
-- मे दिसस गोर्की (सा) 


हमेशा ओर जगह काम करने में तो सबसे आगे, परन्तु 
जीवन में सबसे पीछे हम रहते है। किसे हमारी चिन्ता है ? 


विश्व सुक्ति कोश / ११२१ 


अआंद्ध 


किसे हमारे हिंचों की फिक्र है? कौन हमें समझता है ? कोई 
नहीं । 
--मेक्सिम गोकी (सा) 
कामगारों उठो ! तुम्ही जीवत के मालिक हो। सभी 
तुम्हारे परिश्रम पर निर्भर हैं। परिश्रम के लिए ही वस 
तुम्हारे हाथ खोले जाते हैं। वरना ठुम उनके बन्दी हो। 
उन्होंने तुम्हारी आत्मा को मार दिया है। तुम्हें सब तरह 
से लूट लिया है । अपने दिल और दिमाग्न को मिलाकर 
एकता की शक्ति उत्पन्त करो, जिससे तुम सारी दुनिया 
पर विजय प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे प्रिवाय और कोई 
तुम्हारा इस दुनिया में मददगार और मित्र नहीं है। 
--मंक्सिम गोर्की (माँ) 


आाद्ध 


सर्व श्रद्या दत्त श्राद्धम्‌। 
जो कुछ श्रद्धा से किया जाय, वह सब श्राद्ध कहलाता 


है। 


--भास (प्रतिमा नाटक, अंक ५) 


श्रीमद्भगवद्गीता 


दे० गीता! 
श्रीमद्भागवत 


: दे० 'भागवत (पुराण) । 


श्रुति और स्मृति 


श्रुति: स्मृतिब्च विप्राणां नयने हे प्रकीतिते 
फाण: स्पादेकहीनो5पि द्वाभ्यमन्धः प्रकीतितः ॥ 
'श्रुत्ति और स्मृति” ब्राह्मणों के दो नेत्र कहे गये हैं, एक 
से हीन होने पर काना और दोनों से हीत होने पर अन्धा 
कहा जाता हैं । 
--अन्ि-संहिता (३४६) 


११२२ / विश्व सूक्ति कोश 


श्रेय और प्रेम 
श्रेयो हि धीरो5पि प्रेयत्तो व॒णीते 
प्रेयो सन्‍दो योगक्षेमाद्‌ वृणीते। 
धीर पुरुष श्रेय को ग्रहण करता है और मन्दवुद्धि पुरुष 
योगक्षेम की इच्छा से प्रेय को ग्रहण करता है। 
“-फेंगोपनिषद्‌ 


यावद्‌ बयो योगविधों समर्थ 
वृद्धि कुरु श्रेयत्ति तावदेव॥ 
जब तक वय योगाभ्यास करने में समर्थ है, तब तक 
अपनी बुद्धि को श्रेय में लगाओ । 
--अश्यघोष (सौन्दरनन्द, ५॥४६) 


श्रेष्ठता 


अक्ोधनः ऋरोधने भ्यो विशिष्टसू- 


तथा तितिक्षुरतितिक्षोविशिष्द: । 
अमानुषेभ्यो मानुषइच प्रधानों 
विद्वांस्तयेवाविदुष:... प्रधान:। 


क्रोधशीलों से अकोघधशील मनुष्य श्रेष्ठ हैं। भसहनशील्षों 

से सहनशील मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्येत॒रों से मनुष्य श्रेष्ठ है 
और अविद्वानों से घिद्दान श्रेष्ठ हैं । 

“--मत्स्यपुराण (३६६) 


तस्मात्‌ प्रसाणं न वयो न बंशः 
कश्चित्‌ वबचिच्छु प्दयमुपैति लोके । 
अतः न तो वय प्रमाण है, न वंश | संसार में कोई भी, 
कहीं भी श्रेष्ठता प्राप्त कर सकता है। , 
--अश्वघोष (बृद्धचरित, १४६) 


,... नास्त्यघें: पुरुषरत्नस्य । 
पुरुष रत्न का कोई मूल्य नहीं होता । 
--चाणक्यसून्राणि (३१२) 


' कवयो ह्र्थ विवापीश्वराः । 
कविजन तो बिना धन के भी श्रेष्ठ ही होते हैं । 
--भर्त हरि (नीतिशतक) 


त॑ कबूबं ज॑ं सहाए पढ़ो अदि, तंसुबण्णं ज॑ कसव॒द्टए 
णिबद्‌टेदि, सा घरिणी जा पिरअं रंजेदि, सो पुत्तो 

जो कुल उज्जलेदि। 
कविता वही है, जो सभा में पढ़ी जाय। सोना वह 
है जो कसौटो पर कसने से शुद्ध सिद्ध हो। स्त्री वही 
है जो पति को प्रसन्न करे। पुत्र वही अच्छा है जो कुल को 
उज्ज्वल करे । 
[प्राकृत] --राजशेखर (कर्पूरसंजरी, 
१११६ के पश्चात्‌ ) 


तन्मानुष्यं प्रभवति सतामुत्तमा यत्र जातिः 
सेका जाति: प्रसरति यज्ञों यत्न पांडित्यहेतु। 
तत्‌ पाण्डित्यं सरसमधुरा जृस्भते यत्र वाणी 
वाणी सापि प्रथयत्ति रति शांकरी यत्र भव्तिः ॥ 
मनुष्य-जन्म भी वही श्रेष्ठ है जिसमें सज्जनों की उत्तम 
जाति उत्पन्न होती है।वही एक जाति भी श्रेष्ठ है जिसमें 
विद्वत्ता के कारण सुयश फैलता है। पांडित्य भी वही श्रेष्ठ है 
जिसमें सरस व मधुर वाणी प्राप्त होती है। और वाणी भी 
वही धन्य है जिसमें भगवान शिव की भक्ति आनन्द का 
विस्तार करती है। 
--जगद्धर भद॒ठ (स्तुतिकुसमांजलि, १७५) 


इह हि गिरिष प्रालेयाद्विमेंहः सु विभावसुर्‌- 
गुरुषु जननी मंत्रेष्वेकाक्षरं परम पदस्‌। 
सप्तिसु सुक्ृतं वेरिष्वंहो नदीसु नभोनदी 
प्रभुषु च परः स्वामी देवः शशांकशिखामणि:ः ॥ 
इस संसार में समस्त पव॑तों में हिमालय श्रेष्ठ है। 
तेजस्वियों में सूर्य श्रेष्ठ है। गुरुजनों में माता श्रेष्ठ है। मंत्रों 
में एकाक्षर मंत्र ओम्‌' श्रेष्ठ है। मित्रों में पुण्य श्रेष्ठ है। 
शत्रुओं में पाप सबसे बड़ा है और नदियों में आकाशगंगा 
श्रेष्ठ है। इसी प्रकार सम्पूर्ण देवों में भगवान शिव सर्वे- 
श्रेष्ठ हैं । 
--जगद्धर भट्‌द (स्तुतिकुसुमांजलि, १८२३) 
दया धर्म हिरद बसे, बोले अमृत बैन। 
तेई ऊँचे जानिये, जिनके नीचे नैन ॥। 
--मलुकदास (मलूकदास जी को बानी, पृ० ३३) 


श्रैष्ठ मनुष्य 


चांवल तो चढ़ियो भलो, पड़ियो भलो ज मेह। 
भाग्यो तो वैरी भलो, लाग्यो भलो ज नेह॥ 
चावल का पकना शुभ है ओर मेह का बरसना अच्छा 
है। शत्र्‌ का रणक्षेत्र से भागना अच्छा है और प्रेम का 
लगना अच्छा है। 
[राजस्थानी | 


बलता तो दीपक भला, टलता भला विघन । 
गलता तो बरी भला, बलता भला सुदिन्त॥ 


दीपक का जलना अच्छा है, विघ्नों का टलना अच्छा है, 
वेरियों का नष्ट होना भला है तथा अच्छे दिनों का वापस 
लौटना भला है । 
[राजस्थानी ] 


+-भनज्ञात 


-- अज्ञात 


रिण तूटा सूरा भला, फाटा भला कपास । 
भांगा भला अबोलणा, लाया चंदण वास ॥॥ 
वीर का युद्ध में काम आना अच्छा है, कपास के डोडे 
का फटना अच्छा है, वोलचाल बन्द होने पर फिर से बोल- 
चाल शुरू होना अच्छा है और चंदन की सुगन्ध लगाना 
अच्छा है। 
[ राजस्थानी ] “अज्ञात 
मैं अपनी जाति के कारण श्रेष्ठ नहीं हुआ बल्कि भेरे 
कारण मेरी जाति श्रेष्ठ हुई है। और मुझे अपने भाप पर 
गवं है, न कि अपने बाप-दादों के का रण । 
--मुतनव्बी (अरबी-फाव्य-दर्शन, पृ० ११) - 


श्रेष्ठ सनुष्य 
दे० 'श्रेष्ठता' भी । 
निर्वाये तु कुले जातो वीय॑वांस्तु विशिष्यते । 
निर्बेल कुल में जन्म लेकर भी जो बलवान गौर परा- 


कमी है, वही श्रेष्ठ है। 
--वेदव्यास (महाभारत, सभापवं।१६॥६) 


सुवर्णपुष्पां पृथिवीं चिन्वस्ति पुरुषास्त्रयः 
श्रब्च कृतविष्नाइच यश्च जानाति सेवितुम्‌ ३ 
श्र, विद्वान और सेवा धर्म को जानने वाले--ये तीन 
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श्रेष्ठ मनुष्य 


प्रकार के मनुष्य पृथ्वी रूप लता से सुबर्ण रूपी पुष्प का 


संचय करते हैं। 
--बेदव्यास (महाभारत, उद्योग पर्य।३४॥७५) 


भावमिच्छति सर्वेस्प श्रेष्ठ मनुष्य चाभावे कुरते मतः। 

सत्यवादी. मुदुदस्ति. बःग्स. उत्तमपुरुणशवा 

जो सभी का शुभ चाहता है, किसी के अशुभ की कामना 
नहीं करता है, संत्यवादी है, कोमल है और जितेन्द्रिय है, 


वही उत्तम पुरुष है। हि 
--बेदव्यास (महाभारत, उद्योगपर्व ।१६१६) 


धर्ममूला सतां कोतिमेनुष्याणाम्‌ । 
श्रेष्ठ पुरुषों की कीति का मूल कारण धर्म ही है । 
--बेदब्यास (सहाभारत, शल्यपरव३२११६) 
येषां गुणेष्वसंतोषो रागो येपां श्रुत प्रति। 
सत्यव्यसनिनों थे च ते मराः पदावोध्परे॥ 
जिनका इन (शम-दामादि) गुणों के विषय में संतोष 
नहीं है, जिनका ज्ञान के प्रति अनुराग है तथा जिनको सत्य 
के आचरण का ही व्यसन है, वे ही वास्तव में मनुष्य हैं, 
दूसरे पशु ही हैं। 
--थोगवासिष्ठ (स्थितिप्रकरण, ३२।४२) 


इहार्थमेवारभते नरो5धमो विमध्यमस्तूभपलौकिकों 


क्ियाम्‌ । 
क्रियाममुत्रेव.. फलाय मध्यमो. विशिष्द- 
धर्मापुनरप्रवृत्तयें ॥ 


नीच मनुष्य इस लोक के लिए ही कार्यारम्भ करता है । 
मध्यम श्रेणी का मनुष्य परलोक में फल पाने के लिए ही 
और विशिष्ट धर्म वाला (उत्तम श्रेणी) मनुष्य पुन्जेन्म से 

मुक्ति के लिए कार्य करता है। 
--अव्वधोष (सौन्दरनन्द, १८५५) 

वीतस्पृहाणामापि. मुक्तिभाजाम्‌ 
भवन्ति भव्येपु हि. पक्षपाताः। 
मुक्ति चाहने वाले विरक्त लोगों का भी अच्छे लोगों के 
प्रति पक्षपात होता है| 

--भारवि (किरातार्जुनीय, ३३१२) 
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आरभन्तेइल्पमेवाज्ञा: कार्म व्यग्रा भवन्ति च। 
महारम्भाः कृतधियस्तिष्ठन्ति च निराकुला:॥ 
अज्ञानी लोग छोटे काम ही आरम्भ करते है और 
अत्यन्त व्यग्न हो जाते है, दुद्धिमान लोग महान कार्य हाथ में 
लेते हैं परन्तु व्याकुल नही होते । 
--माघ (शिशुपालवध, २७९) 
वज्त्रादवत्ञकृतं भयं विरसति श्रीः पद्मरागाद्भवेनू-- 
नानाकारमपि प्रशाम्यति विषं गारुत्मतादइमन:। 
एकक क्रियते प्रभावतियमात्‌ कर्म ति रत्लेः पर 
पुंरत्नें: पुनरप्रेमयमहिमोन्नद्धैने कि साध्यते॥ 
हीरे से विजली का भय नष्ट होता है। पद्मराग से श्री 
बढ़ती है । पन्‍ना से अनेक प्रकार का विप दूर होता है।इस 
प्रकार रत्न तो प्रभाव-नियम से एक-एक कार्य करते हैं 
परन्तु अपरिमित महिमा वले पुरुष-रत्न क्या सिद्ध नहीं कर 
लेते हैं ? ह 
--कल्हण (राजतरंगिणी, ४३२१) 
तुंगात्मनां तुंगतराः समर्था: मनोरथान्‌ 
प्रयितुं न नीचाः । 
श्रेष्ठ पुरुषों के मनोरबों को पूर्ण करने में नीच नहीं, 
श्रेष्ठ पुरुष ही समर्थ होते हैं। 
-+अज्ञात 
अंगोकृत सुकृतिनः परिपालयन्ति । 
पुण्ववान लोग जिसको स्वीकृत्त कर लेते है, उसका 


पालन करते है । 
-+भज्ञात 


हमे भिवखवे, पुग्गला दुल्लभा लोकस्सि । 


कतमे दे ? 
यो च पुव्वकारी, यो च कतज्ज कतवेदी । 


भिक्षुओं ! संसार में दो व्यक्ति दुर्लभ है। कौन से दो! 
उपकारी ओर कृतज्ञ । है 
[पालि ] 

हमे, सिक्‍्खवे, प्रग्गाला ढुल्लभा लोकस्सिं । 

कतमे हें तिप्तो च तप्पेता च। 

भिक्षुओं ! संसार में दो व्यविति दुलंभ हैं। कौन से दो ? 
तृप्त और तृप्तिप्रदाता । 
[पालि ] 


--अंगुतरनिकाय (२११२) 


--अंगुत्तरनिकाय (२११॥३) 


विज्जाचरण सम्पस्नो, सो सेट्ठो देवमानुसे । 


जो विद्या और सदाचार से सम्पन्न है, वह सब देवताओं 
और मनुष्यों में श्रेष्ठ है । 


[पालि ] -- सज्िसनिकाय (२३५) 


यम्ही न माया वसती न मानो, 
यो वीतलोभो अमसो निरासो। 
पनृण्णकोधो अभिनिव्वृत्तत्तो 
सो ब्राह्मणों सो समणो स भिक्‍खू ॥ 
जिसमें न दम्भ है, न अभिमान है, न लोभ है, न स्वार्थ 
है, न तृष्णा है और जो ऋरध से रहित तथा प्रशान्त है, वही 
ब्राह्मण है, वही श्रमण है, और वही भिक्षु है। 
[पालि] --जउदान (३१६) 


जिन्हे के लहहि न रिपु रन पीठी । 
नहिं पावहि परतिय मनु डीठी। 
मगन लहहिं न जिन्ह क॑ नाही। 
ते नरबर थोरे जग माहीं॥ 
---तुलसीदास (रासचरितसानस, १॥२३ १४) 


कसे मर्दे तमासस्त कज़ तमामी 
कुनद वा खाजगी कारे गुलामी । 
पूर्ण मनुष्य वही है जो पूर्ण होने पर और बड़ा होने पर 
भी नम्र रहता हो और सेवा में निमग्न रहता हो । 
[फ़ारसी ] +-अब्सतरी 


धन-वैभव और इन्द्रिय-विपयों पर उत्तम जन आसकत 

नहीं होते और वे यह मानते हैं कि इनसे बढ़कर अन्य कोई 

अन्धकार इस संसार में नहीं है। वे मानते हैं कि दान, 

करुणा, ध्यान तथा विषयों से विरक्ति इनके अतिरिक्त और 
किसी के द्वारा सत्य ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं । 

--कम्ब (कंब रामायण, सुन्दरकाण्ड) 


वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो पराये को अपना बना ले। 
-“विमलमितन्न (चलते-चलते, पृ० ४६) 
तुम पृथ्वी के नमक हो परन्तु यदि नमक अपना स्वाद 


खो बैठे तो उसे किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा ? 
--नवविधान (भत्ती।५।१३) 


श्रोता 


श्रोता 


शशआा]080ज्ाश5ड थाव छशाएशाशा बाल द्वोग्र॥५5 
ता5०प्५आं08 ज्ञ५ ए९ शाणात 06 8000--85 ॥ 879076 

0079860 धात्वा ॥6 ०ए९॥६ (0 98. 
दाशंनिक लोग और पादरी लोग सदैव ही यह विवाद 
करते रहते हैं कि मनुष्य को अच्छा क्यों होना चाहिए मानो 
कि किसी को इस विषय मे सन्देह रहता हो कि उत्ते अच्छा 

होना चाहिए। 

--जार्ज मंकाले ट्रेवेल्पन 


शुक्र पुरपि दुर्मेधाः पुरुषों नियतेन्द्रियः । 
नाल॑ वेदयितु कृत्स्नो धर्मार्थाविति मे मतिः ॥। 
मेरा विचार है कि जिस मनुष्य की बुद्धि दुर्भावना से 
युक्त है तथा जिसने अपनी इन्द्रियों को वश में नहीं रखा है, 
वह धर्म ओर अर्थ की बातों को सुनने की इच्छा होने पर भी 
उन्हें पूणे रूप से समझ नही सकता । 
--वेंदव्यास (महाभारत, सोप्तिकपर्व, ५११) 


मीनालिनो सहिषहंसबकस्व॒भावा 
मार्जरिकाकवृककंकजलौकतुल्य: । 
सच्छिद्रकुम्भजलसिन्धु शिलो पसाइच 
ते श्रावकाइच सुचतुर्दशधा सवन्ति ॥ 
वे भले-बुरे श्रोता चौदह प्रकार के होते है मीन, भ्रमर, 
महिपष, हंस, बक, काक,वृक,कक, जोंक, छिद्रयुक्त घट, जल, 
सिन्धु ओर शिला । इतके समान स्वभाव वाले होने के कारण 
वे इन्हीं नामों से कहे गए हैं । 
हरिवंशपुराण (श्रीहरिवंशमाहात्म्य, ४४६५) 


प्रभुर्वोतिक्षान्तिः सुहृदतिशठः स्त्री परुष- 
वाकूसुतो गर्वोन्तद्धः परिजन उदात्तप्रतिवचाः। 
इयान्सोढूं शक्यों मनु हृदयदाही परिकरो 
न तु श्रोतावज्ञालुलितनयनान्तं परिभवन्‌ ॥ 
क्षमाहीन स्वामी, अत्यन्त शठ सुहृत्‌, कटुभाषिणी स्त्री, 
गव॑ से उहृण्ड पत्र तथा आज्ञा न मानकर उत्तर देने वाला 
सेवक--यह हृदय से दग्ध कर देने वाला उपकरण सह लिया 
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श्लोक 


जा सकता है, परन्तु श्रोता के अवज्ञापूर्ण चंचल कटाक्ष से 
प्राप्त होने वाला अनादर कदापि सद्य नहीं है। 
--कल्हण (राजतरंगिणी, कलद्।६१६) 


विपुलहृदयाभियोग्ये खिद्यति काव्ये जडो न मौसूयें स्वे। 
अति उदार एवं विशाल हृदय द्वारा अभिननन्‍्दनीय 
काव्य पर तो मूर्ख खेद प्रकट करता है किन्तु अपनी मूखेता 

पर उसे कोई खेद नहीं होता । 
--अर्गंठ (वल्लभदेव कृत सुभाषितावलि, १५३) 


बहुनि नरशीर्षाणि लोमश्ानि बृहन्ति च। 
ग्रोवासु प्रतिबद्धानि किचित्‌ तेषु सकर्णकम्‌ ॥ 
घने बालों वाले बहुत से बड़े-बड़े नरमुंड गर्दनों से 
चिपके हुए हैं लेकिन उनमें कानों वाले कुछ ही होते है। 
--अनज्ञात 
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इलोक 


पादवद्धोइक्षरसमस्तन्त्रीलयसमन्वितः । 
शोकार्तेस्य प्रवृत्तो मे इलोको भवतु नान्यथा ॥ 
मुझ शोक-पी ड़ित के मुख से मिकला यह चरण-बद्ध, सम 
अक्षर युक्त तथा वीणा की लय से समन्वित श्लोक अन्यथा 
न होवे । 

- वाल्मीकि (रामायण, १२१८) 
समाक्षरंइचतुर्भियं:ः: पारदेगतोी महषिणा | 
सोष्नुव्याहरणाद्‌ भूयः शोकः इलोकत्वमायतः॥ 

महपि वाल्मीकि ने क्रौंच पक्षी के दुःख से दुखी होकर 
जिस समान अक्षरों वाले चार चरणों से युकत वाक्य का 
गान किया था, वह था तो उनके हृदय का शोक, किन्तु 
उनकी वाणी द्वारा उच्चरित होकर श्लोक रूप (काव्यरूप) 


हो गया । 
--वाल्मीकि (रामायण, १२४०) 


पष 


पकारं श्यूणु चावंगि अष्दक्तोणसमयं सदा। 
रक्‍तं चन्द्रप्रतीकाशं स्वयं परमकुण्डली ॥ 
चतुर्वर्गंययं वर्ण पंचप्राणमयं सदा । 
रजः सत्त्वतमोयुक्‍्तं त्रिशक्तिसहितं तदा ॥ 
त्रिविन्दुसहितं वर्णम्‌ आत्मादितत्त्वसंयुतम्‌। 
सर्वदेवमयं वर्ण हृदि भावय पावंति॥ 
हे सुन्दरी पावेती ! 'प' भ्रक्षर सदा अष्टकोणमय है, 
रक्‍तवर्ण तथा चन्द्रप्रतीकाश है। यह स्वयं परमकुण्डली है। 
चतुर्वेगमय है, सदा पंचग्राणमय हैं । रज, सत्‌, तम से युक्त 
तथा तिशक्ति सहित, त्रिविन्दुसहित तथा आत्मादितत्त्व से 
युक्त है। इस सर्वदेवमय वर्ण को हृदय में घारण करो। 
--+कामघेनुतंत्र 
घट्कर्म 
अध्यापनसध्ययन यजने याजन॑ तथा। 
दान॑ प्रतिग्रहब्चेव पट्कर्माण्यग्र जन्मनः ॥ 
ब्राह्मणों के पट्कर्म ये है--अध्यापन, अध्ययन, यज्ञ 
करना, यज्ञ कराना, दान देना तथा दान लेना । 
-मनुस्मृति (१०७५) 
धोति॑स्तिस्तथा नेतिनों लिकी न्नाठकस्तथा। 
कपालभातिश्चेतानि षट्कर्माणि समाचरेत्‌ ॥ 
धौति, वस्ति, नेति, नौली, तज्ञाटक और कपालभाति--- 
इस (योगियों के) पट्कर्म का आचरण करना चाहिए। 
--घेरंड सहिता 
शान्ति-वद्य-स्तंभनानि विद्वेषोच्चाटदने ततः । 
मारणान्तानि शंसन्ति पट्कर्माणि सनीधिणः ॥ 
शान्ति, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेप, उच्चाटन और 
मारण को [(तांनिक) मनीपी पट्कर्म कहते हैं । 
-- शारदातिलक 
इज्याध्ययनदानानि याजनाध्यापने तथा। 
प्रतिग्रहस्च तैयुंक्त: पट्कर्मा विप्रउच्यते॥ 


ष 


यज्ञ करना, यज्ञ कराना, अध्ययन, अध्यापन, दान देना 
और दान लेना ये (त्राह्मणों के) पट्कर्म कहे जाते हैं। 
--भअज्ञात 


घदट्चकऋ 


सप्तपद्मानि तत्रेव सन्ति लोका इव प्रभो । 

गुदे पृथ्वीसमं॑ चक्र हरिद्वर्ण चतुर्दलम्‌ ॥ 

लिगे तु षड्दलं चक्र स्वाधिष्ठानमिति स्मृतम्‌ 

बत्रिलोकवक्लिनिलयं तप्तचामोकरप्रभम्‌ ॥ 

नाभो दशादरल चक्कर कुण्डलिन्यां समन्वितम्‌ । 

नीलांजमनिभ्भ ब्रह्मस्थानं. पुर्वेकमन्दिरम्‌ ॥ 

मणिप्राभिषं स्वच्छ जयस्थानं प्रकीतितम्‌। 

उद्यदादित्यसंकाशं हृदि चक्रमनाहतम्‌ ॥ 

कुंभकाख्यं द्वादशारं वेष्णव॑ वायुमन्दिरस्‌ ॥ 

कंठे विशुद्ध पर्णं षोडक्षारं पुरोदयम्‌ 

शाभवीवरचक्राख्यम्‌ चन्द्रविन्दुविभूषितम्‌ ॥ 

पण्ठसाज्ञालयं चक्र द्विदल॑ इ्वेतसुत्तसमम्‌ । 

राधाचकऋ्रमिति ख्यातं मनः स्थान प्रकीतितम्‌ ॥ 

सहस्नदलमेकार्ण परसात्मप्रकाशकस्‌ ॥ 

नित्य ज्ञानमयं सत्यं सहल्तादित्य-सन्तिभम्‌ । 

षट्चक्राणि भेद्यानि नेतद्‌ भेथं कर्थंचन ॥ 

शरीर में सात कमल सात लोकों के समान होते हैं। 
गुदा में पृथ्वी के समान हरितवर्ण और चार दल वाला 
'मूलाघार चक्र' होता है। लिग में 'पड्दल चक्र" होता है 
जिसे 'स्वाधिष्ठान चक्र' कहते हैं, जो त्रिलोक में व्याप्त 
अग्निकर निवास है और तप्त स्वर्ण के समान प्रभावाला है। 
नाभि में दशदलचक कुण्डलिनी में समन्वित हैं। यह नीलांजन 
के समान, ब्रह्मस्थान और उसका मन्दिर है। इसे मणिपुर 
चक्र' कहते हैं, जो स्वच्छ जप के समान प्रस्तिद्ध है। हृदय में 
'अनाहत चक्र है जो उदय होते सूर्य के समान प्रकाशमान है। 
इसका नाम कुंभक' भी है, यह द्वादश अक्षरों वाला वैष्णव 
ओर वायुमंदिर है। कंठ में 'विशुद्धश रण चक्र है, जिसमें 
सोलह भरे हैं। यह पुरोदय, 'शांभवी वर चक्र' कहा जाता है 
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पड॑ग 


जो चन्द्रत्िन्दु से सुशोभित है। छटा “आज्ञालय चक्र' है जो 
दो दल वाला और श्वेतवर्ण है। यह 'राधाचक्र' नाम से भी 
प्रसिद्ध है और मन का स्थान है । ये ही पट्चक्र (ज्ञानार्थ) 
क्रमशः भेदत करने योग्य हैं। 'सहख्नदलचक्र' परमात्मा से 
प्रकाशित है। यह नित्य, ज्ञानमय, सत्य और सहस्तसूर्यों के 
के समान प्रकाशमान है। इसका भेदन नहीं होता । 
-िपद्रपुराण (स्वर्गखण्ड, अध्याय २७) 


षडंग 


दे० 'वेदांग'। 
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षोडशमातृका. 


* 


गौरी पद्मा शची मेधा साविन्नी विजया जया। 

देवसेना स्वधा स्वाहा सातरों लोकमातरः॥ 

शान्ति: पुष्दिधृ तिस्तुष्टिरात्मदेवतया सह । 

आदी बिनायक: पूज्य: अन्ते च कुलदेवता ॥ , 

गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, 
देवसेना, स्वधा, स्वाहा, लोकमाताएं, शांति, पुष्टि, धृति, 
तुष्टि तथा आत्मदेवता (इन पोडश मातृकाओं) के साथ 
सर्वश्रथम विनायक (गणेश) का पूजन करे तथा अन्त में कुल- 
देवता का । 
-श्राद्धतत्त्व 


स 


संकट 
ख़तरा हमारी छिपी हुई हिम्मतों की कुंजी है। ख़तरे में 
पड़कर हम भय की सीमाओं से आगे वढ़ जाते है और वह 
कुछ कर गुजरते है जिस पर हमें ख़ द हैरत होती है । 
--प्रेमचन्द (गुप्तथन, भाग २, पृ० १२) 


आसमान से गिरे, खजूर में अटके । 
--हिन्दी लोकोक्ति 


भागे कुआँ, पीछे खाई। 
--हिन्दी लोकोफ्ति 
संकट ही चरित्र को निखार कर नैतिक बल प्रदान 
करते हैं। हि 
--सेमुअल स्माइल्स (कर्तव्य, पृ० १७) 
संकट पहले अज्ञान और दुर्बलता से उत्पन्न होते हैं और 
फिर ज्ञान और शक्ति की प्राप्ति कराते हैं। 
--जेंस्स एलेन (अपनन्द की पगड्डडियां, पृ० २३) 
एधाएथ$ 99 9शं॥8 06509$880 8709 हा&शा, 
संकटों से घृणा की जाए तो वे बड़े हो जाते हैं । 
-- एडसंड बर्क (यूनिटेरियनों के पेटीशन पर 
भाषण, १७६२) 


संकल्प 
उदारतां सूनृता उत पुरन्धी रुदग्तयः शुशुचानासो 
अस्थिः। 
हमारे मुख से प्रिय एवं सत्य वाणी निकले। हमारी 
प्रज्ञा प्रबुद्ध हो। सत्कर्म के लिए हमारा दीप्त संकल्प बल 
पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो । 
“ऋग्वेद (११२३६) 


सनसः कासमाकूति वाचः सत्यमशीय । 


मेरे मन के संकल्प पूर्ण हों। मेरी वाणी सत्य व्यवहार 
वाली हो | 
“थजुर्वेद (३६१४) 


संकल्पो वाव सनसो भूयान्‌ । 
संकल्प ही मन से बढ़कर है। 
--छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ 


ना यथा यतते नित्यं यद्भावयति यन्मयः । 
यादृगिच्छेच्च भवितुं तादृर्भवतिनान्यथा ॥ 
मनुष्य जैसा नित्य यत्न करता है, जिसमे तन्‍्मय होकर 
जैसी भावना करता है और जेसा होना चाहता है, वैसा ही 
हो जाता है, अन्य प्रकार का नहीं । 
--योगवासिष्ठ (६ 3०१५७॥३१) 


सवेः स्वसंकल्पवशाल्लघुभवति वा गुरु: । 
सब कुछ अपने संकल्प द्वारा ही छोटा या बड़ा बन 
जाता है। 
--योगवासिष्ठ (३७०३०) 


संकल्पमात्नकलनंव जगत्‌ समग्र मनोविलास: । 
संकल्प मात्र की रचना ही यह समग्र जगत है। संकल्प 
मात्र की रचना ही मनोविलास है। 
--योगवासिष्ठ 


संकल्पमूलः कामो वे यज्ञा: संकल्पसंभवाः। 
ब्तानि यम्रधर्माश्च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः॥ 
इच्छा का मूल संकल्प है। यज्ञ संकल्प से होते है। 
सब ब्रत्त, यम-धर्मे आदि संकल्प से ही होते हैं । 
- मनुस्मृति (२३) 


अंगणंदेदी वसुधा कुल्या जलधिः स्थली च पातालम्‌। 
वल्मीकक्च सुमेरः. छतप्रतिज्षस्थ धीरस्य॥। 
अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कृतप्रतिज्ञ घीर मनुष्य 
के लिए पृथ्वी आँगन की वेदी के समान, समुद्र नहर के समान 
पाताल स्थल के समान है तथा सुमेर वल्मीक के समान है। 
--वाणभट्ट (हर्षचरित, ७४१) 
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संकुचितता 


त॑ं परिष्णाय भेह्मवी, 
इयाणि णो, जमहं पुव्वमकासी पममाएणं। 
मेघावी साधक को आत्म-परिज्ञान के द्वारा यह निश्चय 
करना चाहिए कि मैंने पूर्व जीवन में प्रमादवश जो कुछ भूलें 
की हैं, वे अब कभी नहीं करूँगा । 
[प्राकृत ] 
संकल्प तो संकल्पकर्त्ता रूपी नाविक के लिए दीपक रूप 
है । दीपक की ओर लक्ष्य रखे तो अनेक तूफानों में से गुजरते 
हुए भी मनुष्य उबर सकता है। 
--महात्मा गांधी (हिंदी नवजीवन, ५ अगस्त १६२६) 


जब तक हमारे शरीर मे अक्ल है, और अक्ल में तमीज 
करने की शक्ति, जब तक हमारे हृदय में भाव है और भावों 
में भागे बढ़ने का वल, जब तक हमें अपनी मातृभूमि का ज्ञान 
है भर हमारी मातृभूमि में हमें उत्साहित करने की शक्ति, 
जब तक हमारे नेत्र संसार की ओर हैं और संसार में आगे 
बढ़ने के लिए रास्ते, तब तक हम कदापि पीछे नहीं देखेंगे, 
पीछे कदम नहीं रखेंगे, और पीछे नहीं मुड़ेंगे । 
--मणेश शंकर विद्यार्थी (साप्ताहिक प्रताप, 
१६ नवम्बर १६१३) 
महान संकल्प ही महान फल का जनक होता है। 
--हजारीप्रसाद द्विवेदी (चारु चन्द्र लेख, पृ० ८६) 
संकल्प से कर्ता बने, संकल्प से भोकता बने | 
संकल्प से दुःखी सुखी, संकल्प से भर्ता बने ॥ 
सकलप से ऊँचा चढ़े, संकल्प से नीचे पढ़े। 
संकल्प से रोवे हँसे, संकल्प से जन्मे मरे॥ 
--भोले बाबा (वेदान्त छन्दावली, भाग ४) 


--आचारांग (११४) 


संकल्प और भावना जीवन-तखड़ी के दो पलड़े हैं। 
जिसको अधिक भार से लाद दीजिए वही नीचे चला 
जाएगा। संकल्प कतंव्य है और भावना कला। दोनों के 
समान समन्वय की आवश्यकता है। 
--वृन्दाववलाल वर्मा (मृगनयनी, पृ० ४८७) 


'जफर' क्या पूछता है राह मुझसे उपके मिलने की 


इरादा हो भगर तेरा तो हर जानिब' ही रस्ता है। 
--बहादुरश्ाह 'जफ़र' 


१. दिशा । 
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महापुरुषों के संकल्प होते हैं, दुर्वेलों की केवल इच्छाएं । 
---चीनी लोकोक्ति 


एग़ा। 48 (86 [78 ए ग्राधात् 90०म्रष5. 
संकल्प-शक्ति तो मानसिक शक्तियों की शिरोमणि है। 
--शिवानन्द (थॉट पॉवर, पृ० ५६) 


नज्श पधाणाशाी परी ७ गी०0 96 0ध४? 
86]] 5 70 [08, [68 परा०ण॥रत॒ुप्रथ40]6 जो 
270 ४ए0ए 0 76एश82०, 709 86 
ख0 ०007६९९० ॥6०ए०८४ (0 ४ए0॥ 67 ४९0०१, 
युद्धक्षेत्र मे मेरी हार हो गई है तो क्या हुआ ? सर्वस्व 
तो नही चला गया है। मेरी अजेय संकल्प शक्ति, प्रतिशोध 
की तैयारी, अमर घृणा और कभी भी समर्पण न करने ओर 
कभी भी न झुकने का साहस तो है। 
-+मिल्टन (परेडाइज् लास्ट, ११०५) 
ए6096 60 ग0 ]80६ 50078, #69ए ]80०८ ज्ञ. 
मनुष्य में शवित की कमी नहीं होती, संकल्प की कमी 
होती है । 


--विंक्टर मेरी हम गो 
जगा 48 (फ्रद्माबव००४7 ॥ 800॥. 
संकल्प कार्यंशील चरित्र है । 
--विलियम मैकूडूगल 
संकुचितता 


तातस्य क्ूपोष्यसिति बुबाणाः 
क्षारं जले कापुरुषा: पिवन्ति। 
'यह कुआं हमारे पिता का है, ऐसा कहते हुए कापुरष 
खारी जल पीते हैं। 
--योगवासिष्ठ (६॥3०११६३।५६) 


कुतो नाम गंगावगाहन कृपसण्ड्कानाम्‌ । 
कूप-मण्ड्कों को गंगा-स्नान का पुण्य कहां ? 
--हरिदास सिद्धांतवागीद (वंगीय प्रताप नाटक) 


संकेत 
सुत्त प्रतोंगितविभावनमेव वाचः । 


बुद्धिमान व्यक्ति को संकेत करना ही कहना है। 
--श्रीहर्ष (नंघधीयचरित, १११०१) 


अरुण इव पुरः सरो राव पवन इवातिजवो जलागमम्‌ । 
शुभाशुभमथापि वा नृ्णां कथयति प्र्व॑निदर्शनोदय: ॥ 
जैसे आगे उदित होने वाला अरुण सूर्य को और पवन 
का झेकोरा वर्षा को सूचित करता है, उसी प्रकार पहले 
देखा गया शुभ या अशुभ लक्षण मनुष्यों के होने वाले शुभ या 
अशुभ को कह देता है। 
--वाणभट्ट (हषंचरित, चतुर्थ उच्छवास) 


उदीरितो४्थ: पशुनापि गरुह्मते, 
हयाश्च नागाइच वहन्ति मोदिताः। 
अनुक्तमप्यूहति:ः पण्डितों जनः 
परेंगितज्ञामफला हि. बुद्धयः॥ 
संकेत रूप से व्यक्त किए भाव को पशु भी ग्रहण कर 
लेता है धोड़े-हाथी संकेत द्वारा प्रेरित हो एक स्थान से 
दूसरे स्थान को पहुँचाते हैं। पंडित बिना कहे हुए भाव को 
भी तके द्वारा जान लेता है क्योंकि दूसरों के संकेतित अभि- 
प्राय को जानना ही बुद्धि का फल है । 
--शुकसप्तति (११॥८६) 
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पारिवारिक जीवन में सबसे बड़ी वात यह है कि जब 
संकेत अभिप्रेत हो, तो उसे ग्रहण करें और जब अभिप्रेत न 
हो, तो न ग्रहण करे । 


--राबर्ट ली फ्रास्टं 


संकोच 
एक लालसा बड़ि उर माहीं। 


सुगम अगम कहि जात सो नाहीं ॥ 
“:ठुलसोदास (रामचरित मानस, १॥१४२॥२) 


| 


संक्षेप 
कौन संकोच रहो है नेवाज 
जो तू तरसे उनहूँ तरसावति | 
बावरी जो पै कलंक लग्यो तो 
निसंक हूं क्‍यों नहिं अंक लगावति॥ 
+>नेवाज 
नचण बीठी त घूंघट केहा ? 


नाचना प्रारम्भ किया तो घूंघट किस लिए ? 
सिंधी ] -+-लोकोक्ति 


पघ्र& ज्ञास्‍0 ॥९४(86९5 48 ४507607765 ४४५९0, 
संकोची व्यक्ति कभी-कभी बच जाता है। 
--जेम्स टर्बर (दि टर्बर कानिवाल) 


संक्षेप 
अधंमात्रालाघवेन पृन्नोत्सवं मन्यम्ते वेयाकरणा:। 
आधी मात्रा की बचत होने पर भी वैयाकरण पुत्र- 


जन्मोत्सव मनाते हैं। 
--अज्ञात 


तुलसी अधिक कहें न रहे रस, 
गूलरि को सो फल फोरें। 
अधिक कहने से रस नहीं रह जाता जैसे गूलर के फल 
को फोड़ने से रस नहीं निकलता । 
--तुलसीदास (श्रीकृष्णणीतावली, पद ४४) 


नैतिक शिक्षा देते समय संक्षेप में कहो । 
--होरेस 


वाणी का सर्वोत्तम गुण संक्षिप्तता है, चाहे वह सभासद 
में हो या वक्‍ता में 
--+सिसरो 


जितने कम शब्द होंगे, प्राथंना उतनी ही अधिक अच्छी 
होगी । 
--मार्टिन लूथर 


इतनी संक्षिप्तता मत रखो कि अस्पष्ट हो जाओ। 
-+द्रायोन एडवड से 
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लेखन के लिए संक्षेप वैसा वही है जैसा अन्य गुणों के 
लिए दानशीलता । एक के बिना धामिकता कुछ भी नहीं है 
और दूसरे के बिना लेखन। 
--राबर्ट सदे 
संग 
भावाभावे पदार्थानां हर्षासर्षविकारदा। 
मलिना वासना यंषा सा संग इति कथ्यते ॥ 
संगत्यागं विदुर्मोक्ष॑ संगत्यागादजन्मता। 
संग॑ त्यज त्वं भावानां ज्ीवन्मुक्तो भवानघ ॥ 
पदार्थों के होने में हर्प और न होने में शोक रूपी विकार 
उत्पन्न करने वाली जो मलिन वासना है, उसे संग कहते हैं । 
यंग के त्याय को मोक्ष कहते है, संग के त्याय से जन्म से 
छुटकारा मिलता है। अतएवं हे अनघ समस्त पदार्थों में संग 
का त्याग करके जीवन्मुक्त हो जाओ | 
--अनन्‍्नपूर्णो पनिषद्‌ 


संगठन 
दे० एकता! भी । 


संगच्छध्व॑ सं वदध्व॑ं सं वो मनासि जानताम्‌। 
देवा भाग यथा पूर्वे संजानाना उपासते॥ 
है मलृष्यो ! आप लोग परस्पर अच्छी प्रकार मिलकर 
रहो। परस्पर मिल कर प्रेम से बातचीत करो। आप लोगों 
के चित्त एक समान होकर ज्ञान प्राप्त कर । जिस प्रकार 
पूर्व के विद्वात जन सेवनीय ओर भजन करने योग्य प्रभु को 
ज्ञान-सम्पादन करते हुये अच्छी प्रकार उपासना करते रहे, 
उसी प्रकार आप लोग भी सेवनीय प्रभु की उपासना करो । 
--ऋणग्वेद (१०११९६११२) 
समानो सन्‍्त्र: समिति: संमानी 
समान सनः सह चित्तमेषाम्‌ । 
समान मस्त्रमभि सन्‍्त्रये वः 
समानेन वो हविषा जहोमि॥ 


११३२ / विश्व सूक्ति कोश 


इन सबका विचार एक समान हो। परस्पर संग्रति भी 
एक समान हो | इनका अन्त:करण एक समान हो। इनका 
चित्त एक दूसरे के साथ हो मैं आप लोगों को एक समान 
विचा रवान्‌ करता हूं ओर एक समान्‌ अन्न से आप लोगों को 
पालित-पोपषित करता हूं । 

--ऋणग्वेद (१०११६१॥३) 
समानी व आकृतिः समाना हृदयानि वः। 
समानमस्तु वो मनों यथा वः सुसहासति॥ 
आप लोगों का संकल्प, निश्चय और भाव अभिप्राय 

एक समान रहें। आप लोगों के हृदय एक समान हों। आप 
लोगों के मन समान हों जिससे आप लोगों का परस्पर का 
कार्य सवंत्र एक साथ अच्छी प्रकार हो सके | 

“ऋग्वेद (१०११६ १४४) 

महानपि एकजो वृक्षों बलवान सुप्रतिष्ठितः। 
प्रसह्य एबं चातेन सस्कन्धो मदितं क्षणात््‌॥ 
अथ ये सहिता वक्षाः संघशः सुप्रतिष्ठिताः । 
ते हि शीघ्रतमान्‌ चातान्‌ सहन्तेःन्योन्यसंश्रयात्‌ ॥ 
अकेला वृक्ष महान, बलवान और सुदृढ़ होने पर भी 
वायु के द्वारा बलपूर्वक स्कन्ध सहित उखाड़ कर फेंका जा 
सकता है परन्तु जो वृक्ष मिलकर संघटित रूप से रहते हैं, 
वेतीत्र आंधी को सरलता से सह लेते हैं । 
--वेदव्यास (महाभारत, उद्योगपर्व ३६६२-६३) 


घूमायन्ते व्यपेतानि ज्वलन्ति सहितानि च। 
घृतराष्ट्रोल्मुकानीव ज्ञातयो भरतपंभ॥। 
भरतकुलभूषण धृतराष्ट्र ! जैसे जलते हुए काष्ठ अलग- 
अलग कर दिए जाने पर जल नहीं पाते, केवल धुर्ओ देते हैं 
और परस्पर मिल जाने पर प्रज्वलित हो उठते हैं, उसी 
प्रकार कुदुम्बी जन आपसी फूट के कारण अलग-अलग रहने 
पर अशकक्‍त हो जाते हैं तथा परस्पर सगठित होने पर बल* 
वान एवं तेजस्वी होते है । 
--वेदव्यास (महाभारत, उद्योग पर्व/६४।१४) 
महोदयानामपि संघवृत्तितां सहायसाध्या: प्रविद्वन्ति 
सिद्धयः। 
सहायक सामग्री से साध्य सिद्धियां महापुरुषों ,को भी 
संग्रठित होकर प्रवृत्त होने की प्रेरणा देती हैं । 
--भारवि (किराताजूनीय, १४४४) ' 


सुसंहतेदंधदपि घास नोयते तिरस्कृति बहुभिरसंशयं परे: । 
तेजस्वी व्यक्ति भी संगठित होकर आए हुए बहुत से 
शत्रुओं द्वारा निश्चित रूप से तिरस्क्ृत कर दिया जाता है। 
--माघ (शिशुपाल वध, १७॥५६) 


नासमंजसशाीलेस्तु सहासीत कथ्थंचन । 
सदवृत्तसन्निकर्षो हि क्षणार्धमपि दास्यते ॥ 
संशय में पड़े लोगों के साथ कभी न बैठे | सदाचारियों 
का आधे क्षण का साथ भी प्रशंसनीय है । 
--विष्णुपुराण (३१२२१) 


अल्पनासपि वस्तूनां संहतिः कार्यंसाधिका । 
तृणगुंणत्वमापल्नैर्बध्यन्ते मत्तदन्तिनः ॥ 
छोटी भी वस्तुओं का समूह कार्य-साधक होता है। 
तिनकों से बनी रस्सी से मतवाले हाथी बाँध लिए जाते हैं । 
--नारायण पंडित (हितोपदेश ११३५) 


संघे शकितः कलो युगे। 
कलियुग में शक्ति संगठन में होती है। 
--अज्ञात्त 


एवक्कम्सि हीलियंमि सब्बे ते हीलिया हुंति 
एक्कम्मि पूइयंमि सब्वे ते पूइया हुंति।॥ 
जो एक मुनि की अवहेलना करता है, वह सम्पूर्ण संघ 
की अवहेलना करता हैं। जो एक मुनि की प्रशंसा करता है, 
वह सम्पूर्ण संघ की प्रशंसा करता है। 
[प्राकृत ] --ओघनियुक्ति (गाथा, ५२६-५२७) 


वर्ण-व्यवस्था के विशाल संगठन के द्वारा समाज की 
केवल धामिक ही नहीं राजनीतिक आवश्यकताओं की भी 
पृति हो जाती थी। गांव के लोग अपना आन्‍्तरिक काम- 
काज जाति-संगठन के द्वारा चलाते थे और उसी के द्वारा 
ही शासकों के अत्याचारों का मुकाबला करते थे। जिस 
राष्ट्र में जाति-संगठन के द्वारा अपनी संगठन-शक्ति का ऐसा 
अच्छा परिचय दिया गया हो, उसकी भद्भत संगठन-क्षमत्ता 
से इनकार करना संभव नहीं । जिसने पिछले वर्ष हरद्वार का 
कुम्भ मेला देखा हो वहु आसानी से समझ सकता है कि जो 
सगठन बिना किसी विशेष प्रयास के सहज ही लाखों तीर्थ- 


संगठन 


यात्रियों के खान-पान की उत्तम व्यवस्था कर सकता है, वह 
कितना कौशलपूर्ण होगा । 
--महात्मा गांधी (भाषण, मद्रास में स्वदेशी' पर, 
१४ फ़रवरी १६१६) 
वास्तविक एकता उन्हीं लोगों की हो सकती है जो कि 
समान आचार-विचार वाले, समान परम्परा वाले, समान 
संस्कृति वाले और समान ध्येयुक्त होते हैं। 
--कैशव बलीराम हेडगेवार 
संगठन में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से कुछ कहता नहीं, 
केवल स्वयं कार्य करता जाता है । जहाँ वार-वा र कहने-सुनने 
के मौक़े आते हों, वहां यह निश्चित रूप से समझ लेना 
चाहिए कि काम नहीं हो रहा है । 
--कैशव बलीराम हेडगेवार 
संघ में ही शक्ति, गति एक वही सबकी । 
--मैथिलीशरण गुप्त (सिद्धराज, पंचम सर्ग) 
लोकसंगठन तथा मनःसंगठन एक दूसरे के पूरक हैं, 
क्योंकि वे एक ही युग (लोक)-चेतना के बाहरी और भीतरी 
रूप हैं । 
--सुमित्रानन्दन पंत (“उत्तरा' की भूमिका, पृ० ११) 
रायि रायि गूचि रायगा रायगा 
नुल्तनेनयदु लब्नि पनुलु 
पादु चेसिनंत वरिपादि यगुनया ॥ 
दो पत्थरों को एक दूसरे से रगइते रहने से उनके 
उपरितल का खूरदरापन मिट जाता है। दोनों में चिकनाहट 
भाती है। इसी तरह घैर्य के साथ मिलकर काम करते रहने 
से असाध्य कार्य भी सहज बन जाते हैं। 
[िलुगु] --वमना 
किसी का किसी से मेल नहीं है---इसके कितने ही प्रकार 
के मतभेद हैं, कितने प्रकार के मान-अभिमानों की अनवन है 
कमल के पत्ते में पानी की बूंदों की तरह यह अस्थिर है, 
कभी भी गिरकर कोई अलग हो जाएगा। क्‍या इस तरह 
बाहर से एकत्रित की गई भीड़ का नाम आगगंनाइजेशन 
(संघटन) है ? आर्गेनिक” (सजीव) वस्तु की तरह क्या इसके 
पैर के नाखून में सुई चुभोने से सिर के केश तक सिहर 
उत्ते हैं ? 
--शरत्चन्द्र (त्रुणों का विद्रोह, पृ० २६७) 
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संगठन शक्ति है और उसका रहस्य आज्ञापालन हैं। 
--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, चतुर्थ खंड, 
पु० ४०६) 


संगति 
दे० 'कुसंगति', सत्सगति' भी। 


बुद्धितच हीयते पुंसां नोचेः सह समागमात्‌ । 
मध्यम॑मंध्यतां याति श्रेष्ठतां याति चोत्तम: ॥ 
नीच पुरुषों का साथ करने से मनुष्यों की बुद्धि नष्ट 
होती है। मध्यम श्रेणी के मनुष्यों का साथ करने से मध्यम 
होती है और उत्तम पुरुषों का संग करने से उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 
होती है। 
--वेदव्यास (महाभारत, वन पर्व, ११३० ) 


यदि सन्त सेवति यद्यसन्तं 
तप्स्विनं यदि वा स्तेनमेव । 
चासो यथा रंगवश्ं प्रयाति 
यथा स तेषां वशमम्युपेति ॥। 
जैसे वस्त्र जिस रंग में रंगा जाय, वैसा ही हो जाता है, 
उसी प्रकार यदि कोई संत या असंत अथवा तपस्वी या चोर 
की सेवा करता है तो वह उन्ही के वश में हो जाता है । 
---बेदव्यास (महाभारत, उद्योग पर्व, ३६॥१०) 


बासो न संगः वह कंविधेयों 
भुर्खेड्च नीचंइच खलेइच पापेः। 
किन के साथ निवास और संग नहीं करना चाहिए? 
मुर्खों, नीचों, दुष्टों ओर पापियों के साथ । 
- शंकराचार्य (प्रश्नोत्तरी, १७) 


सन्दोष्प्यमन्दतामेति संसमरेंण विपद्िचतः। 
पंकच्छिदः फलस्पेव निकषेणाबिल पयः ॥ 
विद्वानों की संगति से मूखे भी विद्वान बन जाता है 
जैसे निर्मली के बीज से मट्म ला पानी स्वच्छ हो जाता है । 
--कालिदास (मालविक्ताग्तिमित्र, २।७) 


११३४ / विश्व सूक्ति कोश 


मधुरा5पि हि मूच्छेयतते विषविटपिसमाश्चिता वल्‍ली । 
मधुरलता भी विप वृक्ष पर आश्रित होने से मूर्च्छाका रक 
हो जाती है । 
'. >“भट्टनारायण (वेणीसंहार, ११२०) 
रत्तं रत्नेन संगच्छते। 
रत्न रत्न के साथ जाता है] 
-+शूद्रक (मृच्छक्टिक, १।३२ के बाद) 


गुणिनः समीपवर्ती पृज्यो लोकस्य गुणविहीनी5पि। 
ग्रुणी के समीप रहने वाला गुणहीन भी संसार के द्वारा 
पूजनीय होता है। ० 
---अगेंठ (वल्लभदेवकृत सुभाषितावलो, २४७) 


क्षीराश्ितमुदकक क्षीरमेव भवति। 
दूध का आश्रय लेने वाला पानी दूध हो जाता है। 
--चाणक्यसूत्राणि 
जसता संगदोषेण साधवो यान्ति विक्रियाम्‌ । 
दुष्टों की संगति के दोष से सज्जन भी बिगड़ जाते हैं। 
--विष्णु शर्मा (पंचतस्त, ११७४) 


साधुः सत्कृतिसाधुमेव भजते नीचो5पि नीच जतन॑। 
या यस्य प्रकृति: स्वभावजनिता कैनापि न त्यजते ॥ 
साधु सत्कार्य करने वाले साधु पुरुष की ही संगति 
करता है और नीच पुरुष नीच की ही संगति करता है। 
जिप्तकी जो स्वाभाविक प्रकृति है उसे कोई भी त्याग नहीं 
सकता है। 
अज्ञात 
पुष्पाणामनुषंगेण सूत्र शिरसि धार्यते । 


फूलों की संगति से सूतच सिर प्र घारण किया जाता 
है। 

-- भज्ञात 
दोषो गुणाय गुणिनां महदपि दोषाय दोधिणां सुकृतम्‌। 
तृणमिव दुग्धाय गयवां दृग्धमिव विषाय सर्पाणाम्‌ ॥ 
गुणियों में दोप भी गुण हो जाते हैं, जबकि महान ग्रुण 

भी दुष्ट व्यक्ति में दोष हो जाता है, जिस प्रकार से गायों 
द्वारा खायी गई घास दूध बन जाती है और सांपों द्वारा पिया 
गया दुध विष बन जाता है। 

--अन्नात 


असाधुः साधुर्वा भवति खलु जात्येव पुरुषो न 
संगादुदौज॑न्यं न हि सुननता कस्यचिदपि । 
प्ररुढे संसर्ग मणिभुजगयोज॑न्मजनितेमणिनहिर - 
दोषान्‌ स्पृशतति न तु सर्पो मणियुणान्‌। 
भसाधु हो या साधु, निश्चय हो पुरुष तो जाति से ही 
साधु का असाधु होता है, संगति से दुर्जनता या सज्जनता 
नहीं होती । मणि और सर्प का जन्मजात साथ है किन्तु मणि 
सर्प के दोषों को स्पर्श नही करती, न सप॑ ही मणि के गुणों 
को ग्रहण 'क रता है। 
--अज्ञात 


अनुरूपेण संसर्ग प्राप्प सवष्षि मोदते । 
अनुरूप व्यक्ति का संग पाकर सब प्रसन्न होते हैं। 
--अज्ञात 


यस्य यत्संगतिः पुंसो 
मणिवत्‌ स्थात्‌ स तद््‌गुणः । 
जिस पुरुष की, जिसके साथ संगति होती है, वह उसके 
गुण को मणि के समान धारण करने वाला बन जाता है। 
--हरिभक्तिसुधोदय 


यादिसं कुरुते मित्तं यादिसं चूपसेवति। 
सोपि तादिसको होति सहवासो हि तादिसो ॥ 
जैसे आदमी से मित्रता करता है, जेसे आदमी की संगति 
करता है, वह भी वैसा ही हो जाता है, क्योंकि उसकी संगत्ति 
ही वेसी है । 


[पालि ] --जातक (सत्तिगुम्बजातक) 


आवायभदहए णामं एगे णो संवासभद्दए। 
संवासभदए णामं एगे यो आवायमहुए। 
एगे आवायभहृए वि संवासभद्दए वि । 
एगे जो आवायभदृदए, णो संवासभहृए।॥ 
कुछ व्यक्तियों से भेंट अच्छी होती है किन्तु सहवास 
भच्छों नहीं होता । कुछ का सहवास अच्छा रहता है, भेंट 
नहीं। कुछ से भेंट भी अच्छी होती है और सहवास भी 
कुछ का न सहवास ही अच्छा होता है ओर न भेंठ ही । 
ः [प्राकृत ++थथानांग (४॥१) 


संगति 


रज्जन्ति छेआ समसंगमम्मि। 
विद्वान बरावर वालों का परस्पर संगम देखकर 


प्रसन्‍न होते हैं। 

[प्राकृत] --राजशेखर (कर्पूरमंजरी, ३३६) 
दोस वि गुण ह॒वन्ति संसगर्गिए। 

[अपमश्रंश ] “+-स्वयम्भूदेव (पउम्रचरिउ, २९॥३) 


कबीर तन-पंषी भया, जहें मन तहेँ उड़ि जाइ | 
जो जँसी संगति करें, सो तैसे फल खाइ । 
--#बीर (कबीर ग्रंथावली, पृ० ४८) 


संत संग अपवर्ग कर, कामी भव पंथ | 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, ७॥३३) 


तुलसी गुरु लघुता लहत, लघु संगति परिनाम । 
देवी देव पुकारिअत, नीच नारि नर नाम ॥। 
नीच मनुष्यों की संगति का यह परिणाम होता है कि 
बड़े महत्त्व वाले पुरुष भी लघुता को प्राप्त हो जाते हैं। नीच 
स्‍्त्री-पुरुषों के नाम होने से देवी-देवता भी लघुता से ही 
पुकारे जाते हैं । 
-- तुलसीदास (दोहावली, ३६०) 


ग्रह भेषण जल पवन पट, पाइ कुजोग सुजोग । 
होहि कुबस्तु सुबस्तु जग, लखहिं सुलच्छन लोग ॥ 
--छुलसीदास (दोहावली, ३६४ तथा 
रामचरितमानस १।७क) 
पावक परत निषिद्ध लाकरी होति अचल जग जानी। 
निषिद्ध लकड़ी--बबूल, वहेड़ा भादि की भी भरिन में 
पड़ने पर अग्निरूप ही हो जाती है यह संपूर्ण जग जानता है। 
--ठुलसीदास (कृष्ण गीतावली, ४८) 


सील फिफरें नहिं संग तें, नित्य निकट असि ढाल। 
घातक इक त्रातक लिखों, दुहकी न्यारी चाल ॥ 
संगत से चरित्र में परिवर्तत नहीं होता। ढाल और 
तलवार सदा एक साथ रहंती हैं, पर फिर भी एक घातक है 
ओर दूसरी रक्षक। दोनों का स्वभाव भिन्‍न है। 
--दयारास (दयाराम सतसई, ६२६) 


विश्व सूक्‍क्ति कोश / ११३५ 


संगीत 


मीचहु उत्तम संग मिलि, उत्तम ही ह वे जाय । 
गंग-संग जल निध्वहू, गंगोदक के भाव॥ 
--वुन्द (वृन्द सतसई) 
भवसागर में दुइ भव र, कनक कामिनी संग | 
--रसरंगमणि 


सोने को रंग कसौटी लगे, 
पै कसौटी को रंग लगे नहीं सोने । 
--अज्ञात 
उत्तम से उत्तम मिले, मिले नीच से नीच | 
पानी से पाती मिले, मिले कीच से कीच ॥। 
--अन्ञात 
ख्वाही कि बेदानों व यक्रीं दोजख रा 
दोजख बजहाँ सोहबते नाअह॒ल बुबद। 
यदि तुम चाहते हो कि यह निश्चित रूप से जानो 
कि नरक क्या है तो जान लो अज्नानी व्यक्ति की संगति ही 
मरक है! 

[फ़ारसी] --उमर खेयाम (रुवाइयात २३६) 
ऐक संगाचें महिमान । ज्याची संगती घडे पूर्ण ॥॥ 
तरी त्याचेंही छेऊन उढेचिन्न। अपूला निज 

गुण आच्छादी ॥ 
मनुण्प जिस संगति में रहता है, उसकी छाप उसपर 
पड़ती है। उसका निज का ग्रुण छिप जाता है और वह संगति 
का गुण प्राप्त कर लेता है। 

[मराठी | --रंगनाथ 
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मुझे बताओ कि तुम किनके साथ रहते हो ओर मैं तुम्हें 

बता दूंगा कि तुम कोन हो । 
--लाड्ड चेस्टरफ़ील्ड द्वारा पुत्र को पत्र, ६॥१०११७४७ 
में उद्धृत स्पेनी लोकोक्ति 


संगीत 


.औ. ही «8. 


अन्तर्गतिर्गृणः कि द्वित्रा अपि यत्न साक्षिणो 
विरलाः । 

सग्णों गीतेयंदसों बनेचरं हरिणमपि 
हरति ॥ 


११३६ / विश्व सूक्ति कोश 


उन आन्तरिक गृणों का क्‍या लाभ जबकि उनके लिए 
दो-तीन साक्षी मिलना भी कठिन है ? संगीत का यही गृण है 
कि वह तो वन में विचरण करते हरिण को भी आकर्षित कर 

लेता है। 
--आर्यासप्तशती (२१७) 


अधमो मातुकारइच धातुकारइच भध्यम:ः। 
घातुमातुक्रियाकार उत्तमः परिकीर्तितः॥ 
जो केवल कण्ठ-संगीत में निपुण है, वह अधम कहा 
जाता है। जो केवल वाधे-संगीत में निपुण है, वह मध्यम 
कहा जाता है। परन्तु जो कण्ठ-संगीत तथा वाद्य-संगीत दोनों 
भें निपुण है, उसे उत्तम कहा जाता है। 
शाज्भ धरपद्धति (१६९५६) 


अधमो लक्षणज्ञः स्थात्‌ मध्यमों लक्ष्यमाचरेत्‌ । 
लक्ष्यलक्षणसंयकत्. उत्तम: ' परिकीतितः ॥ 
जो संगीत-सिद्धान्त का ही ज्ञाता है, वह अधम कहा 
जाता है और जो सगरीत-व्यवह्ार मे ही निप्रण है वह 
मध्यम कहा जाता है। परन्तु, संगीत के सिद्धान्त तथा 
ध्यवहार दीनों मे निपुण व्यक्ति ही उत्तम कहा जाता है। 
“शाज्ध धर पद्धति (१६५७) 


न नादेन बिना ज्ञानं न वादेन विना शिव :। 

नादरूपं परं ज्योतिर्नादरूपी स्वयं हरिः॥ 
नाद के बिना ज्ञान नहीं होता । वादन के बिना शिव 
नहीं होते । परम्‌ ज्योति नादरूप है। स्वय विष्णु नादरूप 


हैं। 


“-“पराशर 


न नादेन बिना गीत॑ न नादेन विना स्वरः 
न नादेव विना रागस्तस्मान्नादात्मक॑ जगत्‌ ॥ 
नाद के बिना न तो गीत होता है, न स्वर और से राग 
अतः जगत्‌ नादात्मक है । 
--परादर 


संगीत गले से ही निकलता है ऐसा नही । मन का संगीत 
है, इन्द्रियों का है, हृदय का है । रे 
--महात्मा गांधी (बापू के आज्षी्वाद, ४५६) 


बया ता गुल वर अफ़शानेन व संदर सागर 
अन्दाज्ञेम 
फ़ल्क रा सक्‍फ बशिगाफंम व तरह नो दर 
अन्दाज्ञेस । 
चूं दर दस्त अस्त रूदयें ख्‌ श वज्ञत सुतरिब 
सरूदेख श 
कि दस्त अफ़शां गज़ल ख़ानेम व पाको 
बांसुर अन्दाज्ञेम । 
आओ, हम सब मिलकर फूल वरसायें और प्यालों में 
शराव उंडेलें । सब मिलकर आसमान की इस छत को फाड़ 
डालें और एक नयी दुनिया बसा दें । ऐ गाने वाले, जब 
तुम्हारे हाथों में एक सुंदर साज्ञ है, तो क्यों न एक ऐसा सुर 
मिलाओ कि मतचाले बनकर हम अपने हाथ-पांव पटककर 
बेसुध हो जायें ? 
+ अज्ञात 


सुरेर घोरे आपनाके जाइ भूले 
बन्धु व ले डाकि मोर प्रभुके। 
आनन्‍्दमय संगीत से मस्ती एवं आत्मविस्मृति को पाकर 
मैं अपने प्रभु को भी 'मित्र कह डालता हूं । 
--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (गोतांजलि, २) 


नादसुधा रसंबिलनु नराकृति आये मनसा। 
वेद पुराणागम शास्त्रादुलकाधारमो ॥ 
स्वरमु लारुन्‍्नोकरि घंटलु, वर रागमु फोदण्डमु । 
दुर नय देश्यमु त्रिगुणमु, निरत गति शरमु रा॥। 
सरस संगति संदर्भगुगल गिरमुलु रा। 
धर भजन भाग्यमुरा रा त्यागराजु सेविचु ॥ 
त्यागराज नाद-सुधा के जिस रस का सेवन करता है, 
वही मनुष्य रूप घारण कर राम के रूप में अवतरित हुआ 
है । यही नाद-सुधा वेद, पुराण, आगम और शास्त्रों का 
भाधार है। नाद का व्यक्त रूप 'राग' ही राम का कोदण्ड 
है। सातों स्वर (पड़ुज और उससे निकले छह स्वरों को 
मिलाकर) उस धनुप मे लगी छह घंटियां हैं। दुर, नय, और 
, देश नाम की तीनों शैलियां उसकी तीन डोरियां हैं। उसकी 
गतिशीलता ही तीर है। स्वर के संचार में प्रकट उततार- 
चढ़ाव और संगतियां ही राम की रमणीय सूक्तियां हैं । राम 


संगीत 


का भजन ही जीवन में सच्चा भाग्य है। 
[तेलुगु | “पत्यागराज 
मोदामु गलदा ? भुविलो जीवन्मुक्तुल गानिवारलक्‌ 
साक्षात्कार नो सद्भक्ति संगीत ज्ञान विहोनुलकु ? 
जो लोग भक्ति-भावना से प्रेरित होकर संगीत की 
साधना नहीं करते और नावब्रह्म के साक्षात्कार से जीवन्मुक्त 
नहीं होते, उनको क्या कभी मुक्ति मिलेगी ? 
[तेलुगु] 
प्राणानल संयोगमु वल्‍ल 
प्रणव नादमु सप्त स्वर॒मुल घरग 
चीणा-वादन लोलुडो शिव मनो विध मेरुगरु। 
प्राण और भअनल के संयोग से उत्पन्न प्रणव नाद ही 
सात स्वरों के रूप में फैला हुआ है। इस रहस्य के ज्ञाता 
शंकर निरंतर वीणा-वादन में लगे रहते हैं। लेकिन जो इस 
बात को नहीं जानते हैं, वे न तो सदभकक्‍्ति और सगीत के 
ज्ञाता हो सकते है ओर जीवन्मुक्त बन सकते हैं । 
[बेलुगु] 
आकाश शरीरमु ब्रह्ममने 
आत्मा रामुनि ता सरिजूचुचु 
लोकादुलु चिन्मयमनु सुस्व॒र 
लोलुडो त्यागराग सन्‍्नुत । 
आकाश रूपी शरीर घारण करने वाले ब्रह्म को आत्मा- 
राम के रूप में अपने अन्दर समाहित देखकर उसी के चिन्मय 
व्यक्तित्व में समस्त ससार को प्रतिविवित पाने की 
क्षमता प्रदान करने वाला संगीतज्ञान सबके लिए सुलभ नहीं 
है। ब्रह्मा ने जिनके भाग्य में यह लिखा है, वही लोग जान 
सकते हैं । 
[तेलुगु +5त्यागराज 
भेरे विचार से जिस व्यक्ति के हृदय में संगीत का 
स्पन्दन नहीं है, वह चितन और कम द्वारा कदावि महान 
नहीं बन सकता । 
“सुभाषचन्द्र बसु (मांडले जेल से दिलीपकुमार 
राय को पन्न, € अक्तूबर १६२५) 


“ त्यागराज 


“ र्पागराज 


संगीत प्रार्थवा का पुत्र है, धर्म का साथी । 
--विकोस्टे फ्रे बवाइ रेनेदि शेतुब्ायंद 
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संगीत 


संगीत पैग़म्बरों की कला है। यह एकमात्र कला है जो 
आत्मा की उत्तेजनाओं को ' शान्त कर सकती है| यह हमारे 


लिए परमात्मा के भव्यतम और आह्वादकतम उपहारों में 


से एक है। 
--भार्दित लूथर 


किसी देश का इतिहास उसके लोकप्रिय गीतों में अंकित 
रहता है । 
--सिगमंड स्पेथ 
संगीत के बिना जीवन एक ग्रलती ही होगा । जमेन 
व्यवित तो गीत गाते ईश्वर की ही कल्पना करता है। 
--नीत्शे (अंग्रेजी में अनूदित कृति 'दवाइलाइट 
आफ दि आइडल्स, मंक्ज़िम्स एण्ड मिसाइलल्‍त, ३३) 


जहां संगीत होगा, वहां कोई बुराई नहीं हो सकती । 
--सर्वेटीज़ (डानक्विज्ञोद २४) 
2४050 7070089 8900 
(0 प४ ४8६ (806 ॥ ]0५८. 
संगीत हम प्रेमियों का भावुक भोजन । 
“-+शेक्सपियर (एंटोनी एण्ड क्लियोपेद्रा, २४५) 
पृफ8 0680 8070 0 ग्रापशं0 8 शा 7 शा०पोत 
86 ४8060; 06 ग6र्ा ४, ॥6 व्वीक्षाए ॥88 शिक्षा 
70 406 0[ ० ॥॥6 66श, 
सर्वोत्तम प्रकार का संगीत वह है जो होना चाहिए--- 
पवित्र । उससे द्वित्तीय स्थान पर है संन्य-संगीत जो शतान 
के हाथों पड़ गया है। 
--सेमुअल टेलर कालरिज 
उप्रशए 758 वी6 गाए इाशतों शाओगएश्का0ा7 ॥7 
ज़ांका 70॥77070 70929 7086 [0 ०50855 शॉ0ाया 
ग्रांधाए [0 पीला गाते 0 उशॉशरंणा7३ (0९७॥॥85- 
संगीत एकमात्र ऐन्द्रिक सुख है जिसमें मनुष्य जाति 
अत्यधिक रम सकती है---बिना अपनी नैतिक या धाभिक 
भावनाओं पर आघात किए । 
--एडीसन 
]४०रां8 गए805 7058. 


चलचित्रों का संगीत तो शोर है । 
-“टामस बीचस 
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2७४४८ 35 8 0 हाइया शाधवालांदा जाए 
०एा वर्शधाल--तीश 000, का उ्भगाणां, पथ 
शाशीश, शा ग्राए9४0, 

संगीत हमारी प्रकृति की चोथी महान भौतिक 
आवश्यकता है--अथम भोजन, द्वितीय परिधान, तृतीय 
आश्रय, और तब संगीत । 

--फक्रिव्चियन नेस्टेल बोबी 


घ५० ७एछा65565 ॥॥ा जतजी छा गर0 96 5४0 
8006 ० ज्ञाग्रणा 3 5 ॥705थ70968 96 शोथां, 
संगीत उसे अभिव्यक्त करता है जिसे कहा नहीं जा 
सकता और जिसपर मोन रहना असंभव है । 
--विवटर मेरो हाय गो 


0 शएशं० ! णांखिएापांएप8 का ! 6 089 006 
द्पएलणं, 370 गा]ण्राइएप्रक। (0छक्मत 640 ता6 8 
ए6३ 0 पाए 0887, था0 प्रए700्रा४0 प्रक्ला0॥5 धंधा 
6097 40 9749. 

हे संगीत | है आश्चयंजनक कला ।'*'तुम्हारे सूर्य का 
नाद हुआ भौर लाखों लोग मरने को दौड़ पढ़े । तुम्हारे 
वाद्यराज का किचित स्वर फूटा, और असंख्य राष्ट्र प्रार्थना 
करने को बैठ गए । 

--बैजमिन डिप्षरायली 


शिएशंए 770ए85 ए$, छाए ए6 (0५ 70 एए. 
सगीत हमें प्रभावित करता है, परन्तु हम नहीं जानते हैं 
कि क्‍यों? 
>लेंटिशिया एलिज़बेय लेंडन 


46 8000 €ह्ा 607 ग्राए80, 0॥0 3 (886 07 गराएश० 
बह (ज़0० शा तीशिषा 785 जाता श6 णीशा 
60ग्रा०प्7080. 

संगीत के लिए अच्छा कान और संगीत में रुचि दो 
बहुत भिन्‍त वस्तुएं हैं जिन्हें प्रायः मिला दिया जाता है। 
--फ़ल्के ग्रेविले 


$ा० 5 3 7070 ० [80007, 
संगीत श्रम का मित्र है। 
--विलियम प्रीन 


500० इएढ४ा ०00एप्राशणा 00 ग पएप्रशं० ॥6, 


5५० 


संगीत में ऐसी मधुर विवश करने वाली शक्ति होती 
है । 
+मिल्टन (आकेंडिज्, १६८) 
एशा9ा एछमडशंणा रा व्रत ग्रापशंद व्यंइह आात॑ 
पष्टा १ 
संगीत किस मनोवेग को जगा ओर शानन्‍्त नहीं कर 
सकता ? 
-5ड्राइडेन (सेट सेसिलियाज्ञ डे) 
जल्वात ग्राह00865 व्वा& 5४९९६, जा 056 एछ- 
शल्थात 6 5ए९लाल 
सुने हुए गीत मधुर लगते हैं किन्तु अनसुने मधघुरतर। 
--फकीट्स (ओड आन ए ग्रेशियन अन्न) 
४ए्रआ० 48 एछ] इशत१ [0 96 6 59००० 0 ॥॥865. 
नयी 9गंपए$ प५ गरध्या 40 गी6 वगा6. 
संगीतों को देवदूतों की वाणी ठीक ही कहा गया है। 
यह हमें अनंत के समीप लाता है । 
--कार्लाइल (दि आपरा) 


+(घ४० ॥88 एं॥735 40 500076 8 $६५४2९, 
७9 ४0०00॥ 700८४, 800 9धया06 8 #70606 08९: 


' संगीत में ऐसा सम्मोहन होता है जो ऋर हृदयों को भी 
शान्त कर दे, शिलाओं को भी पिघला दे अथवा गठीले बलूत 
वृक्ष को भी लचा दे । 

->विलियम फान्‌ग्रीव (दि मोनिग ब्राइड) 


संग्रह 
दे० संग्रह और त्याग भी । 
कतंव्यः संचयो नित्य॑ कर्तव्यों नाति संचयः । 
मनुष्य को संचय सदा करना चाहिए पर अतिसंचय न 


करे। 
--भारायण पंडित (हितोपदेश, ११६० ) 


यदि सब अपनी आवश्यकतानुसार ही संग्रह करें, 
तो किसी को तंगी न हो ओर सब संतोष से रहें । 
“महात्मा गांधी (यरवदा सन्दिर से, पृ० ५३) 


संघटन 


जलबिन्दुनिपातेन क्रमदः पुर्यतते घटः । 
स हेतु: सर्व विद्यानां घर्मस्य च धनस्य च ॥ 
--चाणवयनीति 


जल की वृंद-बूंद जिससे क्रमशः घड़ा भर जाता है। 
उसी प्रकार ऋमश: संग्रह सभी विधघाओं, धर्म व धन का हेतु 


है। * 


--चाणक्यनोति 


संग्रह और त्याग 


प्राज्षस्तु जल्पतां पुंसां भुत्वा चाचः शुभाशुभा: 
गुणवद्‌ वाक्यमादत्ते हंसः क्षीरभिवाम्भसः ॥ 
विद्वान पुरुष दूसरे वक्‍ताओं के शुभाशुभ वचनों को 
सुनकर उनमें से ग्रुणयुक्त बातों को ही अपनाता है, ठीक 
उसी तरह, जैसे हंस पानी को छोड़कर केवल दूध ग्रहण कर 
लेता है। 

“-बेंदव्यास (महाभारत, आदिपर्थ।७४।६१) 
नेकमिच्छेद्‌ गणं हित्वा स्याच्चेदन्यतरग्रहः। 
यस्त्वेको बहुभिः श्षेयान्‌ फामं तेन गणं त्यजेत्‌ ॥ 

एक भोर एक व्यक्ति हो और दूसरी ओर एक समूह 

हो तो समूह को छोड़कर एक व्यक्ति को ग्रहण करने की 

इच्छा न करे । परन्तु जो एक मनुष्य बहुत मनुष्यों की अपेक्षा 

गुणों में श्रेष्ठ हो और इन दोनों में से एक को ही ग्रहण करना 

पड़े तो ऐसी स्थिति में कल्य।ण चाहने वाले पुरुष को उस 
' एक के लिए समूह को त्याग देना चाहिए। 

-वेदव्यास (महाभारत, शांतिपवं।८३१२ 


संग्रह त्याग न विनु पहिंचाने। 
---ठुलसीदास (रामचरितमानस, १॥६।१) 


संग्राम 
दे० 'युद्ध। 

संघटन 
दे० संगठन । 
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संघर्ष 
संघर्ष 
लोके भेदमूलो हि विग्रहः । 


संसार में विग्नह का मुल भेदभाव ही है। 
--बेदव्यास (महाभारत, सभापवव।४६॥२८) 


हार हार कर भी जो जीता 
सत्य तुम्हारी गायी गीता। 
“-सुर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' (अचेंना, पु० १७) 


बड़ी बात होगी, इन तुफानों से अगर बचाकर 
किसी भाँति अन-बुझे दीप वे वापस ले जायेंगे। 
--रामधारी सिंह 'दिनकर' (परशुराम की प्रतीक्षा) 


झगड़े की तीन जड़, जर' क्षमीन जोरू 
--हिन्दी लोकोकित 


रमज़े हयात जोई जुज़्दर तपिश नयावी 
रदकुलजुम आरमीदन नंगस्त आबे जूरा। 
अगर तुझे जीवन के रहस्य की खोज ही है तो वह तुझे 
संघर्ष के सिवा और कहीं नहीं मिलने का । सागर में जाकर 
विश्राम करना नदी के लिए लज्जा की वात है। 
-इक़्बाल 


दूसरे आलम में हूं दुनिया से मेरी जंग है। 
--जोश' मलीहाबादी 
एरशाए प्राक्षा। 76९४8 5 9०९०० 0 88. 
प्रत्येक मनुष्य को अन्ततोगत्वा अपना बाटरलू' मिलता 
ही है। 
--चेंडेल फिलिप्स (भाषण, १ नवस्बर १८५६) 
॥896 70078 60 ऐरींक्ष छपा 0000; 0, (€द्वा५ 
वात 5ज्ञ८वा. 
मेरे पास देने के लिए रक्त, कठोर परिश्रम, आंसुओं 
और पसीने के अतिरिक्त कुछ नही है । 
--विस्टदन चचिल (ब्रिटिश लोकसभा में भाषण, 
१३ मई १६४०) 


१, लड़ाई-पझगड़ा । २. धन । ३. स्त्री। 
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संचय 
दे० संग्रह” । 
संत 
दे० 'संत-असंत', सज्जन' भी । 
गतिरात्भवतां सन्‍्तः सन्त एवं सता गतिः। 
असतां च गतिः सन्‍्तो न त्वसन्तः सत्ता गतिः ॥ 
आत्मवान मनुष्यों को सहारा देने वाले संत है। संत्रों के 
सहारे भी संत ही हैं, दुष्टों को भी सहारा देने वाले संत है, 


पर दुष्ट लोग सन्‍्तों को सहारा नहीं देते । 
---वेदव्यास (महाभारत, उद्योग पं १४४६) 


सर्वभूतदयावन्‍्तोी अहिसानिरताः सदा। 
परुष च न भाषन्ते सदा सन्‍्तो हविजप्रियाः ॥ 
जो सभी प्राणियों के प्रति दयालु हैं, जो सदा अहिंसा 
में निरत हैं, जो कभी कठोर वचन नहीं बोलते--ऐसे संतजन 
सभी द्विजों के प्रिय होते है। 
--वेदव्यास (महाभारत, वनपर्व।२०७।८४) 


न ह्यम्भयानि तीर्थानि न देवा मूच्छिलासया: । 
ते पुनन्त्युककालेत. दर्शनादेव .. साधवः॥ 
पानी के तीर्थ, मिटटी और पत्थर के बने देवता तो 
बहुत दिनों में पवित्र करते है। साधु दर्शन मात्र से पवित्र 
कर देते है । 
--भागवत (१०।४८३१) 


क्षमासारा हि साधवः । 
साधुओों का बल क्षमा है। 
-“विष्णुपुराण (१।१।२०) 


क॑ सन्ति सन्‍्तो<खिलवीतरागा 
अपास्तमोहाः शिवतत्त्वनिष्ठा: । 
संत कीन हैं ? सम्पूर्ण संसार से जिनकी आसक्ति नष्ट 
हो गयी है, जिनका अज्ञान नष्ट हो चुका है और जो 
कल्याणस्वरूप परमात्मतत्व में स्थित है। 
-शंकराचार्य (प्रद्नोत्तरी, ६) 


के बलभाजः फेवलभाजः के सन्‍्त एवं के सनन्‍्तः । 


संसार में बलवान कोन है ? जो केवल भगवान का ही 
भजन करते हैं । 'सन्त' अर्थात पण्डित कौन हैं ? जो सुख में 
ही वर्तमान हैं, अर्थात्‌ किसी के द्वारा भी उद्विस्न नहीं किए 

जा सकते । 
--कर्णपुर (आनन्दवृन्दावनचम्पू, १६१६१) 


सलीभसानपि जनान्‌ सन्‍्तः कुर्वन्ति निर्मलानू। 


सन्त मलिन चित्त वाले भनुष्यों को भी तिर्मेल कर 
देते हैं । 
--अचिन्त्यानन्द वर्णी (चिवेकशतक, ५५) 


करुणार्दा हिं सर्वस्थ सन्‍्तो5कारणवान्धवाः । 
करुणा से आर सज्जन सभी के अकारण बचन्धु होते हैं। 
--सोमदेव (कथासरित्सागर) 


अनिन्‍दा परदढृत्येप स्वधर्मपरिपालनम्‌ । 
कृपणेषु दयालुत्वं सर्वत्र मधुरा गिरः ॥ 

: प्राणरप्युपकारित्व॑ मिन्नायाव्यभिचारिणे। 
गृहागते परिष्वंगः शकक्‍त्या दान सहिष्णुता ॥ 
बंधुभिबंद्धसंयोगः सुजने चतुरश्नता 
ततच्चित्तानुविधायित्वम्‌ इति वृत्तं महात्मनाम्‌ ॥ 

दूसरों के कार्य की निन्दा न करना, अपने धर्म का 
पालन, कृपणों पर दयालुता, मधुर वाणी बोलना, विश्वासी 
मिन्ष का प्राणों द्वारा भी उपकार, घर आये शत्रु का सत्कार 
करना, यथाशवित दान देना, सहिष्णुता, बन्धुओं से मेल- 
मिलाप, सुजनों के साथ सद्व्यवहार और उनके चित्त के 
अनुकूल कार्य करना--ये महात्माओं के चरित्र की 

विशेषेताएँ हैं । 
--कामन्दकीयनीतिसार 


उपचरितव्या: सन्‍्तो यद्यपि कथयन्ति नैकमुपदेशम्‌ । 
यास्तेषां स्वैरकथास्ता एवं भवन्ति श्ास्त्राणि॥ा 
सन्‍्तों की सेवा करनी चाहिए, भले ही वे एक भी उपदेश 


न दें । उनकी जो स्वतंत्र कथाएं हैं, वे ही शास्त्र होते हैं । 
+-अज्ञात 


नान्तविचिन्तयति किचिदपि प्रतीप-- 
साकोपितो$पि सुजञनः पिशुनेत्र पापम्‌ । 
अर्कद्विषोषपि हि मुर्खे पतिताग्रभागा-- 
स्तारापतेरमुतसेव. कराः किरन्ति ॥ 
चुगली खाने वाले दुष्ट मनुष्य के द्वारा क्रोध दिलाए 
जाने पर भी सज्जन उसके विरुद्ध अमंगलमय प्रतिशोध की 
बात अपने मन में नहीं लाते । राहु चन्द्रमा का सहुज विद्वेपी 
है किन्तु चन्द्रमा की सुधामयी किरणे उसके मुख में पड़कर 
भी अमृत की ही वर्षा करती हैं । 
--भनज्ञात 


इयम्नन्न सतामलौकिकी सहती कापि कठोरचित्तता॥ 
उपकृत्य भवन्ति दूरतः परत: प्रत्युपकारभीरवः ॥ 
सज्जनों की यह कोई बड़ी कठोर चित्तता है कि वे उप- 
कार करके, प्रत्युपकार के भय से बहुत दूर हट जाते हैं। 
--भज्ञात : 


पाणं चजन्ति सन्‍्तो नापि धम्मं । 
सन्त जन प्राणों का त्याग कर देते हैं, किन्तु घर्मं का 
नहीं । 


[पालि ] --जातक (महासुतसोम जातक) 


विविह॒कुलुप्पण्णा साहवो कप्परूदखा | 
विविध कुल एवं जातियों में उत्पन्न हुए साधु पुरुष 
पृथ्वी पर के कल्पवृक्ष हैं । 
[प्राकृत] 
कबीर सोई दिन भला, जा दिन संत मिलाहि । 


अंक भरे भरि भेंटिया, पाप सरीरों जाहि।॥ 
--कंबीर (कबीर ग्रन्थावली, पृ० ५०) 


--नन्‍्दीसूत्रचूणि (२१६) 


खीर रूप हरि नाव है, नीर आन व्यौहार। 
हंस रूप कोई साध है, तत को जानन हार ॥ 
--कंबोर (कबीर ग्रन्यावली, पु० ५) 
संतन को कहा सीकरी सो काम ? 
आवत जात पनहियां टूटीं, विसरि गयो हरि नाम ॥ 
जिनको मुख देखे दुख उपजत तिनको करिवे परी सलाम । 
'कुंभनदास! लाल गिरिधर बिनु ओर सब बेकाम॥ 
-+फकुभनदास 
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संघर्ष 


साधु चरित सुभ चरित कपासू । 
निरस विसद गुनमय फल जासू ॥ 
जो सहि दुख परछिद्रदुरावा। 
बंदनीय जेंहि जग जस पावा ॥ 
-- पुलसीदास (रामचरितमानस, १२॥३) 


विधि बस सुजन कुसंगत परहीं। 
फ्रनि मति सम निज गुन अनुसरहीं ॥ 
--तुलसोदास (रामचरितमानस, १२५) 


बंद संच समान चितहित अनहित नहिं! कोइ। 
अंजलि गत सुभ सुमन जिमि सम सुगन्ध कर दोइ ॥। 
--बवुलसीदास (रामचरितमानस, १३) 


जड़ चेतन गून दोषमय विस्व॒कीन्हू करतार। 
संत हंस गुन गहहिं पय परिहरि बारि विकार )) 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, १।६ 
तथा दोहावली, ३६६) 


किएहुं कुवेपु साधु सनमानू। 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, १३६।४) 
गृढ़उ तत्त्व न साधु दुरावहि। 


भारत अधिकारी जहें पावहिं॥ 
--छुलसीदास (रामचरितमानस, ११११०।१) 


बररे बालकु एकु सुभाऊ। 
इन्हहिं न संत बिदृपपहि काऊ ॥। 
-- पुलसीदास (रामचरितमानस, १।२७६) 


दुखित दोष गुत गनहिं न साधू । 
---तुलसीदास (रामचरितमानस, २।१७७।॥४) 


सुनिञसुधा देखियहि गरल सब करतूति कराल । 
जहें तहें काक उलूक बक मानस सक्ृतत मराल ॥ 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, २।२८१) 


विनु हरि कृपा मिलहि नहिं सन्‍्ता । 
---छुलसीदास (रामचरितमानस, ५७२) 


उमा संत कह इहइ बड़ाई। 
मंद करत जो करइ भलाई॥। 
--छुलसीदास (रामचरितमानस, ५॥४१।४) 
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साधु-अवग्या तुरत भवानी। 
कर कल्यान अखिल क॑ हानी |! 


“छुलसोदास (रामचरितसानत, ५४२१) 


विषय अलंपट सील ग्रुनाकर । 

पर दुख-दुख सुख-सुख देखे पर ॥ 
सम अभूतरिपु विमद विरागी ) 
लोभाभ रप हरप भय त्यागी ॥! 
कोमलचित दीननह पर दाया। 
मन वच क्रम मम भगति अमाया ॥ 
सबहि मानप्रद आपु अमानी। 
मरत प्रान सम मम ते प्रानी ॥ 
विगत काम सम नाम परायन। 
्साति विरति बिनती मुदितायन ॥ 
सीतलता सरलता मयत्री। 
द्विजपद प्रीति धर्म जनयत्री ॥ 
सब लच्छन बसहि जासु उर। 
जनिहु तात संत्त संत्त फुर॥ 

--तुलसीदास (रासचरितमानस, ७३८।१-४) 


पर उपकार वचन मन काया। 
संत सहज सुभाउ खगराया।॥ 
-- तुलसीदास (रामचरितमानस, ७१२१७) 


संत मिलन सम सुख जग नाहीं । 
“-तृलसीदास (रामचरितमानस, ७॥१२१॥७) 


संत सहहि दुख पर हित लागी । 
परदुख हेतु असंत अभागी॥ 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, ७।१२१॥७) 


संत हृदय नवनीत समाना। 
कहा कविन्ह परि कहैन जाना।। 
निज परिताप द्रवइ नवनीता। 
पर दुख द्रवहि संत सुपुनीत्ता॥ 


“तुलसीदास (रामचरितमानस, ७/१२४।॥४) 


तुलसी ऐसे कहें कहूँ, धन्य धरनि वह संत । 
परकाजे परमारथी, प्रीति लिये निबहंत॥ 
ऐसे संत कहीं-कहीं ही होते हैं। वह पृथ्वी धन्य है जहां 
ऐसे संत होते हैं जो पराये काम में तथा परमार्थे-साधना में 
निमग्न रहते हैं ओर प्रीतिपूर्वक अपने इस ब्नत का निर्वाह 
करते हैं । 
--तुलसीदास (वेराग्य संदीपनी, १०) 


सो जन जगत जहाज है, जागे राग न दोष। 
तुलसी तृष्णा त्यागि के, गहै सील संतोष ॥ 
जिसके मन में राग-द्वेप नहीं है और जो तृष्णा को त्याग 
कर शील तथा संतोष को ग्रहण किए हुए है, वह संत पुरुष 
जगत के लिए जहाज है। 
“तुलसीदास (चैराग्य संदीपनी, १६) 


सील गहनि सब की सहनि, कहनि हीय मुख राम । 
तुलसी रहिए एहि रहुति, संत जनन को काम ॥ 
शील का ग्रहण, सब की बातों और व्यवहारों को सहना 
हृदय से ओर मुख से सदा राम कहते रहना--इस प्रकार 
रहना ही संत जनों का काम है। 
-- तुलसीदास (वैराग्य संदीपनी, १७) 


कोमल वानी संत की, खव॒त अमृतमय आइ। 
तुलसी ताहि कठोर मन, सुनत मैच होइ जाइ ॥ 
संत की वाणी कोमल होती है । उससे अमृतमय रस 
झरा करता है । उसे सुनते ही कठोर मन भी मोम के समान 
कोमल हो जाता है । 
--तृलसीदास (वेराग्य संदीपनो, १६) 


मुख दीखत पातक हरे, प्रसत्त कर्म बिलाहि। 
बचन सुनत मन मोहगत, पुरुष भाग मिलाहि॥ 
जिनका मुख दीखते ही पाप नष्ठ हो जाते हैं, जिनका 
स्पश होते ही कर्म विलीन हो जाते हैं, और जिनके वचन 
चुनते ही मन का मोह (भज्ञान) चला जाता है, ऐसे संत 
पूर्वेजन्म में अजित भाग्य से ही मिलते हैं। 
--तुलसीदास (वेराग्यसंदीपनी, २४) 


कंचन कां चहिं सम गने, कामिनि काष्ठ पान । 
तुलसी ऐसे संत जन, पृथ्वी ब्रह्म समान॥। 


संघर्ष 

जो सुवर्ण को मिट्टी के समान और स्त्री को काठ व 

पत्थर के समान मानते हैं, ऐसे संत्र जन पृथ्वी में ब्रह्म के 
समान ही हैं। 

--तुलसीदास (वैराग्य संदीपदी, २७) 


दादू चन्दन वन नहीं, सुरन के दल नाहि। 
सकल खानि हीरा नहीं, त्यौं साधू जग मांहि 
-- दादूदयाल (श्री दादुदयालजी की वाणी, पृ० २८५) 


दादू शीतल जल नहीं, हेम न शीतल होइ । 
दादू शीतल संत जन, राम सनेही सोइ॥ 
-- दादूदयाल (श्री दादुदयाल जी की वाणी, 
१० २६६) 


जे पहुँचे ते कहि गये, तिनकी एके बाति। 
सबब सयाने एकमत, उनकी एके जाति॥ 
“+दादृदयाल 


पंडित कोटि अनंत हैं ज्ञानी कोटि अनंत । 
स्रोता कोटि बनंत हैं विरले साधू संत्त ॥ 
--गरीबदास 


साहिब जिनके उर बसे, झूठ कपट नहिं अंग। 
तिनका दरसन नहान है, कह परवी फिर गंग ॥ 
-- गरीबदास 


'पलटू तीरध को चला, बीचे मिलिगे संत । 
एक मुक्ति के खोजते, मिलि गई मुक्ति अनंत ॥ 


“-पलटूदास 

साँचे संत हमारे संगी । 

और सब स्वारथ के लोभी चंचल मति बहुरंगी ॥ 
--तागरीदास 


तजि पर औगुन नीर को, छीर गुनन सों प्रीत । 
हंस संत की स्वेदा, 'नारायन! यह रीति॥। 
-+सारायण स्वामी 


उदासीन जग सों रहै, जथा मान अपमान । 
सारायण' ते संत जन, निपुन भावना ध्यान ॥ 
-+चारायण स्वामी 


विश्व सूकवित कोश / ११४३ 


पे 
ञ्म॑ 


कष्ट परे हूँ साधुजन, चैंकु न होत मलान। 
ज्यों-ज्यों कचन ताइये, त्यो-त्यों निमंल जान ॥ 
--बृन्द (वृन्द सतसई) 


८4 


संतन के तन चन्दन रूप हैं शीतल बैन सुगंध है 
बाणी । 
सांति कर उन्हे के ढिगि आवत पावत नाम 
४ * सुधारस जाणी ।। 
पार प्रेम को परस्त लगाइ के ताहि करे निज 
आपसे ग्यानी | 
राम ही जन वे संत सदा धनि मी मन बात ऐसि 
करि मानी !। 
--रामजन 


संत्त को दुःख देने वाला कभी सुखी नहीं हुआ । 
“सरदार पटेल (सरदार पटेल के भाषण, पुृ० ४७४) 


इस लड़के को छोटे से बड़ा "मैंने! किया और वाकी 

के लड़के ? भगवान ने मारे--यह कैसे कहा जा सकता 

है । या तो दोनों फल हम स्वीकार करें या दोनों भगवान 

को सौंप दें । सन्‍्तों ने दू्तरा मार्ग लिया है । जिसकी हिम्मत 
हो वह पहला मार्ग ले । 

--विनोबा (विचारपोथी, २७) 


जहेँ तहेँ तारायण लखें, व्यापक रूप अनंत । 
प्रभुहि समर्पें करम सब, सोई साँचो संत ॥ 
-“वियोगी हरि (अनुराग मंजरी, पु० ३७) 


जो मन में, सोई बन में, जो बेननि सोइ कर्म । 
कहिये ताकों संतवर, जाको ऐसो धर्म ॥ 
--बियोगी हरि (अनुराग मंजरी, पु० ३८) 
» शोह जो पारस संग करे, हैं कंचन सो सतसंग लहाँ लॉ । 


संत के संग ते सत भयो, दोउ एकहिं रूप स्वरूप सम्हालो ॥। 
--योगेश्वराचार्य (स्वरूप गीता, पद ३८) 


गृहस्थों के लिए सब नारी जननी नहीं, पर-तारी 


५ जननी-सम है| संत साधुओं के लिए नारी के साथ 'पर' का 
विधान नहीं, संत्वेश धारण करने पर निज-ना री भी जननी- 


तुल्य होती है । 
--रघुपतिदास 


११४४ / विश्व सुक्ति कोश 


संतव॒चन यह सुधा देव भी जिसके सदा भिखारी, 
संत वचन वह धन जिसका है नर प्रधान अधिकारी । 
मत्यं अमर बन जाता जिससे वह प्ंजीवन रज है, 
संत-वचन सब भव रोगों का राम बाण भेपज है।। 
-रामनारायणदत्त शास्त्री 'राम 


इन संतों' के ग्रथों में आाचरणीय और अनाचरणीय 

'का विशद विचार है। किन से सामाजिक मंगल होता है 

और किन से व्यक्ति और समाज जड़िता के मोह से मुक्त 
होते है, उनकी ओर इंगित है। 

-“हजारीप्रसाद द्विवेदी (सहज साधना, पृ० १०१) 


सदा दीवाली संत घर । 
--हिन्दी लोकोक्ति 


दौलते रा के नवाशद ग़मज़्ञ आसेबे ज्वाल 

बे तकल्लुफ़ बिशनों दोलते दरवेशानस्त। 
वह वैभव, जिसका पतन कभी सभव ही न हो, ज्ञाधुओं 
का ही है। 
[फ़ारसी ] 


जेसे कम कछ्ठिका जालेपणें। 
हृदयींचिया मकरंदातें राखों नेणें। 
दे रापा--रंका पारणें । आमोदाचें ।। 
जिस प्रकार कमल की कली खिलमे के बाद अपना 
सौरभ अपने पास नहीं , रखती बल्कि ग़रीब और अमीर 
सबको आनन्द से तृप्त करती है उसी प्रकार संत भी दूसरों 
का कल्याण करते हैं । 
[मराठी ] 


कां फेडित पापातांप । पोखीत तोरींचें पादप । 
समुद्र जाय. आप । गंगे जँसे ॥ 
का जगाचें ऑध्यफेडित । श्रियेचीं राउलें उघडीत । 
-निने जैसा भास्वत। प्रदक्षिणें॥। 
तेसों बाँधलीं सोडीत।॥ बुडालीं काढीत। 
सांकडी. फेडीत । आर्ताचियाआ 
गंगा सागर से मिलने जाती है परन्तु जाती हुई जगत्‌ 
का पाप और ताप दूर करती जाती है और तट के बृक्षों का 


---हफ़िज्न (दीवान) 


--ज्ञानेश्वर 





१. मध्यमुगीन भारतीय सत। . - 


पोषण करती जाती है। सूर्य नित्य की परिक्रमा करते हुए 
संसार का अंधकार दूर करते और कमलों को विकसित 
करते जाते हैं । उसी प्रकार आत्मस्वरूप को प्राप्त संत 
अपने सहज कर्मों से संसार में बंधे बन्दियों को छड़ाते, डूबे 
हुओं को उबारते और आर्त्तो के दुःख दूर करते रहते हैं। 

[ मराठी ] ज्ञानेइवर (ज्ञानेब्वरी, १६११६६-२०१) 


चला कल्पताइचे अख। चेतना चित्तामणीचे गाँव । 

बोलते जे अर्णव । पीयूणाचे ॥ 

चन्द्रमें जें अलांछन । मारतंड जें तापहीन । 

ते सर्वाही सदा सज्जन।। सोयरे हेतु ॥॥ 

ये संतजन मानो चलते फिरते कल्पव॒क्षों के अंकुर हैं 
अथवा चैतन्य चितामणि का ग्राम हैं अथवा अमृत का बोलता 
हुआ समुद्र हैं। ये संतनन कलंकहीन चन्द्रमा हैं अथवा ताप- 
हीन सूर्य हैं ओर सभी लोगों के सदा के सगे सम्बन्धी है ओर 
प्रिय हैं । 
[मराठो ] - ज्ञानदेव (ज्ञानेहवरी, १८७८ इलोक 

को व्याख्या) 


पत्र पुष्प छाया फल । त्वचा काष्ठ समृत्ठ । 
वृक्ष सर्वार्गे सफछ। सर्वासी केवछ उपकारी ॥ 
परोपकार संतों का सहज स्वभाव होता है। वे वृक्ष के 
समान हैं जो अपने पत्तों, फूल-फल, छाल, जड़ और छाया 
से सबका उपकार करते है। 


[मराठी ] --एकनाथ 


दयार्णवे द्रचवलीदृष्टि । तन-मन-धन बेंचूनि गांठी । 
अनाथावरी करुणा मोठी । उद्धरी संकर्दी होनातें ॥ 
संत का हृदय नवनीत के समान दया से पिघल जाता है। 
उसकी अनाथों पर अत्यन्त करुणा होती है और वह दीन- 
दुःखियों के संकट दूर करने के लिए तन-मन-घन अपेण 
कर देता है। 


[मराठी] --+एकनाथ 
तुका महणे तीचि संत । 
सोसीं जगाचे आघात ॥ 


जो अनेक आघात सहन करता है, वही संत है। 
[मराठी ] ---तुकाराम (तुकाराम अभंग गाया, ५०) 


संत 


साधु को दिन में देखना, रात में देखना और तब साधु 

पर विश्वास करना । 
--रामक्ृष्ण परम हंस (श्री रामकृष्ण लोला प्रसंग में 
८ पु० १४८-पर उद्धृत) 


महान सन्त पुरुष सिद्धान्त के दृष्टांतस्वरूप है, किन्तु 

शिष्य तो महात्माओं को ही सिद्धान्त बना लेते हैं और उस 

व्यक्ति विशेष को ही सब कुछ समझ कर सिद्धान्त को भूल 
जाते हैं। 

--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, 

भाग ७३, पृ०, ३०) 


जिसके समीप जाने पर हृदय के श्रेष्ठ भाव प्रस्फुटित 
हो जाते हैं, भगवान का नाम अपने आप ही उच्चरित होने 
लगता है और पाप-बुद्धि लज्जित होकर भाग जाती है, वही 


साधु है। 
--विजयकृष्ण गोस्वामी 


उच्चकोटि के संतों ने चमत्कार किए हैं, उच्चतर कोटि 

के संतों ने उनकी निन्‍दा की है, उच्चतम कोटि 'के संतों ने 
उसकी निन्‍्दी भी की है और उन्हें जिया भी है । 

---अरविन्द (विचारमाला और सूृत्रावली ) 


संत संचय नहीं करता। प्रत्येक वस्तु को दूसरे को 
समझते हुए भी उसके स्वयं के पास प्रचुरता है। प्रत्येक 
वस्तु दूसरों को देते हुए भी उसके स्वयं के पास उसका 

आधिक्य है। 
--लाओ-त्स (पथ का प्रभाव, पृ० ७८) 


है ध्थ5 [6 48 07608 फ़ाथ्जुश, 
संत का जीवन एक लम्बी प्रार्थना होता है। 
--शिवानन्द 


पुल साप्रठट5 णी 80णं४ए 26 (6 शंए८5 0 6 
इ्धायां, 
सामाजिक गुण सन्त के लिए अवगुण होते हैं । 
--एमसंन (एसेज्ञ, 'सकित्स') 


विश्व सूक्‍्ति कोश (+ ११४४५ 


संत-असंत 
संत-असंत 
दे० दुष्ट और सज्जन भी ! 


क्षणकौपा भहान्तों वै पापिष्ठाः कल्पकोपनाः। 
महात्माओं का क्रोध क्षण में ही शान्त हो जाता है। 
पापी जन ही ऐसे हैं, जिसका कोप कल्पों तक भी दूर नहीं 
होता । 
--देवीभागवत (३३१ ०४४७) 


संत असन्तहिं के असि करनी | जिमि कुठार चन्दन 
आचरनी । 

काटइ परसु मलय सुनु भाई ! निज गुन देइ सुगन्ध 
बसाई ॥ 

--तुलसीदास (रासचरितमानस, ७।३७।४) 


संतान 
दे० (पुत्र, पुत्री! भी । 


संतरति: शुद्धवक्यां हि परत्रेह च शर्मेणे। 
अच्छी संतान इस लोक और परलोक दोनों में सुख देती 
है 


--कालिदास (रघुवंश, १।६४) 


को हि नाम सहते सचेतनों विरहमपत्यानाम्‌। 
कौन ऐसा सचेत प्राणी है जो अपनी सन्‍्तानों के विरह 
सह सकता है ? 
--बाणभट्ट (हषंचरित, पृ० १४१) 


अन्तःकरणतत्त्वस्थ दम्पत्योः स्नेहसंभ्रयात्‌ । 
आननन्‍्दग्रंथिरेकोध्यम्‌ अपत्यमिति कथूयते ॥ 
यह संतान स्नेह के आश्रय से दम्पति के अन्तःकरण तत्त्व 
की आनन्दग्रंथि कही जाती है । 
--भवभूति (उत्तररामचरित) 


कुपुन्नौडपि भवेत पुंसां हृदयानन्दकारकः। 
दु्विनीतः फुरूपो5पि मूर्सोडपि व्यसनी खलः ॥ 


११४६ / विश्व सूक्‍्ति कोश 


मनुष्य को दुखदायी, कुरूप, मूर्ख, व्यसनी एवं दुष्ट 
कुपुत्न भी हृदयानन्दकारी होता है । 


- विष्णु दर्मा (पंचतंत्र, ५११६) 


अपनी संतान के छोटे करों द्वारा घोला हुआ साधारण 
सत्तू अमृत से भी अधिक मधुर होता है। 
-तिरुवल्‍लुवर (तिर्वकुरल, ६४) 


बाँसुरी व वीणा की ध्वनि को वे ही मधुर कहेंगे जिन्होंने 
अपने शिशु की तोतली बोली न सुनी हो । 
“-तिरुवल्‍लुवर (तिर्ककुरल, ६६) 


तुम्हारे बालक तुम्हारे अपने बालक नहीं हैं। वे जीवन 
की--जन्म लेने की--लालसा की संतामनें हैं। 
वे तुम्हारे द्वारा आते है, लेकिन तुमसे नहीं, और यद्यपि 
वे तुम्हारे साथ हैं, फिर भी वे तुम्हारे चही हैं। 
“-खलील जिनब्नान (जीवन सन्देश, पृ० २७) 


संताप 


अतिसुकुमारं च जन॑ सन्‍्तापपरमाणवों मालतीकुसूममिव 
सस्‍लानिमानयन्ति 
मालती के फूल की तरह अति सुकुमार लोगों को संताप 

के परमाणु मुरक्षा देते हैं । 
--बाणभट्ट (हषंचरित, पृ० १६) 


भातुरा परितावेंति 
विषयातुर मनुष्य ही दूसरे प्राणियों को परिताप देते 
हैं। 
[भाकृत --आचारांग (१११६) 
संतुलन 


संतुलित दृष्टि वह नहीं है जो अतिवादिताओं के बीच 
एक मध्यम मार्ग खोजती है, बल्कि वह है जो अतिवादिताओं 
की आवेग-तरल विचारधारा का शिकार नहीं हो जाती 
ओर किसी पक्ष के उस मूल सत्य को पकड़ सकती है, जिस 
पर बहुत बल देने और अन्य पक्षों की उपेक्षा करने के कारण 


उक्त अतिवादी दुष्टि का प्रभाव बढ़ा है | संतुलित दृष्टि 
सत्यान्वेषी की दृष्टि है। 


--हजारीप्रसाद द्विदेंदी (विचार और वितकं, पृ० २५३) 
संतोष 
दे० तृप्ति' भी 


अप्राप्तं हि परित्यज्य संप्राप्ते समतां गतः। 
अवृष्टखेदाखेदो यः संतुष्ठ इति कथ्यते ॥ 
जो अप्राप्त वस्तु के लिए चिता नहीं करता और प्राप्त 
वस्तु के लिए सम रहता है, जिसने न दुःख देखा है, न सुख--- 
बह संतुष्ट कहा जाता है । 


--महोपनिषद्‌ (४॥३६) 
असंतोषपरा मूढाः सन्‍्तोष॑ यान्ति पण्डिताः। 
मसंतोषस्य नास्त्यन्तस्तुष्टिस्तु परम सुखम्‌ ॥ 

मृढ़ मनुष्य असंतोषी होते हैं, ज्ञानवानों को संतोष प्राप्त 
होता है। मसंतोप का अम्त नहीं है। सतोष ही परम 
सुब्र है । 

--वेदव्यास (महाभारत, वनपर्व २१६१२२-२३) 
संतोषो थे स्वर्गतमः संतोषः परम सुखम्‌ । 
तुष्टेन किचित्‌ परतः सा सम्पक्‌ प्रतितिष्ठति ॥ 

मनुष्य के मन में संतोष होना स्वर्ग की प्राप्ति से भी 
बढ़कर है, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है | संतोप यदि मन में 
भली-भांति प्रतिष्ठित हो जाए तो उसमे बढ़कर संसार में 

कुछ भी नहीं है । 
--+चेदव्यास (महाभारत, शांतिपवं।२ १४२) 


सत्यां क्षितों कि कशिपो: प्रयसो: 
वाही स्वसिद्धे हयुपवहंणे: किम्‌ । 
सत्यंजलो कि पुरुधान्यपात्या। 
दिग्वल्कलादो सति कि दुकूलें: ॥ 
पृथ्वी है तो पलंग के लिए प्रयत्न क्यों? बाँह है तो 
तकिए से कया प्रयोजन ? अंजलि है तो बहुत से पात्रों की 
क्या आवश्यकता । दिगम्बर और वल्कल हैं तो कौशेय वस्त्रों 
से क्‍या ? 
--भागवत (श२।४४) 


संतोष 
त्रिवर्ग नातिकृच्छेण भजेत गृहमेध्यपि। 
ययादेश यथाकाल यावदुदेवोपपादितम्‌ ॥ 
गृहस्थ मनुष्यों को भी धर्म, अर्थ और काम के लिए बहुत 
कष्ठ नहीं उठाना चाहिए। यथा देश, यथा काल और यथा 
भाग्य जो मिल जाए उसी से संतोष करना चाहिए । 
--भागवत (७१४११ ०) 
सदा सनन्‍्तुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिद्वः। 
शर्कराकंटकादिन्यो यथोपानत्पदः शिवम्‌ ॥ 
सनन्‍्नुष्ट मन वाले के लिए सदा सभी दिशाएं सुखमयी हैं 
जैसे जूता पहनने वाले के लिए कंकड़ और काँटे आदि से दुःख 
नहीं होता । 
--भागवत (७१५१७) 


संतोषादनुत्तमसुखलाभ: । 
संतोप से सर्वोत्तम सुख प्राप्त होता है। 
--पत्तंजलि (योगसुत्र, २४४३) 


प्रभूतिष्पि घनेध्तुष्ठो दरिद्रः सोइ$स्ति शाइवतम्‌। 
रिक्तेषपि च घने तुष्ठो घधनिकः सो5स्ति शाइवतम्‌ ॥ 
अधिक घन-सम्पस्न होने पर भी जो असंतुष्ट रहता है, 
वह सदा निधन है। धन से रहित होने पर भी जो संतुष्ट है, 
वह सदा घनी है। 
--अद्वघोष (बुद्धचरित, २६६०) 


सद्‌दे अतित्ते ये परिग्गहम्सि 
सत्तोसक्तो न उ्वेंइ तुदिठ । 
शब्द भादि विषयों में अतृप्त भौर परियग्रह में मासक्त 
रहने वाला व्यक्ति कभी संतोष प्राप्त नहीं करता है। 
[प्राकृत] --5उत्तराण्ययन (३२४२) 


असंतुद्‌ठाणं इह परत्य य भयं भवति। 
असंतुष्ट व्यक्ति को यहाँ-वहाँ सर्वत्न भय रहता है । 
[प्राकृत] --+आचारांगचर्ण (११२२) 


को वा दरिद्रो हि विशञालतृष्ण:, 
श्रीमाँइच को यस्य समस्ततोषः॥ 


विश्व सूक्‍्ति कोश / ११४७ 


संत्तोप 


दरिद्र कौन है ? भारी तृष्णा वाला । और धनवान कौन 
है? जिसे पूर्ण संतोष है । 

--शंकराचार्य (प्रइ्नोत्तरो, ५) 
संपदा सुस्थिरंमन्‍्यो भवति स्वल्पयापि यः। 
कृतकृत्यों विधिमंन्ये न वर्धधति तस्य ताम्‌ ॥ 

मैं ऐसा मानता हूं कि जो अपनी थोड़ी-सी सम्पत्ति से 
ही संतुष्ट हो जाता है, विधाता भी स्वयं को कृतकृत्य मानकर 
उसकी सम्पत्ति को नहीं बढ़ाता । 
--माघ (शिशुपालवध, २।३२) 
वयमिह परितुष्ठा बल्कलेस्त्वं दुकूले: 
सम इह परितोषों नि्विशेषों विशेषः। 
स तु भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विद्ञाला 
मनसि च परितुष्टे कोडर्थवान्‌ को दरिद्रः। 
यहाँ हम इन वल्कलों से सन्तुष्ठ है और तुम दुकूलों से। 
हमारे संतोष में ओर तुम्हारे संतोष में कोई अन्तर नहीं । 
वही दरिद्री होता है जिसकी तृष्णा विशाल होती है । मन के 
संतुष्ट होने पर कौन धनी है और कौन निधेन ? 
--भर्त्‌ हरि (वैराग्यशतक, ५०) 
फल स्वेच्छालम्यं प्रतिवनमखेदं क्षितिरुहां 
पयः स्थाने शिशिरमघुरं पुण्यसरिताम्‌ । 
मृदुस्पर्शा शय्या सुललिततलतापललवमयी 
सहन्ते संता तदपि धनिनां द्वारि कृष्णा: ॥ 
हर वन में बिना कष्ट के बुक्षों के फल इच्छातुसार 
उपलब्ध हैं, स्थान-स्थान पर पवित्र नदियों का शीतल और 
मधुर जल उपलब्ध है, अत्यन्त सुन्दर लताओं और पल्लवों 
वाली मृदु स्पर्शी शय्या उपलब्ध है। तब भी धन-लिप्सा से 
परतन्त्र मनुष्य धनिकों के हार पर सनन्‍्ताप सहन करते 
रहते हैं । 

--अज्ञात 
कृत्वा परसंतापम्‌ अगत्वा खलनम्रताम्‌ । 
अनुत्सूज्य सतां वर्त्मे यत्‌ स्वल्पसपि तद्‌ बहु ॥ 

दूसरों को दुःख दिए विना, दुष्टों की विनय किए बिना 
ओऔर सज्जनों के मार्ग का त्याग किए बिना अत्यल्प जो कुछ 


भी है, वही बहुत है । 
--भनज्ञात 


११४८ / विश्व सूक्ति कोश 


_असंतुष्टा द्विजा नष्टाः। 
असन्तुष्ट द्विज नष्ट हो जाते हैं! 

--अज्ञात 
ईप्सितं मनसः सर्व कस्य संपद्यते सुखम्‌ । 
देवायत्त यतः सर्व तस्मात्‌ संतोषमश्रयेत्‌॥ - 

किसी को अपने मन का इच्छित सब सुख प्राप्त हो 
सकता है ? चूंकि सब कुछ भाग्य के अधीन है अत: सदा 
संतोष करना चाहिए। *: 

--अन्ञात 
संतोषामृततुप्तानां सुर दशांतिरिव च। 

संतोष रूपी अमृत से सतुष्ट मनुष्य के लिए सदा सुख 
भौर शांति ही है। 
| ---अखात 
सर्वाः सम्पत्तयस्तस्य संतुष्ट यस्य सानसस्‌ । 
उपानद्गूढ़पादस्थ ननु चमवितेव भूः ॥ 


जिसका मन सन्तृष्ट हैं, सभी सम्पत्तियां उसकी हैं। 
उन्हें देखकर वह हाथ हाथ नहीं करता | जिसने पैरीं में जूता 
पहना हुआ है, उसके लिए तो सारी पृथ्वी ही चमड़े से ढकी 
हुई है। ह 
ह --जेज्ञात 
य॑ ल्ध॑ं तेन तुदृठब्बं अतिलोभो हि पापको । 
जो मिले उससे सन्तुष्ट रहना चाहिए । अतिलोभ करना 
पाप है। 
[पालि] 
कोउ विश्वाम कि पाव तात सहज संतोप विनु । 
चल कि जल बिनु नाव कोटि जतन पचि पचि मरिअ ।। 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, ७।८९।ख) 
विनु संतोप न काम नसाहीं । 
--तुलसीदास (रामचरितमानत, ७६०११) 


--जातक (सुवण्णहंस जातक) 


माँगि मधुकरी खात्त ते सोवत गोड़ पस्ारि। 
पाप प्रतिष्ठा बढ़ि परी ताते बाढ़ी रारि॥ 
--तुलसीदास (दोहाबलो, ४६४) 
जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। 
--तुलसीदास 


दीरघ साँस न लेहि दुःख सुख सारउ नहिं भल । 
दई दई क्‍यों करत है, दई दई' सो कबूल ॥ 
--विहारी (बिहारी सतसई, ६९२) 


लोग गये ते आबई, महा बली संतोष । 

त्याग सत्य कूं संग ले, कलह निवास सोक ॥ 
--चरणदास 

घट भाव संतोष ही, काह चहूँ जग भोग। 

स्वर्ग आदि लाँ सुख जिते, सब क जाने रोग ॥ 
--चरणदास 

काहू से नहिं राखिये, काहु विधि की चाह । 

परम संतोपषी हजिये, रहिए वेपरवाह ॥ 
--चरणदांस 


रूखी सूखी खाय के ठंडा पानी पी । 
देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी ॥ 
--हिंदी लोकोक्ति 


गोघन गजधन बाजिधन और रत्तनधन खान। 


जब आवे संतोष घन सब घन धूरि समान । 
--भअज्ञात 


और ले आइए वाज़ार से जो दूट गया 
तेरे जामे जम से मेरा जामे सिफ़ाल' अच्छा है । 
+ ग़ालिब 


गर यार की मर्जी हुई घर जोड़ के बैठे । 

घर-वार छुड़ाया तो वहीं छोड़ के बैठे । 

भोड़ा उन्हें जिधर वहीं मुंह मोड़ के बैठे । 

गुदड़ी जो सिलाई तो वहीं ओढ़ के बंठ। 

गौर शाल उढ़ाई तो उसी शाल में खुश हैं । 

पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश है । 
--सज्ञीर अकबराबादी 


बहुत खुश हूं मुसीबत में ख़ दा को याद करता हूं 
मेरी कश्ती को ऐ तूफ़ां यूं ही ज़ेरो जबर' रखना । 


अज्ञात 





३. ईरान के शामक जमशेद का प्याला 
४, मिट्टी का कुल्हड़ । 


१. देव | २. दिया । 
जिससे: संस।र का हाल ज्ञात होता था । 
५. नीचे-ऊपर, डगमगाती हुई। 


संतोप 


मनश्ञीं तुर्श तो अद्ध गदिशे अय्याम कि सत्र 
गचे तल्‍्खस्त व लेकिन बरे शोरीं दारद। 
दिनों के फेर से तू खट्टा होकर मत बैठ वयोकि सन्‍्तोप 
कड़वा होता है, परन्तु मोठा फल धारण करता है । 
[फ़ारसी ] “शेख सादी (गुलिस्तां, प्रथम अध्याय) 


दरबेशे क़नाअत विह्‌ अज्ञ तवांगरे व विज्ञाअत । 
सनन्‍्तोपी साधु लोभी धनिक से अधिक अच्छा । 
[फ़ारसी ] - शेख सादी (गुलिस्तां, आठवां अध्याय) 


कि शहचत आतिश' स्त अज्ञ व॑ बिपरहेज 
व खुद बर आतिशे दोज्ञख मकुन तेज्ञ 
दराँ आतिश नयारी ताक़ते सोज़ 
ब सन्न आवे बरईं आतिश जन इमरोज़। 
कामना तो अग्नि है। उससे बचना अच्छा है। अपने 
आप नरक की अग्नि को तेज़ मत कर | उस आग में जलने 
की शक्ति तू नहीं रखता । सन्तोष के द्वारा इस आग पर आज 
ही पानी डाल दें। 
[फारसी ] 
सन्न तलख आमद व लेकिन आवकात 
मेवारा शीरीं दहद पुर मनफ़अत। 
यद्यपि संतोष कड़ वा वृक्ष है, तथापि इसका फल बड़ा 
ही मीठा और लाभदायक है । 
[फ़ारसी ] 


--शेख सादी (गुलिस्तां, आठवां अध्याय) 


--भौलाता रूसी 


रज़ा बेदाद बदह वज्ञे जबीं गिरह बकुशा 
के बर सनो तू दरे इछ्तितयार न कुशादस्त । 
यह एक रोचक बात मैंने एक ज्ञानी से सीखी थी । जो 
कुछ तुझे मिल गया है, उसी पर सन्‍्तोष कर और सर्देव 
प्रसन्‍त रहने की चेष्टा करता रह। यहाँ पर 'मेरी' और 
'तेरी' का अधिकार किसी को भी नही दिया गया है। 
[फ़ारसी ] >हाफ़िल्ञ 


शुनियों सज्जन शास्त्र-सार सकले सम्पत्ति जाना तार 
हरि-भक्ति-रसे सनन्‍्तोष मन जाहार। 

चमर निर्मित पाने जुडि चरण ढाकिले जिटोजने 

ज्ञेन सवे चर्मावृत मेल तार। 


विश्व सूक्ति कोश ( ११४६ 


संदेश 
हे सज्ञनो ! शास्त्र का सारांश सुनो। सकल सम्पत्ति 
उसकी हो गई जिसके मन में संतोष है, जिसे हरि-भव्ति-रस 
चखने को मिल रहा है। जिसने अपने चरणों को चमड़े के 
जूतों से ढाँक लिया, उसके लिए सारी भूमि चमड़े से ढेंक 
जाएगी । 
[असमिया] 


सन्तोष स्वाभाविक सम्पत्ति है, विकास कृत्रिम निर्धनता 


है। 


--माधवदेव (नवघोषा, १९।१२४।३३४ ) 


--सुक़रात 


जो भी घटित होता है, उससे मैं संतुष्ट रहता हूँ, क्योंकि 
मैं जानता हूँ कि परमात्मा द्वारा चयन मेरे द्वारा चयन से 

अधिक भच्छा है । 
--एपिक्टेटस 
५ ए0०- जात ठणांला[ 8 प्रणी बात पंच शा०णएशो, 
जो दरिद्र होकर भी संतुष्ट है, वह धनी है और पर्याप्त 

धनी है । 

--जशेक्सपियर (ओथेलो, ३।३) 


गए ढ0ए॥ 8] 7ए क6ह्द्वा।, 700 0 ॥रए कद्वते 
ता व6९000 जंग तां्राव0708 का [70 5/0765, 
07 0 08 8९९॥ 777 छा०ज़ा व5 ०ॉ९त एमांगां., 

स एात्णा व 8 शाक्वा 5९007 द88 था|०५. 

मेरा मुकुट मेरे हृदय में है, न कि मेरे सिर पर। मेरा 
मुकुट न तो हीरों से जटित है और न ही भारतीय रत्नों से 
मेरा मुकुट दिखाई भी नही देता है। मेरे मुकुट का नाम है 
'पन्तोष' और राजा लोग कदाचित ही इसे धारण करते है। 
--शेक्सपियर (किंग हेनरी सिकस्थ, ३॥६) 


“8 छशांथ' 40 96 0श/ॉ9ए 90॥7, 
खयत 78॥286 शांगि ग्रप्राय06 वएश5 व 007रॉथा, 
पपशा 40 76 9४76 एफ 77 4 हाशियगगाए हाएर्ध, 
2500 प्रध्था 9 80060 5070फ. 
निम्न वंश में जन्म लेना और दीनता से रहने वालों के 
साथ संतोपपूर्वक रहना इससे अधिक अच्छा है कि चमकीले 
दुःख में इतराया जाए और स्वणिम पीड़ा को धारण किया 
जाए | 
--शेक्सपियर (किंग हेनरी एर्थ, २३) 


११५० ( विश्व सूक्ति कोण 


0प्र एणांशा। 

5 0फ्ा 9६४ वश 8, 

हमारा संतोष हमारी सर्वोत्तम सम्पत्ति है। 
“शैक्सपियर (किग हेनरी एथं, ३४३) 

एल रह्बाधा 800 6९607 72870, 00760 


प्राधा( (8, 
ठप गणाठतप भाग जोश ०0एाशाण0०8 गाए 


97९४%॥|5. 

जहाँ सम्पन्तवा और स्वतंत्रता का साम्राज्य रहता है, 

वहां सन्‍्तोष असफल रहता है और जहाँ व्यापार अधिक दिन 

रहता है, वहाँ प्रतिष्ठा का लोप हो जाता है। 

--गोल्डस्मिथ (दि ट्रेविलर) 

प्रशञ6 70068: एव (6 085 0070॥0707/ ॥85, 
सर्वोत्तम मन सर्वोत्तम संत्तोप से युक्त रहता है। 

--एडमंड स्पेंसर 


संदेश 


खोज जिसकी वह है भज्ञात्त 
शन्‍्य वह है भेजा जिस देश, 
लिए जाओ अनन्त के पार 
प्राणवाहक सूना सन्देश ! 
-- महादेवी वर्मा (नीहार, पृ० ५८) 
संदेसा ही लख लह॒इ, जठउ कहि जाणइ कोइ। 
ज्यूं धणि आखइ नयण भरि, ज्येंड जइ आखइ साइ ॥ 
संदेशों से ही मत की दशा जानी जा सकती है, यदि 
कोई कहना जाने--जिस प्रकार प्रेयसी आँसुओं से आँखे भर 
कर कहती है उसी प्रकार यदि वह कहे । 
[राजस्थानी ] --डोला मारू रा दृह्ा (१११) 


संदेह 
दे० शंका, संशय' भी । 
वेदानुश्िष्टे पथि शिष्दजुष्टे वास्त्येव सन्देहलवावतारः । 
सज्जनों के बेद-सम्मत मार्ग में सन्देह का तनिक भी 


अवकाश नही 
---चन्द्रशेखर (सुर्जनचरित, ५२७) 


वहुम की दवा तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है । 
--हिन्दी लोकोक्ति 


संदेह सच्ची मित्रता का विप है। 
--सेंट आगस्टीन 


१४006९5६ 60फंा 8 ट्वा680 पाढ 568०णा ० (॥6 
एएं$८. 
विनम्र सन्देह बुद्धिमानों का प्रकाशस्तंभ है । 
--शेक्सपियर (द्वायलस ऐंड फ्रेसिडा, २।२) 


क्‍90079[ 8 था। शैशाद्या 0 लात, 
सन्देह आलोचना का एक तत्व है! 
+डिज्रायली 


5090०0०0७58 89॥0088 ह00९॥05 6 ॥08॥6 985 
धा0ाए्‌४ जा05, 0679 6एटा 7ए9 8५ जाए0: ०४॥(४- 
गए 6ए वाट 00 26 7007९58९0, 67 ६ 688६ एश९[- 
श॥79660, 007 ॥6ए ०००१ ॥6 ग्जा0, 4056 ए9॥05, 
जा€एए 0एथ्ा।655, त9908९ 0725 00 शिशाशए, ॥08- 
छ9705 60 ]88॥0089, ॥॥0 एां$ठ ग्रद्या [00 680० 
870 गालदाएा09; 69 76 666०७, गण व? 6 
प्रध्या।, एप था ॥6 छाथोए, 

विचारों में सन्देह पक्षियों में चिमगादड़ों के समान होते 

हैं, वे सदा धुंधले प्रकाश में ही उड़ते हैं। निस्सन्देह उन्हें 
दमित किया जाना चाहिए, या कम से कम उनसे बहुत 
सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वे मन पर आवरण ड'ल 
देते हैं, मित्रों को गंवा देते हैं, व्यापार रुद्ध कर देते हैं, 
राजाओं को अत्याचार की ओर प्रवृत्त कर देते हैं, पतियों को 
ईर्ष्यालू बना देते हैं औौर बुद्धिमानों को अनिश्चयशील तथा 
उदासीन बना देते है। वे हृदय के नहीं, मस्तिष्क के दोप हैं । 
--फ्रांसिस वेकन 


एशग्रणाभा०8 8 8 0767 0 8०5एछंशछे०णा, 
भज्ञान सन्देह की जननी है 
-- विलियम राउन्सेविले एल्गर 


5प5एं0ण्रणा 5 ध6 ए0807॥ ० ॥प९ शातआाआए. 
सन्देह सच्ची मित्नता के लिए विप है। 
+-जेज्ञात 


संध्या 
संधि 
अरयो5पि हि सन्धेघा: सति कायथिंगौरवे । 
किसी महान कार्य को करने के प्रसग में शत्रुओं से भी 
सन्धि कर लेना चाहिए। 
--भागवत (८7६२० ) 
हो ये मानान्‌ किल रिपृन्तुपाः संदधते कथम्‌ । 
राजा लोग दुर्बल शत्रु से सन्धि क्‍यों करेगें ? 
--भद्टनारायण (चेणीसंहार, ५६) 
उपकर्चारिणा सन्धिर्न मिनत्रेणापकारिणा। 
उपकारापकारों हि लक्ष्यं लक्षणमेंतयो: ७ 
उपकार करने वाले शत्रु के साथ सन्धि करनी चाहिए, 
परन्तु अपकार करने वाले मित्र के साथ नहीं; इस कारण 
इन दोनों के लक्षण उपकार और अपकार को लक्षित करना 
चाहिए । 
--साघ (शिशुपालवध,२।३७) 
संधियों का पालन तभी तक किया जाता है जब तक 
उनका हितों से सामंजस्य रहता है। 
--मपोलियन प्रथम 
सन्धियां भुलाब के पुष्पों की तरह और युवतियों की 
तरह होती है । वे जब तक हैं तभी तक है । 
--चा्स दि गॉल 
प९8॥86४ ० श09/7%9 ९0०॥6 40०ा []6 ॥68065 
एाी डॉक्व०चा0शा), 7पा. ॥6 जा] 00 क06 02४ तीशा 
ग्राए४ 00॥6 70०7 ॥6 ॥6847॥$ ० (6 9९0]6. 
मित्रता की संधियां तो राज्यों के प्रमुद्ों से आती हैं 
किन्तु उनका पालन करने की इच्छा तो लोगों के हृदयों से 
आनी चाहिए। 
--रिचर्ड निक्सन (न्यूया्क हेराल्ड द्विब्यून फ़ोरम, 
१७ अक्तुबर १६५५) 


संध्या 


-  चंचत्‌ चन्द्रकर स्पर्शहर्षोच्मीलिततारका। 
अहो रागवतो संध्या जहाति स्वयमम्वरम्‌ ॥ 
शोभाशाली चन्द्रमा की किरणों के स्पर्श से होने वाले 
हर्ष के कारण जिसके तारे किचित प्रकाशित हो रहे है वह 


विश्व सूक्ति कोश ( ११५१ 


संन्यास 


रागयुक्त सन्ध्या स्वयं ही अम्बर का त्याग कर रही है, यह 
कैसे आश्चयं की बात है ! 
--चवाल्मीकि (रामायण, किष्किन्धाकांड, ३०४५) 


था भाति लक्ष्मीर्भुवि मन्दरस्था 
यथा प्रदोषेषु च सागरस्था। 
तथव तोयेंष्‌ च पुष्करस्था 
रराज सा चारनिशाकरस्था ॥ 
भूतल पर मन्दराचल में, सन्ध्या के समय महासागर में 
और जल के भीतर कमलों में जो लक्ष्मी जिस प्रकार 
सुशोभित होती है. वही उसी प्रकार मनोहर चन्द्रमा में शोभा 
पा रही थी। 
--वाल्मीकि (रामायण, सुन्दरकांड, ५३) 


प्रकाशचन्द्रो दयनष्टदोपः 

प्रबृद्धरक्ष: पिशिताशदोषः । 
रामाभिरामेरितचित्तदोषः 

स्वरगंप्रकाशो भगवान्‌ प्रदोषः ॥ 


प्रकाशयुक्त चन्द्रमा के उदय से जिसका अन्धका ररूपी 
दोष दूर हो यया है, जिसमें राक्षसों के जी वहिसा और मसांस- 
भक्षण रूपी दोष बढ़ गए हैं तथा रमणियों के रमण-विषयक 
चित्तदोष निवृत्त हो गए हैं, वह पुूजनीय प्रदोपकाल स्वरगें- 
संदृश सुख का प्रकाश करने लगा | 
-वाल्मीकि (सुन्दरकांड, ५॥८) 


दिवसावसान का समय, 
मेघमय आसमान से उतर रही है 
वह सन्ध्या-घुन्दरी परी-सी 
धीरे धीरे धीरे । 
“सूर्यकांत त्रिपाठी “निराला! (अपरा, प्रृ० २२) 


कहो, तुम रूपसि कौन ? 
व्योम से उतर रही चुपचाप 
छिपी निज छाया छबि में आप, 
सुनहली फैला केश कलाप 
मधुर, मंथर, मंद, मौन! 


--सुमित्रानन्दन पंत (युगांत, प्रृ० ५६) . 


११५२ ( विश्व सूक्ति कोश 


पति सेवा रत सांझ 
उचकता देख पराया चाँद 
ललाकर ओट हो गयी । 
हे “-अज्ञेय ('पुनो की सांझ' कविता) 


सांझ के आइल वरखा और पाहुन ना जाला । 
सांयकाल को आई वर्षा ओर अतिधि रात भर नहीं 
जाते। 
--हिन्दी लोकोक्ति (बिहार प्रदेश) 


मोडगक्ठ प्रिरिगेंपु पंडितर पांडित्य 
मेललम बोधियूदु; मौरिरुबुद्र ! 
सोबगिनलि शिवनेंदु सारूतिहुडु ! 
मेघमंडल पर आच्छादित यह मोहक संध्याराग पंडितों 
के सारेज्ञान को परास्त कर देता है। वह संध्याराग यह 
घोषणा कर रहा है कि 'सुन्दर' में ही 'शिव' है, ईश्वर है। 
[कन्नड़] --कुवेम्पु (कविता 'मोहिसुब संजे) 


«संन्यास 


दे० 'संन्यासी भी | 


पुनरत्रतीं वा ब्रती वा स्तातको वा स्तातको 
वोत्सन्नग्निको वा यवहरेव विरजेत्तदहरेब प्रव्नजेत । 
चाहे ब्रती हो या अब्नती, स्नातक हो या न हो, चाहे 
अग्नि-प्रहण करके स्त्री के मरते से त्याग किया हो अथवा 
अग्नि-प्रहण कर सस्कार न किया गया हो, किसी भी 
अवस्था में जब मन में वास्तविक वैराग्य उत्पन्न हो जाये, 

उसी समय संन्यास ग्रहण किया जा सकता है। 

--जाबालोपनिषद्‌ (४) 


यथा जातरूपधरो निर्ग्रन्थों निष्परिग्रहस्तत्तदृब्बह्म 

भागे सम्यक्‌ सस्पन्नः 

शुद्ध मानसः प्राणसंधारणार्थ यथोक्‍तकाले 

विमुक्तो मैक्षमाचरन्नुदरपात्रेण 

लाभालाभयोः: सभो भूत्वा शून्यागारदेवगृहतृणकूट 
वल्मीकवृक्षमुलकुलाल श्ञालाग्निहोत्रगृहनदीपुलिनगिरि 


कुहरकन्दरकोटरनिरस्थण्डिलेषु तेष्वनि- 

केतवास्पप्रयत्नो निर्ममः शुक्लध्यानपरायणोडःध्यात्म- 
निष्ठोष्शुभक्मेनिर्मुलनपरः संन्यासेन देहत्यागं करोति 

स परमहंसो नाम । 
संन्यासी प्राकृतिक रूप में निईन्द, परिग्रह-रहित और 
सब प्रकार के बन्धनों से मुक्त रहता है। वह शुद्ध मन वाला 
होता है। उसे ब्रह्ममार्ग में निरंतर बढ़ते रहने का ध्यान रहता 
है । यद्यपि वह जीवन्मुक्त होता हैं, पर प्राणों की रक्षा के 
लिए उपयुक्त समय पर आहार को उदान रूपी पात्र में डाल 
देता है, पर किसी प्रकार के लाभ या अलाभ की चिन्ता नहीं 
होती । वह शून्य स्थान, देवगुह, तृण-समूह, साँप का बिल, 
वृक्षमुल, कुम्हार का स्थान, अग्निहोन्र का स्थान, नदी का 
तट, पहाड़ का खंड या गुफा, खोह-झरना आदि जहां भी हो, 
घरका ध्यान न रखकर रहता है।वह निर्मम होता है। 
शुक्ल (सात्विक) ध्यान में लगा रहता है। अध्यात्मनिष्ठ 
होता है। अशुभ कर्मों को निमूल करता रहता है। इस 
प्रकार संन्यास-धर्म का पालन करता हुआ जो देह त्याग 

करता है, वह परमहुंस है । 
--जावालोपनिषद्‌ (६) 


परेणौवात्मनव्चापि परस्थेवातमना तथा । 
अभय समवापुनोति स परिव्ाशिति स्मृतिः । 
जो दूसरों से निर्भग है और दूसरों को भी अभय देता 
है, वही संन्यासी है, ऐसा स्मृति में कहा गया है । 
--नारदपरिव्राजको उपनिषद्‌ (३३१) 


यदा मनसि संजात वैतृष्ण्यं सर्ववस्तुषु ॥ 
तदा संनन्‍्यासमिच्छन्ति स्थादिवपर्यये। 
विरखवतः प्रव्नजेंद्घीमान्‌ सरक्तस्तु गृह वसेत्‌ ॥ 
जब मन में सब पदार्थों की ओर से पूर्ण वे राग्य हो जाए, 
तभी संन्यास की इच्छा करनी चाहिए । इसके विपरीत 
आचरण करने से मनुष्य पतित हो जाता है। विरल बुद्धि- 
मान संन्‍्यास्त ग्रहण करे और रागवान व्यक्ति घर पर ही 
निवास करे । 
“-तारदपरित्राजक उपनिषद्‌ (३३११-१२) 


संन्यास 


प्रवृत्तिलक्ष णं के ज्ञान संन्यासलक्षणम्‌ । 
कम ही प्रवृत्ति का लक्षण है और ज्ञान ही संन्यास का 
लक्षण है । 
--तारदपरिब्राजक उपनिषद्‌ (३३१५) 


एक एव चरेन्तित्यं सिद्ध्यर्थमसहायकः । 
सिद्धिलाभ के लिए किसी दूसरे को साथी न वनाकर 
सदा अकेला ही विचरण करे। 
-+नारदपरिक्षाजक उपनिषद्‌ (३५३) 


काम्यानां कर्मेणां न्यास संन्यास कवयो विदुः । 
सर्वंकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षेणाः ॥ 
कितने हो पंडितजन तो काम्य कर्मो के त्याग को 
संन्यास समझते हैं तथा विचारकुशल पुरुष सब कर्मों के फल 
के त्याग को त्याग' कहते है। 
--वेदव्यास (महाभारत, भीष्मपवं, 
डरा२र अयवा गीता, १८२) 


परिन्नजन्ति दानाये मुण्छा: काषायवाससः । 
सिता बहुविशे: पाशेः संधिन्यतो घुथामिषम्‌ 
बहुत से मनुष्य दान लेने के लिए सिर मुंडाकर, गेरुए 
वस्त्र पहन लेते हैं और घर से निकल जाते हैं।वे नाना 
प्रकार बन्धनों के बँधे होने के कारण व्यर्थ भोगो की ही खोज 
करते रहते हैं। 
--वेदव्यास (महामारत, शांति पर्व।१८३२) 


अनिष्कषाये काषायमीहा्ंमिति विद्धि तम्‌। 
धर्मध्वजानां मुण्डानां वृत्त्ययंसिति मे सतिः ॥ 
यदि हृदय का कपाय (राग आदि दोष) दूर न हुआ हो 
तो काषाय (गेरुआ) वस्त्र धारण करना स्वार्थ-साधन की 
चेष्टा के लिए ही समझना चाहिए। मेरा तो ऐसा विश्वास 
है कि धर्म का ढोंग रखने वाले मुंडों के लिए यह जीविका 
चलाने का एक घंधा मान है । 
“जेंदव्यास (सहाभारत, श्वांतिपरवं। १ ८३४) 


संतोषमूलस्त्यागात्मा झञानाधिष्ठानमुच्यते । 
अपवर्गंमतिनित्यो सतिधम: सनातनः वा 


विश्व सुक्ति कोश | ११५३ 


संन्यास 


सन्तोष ही जिसका मूल है त्याग ही जिसका स्वरूप है, 

जो ज्ञान का आश्रय कहा जाता है, जिसमे मोक्षदायिनी बुद्धि 
नित्य होती है, वह सनातन यति-धम है। 

--वेदव्यास (महाभारत, शांतिपवं।२७०१३१) 


फकाषायधारणं मौण्ड्यं त्रिविष्टव्धंकमण्डलुम्‌ । 
लिगान्युत्पथभूतानि न मोक्षायेति मे मतिः ॥ 
मेरी धारणा है कि गेढआ वस्त्र पहनना, मस्तक मुड़ा 
लेना तथा त्रिदण्ड और कमण्डलु धारण करना--ये सब 
उत्कृष्ट संस्यासमार्ग का परिचय देने वाले चिह्न सात्र है, इन 
के द्वारा मोक्ष की सिद्धि नहीं होती । 
--वेदव्यास (महाभारत, शांतिपवें।३२०१४७ ) 


जितात्सन: प्रवजनं हि साधु चलात्मनो न त्वजितेन्द्रियस्थ 


जिसने अपने को जीत लिया है उसी का प्रन्नजित होना 
उचित है, न कि चंचलात्मा अजितेन्द्रिय व्यक्ति का । 
---अश्वघोष (सोन्दरनन्द, १८२३) 


दिरो मुण्डितं तुण्ड मुण्डितं चित्त न मुण्डितं कि 
मुण्डितम्‌ ? 

यस्य पुनइच चित्त मुण्डितं साधु सुष्दु शिरस्तस्य 
मुण्डितम्‌॥ 

जिसने सिर मुंडा लिया, दाढ़ी भी मुंडा ली किन्तु मन 

नहीं मुंडाया अर्थात्‌ मन से विषय-वासनाओं को नहीं हटाया, 
उसने कुछ भी नही मुंडाया ओर जिसने अपने मन को उत्तम 
रीति से शुद्ध कर लिया है उसने शिर आदि भी अच्छी तरह 


मुंडा लिया है। 
--शूद्रक (मृच्छकटिक, ६॥३) 


सर्वेसत्वानुकस्पिनी प्रायः प्रश्नज्या । 


प्रश्रज्या सब जीवों पर दया करने वाली है। 
--बाणभट्द (हषचरित, पृ० २४४) 


संन्यासो निर्मलम्‌ ज्ञानं न काषायो न मुंडनम्‌ । 
संन्यास निर्मल ज्ञान है। वह न तो गरेरवा वस्त्र धारण 


करना है, न शिर मुंडाना है। 
--औरमणगीता (८।५) 


११५४ / बिश्व सूकक्‍्ति कोश 


उत्तमंगरुह्म मयहं इमे जाता बयोहरा। 
पातुभूता देवदुता पब्बज्जासमयों मय 
यह मेरी आयु का हरण करने वाले मेरे सिर के (इवेत) 
केश उत्पन्न हो गए हैं। ये देवदूत प्रादुर्भूत हुए हैं। यह मेरो 
प्रश्ज्या का समय है । 


[पालि|] “जातक (मखादेव जातक) 


अनिक्‌कवासो कासावं यो वत्यं परिवहेस्सति, 

अपेतो दमसच्चेन न सो कासायमरहति॥ - 

रहो च वन्तकसावस्स सीलेसु सुसमाहितो, 

उपेतोी दमसच्चेन स वे कासावमभरति॥ 

जो अपने मन को स्वच्छ किए बिना कापाय वस्त्र को 

धारण करता है, सत्य और संयम से रहते वह व्यक्ति 
कापाय वस्त्र का अधिकारी नहीं है । जिसते अपने मन के 
मेल को दूर कर दिया है, जो शीलवान है, सत्य और संयम 
से युक्त वह व्यक्ति ही कापाय वस्त्र का अधिकारी है। 
[पालि] -- जातक (कासाव जातक) 


तणकणए समभावा, पव्यज्जा एरिसा भणिया। 
तृण और कनक में जब समान बुद्धि रहती है, तभी उसे, 
प्रवज्जा कहा जाता है। 
[ प्राकृत ] -ऊुन्दकुन्द आचाये (बोध पाहुड, ४७) 


निवृत्ति का स्थान प्रवृत्ति के बहुत अपर है। 
“लक्ष्मोनारायण सिश्र (आधी रात, प्रथम अंक) 


कर्म से हीन बन जाना संन्यास नहीं है। कम के समुद्र 
को पार कर जाना संन्यास है । 
“लक्ष्मी नारायण सिश्र (जगद्गुरु, तीसरा अंक, ) 


धर्मराज, कर्मठ मनुष्य का 
पथ सन्यास नहीं है, 
नर जिस पर चलता वह, 
मिट्टी है, आकाश नहीं है। 
“रासधारी सिह 'दिनकर' (कुरुक्षेत्र, सप्तम सम) 


क़लंदरी न बरेशस्तो मूए या अबरु 
हिसाबे राहे क़लंदर ब्दाँ के मूए बमूरत । 


प्रिर मुंडाने या दाढ़ो रखने से ही कोई संन्‍्यात्ती नहीं 
- हो जाता। बाल के समान पतले इस मार्ग पर चलना बहुत ही 
कठिन है। 


[फ़ारसो ] -हाफ़िज्ञ (दीवान) 


सच्चे संन्यासी तो अपनी मुक्ति की भी उपेक्षा करते 

हैं --जगत्‌ के मंगल के लिए ही उनका जन्म होता है। यदि 

ऐसे संन्यासाश्नम के भी तुम इतज्ञ न हो तो तुम्हें घिक्‍कार, 
कोटि-कोटि धिक्कार है। 

--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, भाग ६, पृ० ६६) 


यथार्थ में त्याग ही सच्चा और पूर्ण संन्यास है। 
--अरविन्द (गौता-प्रवन्ध, भाग १, पृ० १६६) 


संन्यास का आधार वीरता है। 
--चिदानंद 


संन्यास का अं है अपने भतीत के श्रांतिपूर्ण महूं की 
चेतना का उन्मूलन । इसका अथे है परम त्याग की प्रचलित 
अग्ति में अपनी सम्पूर्ण कामनाओं और आसक्तियों को 
विदरध करना, इसका अथे है शारीरिक चेतना के अन्तिम 
अवशेष को भी भस्मीभूत कर डालना | यह एक भव्य नयी 


चेतना का प्रकटन है। 
--चिदानंद 


संन्यासी 


शेयः स नित्यसंन्धासी यो न द्ेष्टि न कांक्षति। 
जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है, और न किसी की 
मार्काक्षा करता है, वह सदा संन्‍्यासी ही समझने योग्य है। 
--वेदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्व २६।३ अथवा 
गीता, ५३) 

अनग्निरनिकेतश्च ग्रासमन्नार्थेमाश्रयेत्‌ । 

संन्‍्यासी कभी भी न तो अग्नि की स्थापना करे और 
नघरया मठ ही बनाकर रहे। केवल भिक्षा लेने के लिए 


ग्राम में जाए । 
--वेदव्यास (महाभारत, शांति पर्य।२४५॥ ५) 


संन्यासी 


वेदान्तवाक्येषु सदा रसन्‍्तो भिक्षान्तमात्रेण च तुष्टितम:। 
अश्योकवन्तः करुणकवन्तः कौपोनवन्त: खलु भाग्यवन्तः ॥ 
वेदान्त वाक्‍्यों में रमण करने वाले, भिक्षा के अन्न से 
ही सन्तुष्ट, शोकरहित, करुणाशील, कौपीनधारो ही भाग्य- 
वान हैं) 
--शंकराचार्य (कौपीनपञ/चक्क स्तोन्न) 


द्वविमो पुरुषों लोके सुर्य-सण्डल-भेदिनो । 
परित्राद योगयुक्तइच रणे चाभिमुखे हत: ॥ 
दो प्रकार के मनुष्य ही मरणोपरान्त सूर्यमंडल को 
भेदते हैं---परिब्राजक' योगी तथा रणभ्रूमि मे शत्रु से लड़ता 
प्राणत्याग करने वाला व्यक्ति । 
भज्ञात 


पंच बलदृद ण रक्िखियइं णंदण वणु ण गओ सि। 
अपपु ण जाणिउ ण वि परु वि एसइ पव्चइओ सि ॥ 
नतो पाँच बलों (पंचेन्द्रियों) से रक्षा की, न नन्‍्दन 
वन (आत्मा) में गया। न आत्मा को जाना, न पर को जाना, 
ऐसे ही परिव्नाजक (संन्यासी ) हो गया । 
[अपश्षंश् -- मुनि रामसिह (पाहुड दोहा, ४४) 


दुनिया में रहते हुए भी सेवा-भाव से और सेवा के लिए 
ही जो जीता है, वह संन्‍्यासी है । 
--महात्मा गांधी (सत्य ही ईश्वर है, ४८) 


संन्‍्यासी हिन्दूधर्म का ही नहीं, सभी धर्मो का है । 
--महात्मा गांधी (सत्य ही ईश्वर है, ६८) 


यथापि भमरो पुप्‌्फ वण्णगंधं अहेद्यं 
पलेति रसमादाय एवं गामे मुनी चरे। 
जिस प्रकार फूल के रंग या गंध को बिना हानि 
पहुँचाए भ्रमर रस को लेकर चल देता है, उसी प्रकार मुनि 
ग्राम में विचरण करे । 


[पालि] “जातक (इल्‌लीस जातक) 


१, संनन्‍्यासी । 
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संपत्ति 


संस्यासी का कोई मत या सम्प्रदाय नहीं, हो सकता, 
क्योंकि उत्तका जीवन स्वतंत्न विचार का होता है और वह 
सभी मत-मतान्तरों से उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करता है। 
उसका जीवन साक्षात्कार का होता है, न कि केवल सिद्धांतों 
अथवा विश्वासों का, और रूढ़ियों का तो बिलकुल ही नहीं । 
“+विवेकानंद (विवेकानंद साहित्य, तृतीय खण्ड, 
पु० १८४) 
पहले सुवर्ण के संन्‍्यासी और लकड़ी के कमंडलु हुआ 
करते थे, किन्तु जब कमंडलु सोने के हो गए है ओर संन्यासी 
लकड़ी के। 
--अज्ञात (तोल्स्तोय द्वारा उद्धुत) 


संपत्ति 
दे० संपत्ति और विपत्ति' भी । 


था गम्या सत्सहायानां यासु खेदों भयं यतः। 
तासां कि यन्‍न दुःखाय विपदासिव सम्पदाम्‌ ॥ 
जो सम्पत्तियां साधन-सम्पस्नों द्वारा ही भ्राष्तव्य हैं, 
जिनकी रक्षा भादि में खेद है, जिनसे भय है, उन सम्पत्तियों 
का कौन सा पक्ष विपत्तियों के समान दुःखदायी नही है ? 
भारवि (किरातार्जुनीय, ११२२) 


नये च क्षौयें च वर्सति सम्पद:।॥ 
नीति और पराक्रम में ही संपत्तियों का वास होता है । 
--मारायण पंडित (हितोपदेश, ३॥११६) 
तेन न श्रियमिमां बहुमन्ये 
स्वोदर॑कभूतिकार्यकर्दर्यास्‌ । 
अपना पेट भरने के कार्य के कारण निन्दित इस लक्ष्मी 
को मैं बहुत नही मानता । 

--श्रीहप (नैषधीयचरित, ५१६) 
उत्साहसम्पन्ममदीर्घसुत्र क्रियाविधिज्नं व्यसनेष्वसत्तम्‌ 
झरं कृतज्ञ दृढ़सोहदं व लक्ष्मी: स्वयं चांछति वासहेती ॥ 
लक्ष्मी स्वयं ही उत्साही, कार्य करने में देर न लगाने 


वाले, कार्य की विधि जानने वाले, व्यसनों में अनासक्त, शूर, 
उपकार मामने वाले तथा मित्रता का निर्वाह दृढ़तापुवंक 
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करने वाले मनुष्यों के पास निवास करते की अभिलापा 
करती है। 


“अज्ञात (वल्लभदेव कृत सुभाषितावली ३१५) 
दिए पीठि पाछे लगे सनमुख होत पराइ । 
तुलसी संपत्ति छांह ज्यों लखि दिन बैठि गेवाइ ॥॥ 
सम्पत्ति शरीर की छाया के समान है। इसे पीठ देकर 
चलने से यह पीछे-पीछे चलती है और सामने होकर चलने 
से यह दूर भाग जाती है। इस बात को समझ कर घर बैठ 
कर (सन्तोपपूर्वक) ही दिन ब्रिताओ। 
--छलसीदास (दोहावली, २५७) 


फोठे मंडप भाड़ीआा, एतु न लाए लितु। 
मिट्टी पई अतोलवी, फोई न होसी भित्तु॥ 
इन मकानों, हवेलियों ओर ऊँचे-ऊँचे महलों में अपने 
मन को मत लगा । तेरे ऊपर बिन तोल मिट्टी पड़ेगी, तब 
वहां तेरा कोई भी मित्र नही होगा । 


[पंजाबी] --शेख फ़रीद 


आज सम्पत्ति ही सब बुराइयों की जड़ है। जो इससे 
सम्पन्त है वे और जो इससे वचित हैं वे भी बस इसी गे 
त्रसित है। यही उन व्यक्तियों की अन्तरात्मा के ऋन्‍दन की 
जड़ है जो इसका दुरुपयोग करते हैं और यही उन दो वर्गो के 
बीच के संघर्ष की जड़ है जिनमें से एक के पाक्ष इसकी 
बहुलता है और दूसरे के पास इसका अभाव । इस प्रकार 
बुराई की जड़ होते हुए भी सम्पत्ति ही आज हमारे समाज 
समस्त हलचलों का उद्देश्य है। यही सारी दुनिया की क्रिया 

का निर्देशन करती है । 
--पोलस्तोय (व्हाट शल वी डू देन) 


यह सम्पत्ति है क्या ? केवल कुछ चीजे, जिन्हें तुम, इस 
भय से कि इनकी कल तुम्हे जरूरत पड़ सकती है, संचित 

करते हो और जिनकी रखवाली करते हो । 
--खलील जिब्नान (जीवन संदेश, पृ० २६) 

सम्पत्ति चोरी है। 

--पधाँ 
जहाँ तुम्हारा खज़ाना होगा, वहाँ तुम्हारा हृदय होगा। 
--नवविधान (मत्ती, ६६२१) 


सम्पत्ति अनेक मित्र बना देती है। 
--सवविधान (कहावतें, १६॥४) 


सम्पत्तियां अपने पर अवश्य हो लगा लेती हैं, वे श्येचवत्‌ 
आकाश की ओर उड़ जाती हैं। 
--नवविधान (कहावतें, २३१५) 


लोग सम्पत्ति का अन्य सब वस्तुओं से अधिक आदर 
करते हैं। मानव-जीवन में इसकी सर्वाधिक शक्ति होती है। 
+गूरिपिडिस (दि फ़ोनीशियन बीमेन ) 


मनुष्य जाति की इच्छाओं को समान किए जाने की 
आवश्यकता है, न कि सम्पत्तियों को 
--अरस्तृ (राजनीति, ४॥७) 


सम्पत्ति है इसी कारण युद्ध है, दंगे हैं ओर अन्याय हैं। 
--फ्रांसीसी विद्यार्थी घिद्रोह (मई १६६८) में 
सित्तिचित्र रूप में अंकित एक वाक्य 


$िप0०वींएप0ए8 एकांत सवा 77 5०००-ीएां।85 
0०7५9, 

फ़ालतु सम्पत्ति केवल फ़ालतू वस्तुएं खरीद सकती है। 
--थोरो (वाल्डेन, काव्वलूज्ञन) 
छल6 प्रा ता गणाएाए १8 ग्रिश्रॉथाल्त ४. 

7०0४. 
जिसके पास कुछ नही है, उसे किसी वात से भय नहीं है । 
--डासस फ़ुलर (नोमोलोजिया, २१५०) 


एाफका पाला 6िछ ग्रांईणाएणा68 गा गिए 0०ए९ 
7007' 70075 ॥6805, 
धनी व्यक्ति उन दुर्भाग्यों को भोगते हैं जो निधंनों के 
सिर के ऊपर से निकल जाते है । 
--ठासस फ़ुलर (नोमोनोलोजिया, ४०४८) 


एल पालाल 48$ 70 छण्ुशाए, पाश8 8 ॥0 
॥7050068. 
जहाँ सम्पत्ति नहीं होती, वहाँ अन्याय नहीं होता । 
--जान लाक (ऐन एसे फन्सनिंग हुयुसन अंडरस्टेंडिग ) 


एिणाल$ 80 6 (शाग।00, ०0णाशवदववाणा 
जात रगाशावप्राधि075 ए पराव्ांता 0. 


सम्पादक 


सम्पत्तियाँ मनुष्य जाति के ध्यान, चिचार तथा बधाइयों 
को आकपित करती है । 
--जान एड्स (डिस्कोर्सिज्ष आन डेविला, २) 


06 2॥ 60॥30०6३ (0 धान ०07ञाढ७ तशा0तल१09 
ण ज्ांणी ए़6 तवाल्या, 8 छाल 8 शात्यथाः पका 
एछा०0एथआाज ? 
हम जिसका स्वप्न देखते हैं उस पूर्ण जनतंत्र में सम्पत्ति 
से बड़ी वाधाक्या है ? 
“डेविड ग्रेसन (ऐडवेंचर्स इन कंटेटमेंट) 


सम्पत्ति और विपत्ति 


विपहिपदं सम्पत्‌ सम्पदमनुवध्ताति । 
विपत्ति के पीछे विपत्ति और सम्पत्ति के पीछे सम्पत्ति 
आती है। 
“बाण (फादम्बरी, पूर्व भाग, पृ० २२५) 


सम्पत्ति के सब ही हितू, विपदा में सब दू र। 
सूखो सर पंखी तजें, सेवें जल ते पूर॥ 
--बुधजन (बुधजन सतसई, पुृ० १७) 
?708960॥9 485 70 ज्ंत0पा गराह0ए ि्वा$ शत 


0993565, 800 80एशशं9 458 70 जश00॥ ९०0प्राणि(8 
थातं ॥0965. 


सम्पन्तता अनेक भयों ओर रुचिकर बातों से रहित 

नहीं होती, और निर्घनता सांत्ववाओं और आशाओं से रहित 
नहीं होती । 

--जेंकन (एसेज़, आफ़ एडचर्सिढी) 


सम्पादक 


दे० पत्रकार, पत्रकारिता! भी । 
संपादक पर पाठकों का चाबुक तो रहना ही चाहिए। 
सात्र चाबुक चलाने में उन्हें थोड़ी कला का परिचय देना 
चाहिए। 
“महात्मा गांधी (नवजीवन, २५-१२-१६२१) 
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सम्पादन 


6 ल्वां[07 5 ०6 एशी० 8०एथर्ा९४ 6 जाया 
4णा। ह6 णार्थी बात एए7्रांड 6 छार्भी. 
संपादक वह व्यक्ति है जो गेहूं को भूसी से अलग करता 
है और भूसी छापता है । ; 
--एडलाई स्टीवेंसन (दि स्टोवेंसन विट) 


एकंप्राह 8. 08 इक्मात० 35 पृथधाल।शडढ़ १88) | 
परण(हए४--5धा6 पापाह ९००० ए- 
संपादन ऐसा ही है जैमे लेखकों से झगड़ा करना--ठीक 
वैसा ही। 
--हैराल्ड रॉस ('टाइस' पत्निका, ६ मार्च १६५०) 


एतपंतहु 45 06 प्रात 00एथषतांगावण॥ह 077 
एण ९0प८व४070: 
सम्पादन सबसे अधिक सहचारितापूर्ण शिक्षा-रूप है । 
--एडवर्ड वोक्स (इन फ्रैंडली कैन्‍्डर) 


छाल ९ता08 00 70 0800४ 70 .9/00008 

शादयां बण05; हाथ ग्र075 टाध्थ्ा० 200 9700008 
शाध्श एप०शाहशा$, 

महान सम्पादक महाव लेखकों को न खोजते हैं, व 

प्रस्तुत करते है। महान लेखक महान प्रकाशको को रचते हैं 
और भ्रस्तुत करते है । 

--+जान फ़रर (वाट हैपिस इन बुक पब्लिशिग) 


सम्पादत 
दे० 'संपादक | 
सम्बन्ध 


सातापितृसहस्त्राणि पुन्नदारशतानि च॥ 
संसारेष्वनृभूत्ानि कस्य ते कस्य चा वयम्‌ ॥ 
हमने संसार मे अनेक जन्म लेकर सहस्त्रों माता-पिता 
भौर सैकड़ों स्त्री-पुत्रों के सुख का अनुभव किया है परन्तु अब 
वे किसके हैं अथवा हम उनमें से किसके हैं? 
--वेदव्यास (सहाभारत, शांतिपवं। २८३८) 
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विक्रियाये न कल्पन्ते संबन्धा सदनुष्ठिता:। 
सज्जनों हारा कराए गए सम्बन्धों से कोई बिगाड़ नही 


होता । 


-कालिदास (कुमारसम्भव, ६२६) 


अस्मरार्क बदरीचक्र बदरी च तवांगणे। 
बादरायण-संवन्धाद युय॑ यूथ वय॑ बय ।। 
हमारे रथ का चक्र वेर के वृक्ष का है। वैर का वृक्ष 
तुम्हारे भी आंगन में है। अतः तुम्हारा-हमारा बादरायण 
सम्बन्ध है । 
-+अज्ञात 


योग्यो योग्येन सम्बन्धः । 
योग्य का योग्य के साथ सम्बन्ध उत्तम होता है। 
“-मंस्कृत लोकोवित 


वक॒स्य उज्जु अस्स अ सस्बन्धों कि चिरे होड़। 
वक्र ओर सरल का सम्बन्ध क्या चिरस्थायी होता है ? 
[प्रादृव] --हाल सातवाहन (गाथासप्तश्ती, ५२४) 


देह-जीव-जोग के सखा मृषा टॉँचन टाँचो । 
किय्रे विचार सार कदलि ज्यों, मनि कनकसंग 
लधु लसत बीच विच काँचो ॥ 
--तुलसीदास (विनयपत्निका, पद २७७) 


टूटे सुजनन मनाइए, जो टूटे सो वार । 
रहिमन फिर फिरि पोइए, दूटे मुक्ताहार ॥ 
--रहीम (दोहावलो, ८५) 


हमारे सम्बन्ध देश-विदेश में कितने ही नये ज्ञान-विज्ञान 

से जुड़े हैं, लेकिन परेशानी की बात यह है कि अन्दर-अन्दर 

हमारा सम्बन्ध मपने पास वाले मानव समाज से, अपने पास 

पड़ोस, गाँव-मुहल्ले से टूटता जा रहा है। राजनीति का 

अपने मत्तदाता से, साहित्यिक का अपने प्राठक से, शिक्षक 
का अपने छात्र से आत्मीयता भरा रिश्ता दूद रहा है। 

--धर्मवीर भारती (कहनी अनकहुनो, पूृ० २५) 


लाठो मारने से पानी अलग नहीं होता है। 
-- हिंदी लोकोबित 


० छुणछ, पर0 शारतश एणी शाए 5णाॉ; ॥85 पांड 
€०णएीलढ प्राष्त्रांपष्ठ ब्रणा५, म्रींड धंहवो्या००, प5 
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कोई भी कवि, किसी प्रकार का कोई भी कलाकार, 
स्वतः पूर्ण अर्थ नही रखता । उम्तकी सार्यकता, उसका 
मूल्यांकन दिवंगत कवियों और कलाकारों से उसके सम्बन्ध 

का मूल्यांकन होता है। 
---ही० एस० इलियट (ट्रेडिशन एण्ड दी इंडिविजुअल 
देलेण्ट) 


संबंधी 
विनाहमपि कांक्षन्ति ज्ञातीना ज्ञातयः सदा । 


भाई-वन्धु सदा अपने सजातियों का विनाश ही चाहते 


हुँ । 


--अज्ञात 


होते के बाप, अनहोते को मां, 
आस की बहुन, निरास को यार। 
पुत्र पर धन हो तो पिता साथ देता है, धन न हो तो भी 
मां साथ देती है। भाई से कुछ प्राप्ति की आशा हो तो बहिन 
उसके पास जाती है किन्तु कुछ प्राप्ति की आशा न हो तो भी 
मित्र पास जाता है । 


--हिंदी लोकोफ्ति 
सेंभलना 
इक संभलते हम नज़र आते नहीं । 
वरना गिर-गिरकर गये लाखों संभल । 
--हाली 


संभालना 


उरग, तुरग, नारी, नुपति, नीच जाति, हथियार । 
रहिमन इन्हें सेभारिए, पलटत लगे न बार॥ा 
--रहीम (दोहावली, १४) 


संयम 
संयम 
दे० आत्मनिग्रह' भी । 


नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहित: । 
नाशान्तमनसो वापि प्रज्ञा प्रज्ञानेनिनमापनुयात्‌ ॥ 
अशान्त मन होने पर तो प्रज्ञान के द्वारा भी इस 
(परमात्मा) को मनुष्य प्राप्त नहीं कर राकता है। उसे 
दुश्चरित्र या अशान्त या असंयत्त व्यकित प्राप्त नहीं कर 
सकता। 
--केंठोपनिपद्‌ (१२२४) 


विद्वान मनो धारयेताप्रमत्तः। 
विद्वान को चाहिए कि मन की सावधान होकर वश में 
रखे । 
- इ्वेताइवतर उपनिषद्‌ (२॥) 


रथः शरीरं पुरुपस्थ राजस्नात्मा 
नियन्तेन्द्रियाण्यस्थ चाइवाः । 
त्तैरप्रमत्तः फुशली सदब्वेर्दान्ति: 
सुख याति रथोद घीरः ॥ 
हे राजन्‌ ! मनुष्य का शरोर रथ है, बुद्धि सारथी है 
ओर इन्द्रियां इसके घोड़ें हैं। इनको वश में करके सावधान 
रहने वाला चतुर एवं घीर पुरुष वश में किये हु ए घोड़ों से 
रथी की भांति सुखपुर्वक संसा र-पथ का अतिक्रमण करता है। 
--वेदण्यास (महाभारत, उद्योगपर्च, ३४५६) 


विषयेषु प्रसक्तिर्वा युवितर्वा युक्तिर्वा नात्मवत्तया । 
आत्मवान संयमी पुरुषों कोच तो विषयों में आसक्ति 


होती है और न वे विषयों के लिए युक्ति ही करते हैं । 
“-अव्वघोष (बुद्धचरित, ४॥६१) 


नापनेयं ततः किचित प्रक्षेप्यं नापि किचन । 
द्रष्टव्यं भूततों भूतं यादृशं च यथा च यत्‌ ॥ 
उस रूप से न कुछ हटाना चाहिए और न उसमें कुछ 
जोड़ना हो चाहिए। रूप को ठीक-ठीक वैसा ही देखना 
चाहिए, जैसा वह है, जैसे है और जो है| 
--भअश्वघोष (सोंदरनन्द, १३॥४४) 


विश्व सूक्ति कोश / ११५६ 


संयोग 


आत्मेश्वराणां न हि जातु विध्नाः समाधिभंगप्रभवों 
भवन्ति । 
जितेर्द्रिय पुरुष के मन में विष्नकार वस्तुएं थोड़ा भी 
क्षोभ उत्पन्त नहीं कर सकती हैं । 
--कालिदास (कुसारसंभव, ३।४० ) 


जिह्ने प्रमाणं जानीहि भोजने भाषणेडपि च । 
अतिभुक्तिरतीबो क्तः सद्यः प्राणापहारिणी ॥ 
हे जीभ | भोजन और भाषण दोनों में ही संयत हो 
क्योंकि अति भोजन और अति भाषण दोनों ही प्राणों की शीघ्र 
नाश क रते हैं । 
--अज्ञात 


अहिंसा निउणा दिट॒ठा, सब्वभू एसु संजेमा । 
सब प्राणियों के प्रति स्वयं को सयत रखना ही अहिसा 


की पृ्ण दृष्टि है। 
[प्राकृत] --दशवेकालिक (६।६) 
संयमतो बेरं न चीयति। 
संयम करने से वर नहीं बढ़ता है। 
[प्राकृत ] --उदान (८५) 


गोरष कहै सुणहु रे अवधू, जग मैं ऐसे रहणां । 
आँखें देखिवा, काणै सुणिवा, मुप थे कछू न कहणां ॥ 
--गोरखनाथ 


यदि इस देह रूपी वस्तु को मनुष्य जीत ले, ती फिर 
संसार में कोन उस पर सत्ता चला सकता है? 
--विनोवा भावे (गीता-प्रवचन, पृ० २११) 


इन्द्रिय-निग्रह कुछ समय के लिए होता है । इन्द्रिय- 
संयम सारे जीवन का तत्त्व है। 
--विनोबा भावें (स्थितप्रज्ञदर्शन, पृ० २२) 


संयम के द्वारा ही मनुष्य की अनुभव-शक्ति बढ़ती है, 

हर तरह का सामथ्ये बढ़ता है । सार-असार का भेद-समझने 

की सूक्ष्म मे बुद्धि बढ़ती है और मनुष्य जीवन-साफल्य तक 
पहुँचता है | संयम में ही जीवन-साफल्य की पराकाष्ठा है। 

--+काका कालेलकर (युगानुकूल हिन्दू जीवनदृष्ठि, 

४० २७४) 


. ११६० / विश्व सूक्ति कोश 


संयम का अर्थ घुटना और सड़ना नहीं है, स्वस्थ बहाव 
है। 


““रांगेय राघव (राह न रुकी, प० १४०) 


व्यक्ति दास ही नहीं देह का 
स्वामी भी है 
अनुशाप्तित ही नही 
मुक्त अनुशासक भी है इच्छाओं का । 
लक्ष्य न ऐन्द्रिय विचरण तो 
साधन का उपयोग नहीं---उपभोग मात्र है। 
“कुंवर नारायण (आत्मजयोी, पृ०७६) 


कन्यो गैह तंजि कन्यो वनवास, 

व्यफोल मन ना रेटिथ तें वास । 
कई ने घर त्याग दिए, कई बनवास करने लगे। यदि 
चंचल मन नियंत्रित न हुआ तो सब विफल है, कहीं भी 
सुख नही मिलेगा । 
[कर्मीरो] -लल्लेश्वरी (लल्लवाख) 
जी जो चाहता है, वह तो पशु भी करता है, फिर 
आदमी की अपनी विशेषता कहां है? संयम-शृंखला, 

साधना--यह सब तो मनुष्य के लिए ही है । 

-- विमल मित्र (साहब बीबी गूलास, पृ० ४२३) 


जो इन्द्रियों पर संयम रखता है, उसकी विजय होती 
है । 


--गेटे (फ़ाउस्ट) 


संयोग 


शरोरेच्द्रियसत्वात्मसंयोगो धारि जीवितम्‌ । 
नित्यगश्चानुबन्धक्च॒ पयायरायुरुच्यते ॥ 
शरीर, इन्द्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु 
कहते हैं। 'धारि', 'जीवित', “नित्यग” और 'अनुबन्ध--ये 
आयु के पर्यायवाची शब्द हैं । 
-परकसंहिता (सुत्रस्थान, अध्याय १) 


दिष्ट्या घुमाकुलितदुप्टेरपि यजमानस्य पावकएवाहुतिः 
पतिता । 
सौभाग्य से घुएं से व्याकुल दृष्टिवाले यजमान की 
आहुति अग्नि में ही गिरी है। 
--फालिदास (अभिज्ञानशाकुन्तल, ४४३ के परचात 


अवध्यंभाव्यचिन्तनीयः समागमो भवति । 
अवश्यम्भावी मिलन अचानक ही होता है। 
--कालिदास (अभिज्ञानशाकुन्तल, ६१० के पद्चात्‌ ) 


घुणाक्षरसपि कदापि सम्भवति। 
कहीं घृणाक्ष र न्याय भी सहायता कर देता है । 
हर्ष (रत्तावली, २।१६ के पश्चात्‌ ) 


कार्य सुचरितं क्वापि देवयोगाद्विनश्यति । 
कभी-कभी अच्छी तरह किया हुआ काम भी देवयोग से 
नष्ट हो जाता है। 
--सारायण पंडित (हितोपदेश, ४।२) 
अंधे के हाथ बटेर। 
--हिंदी लोकोकित 


प्रश्न 45 8 प्राध्वाह ॥ 68णीा 9089 0 णञाध॥06. 
प्रत्येक संयोग अर्थपूर्ण होता है। 
--अरविन्द (सावित्री, २१११) 


संयोग-वियोग 


यथा काष्ठ च काष्ठ च समेयातां महोदधो । 
समेत्य व व्यपेयातां तदृद्‌ भूतसमागमः॥ 
जैसे महासागर में एक काठ एक ओर से और दूसरा 
दूसरी ओर से आकर दोनों थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं 
तथा मिलकर फिर विछुड़ जाते हैं, इसी प्रकार यहाँ प्राणियों 
का संयोग-वियोग होता रहता है। 
--बेदव्यास (महाभारत, शांतिपर्व।२८३६) 


समेत्य च्‌ यथा भूयो व्यापयन्ति बलाहकाः। 
संयोगो विप्रयोगइच तथा मे प्राणिनां सतः ॥॥ 


जिस प्रकार बादल एकत्र होकर फिर अलग हो जाते 


संविधान 


हैं, उसी प्रकार प्राणियों का संयोग और वियोग है, ऐसा मैं 
समझता हूँ । 
--अधश्वघोष (वुद्धचरित, ६॥४७) 


विहगानां यथा सायं तन्न तत्र समागभः । 
जातौ जातो तथाइलेंषो जनस्थ स्वजनस्थ च ॥ 
जैसे सायंकाल में स्थान-स्थान पर पक्षियों का मिलन 
होता हैं, वैसे ही जन्म-जन्म में पराए जनों और अपने जनों 
का सम्बन्ध होता है। 
--अव्वधोष (सौन्दरनन्द, १५३३) 


कथमप्येकस्मिन्‌ जन्मनि समागमः जन्मान्तरसह्राणि च 
विरहः प्राणिनाम्‌। 
प्राणियों का किसी एक जन्म में किसी प्रकार से मिलन 
हो जाता है कितु विरह समग्र जन्मों त्तक रहता है। 
--वाणभट्ट (कादम्बरी, पुवंभाग, पृ० ४११) 
6) 0898 श्ञा8 785 40 ६९९ ॥॥ ] ४९९ पा€८, 
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जब तक मैं तुम्हें न देखूं, सभी दिन रात्रि हो जाते हैं 
और जब स्वप्न मुझे तुम्हारा दर्शन करा देते हैं तो रात्रियां 
भी प्रकाशमान दिन बन जाती हैं । 
--शेक्सपियर (सानेट्स, ४३) 
संरक्षक 
एकः सम्पन्नमश्नाति वस्ते वासइच शोभनम्‌ । 
योध्संविभज्य भृत्येभ्यः को नृशंसतरस्ततः।। 
जो अपने द्वारा भरण-पोषण के योग्य व्यक्तियों को 
बाँटे बिना अकेले ही उत्तम भोजन करता तथा अच्छा वस्त्र 


पहनता है, उससे बढ़कर क्र कौन होगा ? 
--वेदव्यास (महाभारत, उद्योगपर्व, ३३।४१) 


संविधान 
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विश्व सूक्ति कोश ( ११६१ 


संवेदना 


ा0त॑ छद्दां० ०णावा00$. 0ी शिगॉगिाशाशिए 
(उ0एशयापशाई., 

अनेक भोले-भाले लोगों की यह सनक है कि यदि हमें 

पूर्णतया संसदीय संविधान प्राप्त हो जाए तो हमारे आज के 

सब कष्ट मिट जायेंगे । परन्तु संसदीय संविधान तो संसदीय 
शासन के लिए वांछित स्थितियां नहीं बना सकते । 

--विपिनचन्द्र पाल (१ सितम्बर १६२७ के 

(दि इंग्लिशमेन' पत्न में लेख “आवर अनफ़िटनेस 

फ़ार रियल रिस्पासिविल गवर्नमेंट) 


संवेदना 


यदि तुम्हारे घर के 
एक कमरे में लाश पड़ी हो 
तो क्‍या तुम 
दूसरे कमरे में गा सकते हो ? 
--सर्वेश्वरदयाल सक्सेना 


जिस धरती पर 
फ़ौजी बूटों के निशान हों 
और उन पर 
लाशें गिर रही हों 
वह धरती 
यदि तुम्हारे खून में 
भाग बनकर नहीं दौड़ती 
तो समझ लो 
तुम बंजर हो गए हो । 
-+सर्वेद्वरदयाल सक्सेना 


संशय 
दे० 'शंका', संदेह भी । 


नाय॑ं लोको5स्ति न परो न सुख संशयात्मनः । 
जिसके मन में संशय भरा हुआ है, उसके लिए न यह 
लोक है, न परलोक है और न सुख ही है । 
--बेदव्यास (महाभारत, वन पर्बे।२० ०१११२) 
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संशयात्मुन केंदु सोक्षंतु लदु। 
संशय से पीड़ित व्यक्ति को मोक्ष-प्राप्ति हो नही सकती 
है । । 
[तेलुगु ] “परशिवरास कवि (सानंदोपास्यान, ४८३) 
संस खाया सकल जुग, ससा किनहुँ न खद्ध । 
जे बेधे गुर आप्परां तिनि संसा चुणि चुणि खद्ध । 
--कंबीर (कबीर ग्रंथावली, पृ० ३) 


जिहि घट मैं संसो वसे, तिहि घटि राम न जोड़ । 
राम सनेही दास विचि, तिणां न संचर होइ ॥ 
--कबीर (कबीर ग्रंथावली, पृ० ५२) 


संशय, निकष है 
ऋत का भी । 
--नरेश मेहता (संशय की एक रात, पृ० ६०) 


संसद 


संसदें हमारे युग का सबसे बड़ा झूठ है। 
--कांस्तेन्तिन पोबेदोनोस्तसेव 
(मोस्कावस्की स्वोरनिक) 


प8 गधा शा #हशा एज एक्षाशरंएा०5, ॥6 भाभी] 
लात 77 60775, 057 7 ॥96 णा। 98 007शा[ 0 5627 _ 
जाती 00705, ॥6 शा] ७१0 ॥ 6था7658, 


यदि कोई मनुष्य विश्वासों से प्रारंभ करेगा तो अन्त 
संदेहों में होगा, परन्तु यदि वह संदेहों से प्र।रम्भ कर सके तो 

अन्त में उसे विश्वासों की प्राप्ति होगी । 
-- वेकन (ऐडवांसमेंट आफ लतिंग, ४॥८) 


ए्कशिाशाए 5 ॥604 8 एणाट्टा255 0 धा085580075 
407 0८707 थात ॥076 गराशिल्ा5; जाए पाल 
€डा5 धवणा प्राप्र्ध फधाग्रॉक्षा।, 88 था 88था एव ३0ए0- 
एथा०, 3840४ 067 82९78 थात 30ए00व65; ठप. 
एगपरीशातला। 48 8 तलशांएशवाए8४ 355९707 ० ०१6 
गरा070, शांती 006 7रीशालशं, [79 ० 76 शाण6, 
जराहषा8, प्रणा 004] 9प्रए05८8, ग्रता 0ल्‍3 [शुप्र०ं००४४ 
णाएष्डा। 600 इएंत6, एप (6 इशाशरओ] 8000, 7९४णागाहड़क्‍ 
विग्ा 6 इशथाशबों ९३5०7 ० 06 शाण०, ४0प 


णजाए0०56 8 परशाएशः ग066९0; ४०ैपा ज्ाधा ४00 ॥876 
जी0$56॥ शांत, ॥6 $$ ॥0 ग्रद्याएलश ए छि5४0|, 0पा 6 
88 पध्गाश' 0 एथाशाशाॉ(, 
संसद विभिन्‍्त और परस्पर विरोधी हितों के प्रति- 
निधियों का सम्मेलन नहीं है, जिन हितों का प्रतिपादन 
प्रत्येक को अभिकर्ता और समर्थक के रूप में अन्य 
अभिकर्ताओं व समर्थकों के विरुद्ध करना है, अपितु संसद, 
एक राष्ट्र की, एक हित में-- वह भी सम्पूर्ण के हित में--- 
विचारविमर्शात्मक सभा है, जहां पर स्थानीय उद्देश्यों व 
स्थानीय पूर्वाग्रहों को नहीं अपितु समष्टि की व्यापक बुद्धि 
से उत्पन्न सर्वकल्याण को मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। 
भाप अवश्य ही एक सदस्य को चुनते हैँ, किन्तु जब आप 
उसको चुन चुके हैं, त्तव वह ब्रिस्टल का सदस्य नहीं है, 
अपितु वह संसद्‌ का सदस्य है । 
--एडसमंड बर्क (ब्रिस्टल के मतदाताओं में भाषण, 
३ नवम्बर १७७४) 


संसर्ग 
सांसागकों दोष एवं नूनमेकस्यापि 
सर्वेजां सांसगिकार्णां भवितुमहंति । 
संसर्ग से उत्पन्न होने वाले दोष एक के भी होने पर 


सभी साथियों के हो सकते हैं। 
“भागवत (५॥१०१५) 


संसार 
दे० 'सृष्टि' भी। 


देवस्य पहयं काव्यं न सममार न जीयंति। 
देव का यह काव्य देखो जोन मरता है और न जी 
होता है । 
--अथवंबेद (१०८३२) 
ईशावास्यमिदं सर्व यत्किच जगत्यां जगत्‌ । 
इस गतिमान में जो कुछ भी है, वह सब ईश से व्याप्त 
है। 
--इशावास्थोपनिषद्‌ (१) 


संसार 


नेहु नानास्ति किचन ) 
यहां (इस जगत में) वाना (भिन्‍न-भिन्‍न भाव) कुछ भी 
नहीं है (अर्थात्‌ सब कुछ परमात्मा का ही स्वरूप है।) 
-कंठोपनिषद्‌ (२।१॥११) 


- अक्षरात्‌ सम्भवतीह विद्वम्‌ 
अक्षर (ब्रह्म) से यह विश्व उत्पन्त होता है । 
--मुंडकोपनिषद्‌ (११॥७) 
सर्व हां तद्‌ ब्रह्म 
यह सब (विश्व) ब्रह्म ही है । 
--मांडूकूपोपनिषद्‌ (मंत्र २) 


तेनेंद पूर्ण पुरुषण सर्वम्‌ । 
उस पुरुष (परमात्मा) से यह सब (जगत) पूर्ण है। 
--इ्वेताइवतर उपनिषद्‌ (३॥६) 


मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायितं तु महेश्वरम्‌ ॥ 
तस्यावयवंभूतेस्तु व्याप्त सर्वभिदं जगत्‌ ॥ 
माया तो प्रकृत्ति को समझो और मायापति महेश्वर 
(ब्रह्म) को । उसके अवयवभूनों (कारण-कार्य समुदाय) से 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है। 
-श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ (४१०) 


क्वचिद्‌ वा विद्यते येषा संसारे सुखभावना । 
संसार में जो सुख-भावना की जाती है, चह कहां है ? 
--महोपनिषद्‌ (३३७) 


अशाइवतमिदं सर्व चिन्त्यमानं सरपस। 
कदलीसंनिभो लोकः सारो हयस्य न विद्यते ॥ 
नरश्रेष्ठ |! विचार करने पर यहु सारा जगत अनित्य 
जान पड़ता है। सारा संसार केले के समान सारहीन है, 
इसमें कुछ भी सार नहीं है । 
-- वेदव्यास (महाभारत, स्त्री पर्व ३३) 


अव्यकतनाभे व्यवतारं विकारपरिमण्डलम्‌। 
क्षेत्रज्ञाधिष्ठितं चक्र स्निः्धाक्षं वर्तते ध्रुवम्‌ ॥ 
यह जन्ममरण का प्रचाह रूप संसार चक्र के समान्त घूम 
रहा है। अव्यक्त उसकी नाभि है, व्यवत (देह इन्द्रिय आदि) 
उसके भरे हैं, सुख-दु:ख-इच्छा आदि विकार उसकी नेमि हैं, 


, विश्व सूकित कोश / ११६३ 


संसार 


और भासक्ति घुरा है । यह चक्र निश्चित रूप से घूमता 
रहता है। क्षेत्र्ष (जीवात्मा) इस चक्र पर चालक वनकर 
बैठता है । 

--चैदव्यास (महाभारत, शांति पर्व /२११॥८) 
असारभूते संसारे सारमेतदजात्मज । 
भगवद्भवतसंगइच हरिभक्तिस्तितिक्षुता ॥ 

है नारद ! इस असार संसार में तीन वातें ही सार हैं--- 
भगवद्भकतों का संगम, भगवान की भक्ति और तितिक्षा'। 

-तारद पुराण (पूर्व भाग, प्रथम पाद, ४१३) 


जरासमा नास्त्यमृजा प्रजानां व्याधेः स्तमो नास्ति 

जगत्यनर्थ: । 

मृत्यो; सम॑ नास्ति मय पृथिव्यामेतत्‌ त्रय॑ खल्ववशेन 

सेव्यम्‌ ॥। 

प्राणियों के लिए वृद्धावस्था के समान गन्दगी नहीं है, 

संसार में रोग के समान कोई अनर्थ नहीं है। पृथ्वी पर 

मृत्यु के समान कोई भय नहीं है। इन तीनों को लाचार 
होकर भोगना ही पड़ता है। 

--अंश्वघोष (सोन्दरनन्द, ५२७) 


अनित्य॑ तु जगन्मत्वा नान्ष में रसते सनः। 
जगतु को अनित्य मानकर मेरा मन इसमें नही रम 
रहा है। 
--भअव्वघोष (बुद्धचरित, ४८५) 
वासवृक्षे समागमस्य विगच्छन्ति यर्थांडजा:। 
नियतं धिप्रयोगान्तस्तथा भूत्तसमागसः ॥ 
जिस प्रकार वासवृक्ष पर समागम के पश्चात पक्षी 
पृथक्‌-पृथक्‌ दिशाओं में चले जाते है, उसी प्रकार प्राणियों के 
समागम का अन्त वियोग है। 
--अध्वघोष (बुद्धचरित, ६।४६) 


कास्ता दृशो यासु न संति दोषाः 

फास्ता दुश्ो यासु न दुःखदाहः । 
कास्ताः प्रजा यासु न नाम भंगुरत्व॑ 

कास्ताः क्रिया यासु व नाम साया ॥। 


१, सुख-दु.ख आदि को सहन करने का स्वभाव ! 
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ऐसी कौन सी दृष्टि है जो निर्दोष हो? ऐसी कौन सी 
दिशा है जिसमें दुःख की अग्नि न जल रही हो ? ऐसी कौन 
सी उत्पन्न वस्तु है जो नाशवान न हो? ऐसा कौन सा कार्ये 
है जिसमें माया (धोखा) न हो ? 
“योगवासिष्ठ (१२७३१) 
जगच्छब्दस्थ नामार्थो ननु नास्त्येच कइ्चन। 
'जगत्‌' नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। 
-“योगवासिष्ठ (३॥४॥६७) 
महाचित्‌प्रतिभासत्वानूमहानियतिनिश्चयात्‌ । 
अन्योन्मेव पश्यंति मिथ: संप्रतिब्िम्बात ॥ 
महाचिति के प्रतिभासित होने के कारण तथा महा- 
नियति द्वारा नियंत्रित होने के कारण सब प्राणी एक दूसरे 
में प्रतिविम्बित होने से एक दूसरे को देखते हैं। 
--थोगवासिष्ठ (३४३२५) 
चस्तुस्तु जगन्नार्ति सर्वे ब्रह मंव फेवलम्‌ । 
वास्तव में जगत्‌ है ही नहीं । सब कुछ केवल ब्रह्म ही 


--थोगवासिष्ठ (४४०३०) 


संसारो5स्ति न तत्त्वतस्तनुभूतां बन्धस्य चार्तेंव फा 

बन्धो यस्प न जातु तस्य वितथा मुक्तस्य मुव्तिक्रिया | 

मिथ्यामोहकदेषु._ रज्जुभुजगच्छायापिज्ञाचम्रभो 

मा किचित्त्यज मा गृहाण विहर स्वस्थो यथावस्थितः। 

यदि वस्तुत: यह संसार है ही नहीं तो शरीरघारियों के 
बंधन की बात ही कैसी ? और जिनका कभी वन्धन ही नहीं 
हुआ, उस मुक्त पुरुष का मोक्ष भी व्यर्थ है। यह जो प्रतीत 
हो रहा है, वह मिथ्या मोह को उत्पन्न करने वाला रज्जु 
और सर्प तथा छाया और पिशाच के समान भ्रम मात्र है, 
अतः न कुछ ग्रहण करो न छोड़ो, किन्तु स्वस्थ होकर 
यथावस्थित विचरण करो । 

--अभिनवगुप्त (अनुत्तराष्टिका, २) 


है। 


एकस्य कर्म संवीक्ष्य करोत्यन्योडपि गहितम्‌। 
गतानुगतिको लोको न लोकः पारमार्थिकः ॥ 
एक का कर्म देखकर दूसरा भी निन्‍्दनीय कर्म करता 
है। लोक गतानुगतिक होता है, वास्तविकता का विचार कर 
कार्य नहीं करता । 
5 --विण्णुश्ञर्मा (पंचतंत्र, १३७३) 


फ्वचिद्‌ विद्वदूगोष्ठी फ्वचिदषि सुरामत्तकलहः 
क्वचिद्वीणावाद्य॑ क्वचिदपि च हाहेति रुदितम्‌॥ 
फ्वचिद्रामा रम्या फ्वचिदषि जराजरजरतनुः 
न जाने संसारः किसमृतसयः कि विषसयः॥ 
कहीं विद्वानों की गोष्ठी हो रही है, कहीं नशे में मत्त 
लोगों की कलह। कहीं वीणा-वादन है और कही हा-हा 
करके रोदन। कहीं सुन्दर स्त्री है और कहीं बुढ़ापे से जर्जर 
शरीर। न जाने यह संसार अमृतमय है या विषमय | 
--अज्ञात 


वधू इव्भूस्थाने व्यवहरति पुत्र: पितृपदे 

पदे रिक्‍्ते रिक्‍्ते विभिहितपदार्थान्तरमिति। 
नदीज्नोतोन्यायादकलितविदेकक्रमघन॑ 

नच प्रत्यावृत्तिः प्रवहति जगत्पूर्णणथ च ॥ 


यह विवेक-विकल संसार का प्रवाह, नदी-प्रवाह-न्याय 
से निरन्तर बहुता जा रहा है। आज जो “बहू कही जाती है, 
कुछ दिनों के उपरांत उसे 'सास कहा जाता है। आज जो 
धुन्र! कहा जाता है, कुछ दिनों के पश्चात वह 'पित्ता' 
कहलाने लगता है । इस प्रकार एक के पश्चात दूसरा रिक्त 
स्थान को ग्रहण करता चला जाता है। नदी-प्रवाह-न्याय से 
जो जाता है, वह लौटता नहीं, किन्तु संसारु उसी प्रकार पूर्ण 
रहता है। 
--भनज्ञात 


जीवितं व्याधि कालो च देहनिक्सेपन गति। 
पंचेते जोचलोकस्मिं अनिमित्ता न ब्यायरे॥ 
जीव-लोक में इन पाँच बातों का पता नहीं लगता--- 
जीने की आयु, रोग, मृत्युसमय, शरीर के पतन का स्थान, 
तथा मरने पर क्या गति होगी। 


[पालि ] --जातक (समसिद्धि जातक) 


सब्ब॑ं चिय पइसमयं, उप्पज्जद नासए यथ निच्च च। 
विश्व का प्रत्येक पदार्थ प्रतिक्षण उत्पन्न भी होता है, 
नष्ट भी होता है और साथ ही नित्य भी है । 
[प्राकुत] --विशेष आवश्यक भाष्य (५४४) 


संसार 


इ संसार हाट कए मानह 
सबो लोक बनिजेआर। 
जो जस वनिजए लाभ तस पाबए 
मुख्य सरहि गमार ॥ 
इस संसार को बाज़ार समझो। यहाँ सभी आदमी 
व्यापारी हैं। जो जैसा व्यापार करता है वैसा फलपाता है। 
मूर्ख ओर गेँवार व्यर्थ ही मर जाते हैं लाभ नहीं पाते । 
--विद्यापतति (विद्यापति पदावली, 
प्रथम भाग, पद १३१) 


यहु ऐसा संसार है, जैसा सेंबल फूल। 
दिन दस के व्यौहार को, झूठे रंग न भूलि॥ 
---कवीर (कबीर ग्रंथावली, पृ० २१) 


माषी गुड़ में गड़ि रही, पंप रही लपटाइ। 
ताली पीट सिरि धुन, मीठे बोई माइ ॥ 
--कबीर (कबीर ग्रंथावली, पु० ४८) 


काजल केरी कोठरी, काजल ही का कोठ | 
बलिहारी ता दास की, जे रहै राम की ओट |॥। 
- कबीर (कबीर ग्रंथावली, पु० ५०) 


हम देखत जग जात हैं, जग देखत हम जांह। 
ऐसा कोई ना मिले, पकड़ि छुड़ावे बांह।। 
--केंबीर (कबीर प्रंथावली, पु० ६७) 


नानक सचे की साथि कार। 
सत्यस्वरूप भगवान की कृति संसार भी सत्य है। 
->गुरुनानक (जपुजी, ३१) 


मुकास करि घरि वंसणा नित चलण की घोख | 
मुकामु ता परु जाणीऐं जा रहे निहचलु लोक ॥ 
हम इस संसार को ठहरने का घर बना कर बैठ हैं कितु 
यहाँ से तो नित्य चलने का धोखा बना रहता है। ठहरने का 
पक्का स्थान तो इसे तभी जाना जा सकता है यदि यह लोक 
अचल हो। 
--गुरुनानक (गुरुप्रंथसाहब) 
जोग वियोग भोग मल मंदा। 
हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा ॥। 
“वुलसीदास (रामचरितसानस, २६२३) 


विश्व सूकित कोश / ११६४५ . 


संतार ; 


सपने होइ भिखारि मृप रंक नाक पति होय। 
जागें लाभु न हानि कछु, तिमि प्रपंच जग जोइ ॥ 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, २॥६२) 


केशव ! कहि न जाइ का कहिये। 
देखत तव रचना विचित्र हरि [ समुझि मनहिं मन रहिये ॥ 
युन्य भीति पर चित्र, रग नहिं, तनु विनु लिखा चितेरे। 
धोये मिट॒इ न मरइ भीति, दुःख पाइअ एहि तनु हेरे ॥ 
*--तुलसीवास (विनयपन्निका, पद १११) 


श्रुति-गुरु-साधु-समृति-संयत्त यह दृश्य असंत दुखकारी। 
तेहि विनु तजे, भजे विनु रघुपति, विपति सकी को टारी ॥ 
“तुलसीदास (विनयपत्रिका पद १२०) 


जीव जहान में जायो जहां, सो तहां 'तुलसी' तिहें 
दाह दहो है। 
दोस न फाहू कियो अपनो, सनेहूँ नहीं सुखलेस 
लहो है ॥ 
संसार में जीव जहाँ भी उत्पन्त होता है, वहाँ तीनों 
तापों से जलता रहता है। इसमें किसी का दोष नही है। 
सब अपने ही कर्मों का फल है। स्वप्न में भी लेशमात्र सुख 
नहीं मिलता है। 
--छुलसीदास (दोहावलो, उत्तरकांड, €१) 


कुल करतूति भूति की रतिसू रुप गुन 
जोबन जरत जुर परे न कल कहां । 
सब लोग अपने कुल, कर्म, वैभव, कीति, सुन्दर रूप, 
गुग ओर यौवन के ज्वर मे जल रहे है। कहीं भी शांति नहीं 
मिलती। 
---ठुलसीदास (कवितावलो, उत्तरकांड, &८) 
झूठा नाता जगत का क्ूठा है घरवास । 


यह तन झूठा देखकर सहजो भई उदास ॥ 
--सहजोबाई 


जिठ सुपतना अरु पेखना ऐसे जग कई जानि। 
इन मैं कछ साचो नहीं नानक विन्ु भगवान ॥। 
--ग्रुरु तेगबहादुर (गुरुग्रंथसाहब) 


११६६ / विश्व सूक्ति कोश 


देखा देखी करत सब, नाहिन तत्त्व बिचारि | 
याकी यह अनुमान है, भेड़ चाल संसार ॥ 
-“बृन्द (बृन्द सतसई, ५६५) 


यह जग काँचो काँच सो, मैं समुझयो निरधार। 
प्रतिविबित लखिये जहाँ, एक रूप अपार ॥ 
--बिहारी (बिहारी सतसई, ६८१) 


जिमि अकास में नीलता, दूरि पाय दरसात | 
नेर नील कतहूं नही, तिमि, यह जगत लखात ॥ 
--बनादास [तत्तप्रकाश, छन्द ११) 


केरा तरु नहिं सार, तिमि यह जगत असारे है। 
जैसे भूमि दरार, देखि डर॒यो भहि जानि के। 
--बनादास (तत्तु प्रकाश, छन्द १३) 


जगत यह जान रैन का सपना । 
मात पिता परिवार नारि नर, हरि विन कोई न अपना । 
--सरस माधुरी 


उसे संसार का कुछ अनुभव न' था | वह नहीं जानता 
था कि इस दरवार में बहुत सिर झुकाने की आवश्यकता है, 
यहाँ उसी की प्रार्थना स्वीकृत होती है जो पत्थर के निर्देय 
चौखटों पर माथा रगड़ना जानता है, जो उद्योगी है, निपुण 
है, तम्र है, जिसने किसी योगी के सदुश अपने मन को जीत 
लिया है, जो अन्याय के सामने झुक जाता है, अपमान को दूध 
के समान पी जाता है और जिसने आत्माभिमान को पैरों * 
तले कुचल डाला है। वह नहीं जानता था कि वही सद्गुण 
जो मनुष्य को देवतुल्य बना देते है, इस क्षेत्र में निरादर की 
दृष्टि से देखे जाते है। हु 
--प्रेमचन्द (सेवासदन, परिच्छेद, ६४) 


यह ब्रह्माण्ड एक विराट प्रयोगशाला के पिवा और 
कया है? 


--प्रेमचंद (कायाकल्प, ४६) 
धर्म का प्रकाश भर्थात ब्रह्म के सत्स्वरूप का प्रकाश 


इसी नाम-रूपात्मक व्यक्त जगत्‌ के बीच होता है । 
--7रामचन्द्र शुक्ल (चिन्तामणि, भाग १, प्ृ० २०६) 


यह नीड़ मनोहर कृतियों का 
यह विश्व कर्म रंगस्थल हैं, 
है परम्परा लग रही यहां 
ठहरा जिसमें जितना बल है। 
--जअयशंकर प्रसाद (फामरायनो, काम सगे ) 


अपने दुख सुख से पुलकित 
यह मूर्ते विश्व सचराचर; 
चिति का विराट वपु मंगल 
यह सत्य सतत चिर सुन्दर । 
--जयशंकर प्रसाद (कामायनी, आनन्द सर्ग ) 


संसार ही युद्धक्षेत्र है, इससे पराजित होकर शस्त्र 
अपेण करके जीने से क्या लाभ ? 
--जयशंकर प्रसाद (स्कन्दगुप्त, द्वितीय अंक) 


क्षणिक संसार | इस महाएंन्‍्य मे तेरा इन्द्रजाल किसे 
नहीं भ्रांत करता । 
--जयशंकर प्रसाद (राज्यश्री, तृतीय अंक) 


जगत कोई बुद्धि से नहीं चलता बल्कि हृदय से चलता 
है। इस जगत में वृद्धि नहीं वल्कि आत्मा राज्य करेगी । 
आत्मा राज्य करेगी अर्थात्‌ सदाचार का राज्य होगा। 
सदाचार अर्थात धर्माचार | 

->मह्त्मा गांधी (ववसारी में भाषण,२१-४-१६२१) 


जगत हम ही हैं। हम उसके अन्दर हैं, वह हमारे अन्दर 
है | नि 
--मभहात्मा गांधी (बापू का आशीर्वाद, २३७) 


यही तो है जग का कम्पन --- 
अचलता में सुस्पन्दित प्राण-- 
अहंकृति में झंकृति-जीवन-- 
सरस अभिराम पतन-उत्थान । 
-- सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला! (परिमल,१०६) 


जगत की निद्रा, है जागरण 

भौर जागरण, जगत का--इस संसृति का , 

अन्त--विराम--मरण | े 
--सुर्येकांत त्रिपाठी “निराला (परिसल,१३३) 


संसार 


भादि में छिप जाता अवसान, 
अन्त में बनता दिव्य विधान, 
सूत्र ही है क्या यह ससार, 
गुंथ जिसमें सुख दुख जय हार ? 
--महादेदी वर्मा (रह्मि, पृ० १६) 


मुझे तो ऐसा लगता है कि या तो यह दुनिया मेरे लायक़ 
नही है या मैं ही इस दुनिया के योग्य नही हूँ । इस छल-कपट 
से परिपूर्ण संसार में मुझे भेज कर शायद विधाता ने उचित 
नहीं किया था। 


-सुभद्राकुमारी चौहान (चिखरे मोती, पु० १३५) 


सृष्टि के मूल में ज्ञान की शक्ति है, वह ज्ञान जो विराट 

मन के अन्तहीन एवं देश और काल से अतीत किसी अचिन्त्य 
और अप्रतबर्य केन्द्र में निहित है । 

- वासुदेवशरण अग्रवाल (वेदविद्या, भूमिका) 


विश्व है असि का ? 
नहीं, संकल्प का है । 
-- माखनलाल चतुर्वेदी ( हिसकिरीदिनी, पृ० ११६ ) 


चारों ओर वहां पर विस्तृत केवल दुख ही दुख है। 

दुख का है वह्‌ जाल, दीखता वहां क्षणिक जो सुख है। 

माया है, मिथूया मृगतृप्णा, घोर प्रलोभन, पल है। 

वह संसार विपाद, निराशा का बस कीड़ास्थल है ।। 
-“रामनरेद्य जिपाठो (पथिक, पृ० २५) 


संसार ! तू ही कल्पवृक्ष है। जो तुझसे जिस दान कीं 
यांचा करता है, उसे तू वही देता है। 
-रायकृष्णदास (छायापथ, प्ृ० १८) 


धरती मनुष्य की बनेगी स्वर्ग प्रीति से । 
--रामधारीसिह 'दिनकर' (कुरुक्षेत्र, सप्तम सर्ग 


संसार का पहला दर्शन सदा ही उसके पीड़ा भरे रूप 
का दर्शन होता है । 
--अज्ेय (शेखर : एक जीवनी, भाग १, पृ० २१६) 


विजय ओर पराजय का क्षेत्र संसार है, निर्जन नहीं है । 
--भेगवतीचरण वर्मा (चित्नलेखा, पृ० २७) 


विश्व सूक्‍क्ति कोश | ११६७ 


संसार 


भैरे लिए श्रीकृष्ण अथवा श्रीराम के जन्म-भुमियों के 
नाम एक सीमित क्षेत्र का अथंवोध नहीं कराते, वह समस्त 

सचराचर जगत ही भगवान का ब्रज-अवध है। 
--अमृतलाल नागर (मानस का हंस, ७७) 


संसार किसी दर्पण में प्रतिबिम्बत माया । 
--कुंवर नारायण (आत्मजयी, पृ० ४६) 


यह संसार का नियम ही सा बन गया है कि रक्षक एक 


दिन भक्षक बन ही जाता है । 
-+शिवानी ('के' फहानी) 


भगवान के लिए जगत्‌ को छोड़ना पड़े तो आपत्ति नहीं, 
परन्तु जगत के लिए भगवान कभी न छूटे । यदि मनुष्य इस 
प्रकार निश्चय कर ले तोफिर जगत्‌ के छोड़ने की भी 
जरूरत नहीं पड़ती, सारा जगत्‌ भगवन्मय ही तो है-- 
“हरिरेव जगत, जगदेव हरि! । 

-हनुमानप्रसाद पोह्दार (कल्याण कुंज, पृ ० ७) 
कुछ नहीं, बहरे-जहां' की मौज' पर मत भूल 'मीर' 
दूर से दरिया नज़्र आता है लेकिन है सुराव।* 

--मीर (पहला दीवान ) 


आलम' है मुक़द्दर' कोई दिल साफ़ नहीं है 
इस अह॒द” में सब कुछ है पर इंसाफ़ नहीं है। 
-भीर अनीस 


में हूं और अफ़सुर्दंगी' की आरजू 'ग़्ालिब' कि दिल 
देखकर तज्ें-तपाके-अहले-दुनिया'” जल गया। 
--ग़्ालिब (दीवान) 


हम इतनो उम्र में दुनिया से हो गए बेज्ञार''। 
अजब है सखिज्ल ' ने क्‍यों कर के ज़िन्दगानी की ॥| 
++दर्द 
तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सव को खिला रहा हूँ । 
किसी को वेखुद बना रहा हूँ, किसी को ग्रम में रुला रहा हूँ ॥ 
“-रामतोर्थ (राम वर्षा, भाग २ पृ० ३) 





१, संसार,सागर । २, लहुर। ३. नदी। ४. मुग्मरीचिका। 
५. संसार। ६, शत्ततापूर्ण । ७, जमाना । ए. न्‍्याय। 
€, मृत्यु १०, संप्तार-वासियों की व्यवहार-विधि । 


११. विमुख, अध्रसन्‍्त । १२. एक लम्बी आयूका फ़रिश्ता । 


११६८ / विश्व सुक्ति कोश 


सब राम पसारा दुनिया का, जादूगर की उस्सादी है 
नित फ़रहत' है नित राहत है, नित रंग नये आजादी है। 
“एरामतीर्थ (राम वर्षा, भाग २ पृ० १) 
इसे हम आख़िरत' कहते हैं जो मशगूले-हक़' रवखे 
खुदा से जो करे ग्राफ़िल उसे दुनिया समझते है। 
--अकबर इलाहाबादी 


मज़ा भी आता है दुनिया से दिल लगाने में। 

सज़ा भी मिलती है दुनिया से दिल लगाने की ॥ 
--अकबर इलाहाबादी 

यही बहसें रहीं सब में वो कंसे है वो कंसे थे 

यही सुनते हुए गुज़री वो ऐसे है वो ऐसे थे। 
-“अकबर इलाहाबादी 

यह मोजे हस्तिए वेदार' के अनापसिर" हैं 

सव एक क़ाफ़िलए शौक़ के मुसाफिर हैं। 

“-अजनारायण चकबसस्‍्त (सुबह-वतन, प० ५१) 


दोलते इल्मो हुनर' से नहीं दुनिया खाली 
बज़्मे आलम" की यह रोनक़" नहीं जाने वाली । 
--अजनारायण चकवस्त (सुबह-वतन, पृ० ५५) 


ग़्रज्ञ' की दुनिया है सारी दुनिया,_ 
यहां वफ़ा” की चलन नहीं है 
मुझे कहीं और ले चल ऐ दिल, 
कि ये मेरी अंजुमन' नही है । 
शेख आशिक हुसेन 'सीमाब' 


आसान नहीं इस दुनिया में झुवाबों'' के सहारे जी सकना 
संगीन हक़ीकत'' है दुनिया यह कोई सुनहरी ख्वाब नहीं । 
--सागर भिज्ञामी 
दुनिया है अपनी मूनिस' हम थे इसी गुमां में, 
आया न काम कोई, अफ़सोस, इस जहां में । 
--राजबहादुर वर्मा 'राज़' (राज़ो नियाज्ञ, प्ृ० १५) 


१. प्रसन्‍नता । २. परलोक। ३, ठीक मार्ग पर। ४, जाग्रत । 


७. विश्व की 


५. पंचभूत । ६. विद्या व कौशल का धन । 

सभा। ८5, शोभा । €, स्वार्थ ॥ १०, निष्ठा । 

११. सभा । १२, स्वप्त। १३, कठोर यथाथें। १४. स्वणिम 
स्वप्न । १५. सहानू भू तिपूर्ण £ 


यारे नापायेदार दोस्त सदार 
दोस्तो रा न शायद ई ग्रद्दार । 
इस अस्थिर संस्तार को मित्र न बना, यह ग़ह्ार मंत्री के 
योग्य नहीं है । 


[फ़ारसी ] --शेख सादी (गुलिस्तां, भूमिका) 


आलम चो मंजिलस्तो खलांयक़ सुसाफ़िरन्द 
दर वे मुजव्वरत मक़ासे ुक़ोमे मा॥ 
संसार एक यात्रा है, और मनुष्य यात्री है। यहां पर 
किसी का विश्राम करना केवल एक धोखा है। 


[फ़ारसो ] -5सनाई 


खेज़ रिहा कुन कमरे कुल ज्ञे दस्त 
कू कमरे खेश बखूने तो बस्त। 
इन सांसारिक प्रलोभनों में मत पड़, वे तुझे मिटा 
डालने पर तैयार है । 


[फ़ारसी ] --निज्ञामी 


अरूसे खाक अगर बदरे मुनीरस्त । 
बदस्तों याद कुन अमरद कि पोरस्त ॥ 


संसार प्रलोभनों से परिपूर्ण हे और यद्यपि पूर्णिमा के 
चन्द्र जैसी मुखवाली रमणी के समान है, परन्तु वह बूढ़ी है 
भौर उसमें कोई सार नहीं है| 


[फ़ारसी ] “-निज्ञामी 


बज्से जमाना काबिले दीदन दोबारा नेस्त 
रूपस न छर्द हर कि अज्ञों खाकदां गुज्स्त । 
ज़माने की हालत दुवारा देखने के योग्य ही नहीं है। 
इसलिए जो दुनिया से गुजर गया, उसने दुबारा लोटकर आने 
की कोशिश नहीं की । 
--अवृतालिब कलीस 


मुंझ न मज़हब भुख्तिलफ़ खां घणि भंदरि घबराइजी, 
बाग दुनिया जा जुदा सूंहं सोस्या चासिते । 
विभिन्‍न धर्मों की बहुलता देखकर मत घबराओ | 
संसार रूपी उपयन के भिन्‍्त-भिन्‍न फूल शोभा और सुन्दरता 
के लिए है । 


[सिंधी ] -+किशनचन्द बेबस' 


संसार 


जेन जीणं गाइ सिदो दुर्घोर संसार महापंके परिहोवथ मगन । 
जैसे बूढ़ी गाय कीचड़ में फेस जाती है, वैसे ही लोग 
संसार में फेंस जाते हैं । 

[असभिया]._ --भाधवदेव (नामघोषा, १२३।८८१२२७) 

वास्तव विश्वर रूप विधिये सरजा महाप्रकृतिर गीत । 
वास्तव में विश्व का रूप, विधाता का रचा हुआ महा- 
प्रकृति का गीत है । 

[असमिया ] --नलिनीदाला देवी (कविता 'वास्तव 

आरू कल्पना ) 
प्रकटे तँव तेंव न दिसे । लपे तेंच तेंच आभासे । 
प्रगट ना लपाला असे । न खोमता जो ॥ 
जब-जब परमात्मा प्रकट होता: है, तब तव जगत नहीं 
दिखाई देता । परमात्मा लुप्त होता है, वैसे-वेसे जगत भासित 
होता है। वास्तव में वह न प्रकद है, न लुप्त। ये दोनों 
अवस्थाएं वह सहन नहीं करता । 

[मराठी ] --ज्ञानेश्वर (चांगदेव पासष्टी, २) 

सूर्खामाजी परम मर्ख | जो या संसारीं मानी सुख । 
वह मुर्खों में भारी मूखं है, जो मानता है कि इस संसार 
में सुख है। 

[मराठी ] --समर्थ रामदास 
बड़ो दुःख, बड्दो व्यया सम्मुखेते कष्टेर संसार । 
बड़ोइ दरिद्र, शून्य, बड़ो क्षुद्र, बढ्ध, अंधकार ॥ 

बड़ा दुःख है, बड़ी व्यथा है। सामने यह कष्टों का संसार 
है। हाय, यहां तो बड़ी दरिद्रता है, शून्यता है, बड़ी क्षुद्रता है, 
चड़ा अंधकार है । 

[देंगला | 
यदि काज निते हुये, कतो काज आखझे 

एकाफि पारिबो करिते। 

कफांदे शिशिर-विन्दु जगतेर तूषा हरिते। 
कफेन आकुल सागरे जीवन साँपियो एकेला जीर्ण 
तरीते । 

शेष देखियों पड़िल सुख-यौवन फुलेर भतन 


खसिया। 
हाय वसन्‍्त-वायु मिछे चले गेलो इक्सिया ! 


सेद जेखाने जगत छिलो एक फाले 
सेई खाने भाछे बोसिया। 


--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (एकोत्तरशती, ६६) 


विश्व सूक्‍्ति कोश | ११६९ 


संसार 


अगर काम मुझे लेना है, वो काम बहुत से हैं। मैं अकेला 
क्या कर सकता हूँ? मेरा यह प्रयत्व तो वेसा ही है जंसे 
संसार को प्यासा देखकर ओस की एक बूंद का रोना। क्‍यों 
मैं अकेला इस अछोर समुद्र की टूटी नाव पर चढ़कर जान 
दूं? परन्तु अन्त मे हाय ! अन्त मे देखूंगा, यह छुख का यौवन 
फूल-सा झर गया है। ओर वसन्‍्त की हवा वृथा ही सांस 
लेकर चली जा रही है। इतने पर भी देखूंगा, यह्‌ संसार एक 
समय जहाँ था वहीं बना हुआ है । 


[ बंगला | --रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


संसार तो प्रारम्भ से ही बुरा है, पर उसे विवेक से अच्छा 

बना लेना चाहिए। पर तमाशा यह है कि उसे जितना ही 

अच्छा बनाया जाय, वह उतना ही फीका होता जाता है। 

अच्छी तरह विचार करने पर संसार का यह रूप या स्वभाव 

समझ में आ जाता है, पर इसके लिए किसी को ध॑र्य न 
छोड़ना चाहिए । 

---समर्थ रामदास (दासबोध) 


विश्व है परमात्मा का व्यक्त रूप । 
--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, भाग १०, 
पृ० २१३) 


यह दुनिया एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम अपने 

को बलवान बनाने के लिए आते है। 
--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, भाग १०, 
पृ० २१४) 


जगत यथार्थ है क्योंकि वह केवल चेतना में अस्तित्ववान 
है, क्योंकि वह अपनी रचयिता सत्ता से एकरूप चेतन शक्ति 
है । 


--भरविन्द (दिव्य जीवन) 


इसका उत्तर यह है कि संसार में बहुतेरी विचित्र चीजें 
है और चेष्टा करने पर भी उनके कारण नही मिलते । 
--शरत्चन्द्र (शरत्‌ पत्रावली, पृ० ५८) 


जटिल है संसार, 
ग्रथि सुलझाने में उलझ जाता हूँ बार-बार | 
--रवीद्धवाथ ठाकुर (“आरोग्य' गद्यकाव्य) 


११७० / विश्व सूक्ति कोश 


जो आदमी संसार में रमा हुआ है वही असली संसारी 

नहीं है, जो संसार से वाहर निकल आया है, वही संसारी है 

क्योंकि ज्ञो संसार में नहीं रहता, संसार उसी का होता है। 
वही सही तौर पर कह सकता है कि 'यह संसार मेरा है|! 

--विमलमिन्न (चलते-चलते, प्ृ० १६६-१६७) 


विश्व एक विशाल ग्रन्थ है और जो कभी घर के वाहर 
नहीं जाते, वे उसका केवल एक पृष्ठ ही पढ़ पाते है। 
सेंट आगस्टीन 
हर महापुरुप संसार की भर्त्सना करके उसे बाध्य कर 
देता है कि वह उसकी (महापुरुष की) भी व्याख्या करे। 
+हीगेल 
]%00 ४6 ०0 0 85 ॥6 ५ ०0, 0780970; 


2 8928०, शोाशा8 ९एश५ पात्षा। प्रापश 08५9 8 027, 
80 प76 8 580 076. 


ग्रैशियानो | मैं विश्व को एक रंगमंच मानता हूं जहां 
हर मनुष्य को भाग लेना होता है और मेरा भाग दुःखपूर्ण 
है । 


--शेक्सपियर (दि मर्चेट आफ़ बेनिस, ११) 


2 (6 ए०070?5 & ४92०, 
470 था! ह6 जराशा भाएं फ़णाशा प्राष्ा॥ए ए|99९5, 
सम्पूर्ण जगत्‌ एक रंगमंच है तथा समस्त नर-तारी 
केवल अभिनेता हैं । 
-+शेक्सपियर (ऐज यू लाइक इट, २७) 
प्रफ्6 क्ा०ए९08९० ण॑ 6 एण0 45 ०५४ (0 06 
2०वणा78० 7 पर6 प्र076, 890 700 $70 ६ ००४८ 
ससार का ज्ञान संसार में ही प्राप्त किया जा सकता है, 
कमरे में नहीं । 
-जलार्ड चेस्टरफ़ील्ड (पुत्र को पत्र, ४१०१७४६) 


मठ पर प्रण9, [ ०0फा व वर था |7, जप भा 
[0शजआॉथो 800 8 90400--0 40 |9०, 7प 0 06 7, 
क्योंकि विश्व को मैं एक सराय न मानकर चिकित्सालय 
मानता हूं, और एक ऐसा स्थान मानता हूं जो रहने के लिए 

नही, मरने के लिए है |, 
“-ठामस ब्राउन (रेलिजियो मेडिसी, २!१२) 


076 ॥र्शा ० (6 एणाी6 या ॥0 एातेशडांधाते 
[76 ए]९85076४ 0क्‍]6 0गी0शा. 
आधा संसार दूसरे आधे संसार के सुखों को नहीं 
समझ सकता । 
--जेन आस्टिन (एम्सा, अध्याय &) 


प्रपाल6 570 8 [०५ 6 छण]0 €था 96 ॥6 
विधा. 8९5 ४४४७७. 
संसार ऐसा कोई भी आनन्द दे नहीं सकता जैसा यह्‌ 
छीन लेता है। 
--बायरत (स्टैनृज़ाज़ फ़ार स्युज्ञिक) 


2] छएलाॉशाए8 ॥$ 870 धारण शाीशशाए0, 
0]687॥8 प्रा एणञ३४०॥६९१ ए0०0, 08९ 
ग्राश्ाश|ंए0 8065 
एछ076ए०' थाएं 06ए०' शीश * 709५6. 
समस्त उपलब्धियां एक तोरण हैं जिसमें से वह्‌ अपरि- 
चित संसार दिखाई पड़ता है जिसकी सीमाएं मेरी गति के 
साथ सदैव के लिए मिटती चली जाती है । 
' ->टेनिसन (यूलोसिस) 


पुएर& 7्रणी0 8 8 ०007609 00 0056 धर एांग:, 
28 (3९९09 ६0 0056 शा िशे, 


संसार, उनके लिए जो विचार करते हैं, सुखांत नाटक 

है, अनुभव करने वालों के लिए एक दुखान्त नाटक है। 
“+होरेस चालपेल (एक काउंटेस को पत्र, १६ अगस्त 
१७७६) 


संस्कार 


स्वभावशुद्ध हि. न संस्कारमपेक्षते । 
न सुकतासणे: शाणस्तारताये प्रभवति ॥ 
जो स्वभाव से शुद्ध हैं, उनके लिए संस्कार की अपेक्षा 
नहीं होती । मोती का संस्कार करने पर भी उसे अधिक 
सुन्दर या शुद्ध बनाया जा सकता । 
““राजशेखर (काव्यमीमांसा, पंचम अध्याय) 


हम सब कुछ विशेष संस्क्रार लेकर जन्म लेते हैं और 
उन संस्कारों के अनुसार बुद्धि का प्रयोग करते हैं। इन 


संस्कृत 
संस्कारों को धो डालने की शक्ति ईश्वर मे सबको दी है । 
जो उस शक्ति का उपयोग करता है, वह उन्हें मिटा सकता 


है । 


--महात्मा गांधी (पत्र : केशव गांधी को) 


यदि जीवन में संस्कारों का पचित्र प्रवाह सत्तत बहुता 
रहा, तभी अन्त में मरण महाआनंद का विधान भी मालूम 

पड़ेगा । 
-विनोबा (गीता-प्रवचन, पृ० ११८) 


अपढ़ भी संस्कारपूर्ण हो सकता है और विद्वान भी 
संस्का रहीन । 
-+-लक्ष्मीनारायण मिश्र (कल्पतरु, दूसरा अंक) 


बिना भित्ति के कोई घर नहीं टिकता और विना नींव 

की कोई भित्ति नही । उसी प्रकार सद्विचार के विना मनुष्य 

की स्थिति नहीं और धर्म-सस्कारों के विना सदृविचार 
टिकाऊ नही होते । 

-जयशंकर प्रसाद (कंकाल, पृ० ३७) 


संस्कार बड़े प्रवल होते' हैं, वे विवेक को प्रायः ही 
दबोचते रहते हैं । 
- हंजारीफ्साद हिचेदी (दिच्चार-प्रवाह, पृ० १४६). 


संस्कृत 


भाषाणां भारतीयानां मूलमेक हि संस्कृतम्‌। 
मूललोपे च शाखेव सा सर्वा शोपमेष्यति ॥ 
भारतीय भाषाओं का मूल एक मात्र संस्कृत ही है। 
मूल के लोप होने पर तष्ट हुई शाखा के समान वे सब लुप्त 
हो जाएंगी । 
“-हरिदास सिद्धान्तवागोश (शिवाजीचरित, २५) 


यया लोके बेदाः परिकलितभेदाः प्रकटिताः 
स्मृतीनां धात्री या प्रवनकरी योपनिषदाम्‌ । 
समस्तत्नैलोक्ये हम पदिशति या$5व्यात्मिकपथं 
स्फुरद्दिव्यज्योतिजंगति जयतान्निर्जरगिरा ॥ 
जिसने लोक में शाखा-प्रशाखा सहित वेदों को प्रकट 
किया, जो स्मृतियों की धात्री और उपनिषदों की जन्मदात्री 
है, समस्त चिलोकी में आध्यात्मिक मार्ग का जो एक मात्र 
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संस्कृत 
उपदेश करते वाली है, दिव्यज्योति से प्रकाशमान उस देव- 


वाणी की जगत में विजय हो । 
--भट्ट सथुरानाथ शास्त्री (योविन्दवेभव, पृ० २५०) 


यदि नो संस्कृता दृष्टि यदि नो संस्कृत मनः। 
सदि नो संस्कृता वाणी संस्कृताध्ययनेन किस्‌ | 
सस्क्ृत के अध्ययन से क्या लाभ हुआ यदि दृष्टि संस्कृत 
नहीं हुई, मत सस्कृत नहीं हुआ और वाणी संस्कृत नहीं 
हुई ? 
-- अखिल भारतीय संस्कृत परिषद (लखनऊ के 
कार्यालय के मुख्य द्वार पर अंकित) 


यावदेव प्रतिष्ठा स्थात्‌ भारतस्य महीतले। 
ज्ञानामृतमयी तावत्‌ सेव्यते सुरभारती ॥ 
जब तक पृथ्वीवल पर भारत रहेगा, तव तक सस्कृत 
ज्ञानामृतमयी देववाणी सस्क्ृत सेव्य रहेगी । 
- संस्कृत पत्रिका 'भवितव्यम्‌ का ध्येयवाचक 
इलोक ) 


देवभाषाप्रसारस्य कार्य यत्‌ पुरतो5स्ति नः। 
न केवल तदस्माकं क॒तंव्यं धर्म एव बचाए 
यत्सत्यं तत्तु पूर्वेपामृषीणामुणशोधनस्‌ । 
महाफल महतृपृण्यमिति मे मिश्चितं मतम्‌ ॥ 
संस्कृत भाषा के प्रसार का जो कार्य हमारे सामने है, 
वह न केवल हमारा कतंव्य या धर्म है अपितु सत्य तो यह है 
कि वह पूर्व ऋषियों का ऋण चुकाना है, महाफलदायी है 
तथा बड़ा पुण्य है । 

-- विभूतिनारायण्णासह काश्ी-नरेद्य 
इह सकल भाषाजन्सदा का ? भास्वती सुरभारती 
बद, वेदजननी का ? जयगत्योजस्वती सुरभारतो। 
अनुपमसरस-साहित्य-धनिका का ? सती सुरभारतो 
बद, भारतानुगता भवेत्‌ का भारती ? सुरभारती ॥ 

जग्रत में सव भाषाओं को जन्म देने वाली कोन है ? 
चमकती हुई संस्कृत | कहो, वेद की जननी कौन है ? ओज- 
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मयी संस्कृत । अनुपम व सरस साहित्य से सम्पन्न कौन है? 
श्रेष्ठ संस्कृत । कहो, भारत के अनुरूप भाषा कौन है? सुर- 
भारती संस्कृत ! 

-अन्ञात 
निकला जहाँ से आधुनिक यह भिन्‍न भाषा तत्त्व है, 
रखती न भाषा एक भी संस्कृत-समान महत्त्व है। 
पाणिनि-सदृश वैयाकरण संसार भर में कौन है ? 
इस प्रश्न का सर्वत्र उत्तर उत्तरोत्तर मौन है । 

--मैथिलीशरण गुप्त (भारतभारती, पु० ४०) 


संस्कृत भाषा का-सा संगीत और किसी भाषा में नहीं 

होगा, और उसमें ब्रह्मचर्य के बारे में जो लिखा है, वह भी 
दूसरे किसी साहित्य में नही होगा । 

--महादेव भाई (महादेव भाई की डायरी, भाग १ 

पृ० ३१३) 


यह ठीक है कि उर्दू और फ़ारसी के कवियों से बेल- 
बूटों का इस्तेमाल किया है, मगर उनके फूल पत्ते मुरझाए 
हुए, बेरंग और वेमज़ा हैं। उनकी कल्पना की उड़ानें उन्हें 
आसमान पर उड़ा ले गईं । संस्कृत कविता इतने ऊँचे न उड़ 
सकीं, मगर उसते इसी दुनिया की हर चीज को खूब ग्रौर से 
देखा-भाला और उसका अध्ययन किया। वह किसी मोनार 
की तरह ऊँची नहों, बल्कि एक हरे-भरे मैदान की तरह 
फँली हुई है, जिसमें हिरन किलोलें करते हैं, रंग-विरंगे पंछी 
चहचहाते हैं, हरिपाली लहलहाती है ओर दर्पन-जैसे पानी 
के सोते चहते हैं। मतलब यह कि संस्कृत कविता को तीनों 
लोकों से समान रुचि है। 
--प्रेमचन्द (विविध प्रसंग, २१७) 
संस्कृत का साहित्य वह उच्च गिरिष्यंग है, जिस पर 
चढ़कर मनुष्य काल के सुदीर्ष ल्लीव को वड़ी दूर तक देख 
सकता है ! 
-हजारीप्रसाद द्विवेदी (अशोक के फूल, संस्कृत का 
साहित्य) 
संस्कृत की उपेक्षा करने से हम उस विशाल साहित्य 
को उत्पन्न करने में एकदम अशक्‍्त हो जाएंगे जिसकी आज 
सर्वाधिक आवश्यकता है। 
“-हजारीप्रसाद ठिवेदी (कुटज, पृ० १५०) 


संस्कृत से निरन्तर प्रेरणा और शब्द-भण्डार पाते 
रहना परम सौभाग्य की वात है। परन्तु यह समझना कि 
संस्कृत कभी इस देश की राजभाषा बन सकेगी, गलत ढंग 
से सोचने का नतीजा है। 
“>हजारीप्रसाद हिवेदी (कुटज, पृ० १४६) 


संस्कृत में विविध भाषाओं के वैयक्तिक गुणों का समा- 

हार है---औक भाषा की शब्द-बहुलता, रोमन भाषा की 

गंभीर स्वर-शक्ति और हिनत्रू भाषा की विशेष दिव्य 
उ््रेरणा 

-श्लेगेल (हिस्ट्री आफ़ लिट्रेचर, पृ० १०५) 


संस्कृत तो भाषाओं की भाषा है। यह ठीक ही कहा है 

गया कि जो महत्त्व ज्योतिष के लिए गणित का है, वही 
भाषा-विज्ञान के लिए संस्कृत का है। 

--मैक्ससूलर (साइंस आफ लेग्वेज, पृ० २०३) 


यूनानी भाषा संस्कृत से व्युत्पस्त है। 
“-पोकाक (इंडिया इन ग्रोस, पु० १८) 


संस्कृत भाषा चाहे जितनी पुरानी हो, उसको रचना 
अद्भुत है। वह ग्रीक भाषा की अपेक्षा अधिक पूर्ण, लैटिन 
भाषा की अपेक्षा अधिक सम्पन्त और दोनों की तुलना में 
अधिक परिष्कृत है। परल्तु दोनों के साथ धातु, क्रियाओं और 
व्याकरण के रूप में इतनी मिलती-जुलती है कि यह मिलाप 
भाफस्मिक नहीं हो सकता । यह मिलाप इतना गहरा है कि 
कोई भाषाशास्त्री इसकी परीक्षा करने पर इस निष्कपं पर 
पहुँचे बिना नहीं रह सकता कि ये सभी भाषाएं एक स्रोत से 
रकेली हैं, जो शायद अब नहीं रहा । 
“5 विलियम जोन्स (रायल सोसायटी कलकत्ता में भाषण) 


संस्कृत ओर प्राकृत 


केध्भूवन्नादूयराजस्यथ राज्ये प्राकृतभाषिणः। 
काले श्लीसाहसांकस्य के न संस्कृत्तवादिनः ॥ 
आदूयराज शालिवाहन के राज्य में कौन प्राकृत भापी न 
थे? और श्री साहसांक विक्रमादित्य के समय में कौन लोग 
संस्क्ृतभाषी नहीं थे ? 
--भोज (सरस्वतीकंठाभरण, २११५) 


संस्कृति 


परुसा संक्किअबंधा पाउदबंधो बिहोई सु उम्तारो। 
पुरुसमहिलाणं जेत्ति आमिहंतरं तेत्तिअमिमाणं ॥ 
संस्कृत भाषा में की गयी रचनाएं नीरस तथा प्राकृत में 
की गयी रचनाएं मधुर होती हैं। पुरुष ओर महिलाओं में 
जितना अस्तर है, उतना ही प्राकृत और संस्कृत की रचनाओं 
में होता है । 
[प्राकृत ] --राजशेखर (कर्पूरमंजरी, १८) 


संस्कृति 


दे० 'भारतीय संस्कृति, 'संस्कृति और सभ्यता', 'हिन्दू 
संस्कृति' भी । 


जातिराष्ट्रादिसंधानां साकल्यं चरितस्थ यत्‌। 
व्यवतं संस्कृति-शब्देव भाषाशास्त्रात्मक ननु 0 
जाति, राष्ट्र आदि संघों के चरित की जो सम्पूर्णता है, 
उसकी भाषाशास्त्रात्मक अभिव्यकित ही 'संस्कृति' शब्द द्वारा 
होती है। 
--डॉ० श्रीधर व्यं० केतकर रचित “महाराष्ट्रीय ज्ञानकोदा' 
में संस्कृति” शब्द पर उद्घृत 


संस्कृति का मतलब है--मन और आत्मा की विशालता 

और व्यापकता ) इसका मतलब दिमाग़ को तंग रखना या 

आदमी या मुल्क की भावना को सीमित करना कभी नहीं 
होता । 

--जवाहरलाल नेहरू (जवाहरलाल नेहरू के भाषण, 

प्रथम खंड, €७) 


व्यक्तियों का सामुदायिक मरणोत्तर जीवन ही संस्कृति 
है। इसलिए संस्कृति को समाज की आत्मा कहना चाहिए । 
--काका फालेलकर (परस सखा सृत्यु, पृ० १५) 


संयम संस्कृति का मूल है। विलासिता, निर्बेलता और 
अनुकरण के वातावरण यें न संस्कृति का उद्भव होता है 

ओर न विकास ही । 
--काका कालेलकर (जीवन-साहित्य, पु० १७५) 


संस्कृति का सामूहिक चेतनता से, मानसिक शील और 
शिष्टाचा रो से, मनोभावों से मौलिक सम्बन्ध है। धर्मो पर 
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संस्क्ृति 
भी इसका चमत्कारपूर्ण प्रभाव दिखाई देता है ।'*'संस्कृति 
सौन्दर्य-बोध के विकसित होने की मोलिक चेष्टा है । 


--जयशंकर प्रसाद (काव्य और कला तथा अन्य 
निन्‍वध, पृ० २८) 


यंत्र-युग का मनुष्य की चेतना में अभी सांस्कृतिक परि- 
पाक नहीं हुआ है । 
--सुमित्रानंदन पंत (उत्तरा, भूमिका, प० १२) 


प्रकृति यदि गति का उन्मेष है तो संस्कृति उस गति की 
दिशा-निबद्ध संयर्मित मर्यादा का पर्याय । 
--महादेवी वर्मा (संभाषण, पृ० ५३) 
एक जाति या एक राष्ट्र में जो एक सूत्र होता है, सबको 
बाँध रखने वाला, वही संस्कृति है । 
--कफिशोरोदास वाजपेयी (संस्कृति का पाँचवा 
अध्याय, पृ० २४) 
संस्कृति का अर्य स्पष्ट है--संस्कारजन्य भावनाएँ और 
तदुनुकूल आचार-व्यवहा र, रहन-सहन, वेशभूषा आदि। 
परन्तु नाचने-गाने वालों की मंडली को जब "सांस्कृतिक 
शिष्टमंडल' कहा जाता है तब क्‍या समझा जाए ? 
--किशो रीदास वाजपेयी (संस्कृति का पाँचवा 
अध्याय, पु० ६५) 
मैं संस्कृति को किसी देश-विशेष या जाति-विशेष की 
अपनी मोलिकता नहीं मानता । मेरे विचार से सारे संसार के 
मनुष्यों की एक ही सामात्य मानव-संस्कृति हो सकती है। 
--हंजारीप्रसाद द्विवेदी (अशोक के फूल, पृ० ७७) 


संस्कृति मनुष्य की विविध साधनाओं की सर्वोत्तम 
परिणति है। 
--हजारीप्रसाद दिवेदी (अशोक के फूल, पृ० ६४) 


मनुष्य की संस्कृति क्या है? वह आत्मसंशोधन की, 
आत्मोद्धार की, अपने आपको सुक्त कराने की प्रक्रिया है। 
--रामघारीसिंह 'दिनकर' (साहित्यमुखी, पृ० २८) 
संस्कृति का असली अर्थ है--“जीवन में साझेदारी'। 
दुसरे के जीवन में शामिल होना और दुसरे को अपने जीवन 
में शामिल करना संस्कृति है । 
--दादा धर्माधिकारी (सर्वोदिय दर्शन, पृ० २५७) 


१६७४ / विश्व यूक्ति कोश 


संस्कृतियां मूल्यों की सृष्टि करती हैं । 
--सच्चिदानंद हो० वात्स्यायन, (अद्यतन, पृ० १३६) 


अगर देश एक सांस्कृतिक इकाई नहीं है, और वैसी 
अस्मिता का बोघ उसमें नहीं है, तो वह आशिक प्रगति के 
वावजूद वेध्य बना रहेगा--विघटन की भ्रवृत्ति किसी भी 
समय उसके भीतर उभर सकेगी । है 
-प्षच्चिदानंद हो ० वात्स्यायन (अद्यतन, पृ० १३) 


सांस्कृतिक अस्मिता नक्कल से नहीं बनती, विदेशी 
मनोवृत्तियां और मनोभाव आयातित करके भी नहीं बनती, 
अपनी ही सही पहचान से बनती है । सांस्कृतिक जीवन के 
बारे में ही यह बात सबसे अधिक सत्य है कि 'हम वहीं बन 
सकते हैं जो हम हैं ।' 
-सच्चिदानंद हो ० वात्त्याथन (अद्यतन, पृ० १३) 


संसार में एकता के दर्शन कर उसके विविध रूपों के 
बीच परस्पर पूरकता को पहचान कर, उनमें परस्परा- 
नुकूलता का विकास करना तथा उसका संस्कार करना ही 
संस्कृति है। प्रकृति को ध्येय की सिद्धि के अनुकूल बनाना 

संस्कृति तथा उसके प्रतिकूल बनाना विकृति है। 
--दीनदयाल उपाध्याय 


घ॒र्म और दर्शन, जो कि हमारी मुल्य-भावना को प्रभा- 
विंत करते हैं, संस्कृति का एक आवश्यक अंग है। 
--देवराज (संस्कृति का दार्शनिक विवेचन, पृ० १७६) 


संस्कृति उस प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा विभिन्‍न 
चेतता-केन्द्रों से सम्बन्धित सृजनात्मक जीवन के अर्थपूर्ण 
क्षण, जो अतीत और वतंमान में फंले हुए हैं, प्रत्यक्ष एवम्‌ 
आत्मसात्‌ किए जाते हैं। संस्कृति उस क्रिया-समृह का नाम 
है जिसके द्वारा विभिन्‍न व्यवित मानवजाति के सूजनात्मक 
जीवन में भाग लेते और उसे समृद्ध करते हैं । 
--देवराज (संस्कृति का दाशनिक विवेचन, पृ० २०७) 


मानव-शिशु को, उसके जन्म के बाद, जिस 'संस्कृति'_ में 
रख दिया जाए वह उसी के अनुरूप बन जाता है। इससे यह 
सिद्ध होता है कि विभिन्‍न संस्कृतियां एक ही मानव-अकृति 
की विभिन्‍न सृजनात्मक संभावनाएं प्रकट करती हैं। 

“देवराज (संस्कृति का दार्शनिक विवेचन, पृ० ३११) 


ईश्वरत्व और त्याग पर्यायवाची शब्द हैं। संस्कृति और 
सदाचार उसकी बाह्य अभिव्यक््तियां हैं। 
--रामतीर्थ (राम हृदय, पृ० १६७) 


यदि विश्व-रचना परमात्मा द्वारा सम्पन्न हुई है तो 
संस्कृति मानव-प्रकृति द्वारा की गई उसी की अनुकृति मात्र 
है। संस्कृति का सर्वोत्तम रूप प्रकृति और मानव पर मानव 
की आत्मा की पूर्ण विजय-प्राप्ति ही है। 
--विनायक दामोदर सावरकर (हिन्दुत्व, पु० ७६) 


संस्कृति मानव द्वारा प्रकृति पर प्राप्त विजय की क्रम- 

बद्ध कहानी है । 
--लक्ष्मणशास्त्री जोशी (वेदिक संस्कृति फा 
विकास, पृ० २) 


किसी भी देश की संस्कृति उस देश में मानव-द्वारा 
निर्मित साधन-सामग्री तथा उसके द्वारा निर्मित संस्थाओं, 
रूढ़ियों, धामिक परम्पराओं, विचारसरणियों, जीवन- 
मूल्यों आदि का समग्र योग है। 
--उम्राशंकर जोशी (श्री ओर सौरभ, पृ० ४८) 


प्रएण& ला 45 ॥6 ठ509॥॥6 0॥6980, ॥687 
870 ॥9॥0, 
सच्ची संस्कृति मस्तिष्क, हृदय और हाथ का अनु- 
शासन है। 
--+शिवानंद 


(परॉपा6 5 ॥0 ]ए४ 27६ 0 ॥छा(पा8 ० 09॥0- 
गाए. ण प्रापञ्ज० ण एछथं।ताह 3$ 40 ए6एथली5 ब्राणाह 8 
9९096. 5 6 ए0श॥ 0 ए9थाइ्रशंण्णा एशाल्थीए 
900०९०८९ 0५ 780]06. 

संस्कृति किसी समाज में प्रचलित कला या साहित्य या 

नृत्य या संगीत या चित्न॒कला नहीं है। यह तो समाज द्वारा 
सामान्य रूप से स्वीकृत आचार-पद्धति है । 

“>चक्रवर्तो राजगोपालाचायं (राजाजीज़् स्पीचिज्ञ, 


“भाग २, पृ० १७३) 
(पापा 45 8०ाणांए एी प्रणाशा, शात 76०९०४- 


एशा855 0 श्र बाप वगञाक्षा विथांग8,. ३७5० 
प्रिप्रई073 ॥98ए6 70779 40 00 ज्शात 4(. 


संस्कृति 


संस्कृति तो विचार की सक्रियता तथा सौन्दर्य व मानव- 

अनुभूति के प्रति संग्राहयता है। जानकारियों को इससे कुछ 
लेना-देना नहीं है । 

--ए० डब्लू० व्हाइट्हेड (दि एम्स आफ़ एज्युफेशन ) 


(पाल, पल ब०्वप्रधागगाहए 0प्राइ९|४९५ प्यो। (6 
0968४ धीर्श 495 96९॥ 0ज ते 86 | (6 ०0, 
870 (05 श्ंधा 6 909 ० 6 एणा।॥ 8छांपो, 

संस्कृति का अर्थ है संसार में जो कुछ सर्वोत्तम जाना 
गया और कहा गया है, उससे और इस प्रकार मानव-चेतना 

के इतिहास से स्वयं को परिचित कराना । 
--मेथ्यू आर्नोल्ड (लिट्रेचर एंड डाग्सा, वर्ष १८७३ 
संस्करण फी भूमिका) 


परणल छाध्यां थांगा ण ठप (9) ताल थो्र ० 
8९४ ०च5०ेए८४ 40 85०शथंग जोक एशाहियांणा 
३8 था0 (0 गागे:8 4 छा6एशी. 

संस्कृति का महान उद्देश्य परिपूर्णता के स्वरूप को 

निश्चित करने और उसे सर्वोपरि बनान मे स्वयं को लगाने 
का उद्देश्य है। 

--मेथ्यू आर्नोल्ड (कल्चर ऐण्ड अनार्की, भूमिका, 

१० १२) 


(णाएिल 00805 496 30७१58 0 0€4ए५, 
संस्कृति सोन्दर्य-भावना को जाग्रत करती है। 
--एमर्सन (दि कंडक्ट भाफ़ लाइफ़) 


2 णाध्लापिं, गराशाएक्षा 80०७ 45 धा6 ९7१0 ० 
प्राण 6. 
हँसमुख तथा बुद्धिमान चेहरा ही संस्कृत्ति का लक्ष्य है। 
--एमसंन (दि कंडकट आफ़ लाइफ़) 


(राह 8 6 णा७ पार पाक पजछ व्यातव0ं 
तलाएलशबालेए थार 2. है 45 "6 90006 ० 8 पशांलए 
0706 07 655 #क0०7005 8०९४, ९४० एप- 
5060 607 475 0ए॥ 5४९. 

संस्कृति एक ऐसी वस्तु है जिसे हम जान-बूझकर लक्ष्य 
नहीं वना सकते। यह तो विविध गतिविधियों की, जो कम 
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संस्कृति और सभ्यता 


या अधिक सुसंगत होती हैं तया जिनमें से प्रत्येक को उसी 

के लिए किया जाता है, रचना होती है। 
--ठी ० एस० इलियद (नोट्स दुवा्ड ज् दि डेफ़िनिशन 
आफ़ कल्चर) 


एप्रॉपर ३8 था गराशाणाशा: एांगित&60 9छए एछा0- 
4658078, १४०0 शा शी पा ०065 ज्ञ। पाए- 
घ्रिएंप्रा& 9706658805. 
संस्कृति तो शिक्षकों द्वारा प्रयुक्त एक उपकरण है 
जिससे वे शिक्षकों का निर्माण कर सर्क जो अपनी बारी आने 
पर शिक्षकों का निर्माण करेंगे । 
--साइसन वील (दि नोड फ़ार रूट्स) 


संस्कृति और सभ्यता 


प्रखर बुद्धि से भले 
सम्यता हो नव निर्मित, 
संस्कृति के निर्माण के लिए 
हृदय चाहिए ! 
--स्तुमिन्रानन्द पंत (आस्था, फविता ८४) 


सभ्यता का आन्तरिक प्रभाव संस्कृति है। सभ्यता 

समाज की बाह्य व्यवस्थाओं का नाम है, संस्क्ृत्ति व्यक्ति के 
अन्तर के विकास का । 

--हजारीप्रसाद द्विवेदी (विचार और वितर्क, 

पृ० १३१) 


संस्कृति संस्कार से वनती है और सभ्यता नागरिकता 

का रूप है । 
--+किशोरीदाल वाजपेयी (संस्कृति का पौँचवां अध्याय, 
पृ० २७) 


संस्कृति का अति विकास सभ्यता को जन्म देता है। 
संस्कृति, असल में कृषि का नाम है। वह निश्चित रूप से 
कृषि से उत्पन्न होती है, धरती से जन्म लेती है, आत्मा के 
भीतर से पैदा होती है। किन्तु, सभ्यता महानगरों की वस्तु 
है। वह आत्मा नहीं, शरीर का उपकरण है। 

--रामघारीसिह 'दिनकर' (आधुनिक बोध, १० १०६) 
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संस्क्ृति हमें राह बताती है तो सभ्यता हमें उस राह पर 

चलाती है। संस्कृति न हो तो मनुष्य भौर पशु के विचारों में 

कोई भेद न रहे ओर सभ्यता न हो तो मनुष्य और पशु का 

रहन-सहन एक-सा हो जावे । 

--#न्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' (जियें तो ऐसे जियें, 

पृ०.१८) 

सभ्यता तथा संस्कृति दोनों मनुष्य की सृजनात्मक क्रिया 

के कार्य या परिणाम हैं। जब यह क्रिपा उपयोगी लक्ष्य की 

ओर गतिमान होती है, तव सम्यत्ता का जन्म होता है, और 

जब वह मूल्य-चैतना को प्रवुद्ध कने की ओर अग्रसर होती 
है, तब संस्क्ृति का उदय होता है। 

--देवराज (संस्कृति का दाशं तिक विवेचन, पृ० १७७) 


सभ्यता सांस्कृतिक क्रिया की ही आनुपंगिक उपज या 
परिणाम है 
--देवराज (संस्कृति का दाशंतिक विवेचन, प्ृ० १७६) 


संस्था 


हरेक संस्था को सिद्धान्तवादियों की आवश्यकता होती 

है, वरना उसमें जीवन और दृढ़ता न आए। प रंपराओं का भी 

संस्थाओं के जीवन में एक स्थान है। उन परंपराओं को 
छोड़ दीजिए और आपका व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है। 

“प्रेमचंद (विविध प्रसंग, भाग २, पृ० २५) 


किसी से कोई रक़म लेकर उसका “नाम' संस्था को देने 

की कल्पना मुझे मटपटी लगती है---नाम लेना हो तो भगवान 

का ही लें । इंसानों के “नाम! रखने की यह कल्पना किस 

शैतान ने खोज निकाली, यह मैं नहीं जानता। लेकिन वह 

शैतान हमारे धर्म का नहीं था, यह निश्चित है। हिन्दू धर्म में 
ऐसी व्यक्ति-पुजा कभी नहीं थी । 

--विनोवा (विनोबा के पत्र) 


किसी भी संगठन में सम्मिलित होने का अथे है, अपने 

भाप पर बंधव लगाना, अपनी स्वतन्त्रता को सीमित 
करना ! 

--विवे कानन्द (विवेकानंद साहित्य, 

भाग १०, १० २७) 


संस्थाओं के दोष दिखाना आसान होता है क्योंकि सभी 

संस्थाएं थोड़ी बहुत अपूर्ण होतो हैं परन्तु मानव जात्ति का 

सच्चा कल्याण करने वाला तो वह है, जो व्यक्तियों को, वे 

चाहे जिन संस्थाओं में रहते हों, अपनी अपूर्णताओं के ऊपर 
उठने में सहायता देता है 

-- विवेकानन्द [विवेकानन्द साहित्य, 

भाग १०, पृ० २१६९) 
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परोपकारी और घाभिक संस्थायें प्रायः अपने कार्यकारी 
अधिकारियों को संतों में से नहीं वनाती । 
--एमर्सेत (दि कंडफ्ट आफ़ लाइफ़) 


सगुण-उपासना 


चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्यथा शरीरिणः। 
उपासकानां कार्यार्थ ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥ 
चिन्मय, अद्वितीय, अवयव-रहित तथा शरीर-रहित 
ब्रह्म की रूप-कल्पना, उपासकों के कार्य के लिए है। 
--औ रामपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ (११७) 


हम लखि लखहि हमार लखि हम-हमा र के बीच । 
तुलसी अलखहि का लखहि राम नाम जपु नीच॥। 
तू पहले अपने स्वरूप को जान, फिर अपने यथार्थ 
ब्रह्म स्वरूप का अनुभव कर, तदन्तर अपने ओर ब्रह्म के बीच 
में रहने वाली माया पहचान। भरे नीच, तू उस अलख 
परमात्मा को क्या समझ सकता है ? अतः राम नाम का जप 
कर। 
--तुलसीदास (दोहाबली, १६) 


सगुण-निगुंण 
दे० 'निर्मुण-सगुण । 
सज्जन 


दे० 'संत्त' भी । 


सज्जन 


न परः पापमादत्ते परे्षा पापकर्मणास्‌ । 
श्रेष्ठ पुरुष दूसरे की बुराई करने वाले पापियों के पाप- 
कर्म को नहीं अपनाते हैं । 
--वाल्मीकि (रामायण, युद्धकाण्ड। ११३।४४) 


स्मरन्ति सुकृतान्येव न बैराणि कृतान्यपि । 

सनन्‍्तः प्रतिविजानन्तो लब्धसम्भावनाः स्वयम्‌ ॥ 

प्रतिशोध का उपाय जानते हुए भी सत्पुरुष दूसरों के - 

उपकारों को ही याद रखते हैं, उनके द्वारा किये हुए बेर को 

नहीं । उन साधु पुरुषों को स्वयं सबसे सम्मान प्राप्त होता 
रहता है । 

--बेदव्यास (महासारत, सभापवे।७२।६ ) 


यज्ञों दानं तपो चेदा: सत्यंच द्विजसत्तमा 
पंचेतानि पविन्नाण शिष्टाचारेषु सबंदा॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! यज्ञ, दान, तपस्या, वेदों का स्वाध्याय 
और सत्य-भाषण ये पाँच पवित्र वस्तुयें शिष्ट पुरुषों के 
भाचार-व्यवह्ार में देखी गई है। 
--वेदव्यास (महाभारत, बनपवं, २०७६२) 


न च प्रसादः सत्पुरुषेषु मोघो 
न चाप्यर्यों नश्यति नापि मानः। 
यस्मादेतल्नियतं सत्सु नित्य 
तस्मात्‌ सन्‍्तो रक्षितारों भवन्ति ॥ 
सत्पुरुषों की प्रसन्‍तता कभी व्यर्थ नहीं जाता। वहाँ 
किसी के स्वार्थ की हानि नहीं उठानी पड़ती है और न मान- 
सम्मान ही नष्ट होता है। ये तीनों (प्रसन्‍नता, भथे और मान) 
संतो में नित्य-निरन्तर बने रहते हैं, इसलिए वे- सम्पूर्ण जगत्तू 
के रक्षक होते हैं । 
--वेदव्यास (महाभारत, वनपर्वं। २६७५०) 


एतावान्‌ साधुवादो हि तितिक्षेतेद्वर: स्वयम्‌। 
वही साधुता है कि स्वयं समर्थ होने पर क्षमा भाव 
रखे। 
--भागवत्त (६१२४॥४४) 


कि दुःसहं साधूनां विदुर्षा किमपेक्षितम्‌ । 
किमकार्य कर्दर्याणां दुस्त्यजं कि घृतात्मनाम्‌ ॥ 


विश्व सूक्ति कोश / ११७७ 


सज्जन 


सज्जनों की सहनशक्त से परे कुछ भी नहीं है | विद्वानों 

को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती । नीच पुरुष को 
न करने योग्य काम का विचार नहीं होता । अपने को वश में 
रखने वालों के लिए कोई वस्तु अपरित्याज्य नहीं रह जाती। 
हि “भागवत (१०१५८) 


यस्तु भावयते धर्म योनिमात्रन्तितिक्षति । 
यह्च तप्तो न तपति भुश्ं सो5्थंस्प भाजनम्‌ ॥ 
जो धर्मांचरण करता है, जीव मात्र के प्रति तितिक्षा 
रखता है, जो अन्यों से तप्त किए जाने पर भी तप्त नही 
होता, वही मनुष्य अत्यन्त श्रेय का पात्र है। 
--मत्स्यपुराण (२८१५) 


पुंसो ये नाभिनन्दन्ति वृत्तेनाभिजनेन च। 

न तेधु निवसेत्‌ प्राज्ञः श्रेयो४र्थोपापबृद्धिषु । 

ये नैनमभिजानन्तु वृत्तेनाभिजनेन च । 

तेषु साधुषु वस्तव्यं स वासः श्रेष्ठ उच्यते ॥ 
जो अपने पुज्यों का अपने व्यवहार से सम्मान नहीं 
करते, उन पाप-बुद्धि वालों के बीच में कल्याण के इच्छुक 
विद्वान को निवास नही करना चाहिए। जो अपने पूज्यों का 
अपने व्यवहार से सम्मान करते हैं, उन श्रेष्ठ जनों के बीच 

में ही निवास करता श्रेष्ठ कहा जाता है । 

--मत्स्यपुराण (२८।१०॥११) 


सद्भिः पुरस्तादभिपूजितः स्यात्‌ 
सद्भिस्तथा पृष्ठतो रक्षितः स्थात्‌ 
सदा सतामतिवादांस्तितिक्षेत्‌ 
सतां वृत्तं पालयन्‌ साधुवृत्तः ॥ 
श्रेष्ठ जनों को सदा सत्पुरुषों का प्रशंशाभाजन होना 
चाहिए, सदा सत्पुरुषीं को अपना पृष्ठपोषक बनाना चाहिए, 
सदा सत्पुरुषों के कटु-वचनों को सहन करना चाहिए और 
सदा सत्पुरुषी के चरित्र का अनुकरण करना चाहिए। 
; --मत्स्यपुराण (३६१०) 
न तथा रत्नमासाद्य सुजनः परितुष्यति। 
यथा च तद्गताकांक्षे पात्रे दत्त्वा प्रहष्यति ॥ 
सज्जन लोग रत्न पाकर उतने प्रसन्न नही होते, जितने 
प्रसन्‍न उस रत्त को किसी निलभि पात्न को देकर होते हैं। 
--भास (अविमारक, ४॥१४) 


११७८ / विश्व सूबित कोश 


छन्ता भवन्ति भुवि सत्युरुषा कथंचित्‌ 
स्व: कारणगुंरुजनेइच नियम्यसाना:। 
भूयः परव्यसनमेत्य विमोक्‍्तुकामा 
विस्मृत्य पू्वंनिय्म विवृता भवन्ति ॥ 
सत्पुरुष कुछ अपने विशेष कारणों से तथा गुरुजनों के 
नियंत्रण से पृथ्वी पर छिपे रहते हैं, परन्तु दूध्तरों को आपत्ति 
से मुक्त करने के समय अपने पूर्व नियम को त्याग कर प्रकट 
हो जाते हैं । 
“भास (अविमारक, १६) 


जयन्ति जितमत्सराः परहितार्थमम्युग्चता:, 
पराभ्युदयसु स्थिताः परविपत्तिखेदाकुलाः। 
महापुरुषसत्कथाश्रवणजातकौतू हला:, , 
समस्तदुरिताएंबप्रकटसेतवः:. साधवः॥ 
मत्स र-भाव को जीतने वाले, परोपका र को सदा उद्यत, 
दूसरे की उन्नति से प्रसन्‍न, पर-विपत्ति से व्याकुल, महापुरुषों 
की सत्कथाओं के सुनने को लालायित तथा समस्त पापों 
रूपी समुद्र के हेतु प्रत्यक्ष सेतु के समान साधु पुरुषों की 
जय हो । 
--अश्वघोष 


स्‍त्री पुमानित्यनास्थेषा हि महितम्‌ सताम्‌ । 
यह स्त्री है, यह पुरुष है--यह निरर्थक बात है। 
वास्तव में तो सत्पुरुषों का चरित्र ही पूजा के योग्य होता है। 
“-कालिदास (कुमारसंभव, ६।१२) 


बुवते हिं फलेन साधवो 
न तु कंठेन निजोपयोगिताम्‌ । 
सज्जन अपनी उपयोगिता कार्य से दिखाते हैं, कंठ से 
नहीं बताते हैं । 
--भ्रीहषं (नेषधीयचरित, २४८) 
धनिनामितरः सता पुनर्‌ 
गुणवत्सन्निधिरेव सन्निधिः । 
धनियों के लिए दूसरी निधियां हैं परन्तु सज्जनों के लिए 
गुणी मनुष्यों की सन्निधि (समीपता) ही सन्निधि (श्रेष्ठ 
निधि) है। 
“--शओहर्ष (नंषधीयचरित, २॥५) 


निर्वाहः प्रतिपस्नवस्तुषु सतामेक॑हि गोच्रन्नतम्‌ । 
आए हुए उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता सज्जनों का 
कुलब्रत है। 
---विज्ञाखदत्त (सुद्राराक्षस, २१८) 


पुष्यवन्तो हि दुःखभाजो भवन्ति। 
पुण्यवान लोग ही दुःख पाते हैं । 
--भट्टनारायण (वेणीसंहार, ४॥१ १ से पूर्व ) 


तीक्ष्णा नारुन्तुदा बुद्धिः कम शास्तं प्रतापवत्‌ । 
तोपतापि मनः सोष्म बागेका वाग्मिनः सतः ॥ 
संत्युरुप की बुद्धि तीक्ष्ण होती है परन्तु मर्मभेदी नहीं, 
कम तेजस्वी होता है परन्तु शान्त भी, मन उष्ण होता है पर 
ताप देने वाला नहीं और वाग्मी सत्पुरुष एकवाक्‌' होता है। 
+-माघ (शिक्षुपालवध, २।१०६) 


महतीमपि श्रियसवाप्य विस्मय : 
सुजनो न विस्मरति जातु किचन । 
अतिशय सम्पन्तता को पाकर भी गर्वरहित सज्जन 
किसी को थोड़ा भी नहीं भूलता । 
--माघ (शिकशुपालवध, १३१६८) 


स्मत्‌ मधिगतगुणस्मरणाः 
पटवो न दोषसखिलं सलूत्तमाः 
परिचित गुणों' को स्मरण रखने वाले उत्तम लोग 
सारे दोषों को स्मरण रखने में कुशल नहीं होते । 
--भाघ (शिशुपलवध, १५४३) 


उपकारपरः स्वभावतः सतत सर्वंजनस्य सज्जनः। 
असतामनिशं तथाप्यहो गुरुहद्दोगकरी तदुन्तति ७ 
सज्जन स्वभावतः सतत सर्वताधारण का उपकार 
करने में लगे रहते हैं।फिर भी उत्तकी उन्नति दुर्जनों के 
हृदय में भारी रोग पैदा करती है । 
--माघ (शिशुपालवध, १६॥२२) 


2 3 टन 22 28 
१, एक बात ही बोलने वाला, सत्यवक्ता । 
है. सज्जन 


२. उपकारों । 


संज्जन 


प्रकटान्यपि नैपुर्ण महत्परवाच्यानि चिरस्थ 


गोपितुम्‌ । 
विवरीतुमथात्मनो गुणान्‌ भृशमाकोशल- 
मार्यचेतसाम्‌ ॥ 


उदात्त चित्त वाले लोगों में दूसरों के प्रकट हुए दोषों 

को भी चिरकाल तक छिपाने की निषुणता होती है और 
अपने गुण को प्रकट करने में उन्हें अतिशय अकौशल होता है । 
--भाघ (शिक्षुपालवध, १६॥३०) 


उपदेशपरा: परेष्वपि स्वविनाभिमुखेषु। 
अपने विनाश की ओर जाने वाले शत्रुओं को भी सज्जन 
(दयालुतावश ) उपदेश देते हैं । 
--माघ (शिशुपालवध, १६॥४१) 


योग्येना्थ: कस्य न स्थाज्जनेन । 
योग्य व्यक्ति से किसका काम नहीं पूरा होता -? 
माघ (शिशुपाल वध, १८६६) 


न्यायाधारा हि साधवः। 


सज्जन न्याय का ही अवलम्वन करते हैं । 
--भारवि (किराताजु नीय, १११३०) 


सतां हि प्रियंबदता कुलविद्या 
बोलना तो सज्जनों की कुलविद्या है । 
--बाणभट्ठट (हर्षंचरित, पु० २६) 


प्रतनुगुणग्राह्माणि कुसुमानीव हिं भवन्ति सत्ां 
मर्तांसि। 
सज्जनों के मन थोड़े से गुणों के कारण फूलों की भाँति 
ग्रहण करने योग्य हो जाते हैं । 
--बाणभट्ट (हुंचरित, पृ० १०६) 


अनुरक्तेष्वपि दरीरादिषु साधूनां स्वामिन एव 
प्रणयिनः 
जैसे शरीर बिना कहे ही अपने अधीन होता है, उसी 
प्रकार सज्जन लोग भी प्रेमी जनों के वश में रहते हैं। 
--बाणभद््‌ट (ह्षचरित, पृ० १०६९) 


विश्व सूव्ति कोश / ११७६ 


सज्जन 


स्वार्थालसा: परोपकारदक्षाइच प्रकृतयो 
भवन्ति भव्याताम्‌ । 
सज्जन लोग स्वभाव से ही स्वार्थसिद्धि में आलसी और 
परोपकार में दक्ष होते हैं । 
--बाणभदटद (हर्षचरित, पृ० १०८) 


अद्रव्यापिन्यः फल्गुचेत्सामलसानां मनोरथाः। सत्तां 
तु भुवि विस्तारवत्यः स्वभावेन॑वोपकृतय: 
सारहीन चित्त वाले मन्द लोगों के मनोरथ दूर तक 
फंले हुए नहीं होते किंतु सज्जनों के उपकरण स्वभावतः 
पृथ्वी भर में फैले हुए होते हैं । 
--वाणभट्ट (हषचरित, पृ० ११५) 


सज्जनमाधुर्याणाममृतदास्यों दश दिशः | 
दिशाएं सज्जनों के मधुर स्वभाव के कारण ही वेतन के 
बिना हो उनकी दासी बन जाती है। 
“+-वाणभदट्द (हबंचरित, पु० २२१) 


प्रायेणाकारणमित्राण्यतिकरुणा्द्गणि च सदा खलु भवन्ति 
सतां चेतांसि। 
सज्जनों के हृदय प्राय: सभी भ्राणियों के प्रति सर्वदा 
निःस्वार्थ भाव से मित्रता का व्यवहार करने वाले तथा 
करुणा से आद् होते है । 
“एवाणभदूद (कादम्बरो, कथामुख, पृ० ११४) 


दुःखितसपि जन॑ रमयन्ति सज्जनसमागमाः। 
दुःखी पुरुष को भी सज्जनों की संगति प्रसन्‍न कर देती 


है । ४ 


--वाण (कादम्बरी, पूर्वभाग, पृ० ५२५) 


सत्कारधनः खलु सज्जनः । 
सत्कार ही सज्जनों का धन है । 
--शूद्रक (मृच्छकटिक, २१५) 
स्वभाव नव मुञ्चन्ति सन्‍्तः संसर्गतो5सताम्‌ । 
सज्जन पुरुष दुष्टों के संस्र्ग से अपना सहज स्वभाव 


नहीं छोड़ते । 
--क्षेमेल्द्र (वल्लभदेव कृत सुभाषितावलोी, २६४) 


११८० / विश्व सूक्ति कोश 


के 


सम्पत्तों कोमल चित्त साधोरापदि फर्फदाम्‌ । 
साधु पुरुष का हृदय समृद्धि में कोमल और आपत्ति के 
समय कठोर हो जाता है । 
- क्षेमेद्ध (वल्लभदेव कृत सुभाषितावली, २६४) 


ट् 


न कदाचित्‌ सतां चेतः प्रसरत्यधकरमंसु। 
सत्पुरुषों का चित्त पापकर्मे में कभी भी नहीं प्रवृत्त 


होता । 
--क्षेमेन्द्र (बल्लभदेव कृत सुभाषितावली, ३०५) 


क्रते विवाद, विमति विवेके 
सत्येइतिशंका विनये विकारसू । 
गुणेधवरमानं कुशले निषेध 
धर्म विरोध न करोति साधु: ॥ 
किसी के द्वारा गृहीत ब्त पर विवाद करना, विवेकपूर्ण 
बात के विपरीत परामशे देना, सत्य पर अत्यधिक शंका 
करना, किसी के विनयपूर्ण व्यवहार को विकृत बताना, गुण 
का अपमान करना, कुशल व्यक्ति का निषेध करना, धर्म का 
विरोध करना, इतनी बातें साधु पुरुष नहीं करता। 
--क्षेमेन्द्र (बल्लभदेव कृत सुभाषितावली, पृ०३१८) 


बुवते हि फर्लेन साधवो न तु कंठेन 
निजोपयोगिताम्‌ । 
सज्जन लोग अपनी उपयोगिता कार्यसिद्धि द्वारा कहते 
है, अपने कंठ से नहीं । 
--श्रीह॒षं (नंघधोयचरित २।४८) 


स्वतः सता ही: परतो5तिगुर्ची 
सज्जनों को दूसरों की तुलना में अपने से अधिक लज्जा 


होती है । 
--श्रीहर्प (नेषधीयचरित, ६।२२) 


महाजनाचारपरम्परेदज्ञी 
स्वनामनामाददते न साधव: । 
सज्जन अपना नाम नहीं लेते, श्रेष्ठ लोगों की यही 
बाचार परम्परा है। * 
--भरीहर्ष (नंपधीयचरित, ६१३) 


प्रियप्राया वृत्तिविनयसधुरों वाचि नियमः 
प्रकृत्या कल्याणी मतिरनवगीत्त: परिचयः। 
पुरो वा पश्चात्‌ वा तदिदसविपर्यासितरसं 
रहस्यं साधूनामनुपधि विशुद्धं चिजयते |॥॥ 
प्रेम से परिपृर्ण व्यवहार, विनय-मधुर वाणी में संयम, 
स्वभावतः कल्याणी बुद्धि, निर्दोष परिचय और मिलने के 
पहले या पश्चात्‌ अपरिवर्तित स्नेह से युक्त सज्जनों का 
निष्कपट और विशुद्ध चरित्र सदा विजयी होता है। 
--भवभूति (उत्तररामचरित, २२) 
सत्पक्षाण्ां द्रवति हि मनः संगमे वान्धवानाम्‌ 
बन्धु-वाधवों का संग पाकर सज्जनों का मन द्रवित हो 
जाता है। हे 
--हँससंदेश(३७) 
: परदुःखं समाकण्य स्वभावसुजनो जनः। 
उपकारसमर्थत्वात्‌ प्राप्नोति हदयव्यथास्‌ ॥ 
स्वभावत: सज्जन जन पर दुःख सुनकर उपकार करने में 
असमर्थे होते के कारण हादिक व्यथा का अनुभव करते हैं। 
--कल्हण (राजतरगिणी, १२२७) 


निर्मलेषपि सुजनाः स्वचरित्े 
दोषमेव पुरतः प्रथयन्ते । 
उज्ज्वलेषपि सति धाम्नि पुरस्ताद्‌ 
धूममेव वमति स्फुटमस्नि: ॥। 
अपना चरित्र निर्मल होने पर भी सज्जन अपना दोष ही 
सामने रखते हैं, अग्ति का तेज उज्ज्वल होने पर भी वह 
पहले धुआं ही प्रकट करता है । 
--कर्णपूर (आनन्दवृन्दावन चम्पू, १४१०) 


भजन्त्यात्मम्भरित्वं हि दुर्लभेषपि न साधवः। 
साधु जन दुर्लभ वस्तु प्राप्त करके भी स्वार्थ-साधन में 
प्रवृत्त नहीं होते । 
--सोमदेव (कथासरित्सागर, ५३) 
प्रदान धच्छन्न गृहमुपगते से प्रमविधिः 
प्रियं कृत्वा मौन सदर्सि कथन चाप्युपकृते:। 
अनुत्सेको लक्ष्म्यां निरभिभवसाराः परकथाः 
सतां केनोहिष्टं विषमससिधाराद्रत्तिदम्‌ ॥ 


सज्जन 


दान को गुप्त रखना, घर आए अतिथि का सत्कार 
करना, भलाई करके चुप रहना, दूसरे के उपकार को सभा 
के बीच कहना, संपत्ति प्राप्त कर घमंड न करना, परचर्चा में 
निन्‍्दा को स्थान देना-- तलवार की धार के समान कठिन - 

इस ब्रत का सज्जनों को किसने उपदेश दिया ? 
--भत हरि (नीतिशतक, ६४) 


संपत्सु महतां चेतो भवत्युत्पलकोमलम्‌ ॥ 
आपत्सु च महाशेल-शिला-संघातकर्कशम्‌ ॥ 


महापुरुषों का चित्त संपत्तिशाली होने पर कमल के 
समान कोमल होता है तथा विपत्तियों में विशाल पर्वत के 

शिला-समूह के समान कठोर होता है। 
* --भे्त्‌ हरि (नीतिशतक, ६६) 


अनुद्धताः सत्पुरुषा: समृद्धि भिः । 
सत्पुरुष सम्पत्ति पाकर उद्धत नहीं होते । 
--भ्त्‌ हरि (नोतिशतक, ७१) 


सनन्‍्तः स्वयं परहितेषु फताभियोगाः । 
सन्त लोग स्वयं ही परहित का उद्योग करते हैं । 
-भंत्‌ हरि (नीतिशतक, ७४) 


तृष्णां छिन्धि भज क्षमां जहि मर्द पापे रतिं मा 
क्थाः 
सत्यं ब्रृह्मनुयाहि साधुपदरवीं सेवस्व विद्वज्जनम्‌ । 
सान्यान्‌ मानय विद्विषोष्प्यनुनय प्रस्यापय प्रश्नयं 
फोति पालय वुःखिते कुर दयामेतत्‌ सतां चेष्टितम्‌ ॥ 
तृष्णा को नष्ट कर। क्षमा को धारण कर। पाप में 
अनुराग मत कर । सत्य बोल । सत्पुरुषों के पीछे चल विद्वानों 
की सेवा कर । माननीयों का आदर कर। शत्रुओं से भी प्रेम 
कर। पीड़ितों को प्रश्नय दे। कीति बढ़ा। और दुखित पर 
दया कर। ये ही सब कार्य सत्पुरुषों के होते हैं। 
--भर्वृ हरि (नोतिशतक, ७८) 


सनसि चचसि काये पुण्पपीयूषपूर्णाः 
त्िभुवनमुपकारश्रेणितिः प्रीणयन्तः । 
परगुणपरसाणून्पवंतीक्षत्य नित्यम्‌ 
निजह॒दि विकसन्तः सन्ति सन्‍्तः कियन्तः ॥ 


विश्व सूकित कोश | ११८३१ 


सज्जन 


जिनके मन, वचन ओर शरीर में पुण्य का अमृत भरा 

है, जो उपकार से तीनों लोकों को प्रसन्न करते हैं, जो दूसरों 

के अल्पगृुण को भी पर्वत के समान बड़ा मानकर अपने हृदय 
में प्रफुल्लित होते हैं, ऐसे सन्त कितने है ? 

--भर्त्‌ हरि (नीतिशतक, ७६) 


सज्जनानां हि शलीयं सक्रमारम्भशालिता। 
अपने कार्य का क्मिक विकास करना सज्जनों की रीति 


है। 


--श्ेत्रचूड्रामणि 


प्रत्यक्षे व परोक्षे च सन्‍तो हि समवृत्तिका: । 
सज्जन प्रत्यक्ष और परोक्ष में समान व्यवहार क रते हैं । 
--क्षवचू डरामणि 


अतिकुपिता अपि सुजना योगेन मृद्‌ भवन्ति 
न तु नीचाः। 
सज्जन भत्यन्त कुद्ध होने पर भी मिलने-जुलने से मृदु 
हो जाते हैं, किन्तु नीच नहीं । 
--अमृतवर्धन (वल्लभदेव कृत सुभाषितावली, २४६) 


प्राणवाधे$पि सुव्यक्तमार्यो नायात्यनायंताम्‌। 
सभ्य पुरुष प्राण संकट उपस्थित हो जाने पर भी अपनी 
सभ्यता को नहीं त्यागता । 
--नारायण पंडित (हितोपदेश, ४२३) 


उपकारिषु यथः साधु' साधुत्वे तस्य को गृणः। 
अपकारिषु यः साधु: स साधुः सद्धिरुच्यते ॥ 
जो उपकारियो के प्रति सज्जन है, उसकी सज्जनता में 
क्या ? जो अपकारियों के प्रति भी सज्जनता का व्यवहार 
करता है, सज्जन उसे ही साधु कहते हैं । ; 
--विष्णु द्वार्मा (पंचतन्त्र, सित्रभेद, २७०) 


उत्थापयन्ति पतितान्‌ निमग्नान्‌ तारयन्ति च। 
प्रवोधयन्ति शयितान्‌ ते चरा भुवि दुलेभः॥ 
जो गिरे हुओं को उठाते हैं, डूबतों को तारते हैं और 
सोतों को जगाते है, वे सत्पुरुष संसार में दुलंभ हैं। 
--वासुदेव द्विवेदी शास्त्री 


११८२ / विश्व सूक्ति कोश 


आक्रुष्टो5पि न्नजति न रुषं भाषते नापभाष्यं 
नोत्कृष्टो5पि प्रवहति मर्द शौर्यधैर्यादिधरम: । 
यो यातो5पि व्यसनसनिश्ञं कातरत्वं न याति 
सन्त: प्राहुस्तमिह सुजन तत्त्ववुद्धया विवेच्य ॥ 
जो बुरा-भला कहे जाने पर भी क्रोधित नहीं होता, न 
ही अनुचित बोलता है, शोर्य॑-धैर्यादि धर्मों से युक्त होने पर 
भी जो घमंड नहीं करता, निरन्तर विपत्तियां आने पर भी 
जो कातर नहीं होता, उत्तको सज्जन तत्त्वबुद्धि से विवेचना 
करके सुजन' कहते हैं। 
--अज्ञात 


अनिर्वाच्यमनिभिन्नभ्‌ अपरिच्छिन्नमव्ययम्‌ । 

ब्रह्मंव. सुजनप्रेम दुखमूलनिकृन्तनम॥ 
सज्जनों का प्रेम ब्रह्म के समान अनिर्वाच्य, अव्यक्त, 
असीम, अपरिवर्तनशील और दुःख के मूल को काटने वाला 


होता है 
--भज्ञात 


हृदयानि सतामेव कठिनानीति में मति:। 
खलवाग्विशिखेस्तीक्ष्णभिद्यन्ते न मनाग्यतः ॥ 
मेरा अभिमत है. कि सज्जनों के हृदय कठोर होते हैं, 
क्योंकि वे दुष्टों की वाणी रूपी तीक्ष्ण वाणों से थोड़े से भी 
दुःखी नहीं होते । 
--अज्ञात वल्‍लभदेव कृत सुभाषितावलि, २१२ 


अंगीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति । 
श्रेष्ठ लोग अंगरीकृत कार्य को पूरा करते है 
-- भज्ञीत 


पिबन्ति नद्यः स्वयसेव नाम्भः 
स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा:। 
नादन्टि सस्य॑ खलु बारिवाहाः 
परोपकारांय सर्ता विभूतयः॥ 

न तो नदियां स्वयं ही अपना जल पीती हैं, न वृक्ष स्वयं 
ही अपने फल खाते हैं, और न बादल ही फ़सल खाते हैं। 
सज्जनों की विभूतियां परोपकार के लिए ही होती हैं । 

-जेज्ञीत 


गंगा पाप॑ शशी ताप॑ देन्‍्ये कल्पतरुस्तथा । 

पाप॑ तापं च देन्यं च हन्ति सन्‍्तो सहाशया: ॥ 

गंगा पाप को, चन्द्रमा ताप को तथा कल्पवृक्ष देन्‍्य को 
दूर कर देता है; किन्तु सन्त महापुरुष पाप, ताप और दैन्य 


तीनों को नष्ट कर देते है। 
--अज्ञात 


दीनानां कल्पवक्ष: सदुगुणफलनतः सज्जनानां कुटुम्बी 
आदर: शिक्षितानां सुचरितनिकष. शीलवेलासमुद्र: । 
सत्कर्ता नावमन्ता पुरुषगुणनिधिदंक्षिणोदारसत्तवो 

ह्ोकः इलाघ्य स जीवत्यधिकगृणतया चोच्छवसन्तीव 

चान्ये ॥ 

दीनों का कल्पवृक्ष, सदगुण रूपी फल से विनम्र, सज्जनों 

का कुटुम्बी, शिक्षित व्यक्तियों का आदर्श, सच्चरित्र की 
कप्तौटी, शील का सागर, सत्कार्यो का कर्ता, अवादर न करने 
वाला, ग्रुणों का सागर, सरल, उदा रसत्त्व, प्रशंसनीय पुरुष 
ही अपने अधिक ग्रुणों के कारण जीवित है, अन्य तो उच्छवास 


मात्र लेते हैं। 
--अज्ञात 


गर्व नोदवह॒ते न निन्‍्द॒ति परान्तो भाषते निष्दुरं 
प्रोब्तं केनचिदप्रियं च सहते क्रोधं च नालम्बते । 
श्र॒त्वा काव्यमलक्षणं परक्ृतं संतिष्ठते मूकवद्दोषांश्‌ 
छादयते स्वयं न कुस्तेहोतत्सतां लक्षणम्‌ शा 
गये नही करता है, दूसरों की निन्‍्दा नहीं करता है, कटु 
नहीं बोलता है, अभ्रिय कथन को सहन कर लेता है, क्रोघ 
का आश्चय नहीं लेता, दूसरों के लक्षणहीन काव्य को सुन कर 
मुकवत्‌ स्थिर रहता है तथा दोषों को ढेंक देता है--पह 


सज्जनों का लक्षण है। 
--भनज्ञात 


मूक: परापवादे परदारनिरीक्षणेष्प्यन्धः। 
पंगु: परधनहरणे स जयति लोकन्नयें पुरुष: ॥। 
जो व्यवित परापवाद में मुक है, परस्न्री को देखने में 
न्धा है, तथा पर-घधन का अपहरण करने में पंगु है, वह 


तीनों लोकों में जय पाता है। 
--भज्ञात 


सज्जन 


अप्रियवचनदरिदरे: प्रियवचनाढय: स्वदारपरितुप्द . 

परपरिवादनिवृते: ववचित्ववचिनुमण्डिता बसुधा॥ 

यह पृथ्वी अप्रिय वचन न बोलने वाले, प्रिय वचन 

बोलने वाले, अपनी पत्नी से सन्तुष्ट और परनिन्दा न करने 
वाले व्यक्तियों से कहीं कहीं ही सुशोभित है । 

-:अज्ञात 


विरला जानन्ति गुणान्‌ घिरलाः कृर्वस्ति निर्धनस्तेहम्‌ । 
विरला रणेषु धोराः परदुःखेनापि दुःखिता विरलाः। 
दूसरों के गुणों को जानने वाले, निर्धनों से प्रेम 
करने वाले, युद्ध में घेयेशाली तथा दूसरे के दुःख से दुःखी 

होने वाले विरले ही होते हैं । 
--अनज्ञात 


यथा चित्ते तथा बाचि यथा वाचि तथा क्रिया: 
चित्ते वाचि क्रिपायां च साधुनामेकरूपता ॥ 
जैसा चित्त में है, वैसी वाणी है । जैमा वाणी में है, वैसी 
ही क्रियाएं हैं। सज्जनों के चित्त, वाणी और क्रिया में एक- 
रूपता होती है । . 
--अज्ञात 


शैले होले न साणिक्यं सौक्तिक॑ न गजे गजे। 

साधवो नहिं सर्वत्र चंदन न बने बने ॥ 
प्रत्येक पर्वत पर. माणिक्य नहीं होते। प्रत्येक हाथी में 
मोती नहीं होते । साधु सब जगह नहीं होते तथा प्रत्येक बन 


में चन्दन नहीं होता । 
->अज्ञातत 


न सा सभा यत्य न सनच्ति सन्‍्तो 
सन्‍्तो न ते ये भणन्ति धम्मं। 
रागं च दोषं च पहाय मोहूं 
घम्मं॑ भणन्ता व भवन्ति सन्‍्तो ॥ 
वह सभा सभा नहीं जहां संत नहीं । वे संत संत नहीं 
जो धर्म की बात नहीं कहते । राग, द्ेघ और मोह को छोड़ 
कर धर्म की वात कहने वाले ही संत होते हैं । 
[पालि] --संयुत्तनिकाय (११७२२) तथा जातक 
(महासुतसोम जातक) 


विश्व सूकित कोश / ११५३ 


- सज्जन 
यो वे कतंझा कतवेदि धीरो 
फल्पाणमित्तो दलहँभत्ति च होति 
दक्खितस्स सक्ककच्च करोति किच्च॑ 
तथाविध॑ सप्परिस वदन्ति । 
जो कृतश हो, कृत उपकार का बदला चुकाने वाला हो, 
कल्याणप्रिय हो, दृढ़ भकितिमान हो और दुखी का उपकार 
करने के लिए उद्यत हो, उस मनुष्य को सत्पुरुष कहते हैं। 
[पालि|] --जातक (सरभंग जातक) 


ये च सीलेन सम्पन्न पम्व्यादुपसमे रता, 
आरता विरता धीरा न होन्ति परपत्तिया॥ 
जो शीलवान है, जो प्रज्ञा द्वारा चित्तारिन को शान्‍्त 
करने में रत है, जो पाप कर्मो से दूर हैं, जो विरत हैं, वे 
धीर-जन दूसरों का अन्धानुकरण करने वाले नहीं होते । 

[पालि] --जातक (दद्दभ जातक) 

सुअणो ण कुप्पइ्ट व्विभ अह कुष्पिइ विष्पअं ण चिस्तेइ । 

अह्‌ चिन्तेह ण जम्पह अह जम्पड्ठ लज्जिओं होइ॥ 

अच्छा आदमी सामान्यतः: कोत करता ही नहीं। यदि 
कोप करता है तो बुरा नहीं सोचता । यदि बुरा सोचता 
है तो भी कहता नही । और यदि कह भी देता है तो लज्जित 
हीता है। 

[प्राकृत) --हाल सातवाहन (गाथा सप्तशती, ३४०) 
वसणम्सि भ्रणुव्विग्गा विहवम्मि अग्गिव्विआ भए धीरा | 
होन्ति अहिण्णसहावा समेसु विसमेसु सप्पुरिसा॥आा 

सत्पुरुष दुःख पड़ने पर नहीं घबराते, ऐश्वयं पाकर गये 
नहीं करते, भय में धीर बने रहते है तथा अनुकूल और प्रति- 
कूल स्थितियों में समान स्वभाव रहते है । 

[प्राकृत ] --हाल सातवाहन (गायासप्तशती, ४५८०) 

सज्जणाण णेंहो ण चलइ दूरद्ठआण पि। 

दूर रहने पर भी सज्जनों का स्नेह नहीं जाता । 
[प्राकृत ] --हाल सातवाहन (गाथा सप्तशती, 
उत्तरार्ड, ७४७) 

साधु ते होइ व कारज हानी । 

--पुलसीदास (रामचरित मानस, ५१६। २) 
ठीक प्रतीति कहे तुलसी, जग होइ भले को भलाई भलाई। 
--पुलसीदास (कवितावली, उत्तरकाण्ड, १३१) 


११८४ / विश्व सूक्ति कोश - 


ला 


आप आप कहे सब भलो, अपने कहें कोइ कोइ | 
तुलसी सव कहँ जो भलो,- सुजन सराहिअ सोइ॥ 


“ छेलसीदास (दोहावली, ३४७) 
. भले भली ही कहत हैं, प॑ न कहत है दोस। 
सूरदास कह धन्य को, उपजावत है तोस ॥ 
“वुन्द (बृन्द-सतसई) 
सज्जन तो शब्द सत्य जो मानी । 
जो सत्य का पालन करता है, वही सज्जन है। 
[सराठी] +ठुकाराम (तुकाराम अभंगगाथा, १७८१) 


मोदटनु सत्तमुन बदलक 

तुद नेव्चरि सतमु नेंन दृधिपकता 

बदिलुडयि कोर्के गोरक 

मुदमुन जरियिचु बुधुडे मुख्युडु वेमा ॥॥ 

मानव समाज में उप्ती विद्वान का जन्म सार्थक होगा 

जो अन्य धर्मो की निदा से दूर रहकर स्वधर्म पर अठल रहे, 
समस्त कामनाओं से विरत रह कर सदा संतोष में जीवन 
व्यत्तीत करता रहे । 


[तेलुगु] --बैमना | 


हीनुडेन्नि विद्य लिल नभ्यसिचिन 
घनुड़ गाडु मोरकु जनूडे मानि 
परिमलमुल गर्दभमु मोय घनमोने ॥ 
पोथों के पोथे पढ़ जाने मात्र से नीच, सुसंस्क्ृत तथा 
सभ्य नहीं बन सकता-है। उसके मत का ओछापन दूर नहीं 
हो सकता। भला उसकी पीठ पर इत्र वर्गरह सुगंधित 
वस्तुएं ढोने मात्र से गधा कहीं गौरवान्वित हो सकता है । 
तिलुगु ] --बेमना 
.._ द्युमणि पद्माकरमु विकचमृग जेयु 
गुमुद हर्षबुगाविचु नमृत सूति 
यीर्थ तुड़ु गाक जलमिच्चु नंबु धरुडु 
सज्जनुलु दारे पर हिता चरण मतुलु । 
सूयें बिचा माँगे ही पदुमों को विकप्तित करता है। 
चन्द्रमा भी इसी प्रकार कुमुदों को विकसित करता है। मेघ 
भी पानी देता रहता है। इसी प्रकार सज्जन भी विना मांगें 
ही दूसरों का हित करते हैं । 


[विलुगु | -- एनुगु लक्ष्मण कवि 


पर $ था पाया त0ी हथागी १8१॥5. 
सज्जन वह है जो सज्जनता के काम करे। 
--चाउसर (फंटरवरी टेल्स) 
6 ४९४ एणा07 ० ९0007क्षा'$ ॥6 
जां$ ॥0॥6, ॥0॥0655, पराशाशा।एटा०एतं 8९०5 
(0[(॥70॥655 धा0 0 0५6. 
दया व प्रेम के छोटे, नामरहित और विस्मृत कृत्य हो 
सज्जन के जीवन का सर्वोत्तम भाग होते हैं । 
-- व सवर्थ 
छू $ ए९एश पाल्शा 7 वींपीर ॥0 एंड ता$9एण८६, 
डरष्एश'ः प्ो2४ पराशि। 80एशा2एुए, १९ए९ 59९5 
एथ50गतंह$ 0 शाधाए आजं।ह5 0ि क्ह्ुण्राला।5; 07 
पाधशा।प्रशल 6णो। गाजी ॥6 तंवा6 ॥00 59५ 00. 
वह (सज्जन) अपने विवादों में कभी क्षुद्र या हीन नहीं 
होता । कभी अनुचित लाभ नहीं उठाता | व्यक्तियों या कदु- 
वितयों को तक मानने की भूल नहीं करता और जिसे प्रकट 
कहने का साहस नहीं कर सकता, ऐसी दुष्ट बात को छिपे- 


छिपे भी नहीं करता । ५ 
-+फा्डिनल न्युमेन 
फराहवएल शंधातेशात 0 वृषभ 35 5६४८० ॥ 6 
ग्गांधत; (056 एशा0० एप 7008५9 ७ ॥0706. 
गुण का सच्चा मानदण्ड मन में स्थित है। जिनके सत्त्‌ 
विचार हैं, ने सत्पुरुष हैं । 
--आइज़्क विकरस्टाफ़ (दि सेड आफ़ दि सिल, २११) 


सतयुग 
चत्वार्याहु: सहुत्नाणि वर्षाणान्तु कृतं युगम्‌ | . 
तस्य तावच्छती सन्ध्या द्विगुणा रविनन्दन ॥ 
हे सूर्यपुत्र मनु | सतयुग की अवधि ४००० वर्ष है और 
उसकी संध्या की अवधि ८०० वर्षों की है । 


--मत्स्यपुराण (१६४१) 


सती 
पतिः सतीनां परम हि देवतम्‌। 
सतियों के लिए पति ही सर्वश्रेष्ठ देवता है। 
--सोमदेव (कथासरित्सागर, २४५) 


सत्‌ और असत्‌ 


पेशलं हि सतीमनः । 
सती का मन बड़ा सुकुमार होता है । 
| --सोमदेव (कथासरित्सागर, २४६) 
विपति कसौटी प॑ विमल जासु चरितत दु्ति होइ । 
जगत सराहन जोग तिय रतन सती है सोइ ॥ 
--रत्नावली 


सती वनत जीवन लगे असती चनत न देर। 
गिरत देर लागे कहा चढियो कठिन सुमेर ॥॥ 
--रत्नावली 


*_ सरपुर तक निभ जावसी, या जोड़ी या प्रीत्त । 
सखो पिऊ रे देसड़े, संग वल्लवा रो रीत ॥ 


है सखी ! मेरी और प्रीतम की यह जोड़ी ओर यह प्रेम 
स्वर्ग तक निभ जायेगा। वय्योकि मेरे पति के देश में साथ 
जलने (सती होने) की प्रथा है। 
(राजस्थानी ] 


वीरा लेवण आवियो, पिउ रण हुआ वहीर। 

भव तो चढ्ठवा जावस्याँ, अब नहें आवां पीर ॥ 

है भाई ! तू मुझे लेने को भाया है। लेकिन मेरे पति रण 
की ओर प्रयाण कर चुके हैं ॥ भव में तेरे साथ पीहर नहीं 
आऊँंगी, सती होने को जाऊँगी। 
[राजस्थानी ] 


"+भेंसाति 


“अज्ञात 
सतीत्व 
सतीत्व को स्त्रियों के लिए जंजी र समझने वाला ताकिक 
विचार शास्त्रीय सत्य के विरुद्ध है । 
--हजारीप्रसाद द्विवेदी (कुटज, पृ० ११६) 
सतीत्व की रक्षा का अमोध भस्त्र मृत्यु है । 
--श्यामनारायण पाण्डेय (जोहर, भूमिका, प्रृ० १६) 


सत्‌ और असत्‌ 


नसतो विद्यते भावों नाभावो विद्यते सतः। 
असत्‌ वस्तु का तो भाव नहीं है और सत्‌ का अभाव 
नहीं है। 
--वेदब्यास (महाभारत, भीष्मपर्व, २६१६ अथवा 
गीता, २१ ६) 
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सत्कम 
सत्कर्म 


एक दित सबको मरना है, परन्तु सत्कार्य में प्राण देना, 
भगवान का ध्यान करते-करते मरना, यह जन्मभर की 
अच्छी कमाई से ही प्राप्त होता है । 
--वृन्दावनलाल वर्मा [झांसी फो रानी लक्ष्मीबाई, 
पृ० ४१६) 
वासनाओं से अलग रहकर जो कर्म किया जाता है, 
वही सुकम है । 

--वुन्दावनलाल वर्मा ('कचनार”) 
क़तरा वरिया में जो मिल जाए तो दरिया हो जाए 
काम अच्छा है बहू, जिसका कि मआल अच्छा है । 

बिन्दु समुद्र में विलीन हो जाए तो समुद्र बन जाए। वह 
काम अच्छा होता है जिसका परिणाम भच्छा होता है। 
--ग़ालिब (दीवान) 


मानव मात्न के लिए ग्रहण करने योग्य सत्कर्म ही है, 

और कुकर्म ही त्यागने योग्य है। 
--तिरुवल्लुवर (तिरुककुरल, ४०) 
प॥6 87९8(6७६ 9]689॥76 4 [709 45 [0 60 & 8006 


बलांणा 979 शंध्थाएी, ॥00 00 ॥8ए४6 0फ्रात॑ ॥ 99 
2०० (०५) 


मुझे लगता है कि महत्तम आनन्द किसी सत्कर्म को 

छिपाकर करने में होता है, और उसे अचानक जानने में 
होता है । 

--चाल्से लैम्ब (टेबिल ढाक बाइ दि लेट एलिया) 


सत्कार 


दे० आदर, सम्मान । 


सतकंता 
संकेथेव अमित्तस्मिं मित्तत्मिं पिन विस्ससे । 
अभया भयमृपपन्‍त॑ अपि सूल निकन्तति॥। 
शत्रु से सशंकित रहे | मित्र पर भी विश्वास न फरे। 


अभय से जो भय पैदा होता है, वह जड़ भी खोद देता है । 
[पालि| --जातक (न्कुल जातक ) 
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सत्ता 


सत्ता की महत्ता तो मोहक भी बहुत होती है। एक वार 

हाथ में आने पर और कॉटीली होने पर भी, छोड़ी नहीं 
जाती | 

“-बृन्दावनलाल वर्मा (माधवजी सिधिया, पृ० २) 


20णएल छात॑5 0 607फफ क्षात 47080]06 ए0फ़श 
6०0०7पए5 ब4050प्रांलेए.. छील्यां गद्य राल शांधाएड 
5३५5 044 ग्राश), 0९शा जञादा वा6ए ७श०$6 वा- 
वग0०॥06 धञव0 ॥0 धा67॥9. 
सत्ता भ्रष्ट करती है और परम सत्ता परम भ्रष्ट करती 
है। बड़े व्यक्ति प्रायः सदैव ही बुरे व्यक्ति होते हैं, यहां तक 
कि तब भी जब वे प्रभावी ही हों और पदाधिकारी न हों । 
--जे० ई० ई० डेलबर्ग एक्टन (एक पन्न में) 


सत्यं शिव सुन्दरस्‌ 


अभिव्यतित के क्षेत्र में गत्यात्मक सौन्दर्य और गरत्यात्मक 
मंगल ही है। सौन्दर्य मंगल की यह गति नित्य है। गति की 
यही नित्यता जगत्‌ की नित्यता है। 
---रामचन्द्र शुक्ल (चितामणि, भाग २, काव्य 
में रहस्यवाद) 


काव्य में जो तत्त्व सौन्दर्य की सीमा में बंध गया है, 

वही दर्शन में सत्य के रूप में मुक्त हो सका है और पुनः वही 
नैतिक धरातल पर शिव की परिभाषा में भवतरित हुआ है। 
--महादेदी वर्मा (संभाषण, प० ७०) 


काव्य के निकप के रूप में 'सत्यं शिव सुन्दरम्‌' विशेष 
महत्व पा गया है, परन्तु ये तीनों ही अपनी भिन्‍नता के 
कारण काव्य का खण्ड-खण्ड करके ही उसकी परीक्षा कर 

सकते हैं, उसकी समग्र अस्मिता की नहीं । 
--महादेवी वर्मा (परिक्रमा, भूमिका, पृ० ७) 


मानवीय संवेगों का उदात्तीकरुण ही कवि का सत्य है, 
उससे उत्पन्न मूल्यात्मक भावना ही उसके लिए सुन्दर है 
ओर उससे मानव संस्कृति का जो उत्कष॑ होता है, वही 

उसके निकट शिव है। 
“--महादेवी वर्मा (परिक्रमा, भूसिका, पृ० ८) 


सत्य 


पह्यदक्षणवान्तर वि चेतदन्धः । 
'आँ बाला ही सत्य को देख सकता है, अन्धा नहीं । 
--ऋणग्वेद (११६४॥१६) 
सा सा सत्योक्ति: परिषातु विश्वतो द्यावा 
च यत्र ततननन्‍्त हानि च । 
विद्वमन्य निविशते यदेजति विश्वाहापो 
के विश्वाहोदेति सूर्य: ॥ 
जिसके आश्रय में दिन और रात्रियां भी उत्पन्न होती 
हैं, जो चल रहा है, जड़ से भिन्‍न चेतन भी जिसके आश्रय 
में वसा है भर जिसके आश्रय पर नदी-समुद्रादि और समस्त 
प्रजाएं स्थित हैं, जिसके आश्रय पर सूर्य उदित होता है, 
वह सत्य वचन मेरी सब प्रकार से रक्षा करे। 


--ऋग्वेद (१०१३७॥२) 
सत्येनोत्तमिता भूमिः। 
भूमि सत्य द्वारा प्रतिष्ठित है । 
--ऋणग्वेद (१०८५॥१) 
सत्येनोध्वेस्तपति । 


सत्य से मनुष्य सबके ऊपर तपता है। 
--अथर्ववेद (१०८१६) 
सत्य वे चक्षु:। 
सत्य ही नेत्र है। 
>-शतपथ ब्राह्मण (१।३।१॥२७) 
सत्य वे भ्रीज्योतिः 
सत्य ही श्री व ज्योति है । 
हिरण्सयेन पातेण सत्यस्थापिहितं भुखम्‌ 
हिरण्यमय (स्वणिम) पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ 


-- ईशावास्योपनिषद्‌ (मंत्र १५) 
कस्मिन्नु दीक्षा प्रतिष्ठित ? सत्ये। 
कस्मिन्नु सत्यं प्रतिष्ठततम्‌ ? हृदये 
दीक्षा किसमें प्रतिष्ठित है ? सत्य में । और सत्य किसमें 
प्रतिष्ठित है ? हृदय में । 
“-#अह॒दारण्यक उपनिषद्‌ (३३६२३) 


सत्य 


हृदयेन हि सत्यं जानाति हृदये हाय व सत्य 
प्रतिष्ठित भवति । 
पुरुष हृदय से ही सत्य को जानता है अतः हृदय में ही 
सत्य प्रतिष्ठित है । 
--यबूृह॒दारण्यक उपनिषद्‌ (३१६॥२३) 


सत्य ब्रह्मेति सत्य ह्य व ब्रह्म । 
सत्य ब्रह्म है, सत्य ही ब्रह्म है । 
--बुह॒दरण्पक उपनिषद्‌ (५४४६१) 


सतामनृतमपिधानम्‌ । 
सत्य को असत्य ढेंक लेता है । 
--छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ (८१३।१) 


सत्यमेव जयति नानृतम्‌ 
सत्य ही विजयी होता है, असत्य नहीं । 
--भुंडकोपनिषद्‌ (३३११६) 
सत्यमाभाति चिच्छाया दर्षणे प्रतिबिम्बव॒त्‌ । 


दर्पण में प्रतिविम्ब के समान प्रकृति में पड़ी चेतना की 
छाया सत्य प्रतीत होती है । 
-- सरस्वतीरहस्योपनिषद्‌ 


सत्यं ब्रूयात्‌ प्रियं वूयात्‌ न ब्रूयात्‌ सत्यमभ्रियम्‌ । 
प्रिय॑ च नानृतं ब्रूयादेष धर्म: सनातनः॥ 
सत्य बोले, प्रिय बोले। अप्रिय सत्य न बोले। प्रिय 


असत्य न बोले । यह सनातन धरम है। 
--भनुस्मृति (४१३८) 


आहुः सत्यं हि परम धर्मं धर्मंविदों जनाः: । 
घर्मज् लोग सत्य को ही परमधर्म कहते हैं) 
-- वाल्मीकि (रामायण, अयोध्याकाण्ड, १४३) 


सरितां तु पतिः स्व॒त्पां मर्यादां सत्यमान्वितः । 

सत्यानुरोधात्‌ समये वेलां स्‍्वां नातिवतंते॥ 
सरिताओं का सत्ययुक्त स्वामी समुद्र सत्य का पालन 
करने के कारण अवसर आने पर भी अपने तट की अपनी 


छोटी सी मर्यादा तक का उल्लंघन नहीं करता । 
--वाल्मीकि (रामायण, अयोध्याकाण्ड, १४६६) 
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सत्य 


सत्यमेकपदं ब्नह्म सत्यें धर्मः प्रतिष्ठितः । 
सत्यमेववाक्षया वेदा सत्येनावाप्यते परस्‌ ॥ 
सत्य प्रणवरूप शब्द ब्रह्म है, सत्य में ही धर्म प्रतिष्ठित 
है, सत्य ही अक्षय वेद है, सत्य से ही परब्रह्म की प्राप्ति होती 
है । 

--वाल्मी कि (रामायण, अयोध्याकाण्ड १४७) 
सत्यमेवान्‌शंसं च राजवृत्तं सनातनम्‌॥ + 
तस्मात्‌ सत्यात्मक॑ राज्य सत्ये लोकः प्रतिष्ठित: ॥ 

सत्य का पालन ही राजाओं का दयाप्रधान सनातन 

आचार है, इसलिए राज्य सत्यस्वरूप है। सत्य में ही लोक 

प्रतिष्ठित है। 
--वाल्मीकि (रामायण, अयोध्याकाण्ड, १०६१०) 
सत्यमेवेदवरों लोके सत्ये धर्म: सदाशप्नितः। 
सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नारस्ति परं पदस्‌ ॥ 

जगत्‌ में सत्य ही ईश्वर है। सदा सत्य के ही आधार पर 

धर्म की स्थिति रहती है। सत्य ही सबका मूल है। सत्य से 
बढ़कर अन्य कोई परम पद नही है। 

--वाल्मीकि (रामायण, अयोध्याकाण्ठ, १०६॥१ ३) 


न॒हि प्रतिज्ञां कुवन्ति बित्थां सत्यवादिनः। 
सत्यवादी पुरुष झूठो प्रतिज्ञा नहीं करते है.। 
--वाल्मीकि (रामायण, युद्धकाण्ड। १०१५२) 
नास्ति सत्यसमों धर्मों न सत्याद्‌ विद्यते परम्‌। 
न हि तीत्रतरं किचिदनृतादिह विद्यते॥ 
सत्य के समान कोई धर्म नही है। सत्य से उत्तम कुछ 
भी नहीं है और झूठ से वढ़कर तीन्नरतर पाप इस जगत्‌ में 
दूसरा कोई नहीं है । 
--वैदव्यास (महाभारत, आदिपवे।७४१०५) 
अहिसा सत्यवचनं सर्वंभूतहितं परम । 
अहिंसा परमो धर्म: स च सत्ये प्रतिष्ठित: । 
संत्ये कृत्वा प्रतिष्ठां तु प्रवर्तन्‍्ते प्रवृत्तयः ॥ 
अहिंसा और सत्य-भाषण समस्त प्राणियों के लिए 
अत्यन्त हितकर हैं। अहिसा सबसे महातन्‌ धर्म है और वह 
सत्य में ही प्रतिष्ठित है । सत्य के आधार पर ही श्रेष्ठ पुरुषों 
के सभी कार्य आरम्भ होते हैं । | 
' --बैदव्यास (महाभारत, वतपर्व।३२०७॥७४ ) 
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यद्‌ भूतहितमत्यन्तं तत्सत्यमितिधारणा। 
विपयंयकृतोष्धर्म: पश्य घर्मेस्य सुक्ष्मताम्‌ ॥ 
मु जिससे ग्राणियों का अत्यन्त हित होता हो, वह वास्तव 
में सत्य है। इसके विपरीत जिससे किसी का अहित होता हो 
वह अधरम्म है। धर्म की सुक्ष्मता देखो । , 

. “वैदव्यास (महाभारत, वनपवं।२०६।४) 
सत्येन सुयंस्तपति सत्येनाग्तिः प्रदीप्यते। 
सत्येन मठ्तो वान्ति सर्द सत्ये प्रतिष्ठितम्‌॥ 

सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से आग जलती है, सत्य पे 
वायु बहती है, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। 
-वेदध्यास (महाभारत, अनुशासनपर्व।७५॥३०) 
सत्यं हि परम बलम्‌ । 
सत्य ही सबसे बड़ा बल है । 
“वेदव्यास (महाभारत, अनुशासन पर्व १६७।४६) 
त सा सभा यन्न न सन्ति वृद्ध 
नते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम्‌ । 
नासो धर्मो यत्र न सत्यमस्ति 
न तत्‌ सत्यं॑ यच्छलेनाम्युपेतम्‌ ॥ 
जिस सभा में बड़े-बूढ़े नहीं, वह सभा नही, जो धर्म की 
बात न कहें, वे बूढ़े चहीं, जिसमें सत्य नहीं, वह धर्म नहीं 
और जो कपटपूर्ण हो, वह सत्य नहीं है । 
-- बेदव्यास (महाभारत, उद्योगपवं।३५॥५८) 
भवेत्‌ सत्यं न वक्‍तव्यं वक्‍तव्यमनृतं भवेतू । 
यत्रानृतत भवेत्‌ सत्यं सत्यं वाप्यनूतं भवेत्‌ ॥ 
जहां झूठ ही सत्य का काम करे (किसी प्राणी को संकट 
से बचावे) अथवा सत्य ही झूठ वन जाय (किसी के जीवन को 
संकट में डाल दे), ऐसे मवसरों १२ सत्य नहीं बोलना चाहिये, 
वहाँ झूठ बोलना ही उचित है। 

--बेदव्यास (महाभारत, शांतिपर्व। १ ०६।५) 

सत्यं धर्मस्तपो योगः सत्य ब्रह्म सनातनम्‌ । 

सत्यं यज्ञः पर: प्रोवत्त: सर्व सत्ये भ्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
सत्य ही धर्म, तप और योग है, सत्य ही सनातन ब्रह्म 
है, सत्य को ही परम यज्ञ कहा गया है तथा सब कुछ सत्य पर 


ही टिका है । 


“-वेदव्यास (महाभारत, श्ांतिपर्द। १ ६२४५) 


सत्य॑ सत्सु सदा धर्मः सत्यं धर्म: सनातनः। 
सत्यमेव नमस्येत सत्य हि परभा गतिः॥ 
सत्पुरुषों दवरा सदा सत्यरूप धर्म का ही पालन किया 
जाता है। सत्य ही सनातन धर्म है। सत्य को ही सदा 
नमस्कार करना चाहिए क्‍योंकि सत्य ही जीव की परम 
गति है। 
--वेदव्यास (महाभारत, शांतिपवं।१६२।४) 
तस्मात्‌ सत्य वर्देत्पाज्ञो यत्परप्रीतिकारणम्‌ । 
सत्यं यत्परदुःखवाथ तदा मौनपरों भवेत्त्‌ ॥ 
वही सत्य कहना चाहिए जो दूसरों की प्रसन्नता का 
कारण हो। जो सत्य दूसरों के दुःख के लिए हो, उसके 
सम्बन्ध में बुद्धिमान मौन रहे । 
--विष्णुपुराण (३१२४३) 
सत्य चोक्‍त परो धर्म: स्वगें: सत्ये प्रतिष्ठितः । 
सत्य-भाषण सचसे बड़ा धर्म है। सत्य पर ही स्वर्ग 
प्रतिष्ठित है। 
--मार्क॑ण्डेयपुराण (८।४१) 
व्रतानां सत्यमृत्तमम्‌ । 
व्रततों में सत्य सर्वोत्तम है । 
--गरुडपुराण (११११५॥५३) 


सत्यं न सत्यं खलू यत्र हिसा 
दयान्वितं चानृत्तमेव सत्यम । 
हिंते नराणां भवतीह येन 
तदेव सत्य न तथान्यथेव ॥ 
वह सत्य सत्य नहीं है, जिसमें हिंसा भरी हो। यदि 
दया-युकत हो तो असत्य भी सत्य ही कहा जाता है। जिससे 
मनुष्यों का हित होता हो, वही सत्य है ! 

-+देवीभागवत्त (३११३६) 
यथार्थकथन॑ यच्च सर्वेलोकसुखश्रदम्‌ । 
तत्सत्यमित्ति विज्ेयमसत्यं॑ तदिपसंयम्‌ ॥। 

जो यथार्थ कथन है और सब लोकों को सुख देने वाला 

है, वही सत्य है, और उसके विपरीत असत्य होता है, यह 
जानना चाहिए । 

--परद्मपुराण (७)१७/८५) 


बन 


सत्य 
मृतेशषप हि नराः सर्चे सत्ये तिष्ठंति तिष्ठति। 
यदि सत्य जीवित रहता है तो सब लोग मरने के बाद 
भी यशः शरीर से जीवित रहते हैं । 
“--भास (पंचरात्र, ३४२५) 
दग्घं जयत्‌ सत्यनयं ह्मद्ष्वा 
प्रदह्मते संप्रति धक्ष्यते च। 
सत्य को न देखने के कारण यह संसार जला है, इस 
समय जल रहा है और जलेगा। 

--अश्वघोष (सौन्दरनन्द, १६।४३) 
नहि सत्यात्‌ परो धर्मों न पापमनृतात्‌ परम्‌ । 
तस्मात्‌ सवत्मिता मत्येः सत्यमेक॑ समाश्रयेत्‌ ॥ 
सत्यहीना वृथा पूजा सत्यहीनों वृथा जपः । 
सत्यहोनं तपी व्यर्थेमूषरे बपन॑ यथा 0 

सत्य से बड़ा धर्म नहीं है तथा झूठ से बड़ा पाप नहीं है । 
इसलिए मनुष्य को सदा एक मात्र सत्य का आश्रय लेना 
चाहिए। सत्यहीन पूजा व्यर्थ है। सत्यहीन जप व्यर्थ है। 
सत्यहीन तप वैसे ही व्यर्थ है जैसे ऊसर भूमि में वीज बोना। 
-महानिर्वाणतंत्र (४७५१-७६) 
यत: सत्य ततो धर्मों यतो धर्मस्ततो धनम्‌ । 
जहां सत्य है, वहीं धर्म है। जहां धर्म है, वहीं धन है। 
--भज्ञात 
सच्च हवे सादुतरं रसाने। 
सब रसों में सत्य का रस ही अधिक स्वादिष्ट है। 
[पालि] --सुत्तनियात (१११०१२) 
एके हि सच्च॑ न दुतियमत्थि 
सत्य एक ही है, दूसरा नहीं । मे 
--सुत्ततिषात (४५०१७) 
अवुद्ठचित्तो भासेयूय गिरं सच्चूपसंहित। 
हेपरहित चित्त से सच्ची वात कह देनी चाहिए । 
[पालि] --जातक[(भरु जातक) 
ये केचिमे अत्यि रसा पथव्या । 
सच्च॑ तेसे साधुतरं रसानं, 
सच्चे ठिता समवब्रह्मणा च 
तरन्ति जातिम्रणस्सपारं 0 


+ दिशएव सूक्ति कोश / ११८६ 


सत्य 


पथ्वी में जितने भी रस है, सत्य का रस उन सब में 
श्रेष्ठ है । सत्य पर जो श्रमण-ब्राह्मण स्थित रहते हैं, वे जन्म- 
मरण के बन्धन को पार कर जाते हैं । 
[पालि] --जातक (महासुतसोस जातक) 


वीरेहि एवं अभिभूय दिद॒ठ, संजतेहि सया 
अप्पमर्त्तेहि। 
सतत जाग्रत रहने वाले जितेन्द्रिय बीर पुरुषों ने मन के 
समग्र हन्द्दों को अभिभूत कर, सत्य का साक्षात्कार किया 
है। 
--आचारांग (११॥४ ) 
त॑ सच्च भगवं । 
सत्य ही भगवान है। 
[प्राकृत | --प्रइनव्याकरण सुत्र (२।३) 
सच्च॑ च हिय॑ च सिय॑ व गह्णं च। 
ऐसा सत्य वचन बोलना चाहिए, जो हित, मित और 
ग्राह्म हो । 
[प्राकृत] --अइनव्याकरण सूत्र (२२) 
अप्पणट्ठा परद्ठा वा कोहा वा जइ वा भया। 
हिसग॑ न मुसंबूया नोवि अन्न वयावए ॥ 
स्वयं के लिए अथवा दूसरों के लिए, क्रोध अथवा भय से 
दूसरों को पीड़ा पहुँचाने वाला असत्य वचन, न तो स्वयं 
बोलना चाहिये ओर न दुसरों से बुलवाना चाहिए । 
[भ्राकृत] --दशवेकालिक (६१२) 


दुईइ जग तरा सत्त जेईं राखा । 


जौं जियं सत कायर पुनि सूरा । 
--जायसी (पदमावत, १५०) 
सत्य मूल सब सुकूत सुहाए। 
वेद पुरान विदित मनु गाए ॥ 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, २।२८।३) 
घरम न दूसर सत्य समाना। 
* आगम निगम पुरान बखाना ॥ 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, २।६५॥३) 


११६० / विश्व सूक्ति कोश 


--जायसी (पदमावत, ६२) 


मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने वाला है। 
तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह और अविद्यादि 
दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है। 
-“ दयानन्द सरस्वती (सत्यार्थप्रकाद, भूमिका] 
असत वैन नहिं बोलिये, तातें होत विगार | 
वे असत्य नहिं सत्य हैं, जाते ह व॑ उपकार ॥। 
“बुधजन (बुधजन सतसई, पृ० ६४) 


साँच बिना हरि हाथ न भावें । 
--भेगवत रपसिक 
सत्य की खोज में जो रस-मिले, उन्हें जी भरकर मैंने 
पिया है, और अब भी नया रस पीने को तैयार हैं। 
--महात्मा गांधी, (सम्पूर्ण गांधी चाडः मय, खंड ४६, 
हे पृ० ३८ 
मेरे समक्ष सत्य से भिन्‍न कोई ईश्वर नहीं है। सत्य ही 
ईश्वर है। ेृ 
--महात्मा गांधी (सम्पूर्ण गांधी चाउमय, खंड ४६, 
पृ० २७५) 
सच पर विश्वास रखो, सच ही बोलो, सच ही करो। 
असत्य कैसा भी जीतता-जातता लगे, सत्य का मुक़ाबला 
नहीं कर सकता । 
- महात्मा गांधी (बापू के आश्षीवाद, १६२) 


सत्य ही परमेश्वर है। 
--महात्मा गांधी (आश्रम की हंस्तलिखित पत्रिका 
में लेख, जुलाई-१६२०) 


सत्य के कोरे सिद्धान्त का तब तक कुछ भी महत्त्व नहीं 
रहता जब तक वह उन मनुष्यों में, जो उसकी हिमायत के 
लिए अपने प्राणों को होम करने को तैयार रहते हैं, मूर्त रूप 


_नहीं ग्रहण कर लेता | 


--महात्मा गांधी (यंग इण्डिया, २२ दिसम्बर 

१६२१)... 

सत्य सवेदा स्वालम्बी होता है और बल तो उसके 
स्वभाव में ही होता है । 

“महात्मा गांधी (हिन्दी नवजीवन, १४-२-१६२४) 


सत्य ही सत्य का पुरस्कार है। क्वीमती से क़ोमतो वस्तु 
बेचने वाले को जैसे उससे अधिक कीमती वस्तु नहीं मिल 
सकती, वैसे ही सत्यवादी भी सत्य से बढ़कर और क्या चीज् 
चाहेगा ? 
--महात्मा गांधी (हिन्दी नवजीवन, १६-१२-१६२१) 
सत्य की आराधना भवित है।**““वह मरकर जीने का 
मंत्र है। 
--महात्मा गांधी (यरवदा जेल, २२-७-१६३०) 
सत्य गोपनीयता से घृणा करता है । 
->महात्मा गांधी (यंग इण्डिया, २१-१२-१६३१) 


मेरे लिए सत्य धर्म और हिन्दू धर्म पर्यायवाची शब्द हैं। 
हिन्दू धर्म में अगर असत्य का कुछ अंश है तो मैं उसे घ्॒मं नहीं 
मान सकता । अगर इसके लिए सारी हिन्दू जाति मेरा त्याग 
कर दे और मुझे अकेला ही रहना पड़े तो भी मैं कहुंगा, “मैं 
अकेला नही हूं, तुम अकेले हो, क्योंकि मेरे साथ सत्य है और 
तुम्हारे साथ नहीं है।” सत्य तो प्रत्यक्षपरमात्मा है। 
--महात्मा गांधी (गांधी सेवा संघ सम्मेलन 
हुबली, २०-४-१६३७) 


सत्य एक विशाल वृक्ष है। उसकी ज्यों-ज्यों सेवा की 
जाती है त्यों-त्यों उसमे अनेक फल आते दिखाई देते हैं। 
उनका अन्त ही नही होता। ज्यों-ज्यों हम गहरे पंठते हैं, 
त्यों-त्यों उसमें से रत्न निकलते हैं, सेवा के अवसर हाथ जात्ते 

रहते हैं । 
--महात्मा गांधी (आत्मकथा) 


मेरी भक्तिपूर्ण खोज ने मुझे “ईश्वर सत्य है' के प्रचलित 

मंत्र के बजाय 'सत्य ही ईश्वर है” का अधिक गहरा मंत्र 
दिया है। 

--महात्मा गांधी (सत्य ही ईह्वर है, ४) 

कोई असत्य से सत्य को नहीं पा सकता सत्य को पाने 

के लिए हमेशा सत्य का आचरण करना ही होगा । 

ह --भहत्मा गांधी (मेरे सपनों का भारत, २८) 

सच्चा तप यह है कि अपने भाइयों के ताप से तपा जाए। 

सच्चा यज्ञ यह है जिसमें अपने स्वार्थ की आहुति दी जाए। 

सच्चा दान वह है जिसमें परमार्थ किया जाए ओर सच्ची 


सत्य 


ईश्वरसेवा यह है कि उसके दुःखी जीवों की सहायता की 
जाए। 

-मसदनमोहन सालबवीय (मालवीय जी के लेख, 

पृ० १०१) 


काना कहने से काने को जो दुःख होता है, वह क्‍या दो 
आँखों वाले आदमी को हो सकता है ? 
--प्रेंमचन्द (गोदान, पु० १०) 


सत्य इतना विराट है कि हम क्षुद्र जीव व्यावहारिक 

रूप में उसे सम्पूर्ण ग्रहण करने में प्रायः असमर्थ प्रमाणित 

होते हैं। जिन्हें हम परम्परागत संस्कारों के प्रकाश में कलंक- 

मय देखते हैं, वे ही शुद्ध ज्ञान में यदि सत्य ठहर, तो मुझे 
आश्चर्य नहीं होगा । 

“जयशंकर प्रसाद (कंकाल, पु० २७०) 


अमृत को 'प्रायः बढ़ाकर देखने से सत्‌ लघु कर दिया 
गया है, किन्तु सत्य विराट है। उसे सहृदयता द्वारा ही हम 
सर्वत्र ओतप्रोत देख सकते हैं। उस सत्य के दो लक्षण बताये 
गये हैं->श्रेय और प्रेय । इसीलिए सत्य की अभिव्यक्ति 
हमारे वाडः मय में दो प्रकार से मानी गई है--काव्य और 
शास्त्र । 
“जयशंकर प्रसाद (काव्य ओर कला तथा अन्य 
निबंध, पृ० ३७) 
तुम बंध नियमों के कूलों में 
बहते जाओ, इसमें मंगल, 
तर्को के रोड़ों से टकरा 
बढ़ते जाओ, क्षण-फेन उगल ! 
+-सुमित्रानंदन पंत (उत्त रा, कविता 'सत्य', पृ० १२०) 


पदार्थ, जीवन, मन तथा आत्मा की मान्यताएं हमारी 
बुद्धि के विभाजन भर हैं; सम्पूर्ण सत्य इनसे परे तथा इनमें 
भी व्याप्त होने के कारण एक तथा अखण्डनीय है। 

--सुमिन्नानन्दन पंत (“उत्तरा', भूमिका, पृ० १३) 

सत्य का मार्ग सरल है। तक॑ और संदेह की चकक्‍क रदार 

राह से उस तक पहुँचा नहीं जा सकता। इसी से जीवन के 
सत्य-द्रष्टाओं को हम बालकों जैसा सरल विश्वासी पाते हैं । 
--महादेदी वर्मा (स्मारिका, पृ० ६३) 
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संत्ये 

सत्य काव्य का साध्य और सौन्दर्य साधन है । एक अपनी 
एकता में असीम रहता है और दूसरा अपनी मनेकता में 
अनन्त | इसी से साधन के परिचय स्निग्ध खण्डरूप से साध्य 
की विस्मयकारी अखण्ड स्थिति तक पहुँचने का क्रम आनन्द 


की लहर पर लहर उठाता हुआ चलता है। 
--भहादेवी वर्मा (दीपशिखा, भूमिका, पृ० ५) 


आकाश में मेघ चाहे जितने घने, जितने काले हों, दिन 
को रात नहीं वना सकते । 
--लक्ष्मीनारायण मिश्र (कालविजय, पहला अंक) 


रहस्य और इन्द्रजाल में लोक का मन जो रस पाता है 
सीधे सत्य के दर्शन में नही । 
लक्ष्मीनारायण मिश्र (वेज्ञाली में वसंत, पहला अंक) 


तक॑ का अन्त नहीं होता, सत्य अनुभव की वस्तु है। 
--भगवतीचरण वर्मा (चित्रलेंखा, पृ० ३२) 


सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा ही जब सबसे बड़ा लक्ष्य हो जाता 
है तो सत्य पर से दृष्टि हट जाती है। 
--हजारीप्रसाद द्विवेदी (अशोक के फूल, पृ० २८) 


सत्य वह नहीं है जो मुख से बोलते हैं। सत्य वह है जो 
मनुष्य के आत्यन्तिक कल्याण के लिए किया जाता है। 
--हजारीप्रसाद द्विवेदी (अशोक के फूल, पृ० १६०) 


सत्य को पाना कठिन है, पाकर सुरक्षित रखना और 
भी कठिन है। न 
-हजारीप्रसाद द्विवेदी (पु्नंवा, पृ० २६६) 


वाणी में उतरा हुआ सत्य अपूर्ण ही होगा | उसमें आप 
पूर्णता की खोज क्‍यों कर रहे हैं ? 
--मुनि मथमल (अ्रमण महावीर, पूृ० २७) 


सत्य रूपी नारायण का ब्रत ही जीवन का सच्चा ब्रत 
है । 


--वासुदेवशरण अग्रवाल (वेद-विद्या, पृ० २००) 


सच को वल देने के लिए साक्षी आवश्यक होता है। 
--यश्षपाल (झूठा सच, पृ० ६५५) 
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असत्य में शक्ति नहीं है। अपने अस्तित्व के लिए प्री 
उसे सत्य का आश्रय लेना अनिवाय॑ है। 
“ वितोबा (विचारपोथी, ४) 
वह ज्ञान-लिप्सा-क्षितिज-सपना 
रे, वही तुझ में अनेकों स्वप्न देगा । 
ओ, अनेकों सत्य के शिशु 
नव हृदय के मन में द्वुत 
आ चलेगे। 
--मुक्तिबोध (त्तारसप्तककविता 'खोल आंखें”) 


साँच को आँच क्‍या ? 
सत्य बोलने में डर क्या ? 
--हिंदी लोकोवित 


सत मोरा रहिहें संपत मोरा जइहे न । 
संपत जइहें वहुरि मोरा अइहे न ॥ 
यवि मेरा सत्य रहेगा तो मेरी संपत्ति जाएगी नहीं। 
यदि सत्य चला जाएगा तो सम्पत्ति भी चली जाएगी गौर 
लोटकर नहीं भाएगी । 
-“हिंदी लोकोक्ति (बिहार प्रदेश) 
जो सच्ची बात होती है वही दिल में उतरती है। 
--अंकबर इलाहाबादी 


लब॒ विवंदों चश्म बंदों गोश बंद 
गर नवीनोी सिररे हक़ बर सा विखंद । 
तू अपने ओठ बंद रख, नेत्र बंद रख, कान बंद रख । 
इतने पर भी तुझे सत्य का गृढ़ तत्त्व न मिले तो मेरी हँसी 
उड़ाना । 


[फ़ारसी ] “+-सौलाना रूस 


अधियो काओ कचु, माणिकनि सोद थी । 

पलइ पाओ सचु, आछीन्‍्दे लज भरा।॥ 
खोटा काँच स्वीकृत हुआ और माणिक्य लोटा दिए गए। 
पल्ले में सत्य है परन्तु संसार में उसका मुल्य नहीं है। उसे 
प्रस्तुत करते भी लज्जा आतो है। 
[सिधी] --शाह अब्दुल लतीफ़ 


सडुन करि सडनि रे, हलण रिम म हलु। 
जलणु रिअ म जल, रुअण रिउ मर्ग उई। 


सच्ची पुकार के बिना मत पुका र। सच्चे चलने के विना 
मत चल | सच्ची. जलन के बिना मत जल! रुच्चे रोने के 
बिना मत रो । 


[प्रघी ] --शाह अब्दुल लतीफ़ 


सत्यवादी करी संसार सकल ॥ 
अलिप्त कमल जलों जेसे ॥ 


सत्यवादी सं्तार-झहूपी जल में कमल के समान अलिप्त 
रहता है। 
[मराठी] >-तुकारास [तुकाराम अभंगगाथा, १०२५) 


सत्य त्यागा थि समान हैं । 
सत्य त्याग के समान है। 
[मराठी] --छुकाराम (तुकारास अभंग गाथा, ३६३१) 


किसी प्रकार की हानि ने रहित बोलने को सत्य बोलना 
कहते हैं। 
-+तिझिवल्लुबर (तिरुककुरल, २६१) 


बाह्य शुद्धि जल से होती है और आंतरिक शुद्धि सत्य 
बोलने से प्राप्त होती है । 
-+>तिरुवललुवर (तिरुकवकुरल, २६८) 


सभी दीपक दीपक नही हैं। बुद्धिमानों के लिए सत्य 
वचन रूपी दीपक ही दीपक हैं। 
-+तिरुवल्‍्लुवर (तिरुवकुरल, २६६) 


सत्य हज़ार ढंग से कहा जा सकता है और फिर भी हर 

ढंग सच हो सकता है। 
“विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, भाग १०, 
पृ० २१४) 


सत्य के लिए सव कुछ त्यागा जा सकता है, पर सत्य को 

किसी भी चीज के लिए छोड़ा नहीं जा सकता, उसकी वलि 
नहीं दी जा सकती । 

- विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, भाग १०, 

पृ० २१४) 

केवल बुद्धि के द्वारा परम सत्य की चाहे कितनी प्रकार 

की खोजें हों, उनका पर्यंवसाव या तो इसी प्रकार के अज्ञेय- 


सत्य 


वाद में होगा अथवा किसी वौद्धिकदर्शन शास्त्र या मनः- 
कल्पित सिद्धांत में होगा । 
--अरविन्द (इस विश्व की पहेली) 


भारतीय विचा रक जानता है कि सभी उच्चतम सनातन 
सत्य आत्मा के सत्य हैं । 
“-जैरविन्द (भारतीय संस्कृति के आधार) 


सत्य भी अनन्त की एक स्थिति है, उसका विरोध 
नहीं । 
“अरविन्द (दिव्य जीवन) 
जिस सत्य की खोज हम कर रहे हैं, वह चार प्रधान 
चीजों से बना है--प्रेम, ज्ञान, शवित और सौन्दर्य | 
--भी मां (शिक्षा पु० ११) 


मैं धर्म-परिवर्तन करवा कर अनुयायी इकट्छे नहीं करना 
चाहता, मैं केवल सत्य का अनुष्ठान करता हूं । 

--रामतीर्य (राम हृदय, पृ० २५४) 

वे यदि तर्क करना चाहें तो हमें परास्त कर सकते हैं। 
लेकिन फिर भी हम यह वात निर्भय होकर कह सकते हैं कि 
हमने जो सत्य अपने हृदय की व्यथा में से निकालकर सब 
लोगों के सामने रक्खा है, उस सत्य को कोई महामहोपाध्याय 
उड़ा देने की शक्ति नहीं रखता । ब 
+शरत्चन्द्र (नारी का मूल्य, पु० २५) 


सत्य कभी वंचना नहीं करता । 
--शरत्चन्द्र (शेष परिचय, पृ० १६६) 


संसार में अधिकांश सत्य केवल सामयिक सत्य होते हैं। 
चिरकाल के लिए सत्य अगर कुछ है तो वह संसार के बाहर 
की वस्तु है। 
--शरत्चन्द्र (शेष परिचय, पु० २३६) 
जो कल्याण को ले आता है, उसी को 'सत्य' कहते हैं। 
जो अशुभकर है, वह सत्य नहीं है । 
--शरत्चन्द्र (शेष परिचय, पृ० २३६) 
हर युग के सामने बाधाओं ओर विरोधियों के वीच से 
सत्य को नया होकर प्रकट होना होगा । 
--रवीन्द्रनाय ठाकुर (गोरा, परिच्छेद ६४) 
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सत्य 


जब हम सत्य को पाते है तब वह अपने सारे अभाव 


और अपूर्णता के बावजूद हमारी आत्मा को तृप्त करता है, 
उसे झूठे उपकरणों से सजाने की इच्छा तक नहीं होती । 
--रवीन्द्रनाथ ठाकुर (गोरा, परिच्छेद ७६) 
प्लेटो मुझे श्रिय है, किन्तु सत्य उससे भी अधिक प्रिय 
। 
५ --अरस्तु(मिकोसेकियन एथिक्स) 
सत्य को खरीदी, और उसे बेचो मत, और बुद्धिमत्ता, 


उपदेश और समझदा री को भी । 
“+पूर्वविधान (लोकोक्तियां, २३१२३ 


प्रत्येक सत्य, चाहे वह किसी के मुख से क्‍यों न निकला 
हो, ईश्वरीय सत्य है। हि 
--सेंद एम्न्नोज 
मैंने सत्य को पा लिया, ऐसा मत कहो, बल्कि कहो, 
मैंने अपने मार्ग पर चलते हुए आत्मा के दर्शन किए है । 
--झलील जिन्नान (जीवन-सन्देश, पृ० ६६) 
सत्य सदा का है, सत्य का अतीत ओर वर्तमान नहीं 
होता । 
--विमलमित्र (साहब बोबी गुलाम, पृ० ३५१) 
गुफणा। 48 ॥00007978 एछाठ्ाए, एप्प 48 70 
॥6 छा०0फथाए णी उ6घा5, एछ९ ०पस्‍्ढा। ॥00 छाध्यण [ 
 [6 78॥6 0०0 70४॥785. 
सत्य किसी व्यक्ति विशेष की सम्पत्ति नहीं है । सत्य 
ईसा की सम्पत्ति नहीं है। हमें उसका प्रचार ईसा के नाम में 


नहीं करना चाहिए। 
---रामतीर्थ (इन वुृड्स आफ़ गाड रियलाइज़ेशन, 


खण्ड २, पृ० २३) 

गुफ्प परत 0ाए ग्राप गराणिया 9ए 48976. 

सत्य को सूचक ही नहीं, प्रेरक भी होना चाहिए । 
---रवीख्नाथ ठाकुर (क्रिएटिव यूचिटी, 
एन ईस्टर्ने यूनिवर्सिटी पृ० १८७) 
ग्‌प० हत्या णी प्रा गी०एछ$ गिणएपाी 75 
एछावशाआ९5 0 उ्रांडधोट65. हि 

सत्य की सरिता अपनी भूलों की वाहिकाओं से होकर 


बहती है। लत 
--रवीद्धनाथ ठाकुर (स्ट्रेबड स, २४३) 


११६४ | विश्व सूक्ति कोश 


प्र एएाए, 598८ एवाए, वए० पाए, 80५ 
प्प्ाप्र. 


सच्चाई से सोचो | सच्चाई से बोलो । सच्चाई से जियो। 
सच्चाई से कर्म करो । 
--शिवानन्द 
& $50फ्न तय ३5 एशाॉंस पका 8 5९७६ ]6. 
खट्टा सत्य मधुर असत्य से अधिक अच्छा है। 
५ “शिबानन्द 


पृष्पात 8 6 ०७४ एंपड फ गराशा परा॥ए 
॥९६७. 
मनुष्य के रखने के लिए सर्वोच्च वस्तु सत्य है। 
“+-चाउसर (केंटरबरी टेल्स) 
शि्या छार्लश5$ (0 9श|०ए९ श्र ॥6 फार्थश$ (0 
86 (77७, 
मनुष्य जिस बात का सत्य होता अधिक पसन्द करता 
है, उसी में विश्वास करना अधिक पसन्द करता है। 
--बेंकन (दि आगूरेटिस सांइटिएरम) 
जार ग6 वंगबहांगवाा07 ३संट88 38 - 2ध४५ए 
ग्राप४ ०68 पपत- 
जिसे कल्पना शक्ति और सौन्दर्य स्वीकारेगी, वह सत्य 
ही होगा । 
--फीद्स (बेंजमिन बेले को पन्न, 
२२ नबम्वर १८१७) 
पएएए। 48 धएफए2५5 डगशा86- 
शिाध्ाएथ परक्या गिणीणा, 
सत्य स्देव निराला होता है, कल्पना से भी अधिक 
निराला । 


रे 


--बायरन (डान जुयान, १४१०१) 
ही] हास्य प5 >च्शां) 85 7]49४॥0॥7765, 
सभी महात सत्य प्रारंभ में ईश्व र-निन्‍्दा कहे जाते हैं। 
--जाजं बनाड्ड शा (अन्ताजन्स्का) 


पाएगा 8 6 छाए 0ी थीं, 9प्रा. 6 84700 
#6 €िज़. 


सत्य की बात सभी कहते है, लेकिन उसका पालन बहुत 
थोड़े लोग करते हैं। 
“--बिद्ञप जा बर्कले (साइरिस) 


सादा 8 00), थाते शवों जाव्एशो, 
सत्य महान है और विजयी होगा | 
--ठामस बृवस (दि ऋराउन एंड ग्लोरी आफ़ 
क्रिश्चियनिटी, पु० ४०७) 


पुल शाध्था*ओ गिवंधात ता वापफ ॥8 पर॥8, ॥6 
शाध्यांरड थाशाए 5 शिशुप्वीर्ठ बाएं गैश' ०0णगार्शक्षा 
९०प७४॥४४०7 458 निया. 

सत्य का सबसे बड़ा मित्न समय है। उसका सबसे बड़ा 
शत्रु पूर्व ग्रह है और उसका स्थायी साथी विनम्नता है। 
--चाल्स कैलेब फाल्टन (दि लेकॉन) 
'ए०0705, 9॥735९5, 89५॥078 99855 39७99; 
छ0॥पा। था प्रशपा८ ॥ए6 पाठएशां शी. 
शब्द, मुहावरे और फ़ैशन भाते हैं और चले जाते हैं 
किन्तु सत्य और प्रकृति सर्देव रहते हैं। 
--बर्नार्ड बा (स्टेंजाज़ आन ब्लूमफ़ील्ड) 
6 हवा 48 णीश प्रा000पंधा'. 
सत्य बहुधा लोक में अप्रिय होता है । 
-“एडले स्टीवेन्सन (भाषण, ८ जून १६५८) 
प्रद्बा(७ 779 #0॥0 ; 


(07 ॥ ॥8९6 988860 ॥॥5 ए५. 
' #जात ता0ज 6 एप, 


मेरा हाथ पकड़ लो क्योंकि मैं इस रास्ते से जा चुका हूं 
तथा सत्य जानता हूं । 
- --फ्रेंक टाउनसहेंड (अर्थ) 


सत्य-असत्य 


मुसा तासंयथा सच्च॑ सच्च तासं यथा मुसा। 


उनका झूठ भी सत्य जैसा है और सत्य भी झूठ 
जैसा है। - 


-+जातक (कुणाल जातक) 


अब रहीम मुसकिल परी, गाढ़े दोऊ काम । 
साँचे से तो जग नहीं, झूठे मिलें न राम ॥। 


“ रहौस (दोहावली, २९५) 


सत्य-असत्य 


अंतर अँगुरी चार को, झूठ साँच में होय । 
सब मार्ने देखी, कही, न माने कोय ॥ 
-“-वृन्द (वृन्दर सतसई, ३५१) 


कंचन कंचन ही सदा, काँच काँच सो काँच | 
दरिया झूठ सो झूठ है, साँच साँच सो साँच ॥ 
-+दरियाव 


असत बन नहिं बोलिये, तातें होत बिगार। 
वे असत्य नहिं सत्य हैं, जातें ह्वी उपकार ॥ 
+-बुधजन (बुधजन सतसई, पु० ७२) 


साँच कहे जग मारल जाय, झूठे जग पतियाय | 
सत्य बोले तो जग मारने जाता है, झूठ कहे तो जग 
विश्वास कर लेता है। 
- हिन्दी लोकोक्ति 


असत्य जे वाणी तेथें पापादी च खाणी ॥ 
सत्य बोलें मुखें | तेथें उच॑ बलती सुर्खें ॥ 
जो असत्य बोलता है, वह पाप की खान है । जो मुख से 
सत्य ही बोलता है, उसकी ओर सुख उमड़ कर आता है। 
[सराठी] --तुकाराम (तुकाराम अभंग गाथा, १२३७) 


झूठ से जो पाऊँगा वह पाना नहीं खोना है ओर सत्य से 
जो खोता है, वह खोना नहीं पाना है । 
--विमल मित्र (परस्न्री, पु० २८५) 


2 ज्राड धकाज 45 986000078 छ०फ्रा, 
06 ३ एथएश(60 एए कैश प्ंणीरई 8७7१. 
अन्तनिहित सत्य असत्य का मुकुट है ओर एक भठका 
हुआ सत्य उसका सबसे अधिक मूल्यवाच रत्न है। 
--अरबिन्द (साविन्नी, १०१२) 


पफ्पा ॥68 जयंत 9 वा थातं एशॉशीा ०णा- 
9999, 9ए शप१र07 5 ॥776॥56. 
सत्य एक छोटी तथा सीमित परिधि में रहता है किन्तु 
ग़लती बड़ी होती है । 
--विस्काउंट बोलिगब्नोक (रिफ़लेक्शन्स अपान 
एकजाइल) 


विश्व सूक्ति कोश | ११६५ 


सत्य और अहिसा 
सत्य और नबहिसा 
दे० 'अहिसा और सत्य । 
सत्याग्रह 


सत्याग्रह तत्त्वतः राजनीतिक अर्थात्‌ राष्ट्रीय जीवन में 
सत्य और विनय को प्रविष्ट कराने का प्रयत्न मात्र है, इसके 
मत्तिरिक्त कुछ नही । 
--महात्मा गांधी (यंग इंडिया, १०१३।१६२० ) 
शस्त्रधारी नि:शस्त्र होकर दीन बन जाता है। परन्तु 
सत्याग्रही कभी दीन बनता ही नही। वह नश्वर शरीर या 
शरीर के शस्त्रों पर भरोसा नही रखता, वह तो अजेय, 
अमर, अविनाशी आत्मा के बल पर युद्ध करता है। 
--महात्मा गाँधी (गोधरा में भाषण, ३ नवम्बर १६१७) 


सत्याग्रह की लड़ाई हमेशा दो प्रकार की होती है : एक 
जूल्मों के विरुद्ध, और दूसरी अपनी दुबंलता के विरुद्ध । 
“सरदार पटेल (सरदार पटेल के भाषण, पृ० ३११) 


सत्संगति 


देवो देवेभिरा गमत्‌। 
परमेश्वर विद्वानों की संगति से प्राप्त होता है। 
--कग्वेद (१।१।४) 
अमृतस्य प्रकारोष्यं दुलेभ: साधुत्तंगमः । 
अमृततुल्य साधु-संगम का प्राप्त होना दुर्लभ है । 
--वाल्मीकि (रामायण) 
रसायनमयी जश्ीता परमानन्ददायिनरी। 
नानन्दयति क॑ नाम साधुसंगतिचंद्रिका ॥ 
सज्जन पुरुष की संगति रूपी चंद्विका, जो रसायनमयी, 
शीतल तथा परम आनन्ददायिका है, किसे आनन्दित नहीं 
करती ! 
--वाल्मीकि (रामायण) 


शुन्यमाकीर्णतामेति मृत्युरप्युत्सवायते 
आपत्सम्पदिवाभाति विद्वज्जनसभागमे ॥ 


११६६ / विश्व सुक्ति कोश 


विद्वान्‌ पुरुष के आने से निर्जन स्थान भो जन-सकूत 
(अर्थात्‌ भरा-पूरा) हो जाता है, मृत्यु भी उत्सव जैसो हो 
जाती है तथा आपत्ति भी सम्पत्ति के समान प्रतीत होती है। 
-घाल्मीकि (रामायण) 


यः स्नातः शीतसितया साधुसंगतिगंगया । 
कि त्तस्थ दाने: कि तीर्थ: कि तपोधिः किसध्वर॑: ॥ 
जिसने शीतल एवं शुक्र सज्जन संगति रूपी गंगा में 
स्तान कर लिया उसको दान, तीर्थ, तप तथा यज्ञ से क्‍या 
प्रयोजन ? 
--वाल्मीकि (रामायण) 


संयोगो व॑ प्रीतिकरो महत्सु प्रतिदृशयते । 
महापुरुषों के साथ होते वाला समागम प्रीति को बढ़ाने 
वाला होता है । 
--वेंदव्यास (महाभारत, आदिपव।१६६।५६) 


मोहजालस्य योनिहि मूढैरेव समागमः। 
अहन्यहनि धर्मस्य योनि: साधु समागमः ॥ 
मूढ़ मनुष्यों से मिलना-जुलना मोहजाल की उत्पत्ति का 
कारण होता है| इसी प्रकार साधु-महात्माओं का संग प्रति- 
दिन धर्म की प्राप्ति कराने वाला है| 
--बेदव्यास (महाभारत, वनपदव। १२५) 


येषां त्रीण्यपवदातानि विद्या योनिश्च कर्म च। 
ते सेव्यास्ते: सभास्या हि शास्त्रेस्यो४पि गरीयसी ॥। 
जिन पुरुषों के विद्या, जाति और कर्म--ये तीनों 
उज्ज्वल हों, उनकी सेवा करना चाहिए, क्योंकि उन महा- 
पुरुषों के साथ बैठना शास्त्रों के स्वाध्याय से भी वढ़ कर है। 
--वेदव्यास (महाभारत, वनपव। १२७) 


भक्तिस्तु भगवद्भक्तसंगेन परिजायते। 
तत्संगं प्राप्यते पुंभिः सुझृतः पूर्वेसंचितेः ॥ 
भक्ति तो भगवद्भकतों के संग से प्राप्त होती है परन्तु 
वह संग मनुष्यों को पूर्व जन्मों के संचित सुकर्मो से ही 
मिलता है। 
--मारदपुराण (पूर्व भाग, ४३३) 


गंगा पाप॑ शज्ञी ताप॑ देन्यं कल्पतरुहरेत्‌ । 
पाप॑ ताप तथा देन्यं सद्यः साधुसमागमः ॥ 
गंगा पाप का, चन्द्रमा ताप का और कल्पवृक्ष दीनता 
के अभिशाप का अपहरण करता है, परन्तु सत्संग पाप, ताप 


ओर दैन्य--त्तीनों का तत्काल नाश कर देता है । 
--गर्गेसंहिता (६२॥६) 


न कस्य वीर्याय वरस्य संगतिः । 
श्रेष्ठ की संगति किसका बल नहीं बढ़ाती ? 
--कालिदास (कुमारसंभव, १५५१) 
प्रायो यत्किड्चिदपि प्राप्नोत्युत्कषंमाञ्रयान्महतः । 
कोई भी वस्तु महान्‌ का आश्रय पाकर उत्त्कर्ष प्राप्त 


करती है। हर 
--हर्ष (प्रियदर्शिका, ३॥१) 


धनिनाभित्तरः सतां पुनर्गुणवत्त-सस्निधिरेव सन्निधि:। 
धनिकों की बात दूसरी हो सकती है किन्तु सज्जनों के 
लिए तो गुणवानों की सन्निधि ही सच्ची निधि है। 
--भीहर्ष (नेषधीयचरित, २५३) 


सतां सद्भिः संग: कथमपि हि पुण्येन भवति। 
सज्जनों का सज्जनों से सम्बन्ध किसी प्रकार बड़े पुण्य 


से होता है। 
ह --भवभूति (उत्तररामचरित, २११) 


सत्संगजानि निधनान्यपि त्तारयन्ति ॥ 


सत्संग से उत्पन्न मरण भी मनुष्य का उद्धार कर 
देते है। 
--भव्भृति (उत्तररामचरित, २११) 


प्रूवे फलाय महते मह॒द्भिः सह संगसः । 
महान पुरुषों की संगति निश्चय ही महान फल देती है। 
- सोमदेव (कथासरित्सागर, १२५॥१५०) 


गुणचज्जनसस्पर्काद्‌ याति स्वस्पोष्पि गौरवम्‌। 


'गरुणी पुरुषों के सम्पर्क से छोटा व्यक्ति भी गुरुता प्राप्त 
कर लेता है! 


--क्मेन्द्र 


सत्संगति 


जाड्यं धियो हरति सिज्चति वाचि सत्य 
मानोन्‍नत्ति दिशति पापमपाकरोति। 
चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीति 
सत्संगतिः कृथय कि न करोति पुंसाम्‌। 
सत्संगति बुद्धि की जड़ता को हरती है। वाणी में सत्य 
का संचार करती है। सम्मान की वृद्धि करती है। पापों को 
दूर करती है, चित्त को असन्न करती है और दसों दिशाओं में 
कीति फैलाती है। बताओ, सत्संगति मनुष्य के लिए क्‍या 
नहीं करती । 
--भत्‌ हरि (नोतिशतक,२३) 
सत्संग: स्वरगंवासः। 
सज्जनों का संग स्वर्ग में वास है । 
--चाणक्यनी तिसृत्नाणि (५१६) 
फाचः काञ्चनसंसर्गाद्धत्ते मारकतीं च्यूतिम्‌ । 
तथा सत्संनिधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम्‌ ॥ 
काँच भी कंचन का सँग पा जाने पर मरकत मणि की 
शोभा प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार सज्जनों का साथ 
करने से मूर्ख भी विद्वान वन जाता है। 
--नारायण पंडित (हित्तोपदेश, प्रस्ताविका, ४१) 
संगः सर्वात्मना त्याज्यः सचेत्‌ त्यक्तुं न शकक्‍्यते । 
स सद्भिः सह कंव्यः सर्वा संगो हि भेषजम्‌ ॥ 
संग हर प्रकार से त्याग देना चाहिए। यदि उप्तको 
त्यायना संभव न हो तो सज्जनों का ही संग करता चाहिए 
क्योंकि सत्संगति मनुष्य के लिए ओपषधि है। 
--तारायण पंडित (हितोपदेश, संधि, ६५) 
दुर्जनेईपि हि सोजन्यं सुजनैयंदि संगमः । 
सृजनों की संगति होने पर दुर्जेन में भी सुजनता भा 
जाती है। 
--सैन्रवूडामणि 
सदा सन्तोभिगन्तव्यों यद्यप्युपदिद्वन्ति नो । 
या हि स्वैरकथास्तेषामुपदेशा भवन्ति ता; ॥ 
सुसभ्य सत्पुरुष यद्यपि कुछ उपदेश न करें तो भी उनके 
पास जाना उत्तम है। जो आपस में उनकी बातें होती हैं, वे ही 


उपदेश होती हैं। 
--अज्ञात 


विश्व सूचित कोश । ११६७ 


सत्संगति 


चिराय सत्संगम शुद्धभानसो 
न यात्यसत्संगतमात्मवान्नरः । 
चिरकाल तक सतृपुरुषों की संगति करने के कारण 
शुद्ध मानस वाला मनस्वी मानव असत्‌ संगति में नहीं 
पड़ता । 
--अज्ञात 


सब्मिरेव समासेथ, सब्सि कुब्बेथ सनन्‍्यवं। 
सतं सद्धम्ममंत्याय, पंञ्या लब्भति नांझातो ॥ 
सत्पुरुषों के ही साथ बेठे। सत्पुरुषों के ही साथ मिले- 
जुले, सत्पुरुषों के अच्छे धर्मों को जानने से ही प्रज्ञा प्राप्त 
होती है, अन्यथा नहीं । 
[पालि ] --संयृत्ततिकाय (१३१३१) 


निहीयति पुरिसो निहीनसेवी 

मन च हायथ कदाचि तुल्यसेवी। 

सेट्ठमुपनसं उदेति सिप्पं 

तस्या अत्तनो उत्तरिं भजेथा ॥ 

अपने से शील और प्रज्ञा से हीन व्यक्षित के संग से 

मनुष्य होन हो जाता है। बरावर वाले के संग से हीन नहीं 
होता है, ज्यो का त्यों रहता है। अपने से श्रेष्ठ सग से शीघ्र 
ही मनुष्य का उदय, विकास होता है | अतः सदा श्रेष्ठ पुरुषों 
का ही संग करना चाहिए । 


[पालि| --अंगुत्तरनिकाय (३३३४६) - 


मथुरा जावे ह्वारिका, भाव॑ जावे जग्रत्नाथ 
साध संगति हरि भगति बिन, कछू न आवे हाथ ॥ 
--फेंवीर (कबीर ग्रन्थावली, पृ० ४६) 


कबीर तास मिलाइ, जास हियाली तूं बसे । 
नहिं तर बेगि उठाइ, नित का गंजन को सहै ॥ 
--कबीर (कबीर ग्रन्यावली, पु० ५०) 


सुनि समुझहि जन मुदित मन मज्जहिं अति अनुराग । 
लह॒हिं चारि फल अछत तनु साधु समाजे प्रयाग ॥ 
--तुलसोीदास (रामचरितमानस, १॥२) 


मज्जन फल पेखिभ ततकाला। 
“काक होहि पिक बकऊे मराला॥ 


११६८ / विश्व सूक्ति कोश 


सुनि आचरज करें जनि कोई। 
सतसंगति महिमा नहिं गोईवा 
-“घुलसोदास (रासचरितसानस, १ ११) 
मति कीरति गति भूति भलाई। 
जब जेहि जतन जहां जेहि पाई॥ 
सो जानब सतसंग प्रभाऊ। 
लोकहुँ बेद न आान उपाऊ।। 
“तुलसीदास (रामचरितमानस, ११३) 
बिनु सतसंग विवेक न होई। 
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई ॥ 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, १३४) 


सतसंगति मुद मंगल मूला। 
सोइ फल सिधि सब साधन फूला ।। 
---तुलसीदास (रामचरितमानस, १३४) 


सठ सुधरहिं सत संगति पाई। 
पारस परस कुधात सुहाई।॥ 
--तुलसीदास (रामचरितसानस, १॥३॥५) 


भक्त सुतंत्र सकल सुख खानी । 
विनु सतसंग न पावहि प्रानी ॥ 
पुन्य पुंज विनु मिलहि न संता । 
सतसंगत्ि संसृति कर अंता॥ 
---तुलसोदास (रामचरितमानस, ७।४५।३) 


गरिरिजा संत समागम सम न लाभ कछ आन । 
बिनु हरि कृपा न होइ सो गावहि बेद पुरान ॥ 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, ७४१२४ ख) 


घत्य घरी सोइ जब सतसंगा । 
“तुलसीदास (रामचरितमानस, ७१२७४) 


राम कृपा तुलसी सुलभ, गंग सुसंग समान। 

जो जल परे जो जन मिले कीज आपु समान ॥ 
--ठुलसीदास (दोहाबली, ३६३) 

बिनु सतसंग न हरिकथा तेहि वियु मोह न भाग । 

मोह गएं बिनु रामपद होइ न दृढ़ अनुराग॥। 
--तुलसीदास (दोहावलो, १३२) 


जो साधुन सरणी परे तिनके कवन विचार । 
दंत जीभ जिम राखिहै दुष्ट अरिष्ट सेहार ॥ 
जो लोग श्रेष्ठ लोगों की शरण लेते हैं, उनकी क्‍या 
चिन्ता करनी? जैसे दाँतों से घिरी जीभ भी सुरक्षित रहती 
है उसी प्रकार गुरु-भक्त लोग भी दुष्टों और दुर्भाग्य से 
सुरक्षित रहते हैं। 
--गुरु गोविंद सिह (विचित्र चाटक, १३२५) 
रहे समीप बड़ेन के, होत बड़ी हित मेल । 
सवही जानत बढ़त है, बृच्छ वराचर बेल ॥। 
॥  --चुन्द (चुन्द सतसई) 
पलदू सत्तसंगत मिला खेलि लेहु दिन चार । 
फिर फिर नहीं दिवारो दियना लीजे बार ॥। 
टल “णपलदू साहब 
सभी दुःखों के ध्वंस का उपाय है सत्पुरुषों की संगति | 
--शिवानन्द (दिव्योपदेश, ३।४३) 
ऊँचे ज़्र मी शवद अज्ञ प्रतवे आँ क़ल्व सियाह 
फीमयाएस्त कि दर सोहवते दरवेशानस्त । 
वह विलक्षण वस्तु, जिसकी छाया मात्र से ही अंधेरे 
हंदय में प्रकाश हो जाता है, साधुओं की सत्संगति में ही 
प्राप्त होती है । 


[फ़ारसी ] --हाफ़िज्ध (दीवान) 


सदाचार 


चय॑ देवानां सुमतौ स्थास। 
हम देवों' की शुभ मति के अधीन रहें । 
-- ऋग्वेद (9/४ १४) 
मा पापत्वाय नो नरेन्द्राग्नी साभिशस्तये । 
मा नो रोरधत निदे॥। 
हे इन्ध और अग्नि ! हमें पाप के कार्यो में न लगाओ | 


हमें हिसा के कामों में मतत लगाओ और जिंदा के लिए भी 
हमें मत लगाओ | 


न कि 


+सामबेद (६१८) 
१, श्रेष्ठ विद्वानों । 


संदाचार 


सा नो विदद्िसा सो सशस्तिर 
सा नो विदद्‌ व॒जिना हेप्याया। 
पराजय, अपयश, कुटिल आचरण और द्वेप हमारे पास 
कभी न आएं । 
-अथवंबेद (१४२०१) 


तस्मात्‌ सान्त्व॑ सदा वाच्य॑ न वाच्यं परुषं क्वचित्‌ । 
पुज्यान्‌ सम्पूजयेद्‌ दघान्तन च याचेत्‌ कदाचन ॥ 
सदा सास्त्वनापूर्ण मधुर वचन ही बोले, कभी कठोर 
वचन न बोले । पूजनीय पुरुषों का सत्कार करे। दूसरों को 
दान दे किन्तु स्वयं कभी किसी से कुछ न माँगे। 
--वेदव्यास (आदिपवें, ८७१३) 
श्रूणु यक्ष कुल तात न स्वाध्यायो न च श्रुतम्‌ 
फारणं हि हिजत्वे च वृत्तमेव न संशय: ॥। 
दृत्तं यत्नेन संरक्ष्य ब्राह्मणेन विशेषतः । 
अक्षीणवृत्तो व क्षीणो दृत्ततस्तु हुतो हतः ॥ 
तात यक्ष ! सुनो, ब्राह्मणत्व में न तो कुल कारण है, न 
स्वाष्याय और न शास्त्रेश्नवण । ब्राह्मणत्व का हेतु आचार 
ही है, इसमें सशय नहीं है। इसलिए प्रयत्तपुर्वंक सदाचार 
की रक्षा करनी चाहिए, ब्राह्मण को विशेष रूप से, क्योंकि 
जिसका सदाचार कक्षुण्ण है, उसका ब्राह्मणत्व भी बना हुआ 
है ओर जिसका आचार नष्ट हो गया, वह तो स्वय भी नष्ट 
हो गया। 
--वेदव्यास (महाभारत, वन पवबं,३१३॥१०५८-१० ६) 
न कुल चृत्तहोनस्थ प्रमाणसिति मे सत्तिः। 
अन्तेष्वपि हि जातानां वृत्तमेव विशिष्यते ॥ 
मेरा ऐसा विचार है कि सदाचार से हीन मनुष्प का 
केवल ऊँचा कुल मान्य नहीं हो सकता, क्योकि नीच कुल में 
उत्पन्त मनुष्य का भी सदाचार श्रेष्ठ माना जाता है। 
--वेदव्यास (महाभारत, उद्योग पर्व, शेड४१) 


आत्सनिन्दा5ध्त्मपूजा च परनिन्दा परस्तवः। 

अनाचरितसार्याणां. वृत्तमेतच्चतुविधम्‌ ॥ 
अपनी निन्‍्दा और प्रशंसा, परायी निन्‍दा और परायी 
स्तुति--यह चार प्रकार का आचरण श्रेप्ठ पुरुषों ने कभी 
नहीं किया | लिप 
--बेदव्यास (महासारत, कर्ण पर्व, ३५४४) 
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सैदाचारे 


आगाराललभते झह्मायुराचादाल्लभते श्रियम्‌ | 
आचारात्‌ कीतिमाप्नोति पुरुषः प्रेत्प चेह च॥ 
सदाचार से मनुष्य को आयु प्राप्त होती है, सदाचार से 
लक्ष्मी प्राप्त होती है और सदाचार से ही उसे इस लोक 
और परलोक में कीर्ति प्राप्त होती है । 
--चेदव्यास (महाभारत, अनुशासन पर्व, १०४॥६) 
आचारो भूतिजनत आचारः कीतिवर्धनः। 
आचाराद्‌ वर्धते ह्यायुराचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ 
सदाचार कल्याण उत्पन्न करने वाला और कीतति 
बढ़ानेवाला होता है। सदाचार से आयु बढ़ती है तथा सदा- 
चार ही बुरे लक्षणों को नष्ट करता है। 
--वेदव्यास (महाभारत, अनुशासन पर्व, १०४॥१५४) 


आचारप्रभवो धर्मों धर्मादायुः प्रवर्धते । 
सदाचार से धमं उत्पन्न होता है तथा धर्म से आयु 


बढ़ती है । 
--वेदव्यास (महाभारत, अनुशासन पर्व, १०४।१५५) 


आचारास्प्राप्यते स्वर्गंमाचारात्प्राप्पते सुखम्‌। 
आचारात्प्राप्तते सोक्षमाचारात्कि न लभ्यते॥ 
आचार से स्वर्ग मिलता है । आचार से सुख मिलता है। 
भाचार से मोक्ष मिलता है । आचार से क्या नहीं मिलता ? 
-+नारदपुराण (पूर्व भाग ४२७) 


समुल्लंध्य सदाचारं कश्चिन्ताप्नोति शोभनम्‌ । 
सदाचार का उल्लंघन करके कोई कल्याण नहीं पा 
सकता । 
थ --विष्णुपुराण (३।१७।२) 
आचारः परमो धर्म: श्रुत्युक्तः स्माते एवं च। 
तस्मादस्मिन्‌ सदा युक्‍तो नित्य॑ स्थादात्मवान्‌ द्विजः॥ 
वेदों व स्मृतियों में कहा गया आचार ही श्रेष्ठ धर्म है। 
बात्मवान द्विज को इस आचार के पालन में प्रयत्नवान होना 
चाहिए। 
--मनृस्मृति (१॥१०४८) 
साधव: क्षीणदोपा: स्युः सच्छब्दः साधुवाचक:। 
तेषामाचरणं यत्तु सदाचारः स उच्यते ॥ 
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. साधुओं (श्रेष्ठों) को दोष-रहित होना चाहिए। सतत 
शब्द साधु का वाचक है। उनका जो आचरण है, वही सदाचार 
कहा जाता जाता है। 
ह “हारीत स्मृति 
यस्तुदारचसत्कारः:. सदाचारविहारवान्‌ । 
स निर्याति जगन्मोहास्मृग्ेन्द्रः पंजरादिव॥ 
जो पुरुष उदार-स्त्रभाव तथा सत्कर्म के सम्पादन में 
कुशल है, सदाचार में विहार करता है, वह जगत्‌ के मोह- 
पाश से वैसे ही निकल जाता है, जैसे पिजरे से सिह । 
“+योगवासिष्ठ (मुमुक्षुब्यवहार प्रकरण, ६२८) 


दक्शा ननु यदा यादृगृत्पच्यते तवुचितमाचारम्‌ 
आचारविदो बदन्ति। 
समयानुसार मनुष्य के: लिए जिस समय जैसी दशा 
उत्पन्न हो जाती है, उस समय उस दशा के योग्य आचार को 
ही आचारविद्‌ उचित बतलाते हैं । 
-कर्णपूर (आनन्दवृन्दावन चम्पू, १५१२३) 


अन्तः शान्तो बहिः शान्तः, शान्‍्त एवं प्रसोदर्ति। 
शाग्तं शिवमथाहईतं, सदाचारः समुच्चितः । 
भीतर ओर वाहर, दोनों प्रकार, शान्त रहने वाला ही 
प्रसन्‍न रहता है। शान्त भाव, शिव भाव और अद्वेत-भाव का 
योग ही सदाचार समझना चाहिये। 
-“विश्वबंधु शास्त्री (ग्रानवता का समान, पृ० १२८) 


अनसूया क्षमा शान्तिः संतोष: प्रियवादिता। 
कामक्रोधपरित्यागः . शिष्दात्ारनिदर्शनम्‌ ॥ 
अनसूया, क्षमा, शान्ति, संतोष, प्रियवाणी तथा काम 
ओर क्रोध का त्याग--ये श्रेष्ठ आचरण के लक्षण हैं । 
-अज्ञात 
दृष्ठिपूतं न्यसेत्‌ पादं वस्त्रपूतं पिवेज्जलम्‌ । 
शास्त्रपूततां वदेद्वा्णी मनःपूत्तं समाचरेत्‌ ॥ 
मार्ग में दृष्टि से पवित्र करके चरण रखना चाहिए | 
वस्त्र से पवित्न करके जल पीना चाहिए। शास्त्र से: पवित्र 
वाणी वोलनी चाहिए मन से पवित्र किया हुआ आचरण, 
करना चाहिए । 
--भेनज्ञात 


आचारहीन न॒पुर्तन्ति बेदा 
यद्यप्यधीता सह षड्भिरंगेः। 
हन्दांस्पेन॑ मृत्युकाले व्यजन्ति 
नीड शकुन्ता इव जातपक्षा:॥ 
छहों अंगों के साथ अध्ययन करने पर भी वेद आचार- 
हीन पुरुष को पवित्र नही कर सकते । ऐसे व्यक्ति को वेद 
मुत्युकाल के समय उद्ती प्रकार त्याग देते हैं, जिस प्रकार 
पक्षी पख उगने के पश्चात्‌ घोंसला त्याग देते हैं । 
--अज्ञात 
आचार: परसो धर्म आचारः परम तपः। 
आचारः परम ज्ञानम्‌ आचारात्‌ कि न साध्यते ॥ 
आचार परम धर्म है, आचार परम तप है, आचार 
सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, आचार से क्या सिद्ध नहीं होता ? 
--अज्ञात 
आचारवन्तो सनुजा लभस्ते 
आयुश्च वित्त च सुतान्‌ च सौख्यम्‌। 
धर्म तथा शाइवतमीशलोक- 
सत्रापि. विहज्जनपूज्यता च॒ाा 
आचारवान्‌ पुरुष ही आयु, धन, पुत्र, सौख्य, धर्म तथा 
शाश्वत भगवदुधाम एवं यहाँ पर विद्वत्समाज में प्रतिष्ठा 
प्राप्त करते है। ५ 
+-भनज्ञात 
फायेन वाचाय च योच सजञ्ज्यतो 
मनसा च क्रिज्चि न करोति पाप॑ 
न अत्थहेतु अलिक भणति 
तथाविघं सीलवन्तं वदन्ति ॥ 
जो शरीर, वाणी तथा मन से संयत है, मन से भी कोई 
पाप कर्म नही करता, तथा स्वार्थ के लिये झूठ नहीं बोलता, 
ऐसे व्यक्ति को सदाचारी कहते हैं । 
(पालि | -+सरभंग जातक (जातक, पंचम खण्ड) 
जब तक निर्धघंन पुरुष पाप से अपना पेट भरता है तब 
तक धनवान पुरुष के शुद्धाचरण की पूरी परीक्षा नहीं। इसी 
प्रकार जब तक अज्ञानी का आचरण अशुद्ध है, तब त्तक 
ज्ञानवान के आचरण की पूरी परीक्षा नहीं---तब तक जगत 
में आचरण की सभ्यता का राज्य नहीं । 
+पूर्णेसह (आचरण को सभ्यता निबंध) 


सदाचार 


आचरण केवल मन के, स्वप्तों से कभी नहीं बना 
करता । उसका सिर तो शिलाओं के ऊपर घिस-घिसकर 

बनता है। 
-पूर्णर्सिह (आचरण की सभ्यता निबंध) 


आचरण की सभ्यतामय भाषा सदा मौन रहती है। 
“+पूर्णंसिह (आचरण की सभ्यता निबंध) 


मुझे विश्वास है कि दुराचारी सदाचार के द्वारा शुद्ध हो 


सकता है । 
--जयशांकर प्रसाद (चन्द्रगुप्त, प्रथम अंक) 


वैराग्य से मनुष्य असत्‌ कर्मो से निवृत्त होता है और 
फिर सत्‌ कर्मो की उप्तकी प्रवृत्ति बढ़ती है, इसलिए सदाचार 
के लिए विवेक और वैराग्य दोनों का साथ-साथ उदय होना 

आवश्यक है। > 
- हजारीप्रसाद द्विवेदी (कुटज, पुृ० १०२) 


सदाचार के तीन आधार हैं--अदम्यता, सुकर्म और 
पवित्रता । 
--विद्यानन्द 'चिदेह 


श्रेष्ठ कुल का लक्षण सदाचरण से युक्त जीवन ही है। 
दुराचरण नीच जन्म को सिद्ध कर देगा। 
-“तिरुवल्‍लुबवर (तिरुककुरल, १३३) 
एक ईश्वर ही हमारे पूज्य हैं। आहिसा ही धर्म है। 
अधर्म से प्राप्त वस्तु को अस्वीकार करना हो ब्रत है। अनिच्छा 
से रहना ही तप है। किस्ती से कपट न करना ही भव्ित है। 
सुख-दुःख आदि द्न्द्दों में समभाव से रहना हो समयाचार 
है। यदी सत्य है। हे देव ! इसके आप साक्षी हैं। 
--वसवेश्वर 
परृ्रश्च8 5 ॥0 7080 07 7९80४ ज़३५ (0 शाप, 
संदाचार के लिए कोई राजपथ या तैयार मार्ग नहीं है। 
--ठामस ब्राउन (रेलिजियो मेडिसी, १।५३) 
ए7ए९ ४ (06 (00७६ प्राशाए6 90700077 59778. 
सदाचार वह स्रोत है जहां से सम्मान जन्मता है। 
-+क्रिस्टोफ़र मार्लो (कांक्वेस्सट आफ़ टैम्बरलेन, 
भाग १) 


विश्व सूक्‍्ति कोश / १२०१ 


सदुपयोग 
सदुपयोग 


प्राप्त का सदुपयोग ही परिस्थिति का सदुपयोग हैं । 
--एक संत (जीवनदर्शन, पृ० १७) 


सद्यः स्‍्नाता 


कामिनि करए सनाने | हेरितहि हृदय हनए पंचवाने। 
चिकुर गरए जल धारा । जनि मुख-ससि डर रोअए मंधा रा! 
--विद्यापति (विद्यापति पदावली, 9० २१) 


भो नुकि करतहि चाहि किए देहा। 
अबहि छोड़व मोहि तेजब नेहा। 
ऐसा रस नहिं पाओव आरा। 
इथे लागि रोइ गरए जल घारा। 
--विद्यापति (विद्यापति पदावलो, पृ० २२) 


सद्व्यवहार 


मुझे भुला दोया ठुकरा दो 

कर लो जो कुछ भाव्रे। 
लेकिन यह भाशा का 

अंकुर नहीं सूखने पावे॥। 
करके कृपा कभी दे देना 

शोतल जल के छोींटे। 
अवसर पाकर वक्ष बने यह 

दे फल शायद मीठे॥ 
--सुभद्रा कुमारी चौहान (मुकुल, जाहुत की अभिलाषा) 


दूसरों को रलाकर प्राप्त की हुई सम्पत्ति रोकर खोनो 


पड़ेगी । सद्व्यवहा र से संचित सम्पत्ति खोने पर भी भविष्य 


में लाभप्रद होगी । 
--तिरुवल्‍लुवर (तिस्ककुरल, ६५६) 


सनातन धर्म 


गति, प्रगति, परिवर्तत, अनुभव, सुधार,, प्रयोग, 

संस्करण--ये सब सनातन धर्म के मूल तत्त्व हैं। इसलिए 
सनातन धर्म नित्य-नूतन रहता आया है। 

--काका कालेलकर (युगानुकूल हिन्दू जीवनदृष्टि, 


सनातन धर्म भारत का अपना धर्म है जो भारतीय 
परम्परा के अनुयायिओं को आदि मानव समाज के उत्तरा- 
धिकार भें मिला है । 
--स्वामी राघवाचाय ('सनातन धर्म भऔौ 
भारतोयता' लेख) 


सफलता 


अनिर्वेद च दाक्ष्यंच सनसदचापराजयम्‌ । 
कार्यसिट्िकराण्याहु:'** * *****००** ॥] 
उत्साह, सामर्थ्य ओर मन में हिस्मत न हारना-ये 
कार्य की सिद्धि कराने वाले ग्रुण कहे गए हैं । 
“वाल्मीकि (रामायण, किष्किन्धाकाण्ड, ४६।६) 


जयस्य हेतुः सिद्धिहि कर्म देव च संश्षितम ) 
संयुकतो हि बल; कश्चित्‌ प्रमादान्तोपयुज्यते ॥ 
सिद्धि (मनोयोग) और प्र/रब्ध के अनुकूल प्रुरुषार्थ ही 
विजय का हेतु है। कोई बल से संयुक्त होने पर भी प्रमाद 
करे--तो वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता । 
--चेदव्याप्त (महाभारत, सभापर्व, १६१२) 


यत्र योगेद्वर: ऋृष्णो यत्र पार्थों धनर्घेरः। 
तन्न श्रीविजयों भूतिश्रृवा नीतिमंतिर्मस ॥ 
जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान्‌ है और जहां गाण्डीव 
धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री, विजय, विभूति और 
अचल नीति है, ऐसा मेरा' मत है। 
--वेदव्यास (सहाभारत, भीष्म पर्व, ४२७८ अथवा 
गीता, १८॥७८) 


रागो योगस्तथा दाक्ष्यं चयव्चेत्यर्थसाधकाः। 
उपायः पण्डिते: प्रोक्तास्ते तु देवमुपासिताः ॥ 
विद्वानों ने अभीष्ट अर्थ की सिद्धि करने वाले चार 
उपाय बताए हैं--राग (राजा के प्रति सैनिकों की भक्ति) 
योग (साधन-संपत्ति), दक्षता (उत्साह, बल एवं कौशल) 
तथा नीति, परन्तु वे सभी दैव के अधीन है । 
--वेदव्यास (महाभारत, कर्ण पर्वं। १०११२।१३) 


पृ० २७) १. संजय का। 


92०09 । फ़िव्रन सकठित कोपा 


नालसाः प्राप्तुवन्त्यर्थानू न क्लोदा नाभिमानिनः ६ 

न च लोकरवाद्‌ भीता न वे दाइवत्‌ प्रतीक्षिण: ॥ 
जो आलसी हैं, कायर हैं, अभिमानी हैं, लोक-चर्चा से 
डरने वाले और सदा समय की प्रतीक्षा में बठे रहने वाले हैं, 
ऐसे लोगों को अपने अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति नही हो सकती । 
--बेदव्यास (महाभारत, श्ाांतिपर्व।१४०॥२३) 


यत्ने कठे यदि न सिध्यति को5त्र दोषः। 
को वा न सिध्यति समेति करोति कार्यम्‌ । 
यत्ने: शुर्भ:ः पुरुषता भवतीह नृणां 
देव विधानमनुगच्छति. कार्यसिद्धिः ॥ 
यत्वन करने पर भी यदि काय सिद्ध न हो तो इसमें 
किसका दोप है? कौन नहीं चाहता कि मेरे कार्य सिद्ध हों। 
अच्छे प्रयत्नों से पुरुषों की पुरुषता सिद्ध होती है। कार्य की 
सिद्धि तो भाग्य के विधान पर अवलम्बित है। 
--भास (अविमारक, ३३१२) 


आरस्भमात्रमपि कस्यचिदेव दिदुधुय 
कफश्चितृप्रयत्तपरसो5धप्यफलप्रयासः । 
किसी को कार्य का आरम्भ करते ही सिद्धि प्राप्त हो 
जाती है और किसी का परम प्रयत्व भी निष्फल हो जाता है। 
--फकल्हण (राजतरंगिणी, ६१५६१) 


यो यमर्थ प्रार्थयते तदर्थ चेह ते ऋमात्‌ । 
अवध्यं स तमाप्नोति न चेदर्थान्‌ निवतंते ॥ 
जो जिस वस्तु को पाने की इच्छा करता है, वह उसको 


अवश्य ही प्राप्त कर लेता है यदि बीच में ही प्रयत्त को न 
छोड़ दे। 


--योगवासिष्ठ (२४१२) 


असिद्धार्था निवर्तन्ते न हि धीराः कृतोद्यमा: । 


धोर पुरुष उद्यम प्रारम्भ करने के अनन्तर असफल 
होकर नहीं लोटते | 
--सोमदेव (कथासरित्सागर, ५१३) 


अवमात पुरस्कृत्य मान कृत्वा च पृष्ठतः। 
स्वार्थ समुद्धरेत्‌ प्राज्ञः स्वार्थ भ्रंशो हि सूर्खता ॥ 


सफलता 


अपमान को आगे तथा मान को पीछे करके बुद्धिमान 
मनुष्य को अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहिए क्योंकि स्वार्थ- 
नाश मूर्खता है । 
--बल्लाल कवि (भोज प्रबन्ध, १२) 
क्रियासिद्धिः सत््वे भवति सह॒तां नोपकरणे। 
महापुरुषों की का्यंसिद्धि, सत्व' से होती है, साधन से 
नहीं । 
--बललाल कवि (भोजप्रवन्ध, १६८) 
सत्यपति पोते सुदृढ़े न कर्णधारं विनेति बत पारम्‌। 
नौका से सुदृढ़ होने पर भी कर्णघार के बिना वह पार 
नहों जाती । 
--अन्नतदेव (समोतुरंजन) 
पस्मिन्‌ जीवति जीवन्ति बहुचः सो5न्र जीवतु । 
जिसके जीने से बहुत से लोग जीवित रहें वही इस संसार 
में वास्तव में जीता है। 
-- विष्णु शर्मा (पंचतंत्र, १४२३) 
यज्जीव्यते क्षणमपि प्रथित॑ मनुष्य 
विज्ञानशोयंविभाय्यंगुणेः समेतम्‌ । 
तन्‍नाम जीवितमिह प्रवदन्ति तज्ज्ञाः 
काको5पि जीवति चिराय बलि च भुंवते ॥ 
मनुष्य ज्ञानी, पराक्रषमी, सदुगुणी, धन, सम्पत्ति आदि से 
युक्त हुआ जो जीवन क्षण-भर भी जीता है, वही उसका 
वास्तविक जीवन है--ऐसा विद्वान कहते हैं, क्योंकि यों तो 
कोआ भी वलि खाता है और चिरकाल तक जीता है। 
--विष्णु छर्मा (पंचतंत्र, ११२४) 
यस्मिन्‌ श्रुतिपयं प्राप्ते दृष्ठे स्मृतिनुपागते। 
आतनन्दं यान्ति भूतानि जीवितं तस्य झोभते 0 
जिसका वृत्तांत सुनकर, जिसंको देखकर, जिसका स्मरण 
करके, समस्त प्राणियों को आनन्द होता है, उसी का जीवन 
शोभा देता है। 
--भज्ञात 


परिवर्तिनि संसारे मुतः को वा न जायते। 
स जातो येन जातेन याति वंदः समुन्नतिम्‌ ॥ 


व्‌, शक्तति। 


विश्व सूक्ति कोश | १२०३ 


सफलता 


इस परिवर्तनशील संसार में मनुष्य का जन्म और मरण 

का क्रम तो लगा ही हुआ है किन्तु सफल जन्म उसी का है 
जिसके उत्पन्न होने से वंश उन्नति को प्राप्त होता हो । 

--अज्ञात 


नहिं प्रतिज्ञामात्रेण अरथसिद्धिः । 
प्रतिज्ञा मात्र से ही अर्थ सिद्धि नहीं हो जाती है। 
--संस्क्ृत लोकोक्ति 
न नाणमित्तेण कज्जनिप्फत्ती । 
जान लेने मात्र से कार्य की सिद्धि नहीं हो जाती । 
[प्राकृत ] --भद्रबाहु (आवश्यक निर्युवित, १५१) 


जो धर्म की दृष्टि से लड़ता है वह आशा छोड़ता ही 
नहीं । जिसका कार्य शुद्ध है और जिसके साधन भी शुद्ध हैं 
उसे मानना चाहिए कि सफलता अवश्य मिलेगी । निर्धारित 
समय पर न मिले तो वह इतना ही कहेगा, मेरे अनुमान में 

कहीं भूल थी, किन्तु इस मार्ग से सफलता तो मिलेगी ही । 
-- महात्मा मांधी (ववजोबन, २-१०-१६२१) 


महावत॒ काम महान बलिदान और महान उपायों के 
बिना नही किए जा सकते । 
--महात्मा गांधी (ड्रिक्स, ड्रग्स, गेम्बलिग, २५) 


सफलता में अनंत सजीवता होती है, विफलता में असह्य 
भशक्ति । 
--प्रमचन्द (रंगभूमि, परिच्छेद १३) 


गड़ से मारने वाला जहर से मारने वाले की अपेक्षा 
कहीं सफल हो सकता है । 
“-भ्रेमचन्द (गोदान, पृ० ५७) 
सफलता का एक ही क्षण होता है। 
-- जयशंकर प्रसाद (चन्द्रगुप्त, तृतीय अंक) 
संसार में जो भी व्यक्ति सफलता की खोज में है, 


वस्तुत: वह या तो रुपया खोज रहा है अथवा कीरति। 
--रामधारोसिह 'दिनकर' ('वेणु वन, पृ० १६) 


जो बात सफल होती है, वह निश्चय ही धर्म है। अधम 
और सफलता कभी एक साथ रह ही नहीं सकते । 
--हजारीअत्ताद द्विवेदी (कुटज, पृ० १११) 
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कामयाबी हो गई तो वेवकूफी' पर भी नाज़'। 
ओर जो नाकामी' हुई अक्ल' भी शरमिन्दा है। 
--भकबर इलाहाबादी 
इस तरह तय की है हमने मंज़िलें । 
गिर गए, गिरकर उठे, उठकर चले । 
--मज्ञात 


ता अकलो फ़ज्ल बीनी बे मारफ़्त नशीनी । 


जब तक तू बुद्धि और विद्या के चक्कर में रहेगा, तुझे 
सफलता कभी भी प्राप्त न होगी । 
[फ़ारसो | 


साधनमुन पनुलू समकूरु धरलोन । 
इस धरती में साधन करने से सभी काम सफल होते 


हैं। 
[तेलुगु] 


“-हाफ़िज्ञ (दीवान) 


--वैमना (वेमनशतकमु) 


शक्ति फलुगु पनुलु चचकमा नेरथेरु 
भवित गलूगु पूज फलमु निच्चु 
युविति कलुगु माट योप्पुनुरा भुवि ॥ 
सच्ची आसक्ति के साथ किये जाने वाले काम सत्फल 
देते है। भवितिभाव से की जाने वाली पूजा सफल होती है। 
सयुक्तिक वचन, समय के अनुकूल कहें जाकर जीवन में 
सफलता देते हैं । 
तिलुगु] 
साधनों की चिन्ता ही जीवन की सफलता का महामन्‍्त्र 


है । 


--वबेमना 


--विवेकानन्द (उत्तिष्ठत जाग्रत, पृ० १३६) 


पवित्रता, धैयें और अध्यवसाय, इन्हीं तीनों गुणों से 
सफलता मिलती है, और सर्वोपरि है प्रेम । 
--विवेकानंद (विवेकानंद साहित्य, खण्ड ३, पृ० ३३८) 


सफलता का रहस्य वेदान्त को व्यवहार में लाना है। 
व्यावहारिक वेदान्त ही सफलता की कुंजी है । 
--रामतोर्थ (रामतीयथ॑ ग्रंथावली, भाग ७, प्ृ० ११) 
हे, अप्तफलता । 


१. मूखंता। २. अभिमान 


४. बुद्धि । 


आपकी दुकान का माल अगर खरा है, तो आज हो या 
चार दिन बाद, खरीदार जमा होंगे ही । माल अच्छा नहीं 
होने पर हजार कोशिश करने पर भी दुकान नहीं चलेगी । 
दो चार दिन में हो या महीने में दिवाला ही पिठ जाएगा। 
+-शरत्चन्द्र (शरत्‌ पेत्रावली, पृ० १६) 


जो योग्यता रखता है उसे ही सफलता का श्रेय लेने 


दो। 
--विस्काउंट नेलसन होरेशियो (ध्येयवाक्य ) 


संधान मात्र पर्याप्त नहीं है, लक्ष्य-भेद भी चाहिए। 
--इठालवी सुक्षत 


महान उपलब्धियों के लिए हमें कर्म ही नहीं करना 
चाहिए अपितु स्वप्न भी देखना चाहिए, योजना ही नहीं 

बनानी चाहिए अपितु विश्वास भी करना चाहिए। 
--अनातोले फ़ांस 


एठा5, 6 एछशाग्याडर एणार, 8 धा6 गा 
एएपरंगल0]6 0 ४000९85. 

सफलता का पहला सिद्धान्त है काम --अनव रत काम । 

--रमंतोर्थ (इन बुड्स आए गांड रियेलेलाइज्ेशन, 

खण्ड २, पृ० ४) 


प्‌ दा 9 79४ ज़रणीत प्र गि00एंशा०5 शा6 
४070$ ए॥४ ॥896 9॥60, 
मैं अपने संसार में, जो सम्पन्न है, उन संसारों को लिए 
हुए हूँ जो विफल हो चुके हैं । 
--रवीन्द्ननाथ ठाकुर (स्ट्रे बड स, १२१) 


व 900 एांशी 8प००९४४ ॥ा हि, ग्राध7४ ए9श8९एथ- 
धा6९ ए0पा 92050 पिंशा१, €एएशं।थाए8 एणपा' ज्ञां$९ 
6०0०प्राइ४॥०, द्याणा ए०पा लेप ऐाजीहा, थात 
40798 ५०ए ९एश0ंथा ९९४0४. 
यदि तुम जीवन में सफलता पाना चाहते हो तो धैर्य को 
अपना घनिष्ठ मित्र, अनुभव को अपना बुद्धिमान परामर्श- 
दाता, और सावधानी को अपना वड़ा भाई वना लो और 

माशा को अपनी संरक्षक प्रतिभा । 
--एडिसन 


सभ्य 


वाल 5धणण ० $80९९८5५ 5 ०णाशंशाए0 40 एप- 
छ086. 
उद्देश्य में निष्ठा सफलता का रहस्य है। 
--डिज़रायली (भाषण, २४ जून १८७०) 
28 गरंगपर6१5 5700855 09895 6 शिण8 0 ए९७॥४. 
क्षण भर की सफलता वर्षो की असफलता की कमी को 
पूरा कर देती है। 
--शाबर्ट ब्राउनिंग (अपोलो ऐंड दि फ़ेट्स, प्रोलाग) 
# ४ए०९९४४परं पशा 78 ०6 एा0 ऐश 89 8 गिर 
सगाएतवांणा ज्ञात धाढ छह गीता ताला5ड 709 थां 
प्रा, 
सफल मनुष्य वह है जो दूसरे लोगों द्वारा अपने पर 
फेंकी गई ईंटों से एक सुदृढ़ नींव डाल सकता है । 


--भ्ज्ञात 
सबंल 
दे० 'शक्तिशाली' । 
सबलं-निबंल 
दमन का बाज़ार गर्म है। निर्वल का एकमात्र आधार 
रोना हैं सबल का एकमात्न आधार आँखें तरेरना। दोनों 


क्रियाएं आँखों से ही होती हैं, लेकिन उनमें कितना बड़ा 
उन्तर है। रे े 

--प्रेमचन्द (विविध-प्रेंसंग, पूं० ५३) 
जो मारता है, वह सबल है; जो भय करता है, वह 


मिर्वल है। 
--यहशपाल (दिव्या, पु० ५८) 


सभ्य 


सभ्य जंगली सबसे बुरा जंगली होता है । 
--सी० जे० चेबर 


५. प्णरबषछ्त ग्राह्था$ क्षार्त व0685६०९ लिंध्प्ा८ 86 
#6 (४० सलंरसाीइश5 0 गाद्या, 
मानव को सभ्य बनाने वाली दो वस्तुएं हैं--बढ़े हुए 
साधन और वढ़ा हुआं अवकाश । 
--डिज्रायली (भाषंण, ३ अप्रैल १८७२) 
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सभ्यता 


सभ्यता 


सभ्यता केवल हुनर के साथ ऐब करने का नाम है। 
आप बुरे-से-बुरा काम करें, लेकिन अगर आप उस पर परदा 
डाल सकते हैं तो आप सभ्य हैं, जेंटिलमेन हैं। अगर आप 
में यह सिफ़त नहीं तो आप असभ्य हैं, बदमाश हैं। यही 
सभ्यता का रहस्य है। 
--प्रेमचन्द (सम्यता का रहस्य कहानी) 
प्राण बचाना चाहते हो तो जल्दी भागो, सभ्यता हमारे 
पीछे पड़ी हुई है । 
--खलील जिन्नान (बटोही, पृ० ३७) 


(एंग्रोश्थांणा ॥8 6 0000, 8९-००००ए॥॥78९8 
प्रॉधगाब्राह8 ऐश॑फलशा पक्षा, एक्या॥28 क्षात 00श05 
पर धिशाए श्वांणा$ कागशाओआं0ा5 ॥0 00035. 

मानव, मूल्यों और विश्व के मध्य उनके विविध आयामों 
व कोटियों मे, खुला तथा आत्मस्थायीकरण करने वाला 
विनिमय ही सभ्यत्ता है । 
--राधाकमल मुखर्जी (डेस्टिनी भाफ़ 
सिधिलिज्षेशन, पृ० १) 
एाग्रोखायणा 5 4 75 8065 जाला व शांग्रापरॉवा०४ 
870 ताए625 96 प्रणाक्षा 8९ 96ए000 ०एणप्रांणा धा0 
79079, 087070 ॥50०॥. 
सभ्यता की उच्चतम स्थिति तब होती है जब वह मानव 
स्व को विकास और इतिहास के परे, स्वयं अपने को परे 
जाने के लिए प्रेरित करती है तथा मार्गदर्शन करती है । 
--राधाकमल मुकर्जी (दि डेस्टिनी आफ़ 
सिविलिज्ेशन, पृ० २१६) 
एांग्राय्वांगा 48 8 प्रातएथाशथा शात गरएां 8 
०0णाभां0, ६ ए४०/888 0 70 4 #क्ष00प्रा. 
सभ्यता तो गति है, स्थिति नहीं। यात्रा है, बन्दरगाह 
नहीं । 
---आर्नोल्ड टायनबोी (रीडर्स डाइजेस्ट, 
अक्तूबर १६५८) 
एाजायबांणाड ०06 [0 जात गा शाशाणाएशदाड 
प्राब 87० प्रवप्रष्र॥ाए वांधिणा( 0 70 प्रापशाढए 
९४5५० 
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सभ्यताओं का जन्म असाधारण रूप से कठिन परिवेशों 
में होता है नकि असाधारण रूप से सरल परिवेशों में । 
--आरनोल्ड टायनबी 


गुफा कांडत'ए 09 शायर 6एशए जंशीशक्षाणा 
चिय्रांआ॥९58 रावाए605 00 8००824॥09) #डफ़्यशाशंणा 
6०ग्गंगांगर एप 0867०"कस्‍०7 77 धवृए्बाए, 
प्राय: प्रत्येक सभ्यता का इतिहास भौगोलिक विस्तार 
और गुण-दृष्टि से पतन का एक साथ घटित होने के उदाहरण 
प्रस्तुत करता है । 
--आर्नेल्ड टापनबी 


छांंग्रगाशढ४९त प्राशिहला।वं ढगर0भा9ए 48 ॥6 पह- 
छा004 ०76वं टंशीर4007, 
निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा यथार्थ-प्भ्यता का जीवन- 
रस है। 
--जाजज मंकाले ट्रेवेल्पन 


समभाना 


तभो दुस्सन्नप्पा दुटठे मूढे ब॒ग्गाहिते। 
दुष्ट को, मूर्ख को और बहके हुए को समझा पाना वहुत 
कठिन है। 
[प्राकृत | 
एक जो होय तो ज्ञान सिखाइए 
कृप ही मे यहाँ भांग परी है। 
“भारतेंदु हरिचन्द्र (प्रेम-माधुरी, ८६) 


“+स्थानांग (३॥४) 


तैलियनि सनुजुनि सुखमग 

देलुपंदगु सुखतरमुग देलुपग वच्चूं 

देलिसिन वानि, देलिसियु 

देलियनि नरु देल्प ब्रह्म देवुनि पशमे । 

नासमझ को कोई भी बात आसानी से समझायी 

जा सकती है । समझदार को समझाना और भी आसान है ' 
लेकिन बीच के व्यक्ति को समझाना स्वयं ब्रह्मा के भी वश 
की बात नही है । 


तिलुगु] --एनुगु लक्ष्मण कवि 


समत्व 


सुखदुःखें समे कृत्वा लाभालाभों जयाजयों 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेव॑ पापमवाप्स्यसि ॥ 
सुख-दुख, लाभ-हानि और जय-पराजय को समान 
समझकर, उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस 
प्रकार युद्ध करने से पाप को नहीं प्राप्त होगा । 
--वेदवब्यास (महाभारत, भीष्मपर्व २६।३८ अथवा 
गीता, २३८) 


बुद्धियुक्तो जहातीह उसे सुकृतदुष्कृते । 
समत्व-बुद्धि-युक्त पुरुष पुण्य व पाप दोनों को इस लोक 
में ही त्याग देता है। 
-““बेदव्यास (सहाभारत, भीष्मपर्व २६॥५० 
अथवा गीता, २५०) 


श्रुतिविप्रतिपन्‍ता ते यदा स्थास्यति निशचला । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि 0४ 
जब तेरी भनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित 
हुई बुद्धि एकाग्रता में अचल और स्थिर होगी, तब तू समत्व- 
योग को प्राप्त होगा । 
--वेदव्यास (महाभारत, भोष्मपर्व २६५३ अथवा 
गीता, २५३) 


दिद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। 
शुनि चेव इवपाके च पण्डिताः समद्शिनः ॥ 
ज्ञानी जन विद्या और विनययुकत ब्राह्मण, गौ, हाथी, 
कुत्ता और चाण्डाल में समदर्शी होते हैं । 
--वेदव्यास (महाभारत, भीष्मपवं, २६।१८ अथवा 
गीता, ५१८) 


सुहन्मित्रायुदासीनमध्यस्थद्वेष्यवन्धुषु । 
साधृष्वपि च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ॥। 
सुहृत्‌, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष करने योग्य, 
बन्धु, धर्मात्माओं मे और पापियों में भी जिसकी बुद्धि सम 
हो गई है, वही विशेष योग्यता का मनुष्य है। 
हि --वेदव्यास (महाभारत, भीष्मपर्द ३०१६ 
अथवा गीता, ६॥६) 


सेमत्व - 


सर्वेभूतस्यमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। 
ईक्षते योगयुक्‍तात्मा सर्वन्न समदक्षेनः॥ 
जिसकी आत्मा योगयुक्‍त हुई है, वह सर्वेत्र समदृष्टि से- 
देखता है । वह सब प्राणियों में आत्मा को और सब प्राणियों 
को आत्मा में देखता है। 
वेंदव्यास (सहाभारत, भोष्मपवं३ ०१२६ अथवा 
गोौता, ६२९) 


यो मां पद्यति सर्वं्न सर्वे च मयि पदयति | 
तस्याहूं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ 
जो मनुप्य मुझे (परमात्मा को) सर्वत्र और सबको मुझमें 
(परमात्मा में) देखता है, उसकी दृष्टि में मैं (परमात्मा) 
कभी नष्ट नहीं होता और वह मेरी (परमात्मा की) दृष्टि में 
कभी नष्ट नहीं होता । 
--वेदव्यास (महाभारत, भीष्मपर्व, ३०३० 
अथवा गीता, ६॥३०) 


सम॑ सर्वेषु भूतेबु तिष्ठन्तं परमेश्वरस्‌। 
विनव्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ 
जो मनुष्य नाश होने वाले सब प्राणियों में समभाव से 
रहने वाले अविनाशी परमेश्वर को देखता है, वही सत्य को 
देखता है । 
--वेदव्यास (महाभारत, भीष्मपर्व ३७॥२७ 
अथवा गीता, १३१२७) 


वर्षुकस्य क्विमपः फृतोस्नतेरम्बुदस्य परिहायमृपरम्‌ । 
- ऊँचाई पर पहुँचे हुए जल बरसाने वाले वादल का ऊप्तर 
को छोड़ना क्या उचित है ? 
--माघ (शिशुपालवध, १४४४६) 


आयमो चहिआ पास । 
अपने समान ही दूसरों को भी देख । 

[प्राकृत -“आचारांग (१॥३॥३) 
तुमंसि नाम त॑ चेव ज॑ हंतव्वं॑ ति मन्‍्तसि। 
तुमंसि नाम ते चेव ज॑ अज्जावेयव्बं ति मन्‍तसि । 
तुमंसि नाम त॑ चेव जं परियावेयव्व॑ ति मन्‍तसि। 
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समझ 


जिसे तू मारना चाहता है, वह तू ही हैं। जिसे तू शासित 
करना चाहता है, वह तू ही है।जिसे तू परिताप देना चाहता 
है, वह तू ही है। 


[प्राकृत] --आचारांग (१५५) 


नो अत्ताणं आसाएज्जा, नो परं आसाएज्जा। 


न अपनी अवहेलना करो, न दूसरों की अवहेलना करो । 
[प्राकृत्त] --आचारांग (११६५) 


बैर न विग्रह' आस' न ब्रासा । 
सुखमय ताहि सदा सब आसा ॥ 
--पुलसीदास (रामचरितमानस, ७॥४६॥३) 


भनो तू चूं न मानद दरमियाना 
चे मस्जिद चे कनिश्त चे दरखाता। 
जब 'मैं' ओर 'तू' तेरे बीच में न रह जायेंगे, उस समय 
मन्दिर, मस्जिद और गिरजा सब तेरे लिए समान हो 
जाएंगे । 


[फ़ारसी ] -+शब्सतरी 


इसुक बोग्गु रायि, इनुसनु स्वर्णबु 
कसवु पोच वलेनु गनुचुनुंडि 
परम पदमु गांचु परिणाम मंदु न। 
सच्चे विद्वान की दृष्टि में सभी सांसारिक वस्तुएं समान 
रहती. हैं। पत्वर, कोयला, रेत, लोहा ओर सोना इन सभी 
चीज़ों को वह तिनके के बराबर देखता है। 


[वैलुगु | --वेमना 


समफभ्क 
दे० बुद्धि । 
समन्वय 


शक्ति के विद्युत्तण, जो व्यस्त 
धिकल विखरे है, हो मनिरुपाय, 
समन्वय उनका करे समस्त 
घिजपिनी मानवता हो जाय ।, 
---जयशंकर प्रसाद (कामायनी, भ्रद्धा सर्ग 





१. लड्टाई-झगड़ा । २. आशा। ३. भय । ४. दिशाएं | 
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समन्वय हिंदुत्व की सबसे बड़ी विशेषता है। विश्व के 
साथ अविरोध-भाव प्राप्त करने की पद्धति समन्वय है। 

--वासुदेवशरण अग्रवाल ('कल्याण' का 

“हिन्दू संस्कृति' अंक, पुृ० ६७) 


ससय 
 दे० काल भी । 


कार्यंमण्वपि काले तु कृतमेत्युपकारताम्‌ । 
महानत्युपकारो४पि रिक्‍ततामेत्यकालतः ॥ 
ठीक समय पर किया हुआ थोड़ा-सा भी कार्य बहुत 
उपकारी होता है और समय बीतने पर किया हुआ महान 
उपकार भी व्यर्थ हो जाता है । 
-+योगवासिष्ठ 
न भवेत्‌ पविपातेधपि प्रमयः समय बिना। 
प्रसूनमप्यसून्‌ हन्ति जन्तोः प्राप्तावधेः पुनः ॥ 
समय आए बिना वज्ञपात होने पर भी मृत्यु नही होती 
है, और समय आ जाने पर पुष्प भी प्राणी का प्राण ले लेता 
है । 
--कल्हण (राजतरंगिणी, ८५३१) 
नृपते कि क्षणों मूर्खो दरिद्रः कि वराटकः। 
हे राजन | क्षण भर का समय है ही क्या, यह समझने 
वाला मनुष्य मूर्ख हो जाता है और एक कोौड़ी है ही क्या, 
यह समझने वाला दरिद्र हो जाता है । 
--नाराघण पंडित (हितोपदेश, २३६१) 


अनावर्ती कालो न्नरजति । 2! 


कभी न लौटने वाला समय जा रहा हैं। 
--अज्ञात 


आयुष: क्षण एको5पि न लभ्यः स्वर्णकोटिधिः । 
स वृथा नोयते येन तस्मे नृपशवे घमः॥ 
करोड़ों सुवर्ण मुद्राएं देकर भी आयु का एक क्षण भी 
नहीं प्राप्त किया जा सकता । ऐसी दशा में ऐसे बहुमुल्य क्षण 
को जो व्यर्थ बिताता है, उस मनुष्य रूप पशु को नमस्कार 
है। 


#-भज्ञात 


अच्चेह कालो तूरंति राइओ, 
न यावि भोगा घुरिसाण निच्चा । 
उविच्च भोगा पुरिसं चयंति, 
दु्म जहा खोणफलं व पकखी ॥ 
है राजन्‌ ! काल बहुत तीन गति से बीत रहा है। एक- 
एक करके रात्ियाँ बीत रही हैं। काम-भोग मनुष्य को उसी 
प्रकार छोड़कर चले जाते हैं, जैसे फलरहित वृक्ष को पक्षी । 
[प्राऊृत -+कामसुत्तं 
अणभिवकंतं च व संपेहाए, खणं जाणाहि पंडिए। 
हे आत्मविद्‌ साधक | जो बीत गया सो बीत गया । शेष 
रहे जीवन को ही लक्ष्य में रखते हुए प्राप्त अवस र को परख | 
समय का मूल्य समझ । 


[प्राकृत ] -“आचारांग (११२१) 


गय दियहा कि एन्ति पडीवा । 
गये हुए दिन क्या फिर लोट कर आते है ? 
[अपश्रद्ञ --स्वयम्भूदेव (पउसचरिउ, ५१२॥५) 


कबीर पल की सुधि नहीं, करे काल्हि का साज।॥ 
काल अच्पंता झड़पसी, ज्यूँ तीतर को बाज॥ 
--क्बीर (कबीर प्रन्थावली, पु० ७२) 
समय फिरें रिप्‌ होहि पिरीते । 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, २॥१७॥३) 


तृपित वारि बिनु जो तनु त्यागा। 
मुए करइ का सुधा तड़ागा ॥ 
--तुलसीदास (रामचरितसानस, १।२६१११) 


दिवस जात नहिं लगिहि बारा। 
---तुलसीदास (रामचरितसानस, २॥६२।१) 


जानि परे कहेुँ रजूजु अहि कहुँ अहि रजजु लखात। 
रज्जु रज्जु अहि अहि कबहुँ रतन समय की बात ॥ 
े --रत्नावली 
अपनी-मपनी ठोर पर, सबको लागे दाव। 
जल में गाड़ी नाव पर, थल गाड़ी पर नाव ॥॥ 
“बृन्‍्द (वृन्द-सतसई) 


समय 


जो समय वचाते हैं वे घन बचाते हैं, और बचाया हुआ 

धन कमाये हुए के बरावर है। इसलिए जिन्हें समय का मुल्य 

नहीं, वे दुनिया का कितना धन खो देते होंगे। इसका हिंसाव 
कौन लगा सकता है ? 

+-सहात्मा गांधी (सणि बहन को पत्न, १४-१२-१६३२) 


सही चीज़ के पीछे वक्‍त देना हमको खटकता है, 
निकम्मी के पीछे ख्वार होते हैं, और खुश होते हैं । 
--महात्मा गांधी (बापू के आज्ञीवाद, १८२) 


एक भी मिनट फिजू ल जाता है तो वापिस कभी नहीं माता 
है। यह वात्त जानते हुए भी हम कितने मिनट गँवाते हैं। 
-भहात्मा गांधी (बापू के आशीर्वाद, १८२) 


भादमी अगर निकम्मी बात छोड़े और काम की, थोड़े- 
से-थोड़े शब्दों में कहे, तो बहुत समय अपना और दूसरों का 

बचा लेता है। 
“-भहत्मा गांधी (बापू के आश्ञीर्वाद, २१४) 


अगर हम आज की चिता कर लेंगे, तो कल की चिता 
भगवान कर लेगा । 
--महात्मा गांधी (सत्य हो ईइवर है, २३) 


दिन को ऊना-ऊनी', रात को चरखा पूनी । 
-+हिंदी लोको क्ति 


पुरुष वली नहिं होत है समय होत बलवान । 
भीलन लूटी गोपिका वहि अर्जुन वहि बान ॥ 
--जज्ञात 
गुज़र गये है जो दिन फिर न आयेंगे हरगिज्ञ 
कि एक चाल फ़लक' हर बरस नहीं चलता । 
न्ज्दाग्र 
आज महफ़िल से तुम आये हो उठाने हमको 
हाय वह दिन कि जो उठते थे बिठाने हम को । 
--अमीर मीनाई 
तेरे कूचे इस बहाने मुझे दिन से रात करना 
कभी इससे बात करना कभी उससे वात करना । 
--मुसहफ़ी 


१. समय-नाश । २. आकाश । ३. वर्ष । 
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समय 


वह जो उठते थे बिठाने के लिए 
आज बैठे हैं उठाने के लिए। 


-“-भज्ञात, 


गृज़ञदता झ्वाबो आयन्दा खयालस्त 
ग्रनीमत दां हमीं हम रा कि हालस्त। 
भूतकाल स्वप्त है और भविष्य काल अनुमान है और 
वह समय जो वर्तमान है, उसे ग्रनीमत समझ । 
[फ़ारसी | 
हो भजे संभाल इस समें नूं 
कर सफल उदनन्‍्दा जांवदा। 
इह ठहर न जाच न जाणदा 
लंघ गया न मुड़के आंवदा ॥ 
हे मनुष्य ! इस गतिशील समय को देख। यह रुकना 
नहीं जानता । एक बार जो बीत गया, वह फिर लौटकर नही 
आएगा । 
[पंजाबी ] 
करन सवारी समें ते 
फड़न समें दी वाग । मु 
समय पर वही सवारी कर सकता है जो समय की 
लगाम पकड़े रहे । 
[पंजाबी | 
समयपीयूषमोषुकुनूनू तृष्णा-- 
शमम्‌ वरत्तुवानू करियिल्ला पिन्ने । 
समय रूपी अमृत बहता जा रहा है। संभव है प्यास 
बुझाने का अवसर तुम्हें फिर न मिले। 
[मलयालम ] --शंकर कुरुष (ओटक्कुरल, 
कविता 'पिन्नतते वसन्तनम्‌ः ) 
इस अनन्त सुपष्टि में समय का क्‍या मूल्य है ? 
-“शिवानन्द (दिव्योपदेश, २॥३८) 
समय पुनः वापस न आने के लिए उड़ा जा रहा है। 
+-वर्जिल 
जो समय चिंता में गया, समझो कूड़ेदान में गया । जो 


समय चितन में गया, समझो तिजोरी मे जमा हो गया । 
-++-चिग चाओ 


“-मन्तात 


“भाई वीरसिह 


“अमृता प्रीतम (कविता बारां माह) 
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मनुष्य के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब 
यशस्वी पुरुष के लिए उसका यश विद्रूप में परिणत हो जाता 
है, अर्थवान के लिए भर्थ अनर्थ बन जाता है, हिसावादी 
मनुष्य के लिए हिंसा हास्यास्पद बन जाती है। यह बात 
मनुष्य के लिए जितनी सत्य है, समाज के लिए भी उतनी ही 
सत्य है। 
“विमलमित्र (चलते-चलते, पृ० ८) 
जो कुछ न्यायसंगत है, उसे कहने के लिए सभी समय 
उपयुक्त समय है। 
--सोफ़ोक्लीज्ञ 


पक ग्रध्ातां06 द्वात ॥05065५ [00 ० धंा6. 
समय का अश्वव्य और नि:शब्द चरण । 
-- शेक्सपियर (आह्स बेल दैट एंड्स बेल, ५३) 
वार6 8छांप 0! [06 हंगर० 508]] (680॥ 76 8]0680. 
समय की आत्मा मुझे गति सिखा देगी । 
““शेकक्‍्सपियर (किंग जान, ४२) 
शि&रशा6 रात 8९०४० ग्रक्ा८० 6 ह0०प्रा5 झछ्शा 
8707. 
आनन्द ओर कमं से घटे छोटे प्रतीत हो ने लगते हैं। 
“शेक्सपियर (ओथेलो, २॥३) 
प्राण जा] 7पा 930९, ६0 ॥00) [6 4286 0 800, 
समय वापस जाकर स्वर्ण -युग ले आएगा। 

“एमिल्टन (आन सानिग आफ़ काइस्ट्स नेटिविटी) 
प्गर९, जंग 45 ६86 4परा07 0 4ए05. 
समय--जो लेखकों का भी लेखक है। 

+जबेकन (एडवांसमेंट आफ़ लनिंग, १।४॥१२) 
40 ला00588 पंप्रा8 8 (0 58५९ धंवा6, 
समय चुनना समय बचाना है। 
“जेकन (एसेज़, 'आफ़ डिस्पैच') 


प्र8 ए९का5 ध३्णा ग्राण। जाग (6 6895 व6एशः 
वा0एफ, 


वर्ष बहुत कुछ सिखा देते हैं जो दिनों को कभी ज्ञात 
नहीं होता। 
“एमर्सत (एसेज़, एक्सीपीरिएंस) 


पृ ट्याल एज पाल पाए ; 0ए005 पएशा धो: 
6 ०0 शा$९ए९६. 
मिनटों की चिन्ता करो क्योंकि घंटे तो अपनी चिन्ता 
स्वयं कर लेंगे । 
--चेस्टरफ़ील्ड (पुत्र को पत्र, ६-११-१७४७) 


पक हाल्वां गराहापला0त, 7॥76. 
महान शिक्षक --समय । 
--एडसंड बक्क (एक पत्र में, २६ मई १७६५) 


प्रशश्ल 45 ॥0 ए३॥6 0 प्रपमल 0 ॥6 6 एव 0 
प्राशंधाए ९7छञॉधाधा0॥5. 
सफ़ाइयां देने में होने वाले समय-नाश के समान जीवन 
में अन्य कोई समय-नाश नहीं है।' 
--डिज्चरायली (भाषण, ११ सार्च १८७३) 


पए6 48 (96 87९४६ छ99श0००७७. 
समय महान चिकित्सक है । 
--डिज़रायली (एंडिमियन, ६६) 


सि्ध्याशाए6ए एव गि6 $ ग्राणा०फ. 
याद रखो कि समय घन है। 
--बेंजमिन फ़ कलिन (युवा व्यापारियों को परामर्श 
ग्रथावली, खण्ड २) 


8 एशातवेशहाः 5 गधा ॥०ा गांड जाए, 
घ& ए8$ 007 ग॥ 8 शंप्रए. 
(॥ ।॥€ 97289 0 6 ए्रएश' ० धं॥6. 
मनुष्य जन्म से ही पर्यटक है। उसका जन्म समय रूपी 
नदी के वक्षस्थल पर एक जहाज में हुआ था । 


--मंथ्यू आनेल्ड (दि फ़्यूचर, ११) 


"पाग्र९, 8 प्राशां30 इट्शा।।|एर तप 
#ात प्र, 3 एपए घशंशशाएए गथिाा6, 
समय--घूल बिखराता हुआ एक विक्षिप्त, और 
जीवन---प्रकोप फंलाती हुई एक अग्नि-शिखा । 
>“डेनिसन (इन मेमोरियस, १) 


समर्पण 


जाएं एणालणत्ा।5, ए०४7995, 6 "९३०6४ 
शंाएह जञांणी व्या शएट णिए&8 [0 था गालपफज़रां$इ8 
छा6एए एशिया एणाध्ाइणला 


संभवतः कट्टर समयपालकता वह सरलतम ग्रुण है जो 
एक अन्यथा पूर्णतया महत्त्वहीन व्यक्ति को महत्त्व दे सकता 
है। 


--जान फ्रेडरिक घीइस 


जब 


समथ 


समरथ कहें नहिं दोषु गोसाईं। 
रवि, पावक, सुरसरि की नाई ।। 
---तुलसीदास (रामचरितमानस, १।६६।॥४) 


समर्पण 


कबीर कूता राम का, मुतिथा भेरा नाउँ। 
गले राम की जेवड़ी, जित खेंचे तित जाउँ | 
--फबीर (कबीर भप्रंथावली, पृ० २०) 


देव, दनुज, मुनि, नाग, मनुज, सब माया-बिवस विचारे। 
तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा अपनपो हारे ॥। 
--तुलसीदास (विनयपत्चिका, पद १०१) 


वह' जैसे रखे वैसे ही रहना चाहिए और अगर वह 
खौलते तेल में डाल दे तो भी हमें खुशी से नाचने के लिए 

तैयार रहना चाहिए । 
-भहत्ता गांधी (पत्र छगनलाल जोशी को, 
२-१०-१६३१२) 


दया, माया, ममता लो आाज, 
सधुरिमा लो, अगाघ विश्वास, 
हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ 
तुम्हारे लिए खुला है पास । 
--जयशंकर प्रसाद (कामायनो, श्रद्धा सगे ) 





१, ईश्वर । 


विश्व सूक्ति कोश । १२१११ 


समपंण 


इस अप॑ण में कुछ और नहों 
केवल उत्सर्ग छलकता है, 
मैं दे दूं और न फिर कुछ लूं 
इतना ही सरल झलकता है। 
--जयशंकर प्रसाद (कामायनी, लज्जा सर्ग) 


आँसू से भीगे अंचल पर 
मन का सब कुछ रखना होगा, 
तुमको अपनी स्मित रेखा से 
यह संधि-पत्र लिखना होगा। 
--जयश्ंकर प्रसाद (कामायनी, लज्जा सर्ग ) 


सर्वात्मा के स्वर में, आत्मसमर्पण के प्रत्येक ताल में 
अपने विशिष्ट व्यक्तिवाद का विस्मुंत हो जाना--एक 

मनोहर संगीत है। 
--जयझंकर प्रसाद (स्कंदगुप्त, द्वितीय अंक ) 


जन-जन के जीवन के सुन्दर 
है चरणों पर 
भाव-वरण भर 
दूँ तन-मन-धन न्योछावर कर । 
--सुमंकांत त्रिपाठी 'मिराला' (अणिमा, ३) 


पूजा और पुजापा प्रभुवर ! 
इसी पुजारिन को समझो । 
दान-दक्षिणा और निछावर 
इसी भिखारिन को समझो॥। 
--सुभद्राकुमारी चौहान (मुकुल, 
ठुकरा दो या प्यार करो) 


७. 


बजुज्ञ आँचे तू खाही मन चे खाहम 

चजुज्ञ आँचे नुमाई मन थे बीनम्‌ । 

जो कुछ भी तेरी इच्छा है, उसके अतिरिक्त और मेरी 

इच्छा हो ही क्या सकती है ? जो कुछ भी तू दिखाता है, मैं 

उसके सिवा ओर क्या देखूं ? , 
[फ़ारसी ] 


मरा गर तु चुनादारी चुनानम्‌ 
सरा गर त्‌ चुनो ख़ाही चुनीनमू। . 


--भमौलाना रूस 


१९५१२ -/ विश्व सक्‍्ति कोश 


अगर तू बसा रबखे, वैसा हूँ और ऐसा रबखे, ऐसा हूं, 
जिस प्रकार तू मुझको रखना चाहता है, मैं वैसा ही हूँ । 
[फ़ारसी] --मौलाना रूस 
दराँ खुम्मे कि दिलरा रंग बखझुशी | 
कि बाशम मन चे बाशद समेहरो कीनम्‌ । 
तू जिस ढेंग में चाहे मुझे रंग दे। मैं क्या वस्तु हुं और 


“मेरा प्यार तथा बेर वया है। 


फ़ारसो |] “मौलाना रूम 


बेरो जाने पिदर तन दर क्ज़्ा देह 
बतक़दीराते यज्ञदानी रज़्ा देह। 
प्रिय पुत्र |! जा ईश्वर की आज्ञानुसार कार्य करना 
भारम्भ कर दे। अपना शरीर उसको अर्पण कर दे और वह 
जो कुछ करता है, उसमें प्रसन्‍न रह । 
[फ़ारसी] 
प्रत्येक पत्थर कुछ बनना चाहता है और वह अपने आप 
को प्रसन्‍नता से उन हाथों को सौप ठेता है जिन उँगलियों में 
छेनी पकड़ी होती है। 
--अमृता प्रीतम (एक थी अनीता, पृ० ३१) 


--शब्सतरी 


मानवता का सच्चां सेवक वह नहीं, जो केवल धन देता 
है, अपितु वह है जो स्वयं को समाजकार्य के लिए समर्पित 
कर देता है। घन देने वाले को श्रसिद्धि मिलती है, जबकि 
समय व शवित देने वाले व्यक्ति को समाज का प्रेम मिलता है। 
सम्भवतः पहले व्यक्ति का नाम सबको याद रहे और दूसरा 
व्यवित भुला दिया जाए, परन्तु दूसरे के किए हुए शुभ कार्यो 
की सुगंधि सर्देव समाज में महकती रहेगी। 
--समुअल स्माइल्स (ड्युटी) 


सबसे अधिक ताज़े, बिना स्पर्श किये हुए और बिना 
सूघे फूल ही भगवान के चरणीं पर चढ़ाये जाते हैं और वे 
उन्हें ही ग्रहण करते है। 
--विवेकेनंद (विवेकानन्द साहित्य, भांग ५, 
पूं० १६७) 


समपंण को प्रचार व दिखावे से घृणा है । 
-: सत्य साईं बाबा 


समस्या 


प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते । मैं तो समझती 

हूं मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है। मकड़ी 
की तरह लटठकने के लिए अपने आप ही जाला बुनता है। 

--जयशंकर प्रप्ताद (प्र्‌ वस्वामिनी, द्वितीय अंक) 


हाथी अपने पाँव भारी, चींटी अपने पाँव भारी । 
हाथी अपने पैरों से भार अनुभव करता है और चींटी 
भपने पैरों से। सव अपनी-अपत्ती समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं। 
-- हिंदी लोकोक्ति 


फ़िक्रेनआश' इश्के-बुशां' यादे-रफ़्तगां' 
इस ज़िन्दगी में अब कोई क्या-क्या किया करे। 
+5सौदा 
॥8 [6 797 ॥0 एी6 परह00 (३६ ६०0ए९६ (0९ 
काश 
समस्या का हल विधि नहीं करती, मनुष्य करता है। 
--एच० मेशके (प्रेज्ेंट प्रावलम्स आफ़ अल्जबरा 
एण्ड अनालिसिस) 


समाचार 


सच कहो ऐ बुलचुलों किस वाग से माती हो तुम 
है हमारे भी तुम्हें कुछ आशियाने की ख़बर । 
“->यक्कीन 
बुरा समाचार लाने वाले को कोई पसन्द नहीं करता 
है। 
--सोफ़ोक्लोज्ञ (एंटिगोन) 
हर प्रशंसा की तुलना में बुरा समाचार दूर तक जाता 
है। 
- बाल्टासार ग्राशियन (अनूदित कृति, दि आई 
आफ़ वल्डली विज्ञडम ) 
पुआ6 प्रशपा8 0080 ॥7९एछ५ 06०5 8 शीश, 
बुरे समाचार की प्रकृति समाचार बताने वाले को 
संक्रमित कर देती है। 
--शेक्सपियर (एंटोनी एण्ड क्लियोपेट्रा, १२) 


१, आजोविझ की चिता । 
३. बतीत की स्मुतियाँ । 


२. सुन्दरियों से प्रेम । 


समाचारपत्र 


जरा 4 १08 एां(65 & पा पता 5$ 70 ॥09$, 
एऐर्ण श्ाशा 8 पथ ९5 8 009 धात्ा 5 गर०ए5, 
जव कोई कुत्ता किसी मनुष्य को काटे तो वह 'समाचार' 
नहीं हुआ, परन्तु जब कोई मनुष्य किप्ती कुत्ते को काटे तो 
वह 'समाचार' है। 
+चाल्से एंडर्सस डान ('ह्वाठ इज न्यूज्ञ ? लेख) 
उच०एछ्80895 धएा। 45 6 876966४ पर९ज़ड, 
आजकल तो सबसे बड़ी खबर 'सत्य' है। 
“-टामस फ़ुलर (नोमोलोजिया, ३६८६) 
छा ग्र०ण्5 7668 ए0४, ज्!8 8000 7९5 
शा, 
बुरा समाचार तेज़ी से दौड़ता है, अच्छा समाचार रुका 
रहता है। 
“भिल्ठन (सेम्सन एगानिस्ट्स) 
॥॥7$ कि! 9४४५, 
था. 076, क्‍7"5 500०००९५ 
यदि यह बहुत दूर की बात है, तव तो यह्‌ समाचार है, 
परन्तु यदि यह घर के समीप की ही बात है, तव यह समाज- 
शास्त्र है। 


5 76एफ़8, ०9पा ॥ 78 ०0056 


--जैम्स रेस्टन (वाल स्ट्रीट जर्नल, 
२७ मई २६६३) 


५/॥978 ए0 ॥875 76098 5$ धाणी6' गरधा"5 
00785 | 


एक व्यक्ति के लिए जो समाचार है, वह दूसरे मनुष्य 


.की परेशानी है। 


--फ़िनले पीटर डन्ते (आव्ज़रवेशन बाइ सिस्टर 
ड्ले, दि न्यूज़ आफ़ ए वीक) 


समाचारपत्र 
दे० पत्रकार, पत्रकारिता, पत्रिका भी | 


किसी भी अख़बार का पहला काम है, लोगों के भावों 

को समझकर प्रकट करना । दूसरा काम है, लोगों में जिन 

भावनाओं की जरूरत हो उन्हें जाग्रत करना | तीसरा काम 

है, लोगों में अगर कोई ऐव हो तो उन्हें किसी भी मुसीबत 
की परवाह न कर वेघड़क सबके सामने रख देना । 

- महात्मा गांधी (हिन्द स्वराज्य) 
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समाचा रपत्र 


अनियंत्रित राज-सत्ता पर अंकुश लगाना ही समाचार- 
पत्रों का सच्चा उपयोग है। 
--लोकमान्य तिलक 


सरकार की पसंद के लिए हमने समाचार-पत्र नहीं 
निकाला | सरकार की आलोचना करने के कारण वह हम 
पर कुध होती हो तो उसके क्रोध की हमें तनिक भी परवाह 
नहीं । 

+>लोकमान्य तिलक 
केवल अख़बारों की पाल चढ़ाकर दुस्तर संसार-सागर 

में यात्रा करने का मुझको साहस नहीं होता । 
---रवीन्द्रनाथ ठाकुर (नया और पुराना) 


हजार संगीनों की अपेक्षा चार विरोधी समाचार-पत्रीं 
से अधिक डरना चाहिए। 


--मपोलियन प्रथम (नीति वाक्य) 


दैनिक समाचारपत्र पुस्तक का उसी प्रकार स्वाभाविक 
शत्रु है जैसे कुलटा किसी श्रेष्ठ स्त्री की शत्रु होती है। 
--जुल्स डि गोनकोर्ट 


विश्व देखने की खिड़की को एक समाचारपत्र से ढेंका 
जा सकता है । 
-+स्टेनिसला लेक (अनूदित कृति 'अनकेम्प्ट थादस ) 
९ए५१००४ धाए2५5 ला ढगा०्भॉए, ० 
076 €एश' 498 ०॥6 60एशा एशांगधरिएए 8 व्थिगरष्ठ  णी 
9899700०77९॥ 
समाचारपत्र सर्देव उत्सुकता जगाते हैं। समाचारपत्र 
का पढ़ना बन्द करने से पहले निराशा की भावना सभी में 
था जाती है । 
--चाल्से लम्ब (लास्ट एसेज़् आफ़ एलिया) 
जाहा6 ३ ७६६० 776 00 660०९ शाला 6 
शा0पव ॥8ए6 8 80एशगा!ाधशा श्ञाॉ076 769४50870५5, 
0०776ए599876०४ ज़ां07/8 80एश/एशला, शांत 0 
फरश्शॉधरा6 8 प्राण्राधा (0 |9०वि' 076 ॥ाश, 
यदि मुझे चुनने को कहा जाए कि हम विता समाचा र- 
पत्रों के सरकार रखें या विना सरकार के समाचारपत्र, तो 
मैं बाद की बात चुनने में क्षण-भर भी संकोच नहीं करूँगा । 
-- ठामस जेफ़र्सन (कर्नल एडवर्ड करिंगटन को) 
पन्न, १६ जनवरी १७८७) 
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गुफा ग्राधव शा0 ॥6ए८ 40005 ॥70 ६ ॥6ए5 
एब०-४5एथाशि रा गिया6ते प्रौक्ा 6 ए0 76808 009, 
॥ 85 ग्रापणी 8 ॥6 ज्ञा।0 ॥095 ॥णगर78 (8 व6क्९7 
007 धीशा ॥6 जशञा056 ग्रांपत ३85 ग66 जाग 
ब्िं5था007व बात॑ शा05. | 
समाचारपत्रों को पढ़ने वाले व्यक्ति की तुलना में उन्हें 
न पढ़ने वाला अधिक अच्छी जानकारी वाला होता है, उसी 
प्रकार जैसे जो व्यक्ति कुछ नहीं जानता है, वह उस व्यक्ति 
की अपेक्षा जिसका मन झूठ और त्रुटियों से भरा हुआ है, 
सत्य से अधिक निकट होता है । 
--टामस जेफ़र्सन (जात नारबेल को पत्र, 
११ जून १८०७) 
96०76 ९एशएज़ीश8 ०00॥56 
जा 6५ 7680 ॥ 7०9508005 शो 765. 
सभी जगह लोग समाचार पत्रों में जो कुछ पढ़ते हैं उसे 
समाचार समझने की भूल करते हैं। 
--ए० जे० लीबलिग (दि न्यूयार्कर, ७ अप्रैल, 
१६५६ में लेख 'ए दाकेटिव समथिग आर अदर) 
2 7९ए8787987 ग0 वीक्षश्राह0 0 07 $ 
568लांफांणा भ0 7९90०5, 00 गाए 0 8ग था 
703079ए ढ०पर7णा$ 9060096, ॥985 ॥00स्‍8 एप ॥णा०प' 
60 ]056 97 ॥800प80ए का पराएश2जॉए, 
समाचार-पनत्र को, जिसे अपने वर्णतों और रपटों के 
अनुसार, कुछ करना तो होता नहीं है, केवल उन्हें आलस्य- 
पुर्ण उत्सुक व्यक्तियों को बेचना होता है, अपनी अ-यथार्थता 
भर असत्यता से प्रतिष्ठा ही खो बैठता है। 
--जार्ज बनेंडे श्ञा (दि डाबटर्स डिलेमा, ४) 
96 १ए6 प्रा0श' 3 80एशगाशा। 07 शाह! क्ात 
ग्राणा॥आा2 7९ए5०३7००५ 
हम मनुष्यों ओर प्रात:कालीन समाचारपत्रों के शासन 
में रह रहे हैं । * 
“बेंडेल फ़िलिप्स (भाषण, २८ जनवरी १८५२) 
वा &प्रद्ार [00एक्ॉंआ 48 390 00 98 78९:247१6९0 


48 था छाांधाधंगा ० क्रंधतए व उ्लाशोग, 88 का 
लालाओआंणा 0 ०007एश8४707, 


अमरीका में पत्रकारिता को इतिहास का विस्तार तथा 
ब्रिटेन में वार्तालाप का विस्तार माना जाएगा। 
-“एन्योनो संपृम्सन (एनाटामी आफ़ बह्विटेन) 


ह ९००7 प्र९ज्ए4087, 9 5प्र99056, 45 8 वर्ण 
धताए (0 9 
मेरी मान्यता है कि एक अच्छा समाचारपत्र स्वयं से 
ही बात करता राष्ट्र है। 
--आर्थर मिलर (दि आज्ज्र्वर, २६ नवम्बर १६६१) 


पगशालागाड 70908 769४80987० 496096 80ए7- 

इधा०, [7986 ह6ै०८प्राध्०, ॥. णिी0ए५ ऐश ॥ 5 फ्का- 

समाचारपत्र का प्रथम कत्तंव्य यधातथ्य होना है । यदि 

यह यथातथ्य है तो उसी से यह समझ लेना चाहिए कि यह 
निष्पक्ष भी है। 

--हबं्ट बेयर्ड स्वोप (न्यूयार्क हेराल्ड दिव्यून में पत्र, 

१६ मार्च १६५८) 


परशश्० ज8६४ 8 प्रंग० शाशा 6 उध्वतंद एण था 
पाला परल्‍्ण्प््क्फुश जण्पांत ॥थाश्योर, 'घ्ि0ए व 
8 था एण]0 0क्‍ए |!” उर0छ३08५95 6 5898, 
#ए)व 8 00! पल्फ़्090आ !! 
एक समय था जब किसी उत्तेजनाविहीन समाचारपत्र 
का पाठक कहता था, “आज संसार कितना नीरस है!” 
भाजकल वह कहता है, “कंसा नी रस समाचारपत्र है !” 
डेनियल जें० बृस्टिन (दि इमेज) 


र०जालश8 65९८३ ०76 गाते 50 प्रां&एशोध४ा९०05, 
80 एश्ा।005, था धाएचा। ए ६70७68096 358 १8 एणा- 
8॥९0 ॥7 9 8000 ॥९ए५४७४३०७ 
एक अच्छे समाचारपतन्र में जितनी प्रकीर्ण, जितनी 
विविधतापूर्ण ज्ञानराशि मिल सकती है, अन्यत्र कहीं नहीं । 
हैनरी वार्ड बीचर (प्रावव्स् फ़ास प्लाइमाउथ 
पल्पिठ ) 


पएफ्र6 ला! हा जला त0 सफएठ5$ ० गाढह दिणा 
928०४ 0 872609 76फ़४989875, 0पा. 6 8000 ३8 0ी. 
शधा<रत ३०86 0००॥ए 47908: 
लालची समाचार पत्रों के मुखपृष्ठो पर तो मनुष्य के 
कुकर्म अजित होते हैं परन्तु सुकर्मो को प्रायः उदासीनता के 
साथ अंदर दफ़ना दिया जाता है। 
--जूक्स एटकिसन (वच्स एराउण्ड दि सन, डिसेम्बर ११) 


समाज 


समाज 


धन को आप किसी अन्याय के बराबर फैला सकते हैं । 
लेकिन बुद्धि को, चरित्र को और रूप को, प्रतिभा को और 
बल को बराबर फंलाना तो आपकी शत के बाहर है। 
छोटे-बड़े का भेद केवल धन से ही तो नही होता। मैंने बड़े 
बड़े घन-कुबेरों को भिक्षुकों के सामने घुटते टेकते देखा है, 
और आपने भी देखा होगा। रूप के चौखट पर बड़े-बड़े 
महीप नाक रगड़ते हैं। क्या यह सामाजिक विपमता नही है ? 
--प्रेसचन्द (गोदान, पृ० ५६) 


जिस समाज में ग़रीबों के लिए स्थान नही, वह उस 

घर की तरह है जिसकी बुनियाद नहो। कोई हल्का-सा 
धक्का भी उस्ते जमीन पर गिरा सकता है। 

-प्रेमचन्द (कर्मभूमि, पृ० ३८३) 


अत्याचारी समाज पाप कह कर कानों पर हाथ रखकर 

चिल्लाता है; वह पाप का शब्द दूसरों को सुनाई पड़ता है; 
पर वह स्वयं नही सुनता | 

“जयशंकर प्रसाद (आंधी, 'विजया' कहानी, पृ० ११७) 


तर्को, वादों, कटु संघर्षों में 
खोए जन 
निमित कर सकते न 
सोध सामाजिकता का । 
--सु मिन्नानन्दन पंत (आस्था, पृ० १४१) 


जिस समाज में मानवीय विचारों और व्यवहारों के 
निरन्तर परिवर्तमान मूल्यों के विचार करत वाले मनीपी, 
प्रकृति के रहस्य भेदकर नवीन-नवीन जानकारियां उद्घा- 
टदित करने वाले अनुसन्धाता नहीं होते, वह समाज प्रवाह- 
रुद्ध जलराशि के समान गनन्‍दा, गतिहीन और मृत वन 
जाता है। 
--हजारीप्रसाद हिवेदी (विचारभ्रवाह, पृ० २३६) 


हमारे सामने समाज का आज जो रूप है, वह न जाने 
कितने ग्रहण और त्याग का रूप है । 
-हजाराप्रसाद द्विवेदी (अशोक के फूल, पृ० १३) 


बढ 
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समाज 


'समम्‌ अजन्ति जना: अस्मिनू इति' यह समाज शब्द 
का अर्थ है जिसमें लोग मिलकर, एक साथ, एक गति से, 
एक-से चलें, वही समाज है। 

--सम्पूर्णानन्द (समाजदाद, पृ० १६) 


इस समय 'समाज' एक कल्पनामात्र है। विशेष उद्देश्यों 
की सिद्धि के लिए अस्थायी गुट बन जाते हैं परन्तु स्थायी 
बुद्धिमुलक संघटन, जिसमें लक्ष्य की एकता, श्रम का और 
पारिश्रमिक का विभाग तथा एक के प्रयत्न का दूसरे के प्रयत्न 
के साथ सहयोग हो, नहीं है। न तो किसी छोटे क्षेत्र, किसी 
राष्ट्र के भीतर समाज के लक्षण देख पड़ते हैं, न व्यापक रूप 
से पृथ्वी भर के मनुष्यों में । 
---सम्पूर्णानन्द (समाजवाद, पु० २४) 


वही सामाजिक परिवर्तेन कल्याणकारी होता है जो 
वर्तमान परिस्थिति के अनुकूल हो परन्तु प्राचीन परम्परा 
को एकदम तोड़ न दे। यदि समय पर ऐसा परिवतंन कर 
दिया जाए तो नूतनता के भीतर पुरातनता अनुस्यूत रहती 
है। ऐसा परिवर्तन जीवन के लिए यथार्थ मार्ग-निर्देश 
करता है परन्तु यदि नूतनता के नशे में आकर परिवर्तेव कर 
दिया गया था परिवर्तन किया ही न गया हो सामाजिक और 
कौटुम्बिक जीवन विषाक्त हो जाता है। उभयतः सच्चे घ॒र्म 

का ह्ास होता है । 
--सम्पूर्णननद (स्फुट विचार, पु० ८६) 


संघर्ष की भावना को प्रश्रय न देकर मतुष्य के उदात्त 
गुणों को जगाना ही समाज के कल्याण का मार्ग है। 
--सम्पूर्णानन्द (समाजवाद, पृ० ३१२) 


समाज किसी को ब्रह्मज्षानी नहीं बना सकता परन्तु 
मनुष्य की भाँति रहने का अवसर दे सकता है। उसका यही 

घर्म है 
--सम्पूर्णानन्द (चिहिलास) 


समस्त स्वस्थ सामाजिक परिवर्तन अपने भीतर काम 
करने वाली आध्यात्मिक शक्तियों के व्यक्त रूप होते हैं भर 
यदि ये बलशाली और सुव्यवस्थित हों, वो समाज अपने 
आपको उस तरह से ढाल लेता है। ' 
--विवेकानन्द (विवेक्नानन्द साहित्य, भाग १०, पृ० २१६) 


१२१६ / विश्व सुक्ति कोश 


जब पूर्वे परम्पराओं का एक अभिमान होता है, वर्तमान 

सुख-दुख तथा भविष्यकाल की आशा-आकांक्षा और ध्येय- 

दिशा एक होती है, तव वह लोकसमृह 'समाज' कहलाने 
लगता है । 

--9० ग० सहजस्रवुद्धे (हिन्दू समाज संघटन, भौर 

विघटन, पृ० २) 


समाज का अर्थ है नर और नारी। उसका अर्थ न तो 
केवल नर ही है और न केवल नारी ही है। दोनों के ही कुछ 
कतंग्पर हैं। आवश्यकता केवल यही देखने की है कि उन 
कतंव्यों का सम्थक्‌ रूप से प्रतिपालन होता है या नहीं । 
+शरत्चन्द्र (नारो का मूल्य, पृ० ६७) 
समाज तैयार होकर जब सत्य की सीमा लाँघता है, 
तब उसे हानि पहुँचानी हो पड़ती है। इस धक्के से समाज 
मरता नहीं, उसका मोह छूट जाता है। 
ह॒ --शरत्चन्द्र (चरित्रहीन, पृ० ३१८) 
समाज का क्षय होना पहचानने में समय लगता है। 
--रवीन्धनाथ ठाकुर (गोरा, परिच्छेद ६५) 


मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है। 
--अरस्तु 
जनता की कमियों की आलोचना करना आवश्यक है, 
**'परन्तु ऐसा करते समय हमे सच्चे हृदय से जनता का 
दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और हृदय व प्राण से उसकी 
रक्षा करने व उसे शिक्षित करने के उद्देश्य से ही बोलना 

चाहिए। 

“-माओ-त्से-तुंग (अध्यक्ष माओ-त्से-तुंग की रचनाओं 
के उद्धरण, पृ० ५१) 


प्रशग6 97099श079 093 96076 48 छा090ण0रा्व6 
60 6 ग्रप्राएंश 0 ॥8705 0 ्र।05 ए४४पि।ए 
शथाए।09९6. 40 (6 रण्रधप्आए, 5००ाांणा ३59 
हिएश', ०0777फ707 5 ६. इक्षाह्टा०7०, ध॥0 0]070558 45 
था 87009/9. 
किसी समाज की उत्नति उसके उपयोगी ढंग से नियुक्त 
हाथों और मस्तिष्कों की संख्या की समानुपातिक होती है। 
समाज के लिए राजद्रोह एक ज्वर है, भ्रष्टाचार विगलन है 
और अकरमंप्पता क्षय रोग है। रे 
+जानसन 


8006५ ढएशशजशीश6 45 वा 0णाइणा३0ए 2९काएएं. 
ध6 प्राध्गास्‍000 0 6एट८५ए 006 ०॥5 गब्शादहाड, 
समाज सर्वन्न अपने ही सदस्यों में से प्रत्येक के 
मानवत्व के विरुद्ध-पड्यन्त्र-रत है। 
--एमर्सन (एसेज्, सेल्फ़ रिलाएंस) 
500ंथी ए9059679 गाध्या$ पाक ॥8909, 6 
जायरा 6९, 06 ग्रााणा शाल्या.. 
सामाजिक सम्पन्नता का अर्थ है कि मनुष्य सुखी हो, 
नागरिक स्वतस्त्र हो, राष्ट्र महान हो । 
--विक्‍्दर ह्य गो (ले मिज्धरेबिल्स) 


० शाध्यांश पज़ांताँपदों गरापए ऐश 08 0076 70 8 
ए०0,6 चाय 40 (8० शिद्या ॥0 प्रगएंशरथौपर 07 
06586 (6 30०ॉां०फ्टाथा5 0 गाथा 0:थ्िपदा5. 

किसी समाज को अपने पूर्वजों की उपलब्धियों का कम 
मुल्य आँकने या उनसे घृणा करने की शिक्षा देने से बड़ा 
आध्यात्मिक आधात उस समाज पर नहीं किया जा सकता । 

--हैवेल (इंट्रोडक्शन दू आयंन रूल इन इंडिया, पु० ८) 

ज्ां॥गांबा5$ 8थालबाए वीएशापांह उीश सीधा 
००7०० 6 6688 0 6 (एण्रशणांत65 ज्रोगिए 
जाए 069 ॥र९ छए४0 छ०८. 

इतिहासकार जिन समाजों में रहते व काम करते हैं, 
उनके विचारों को संशोधित नहीं केवल प्रदर्शित करते हैं । 
--आर्नोल्ड टायनवी 


2085 ]09 85 गाछा क्षाढ ग्रोष्ला, 8 900 80०९५ 
छत 96 (00 छ007 0०0 गगा0 8 एंशा 0067 ए पछि 
गण 3 प्रजा 5०एंडाए 00 एंणा 40 48ए6 7660 [0 
866 7. 

जब तक मनुष्य मनुष्य है तब तक कोई भी निधन 
समाज इतना निर्घन नहीं हो सकता कि वह्‌ जीवन की ठीक 
विधि न खोज सके और न कोई धनी वर्ग इतना धनी हो 


सकता है कि उसे खोजने की आवश्यकता न हो | 
--आर० एन० ठानी 


समाज-धर्म 


हम प्रतिदान भी नहीं चाहते और प्रत्युपकार की भी 
आशा नहीं करते, ऐसा जो उपकार होता है, उसे हम समाज- 

धर्म कहते है। वह सामाजिक मूल्य वन जाता है। 
“दादा धर्माधिकारी (सर्वोदिय दर्शन, पृु० २७६) 


समाज-रचना 


समाज-पुरुष 


ब्राह्मणोधस्य मुखमासीद्‌ वाहू राजन्य: कृतः । 
ऊरू तदस्य यहद्वेद्यः पद्भ्यां शद्रो अजायत॥ 

ब्राह्मण इसका मुख है। क्षत्रिय इसके दोनों वाहू हैं। 
वेश्य इसकी जांघ हैं । और पैरों के भाग से शद्र चना । 


“ऋग्वेद (१०१६०११२) 


समाज-भक्ति 


जो है नहीं, उसे मैं नहीं मानता। भगवान नही हैं, 
देवी-देवता भी झूठी कल्पना हैं। परल्तु जो हैं, उन्हें तो 
अस्वीकार नहीं करता । समाज पर मैं श्रद्धा करता हूं, मनुष्य 
की मैं पूजा करता हूं । जानता हूँ कि मनुष्य की पूजा करना 
ही मनुष्य जन्म की सार्थंकता है। जबकि हिन्दू के घर में 
पंदा हुआ हूँ, तब हिन्दू समाज की रक्षा करना मेरा काम है। 
“शरत्चन्द्र (गहदाह, पृ० ६) 


समाज-रचना 


राष्ट्र का भीतरी संव्यूहन ऐसा होना चाहिए जिसमें 
प्रत्येक मनुष्य को धर्माविरुद्ध अर्थ और काम निर्वाध प्राप्त 
हो सके । यह तभी हो सकता है जब समाज का संगठन 

घमंमूलक हो। 
-“सम्पूर्णानन्‍द (चिह्दिलास) 


जगशा 50०९५ एश्वुणा653 00 98 76-)पा।, पश6 
8 00 प्र जी शाह 076००णॉँत वी णाव6 ०0 
एोॉधा. 

जब समाज को पुनः रचना वांछनीय हो, तब उसे 

पुरानी योजना के आधार पर ही पुनः निमित करने के प्रयत्न 
का कोई उपयोग नहीं है । 

- मिल (डिसर्टेशंस एंड डिस्कशंस, एसे आन कालरिज, 

पु४ ४२३) 


विश्व सूक्ति कोश / १२१७ 


समाजवाद 
समाजवाद 


समाजवाद कोई यूरोपीय विचार नही है, यह मूलतः 
एशियाई और विशेषत. भारतीय विचार है ।**'“वह मानव 
को अपने उच्चतर स्व का अवाधित विकास करने के लिए, 
अवकाश व शांति प्रदान करने के लिए, समाज की आर्थिक 
समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए, पुराना एशियाई 
प्रयास मात्र है। 
-- अरविन्द (कॉस्ट एंड डेमोक्रेसी' निबंध) 
हमारी सब बुराइयों का एक ही इलाज है ओर वह है 
'समाजवाद'। इसलिए हमारा ध्येय समाजवाद होना 
चाहिए। 
+-ज्वाहरलाल नेहरू (झांसी में भाषण, 
२७ अक्तूबर १६२६) 


समाजवाद विषय के व्यवहार का एक अजीब ढंग यह है 

कि इस शब्द को, जिसका कि अंप्रेज़ी भापा में एक निश्चित 

अर्थ है, एक बिल्कुल ही दूसरा अर्थ दिया जाए। यदि लोग 

शब्दों को अपने-अपने अलग अथे देने लगे तो विचारों के 
आदान-प्रदान में मदद नही मिलती । 

--जवाहरलाल नेहरू (महात्मा गांधी को पत्र, 

१३ अगस्त १६३४) 


समाजवाद गरीब को अमीर बनाना चाहता है, ईसा 

अमोर को ग़रीव बताना चाहते थे। समाजवाद को अमीरों 
से हेष है, ईसा को उन पर तरस आता था। 

--रामधारीसिह 'दिनकर' (साहित्यमुखी, पृ० १२) 


भारतीय समाजवाद कर्तव्य की साधना में है और 
यूरोपीय समाजवाद अधिकारों के संघ में। भारतीय 
समाजवाद सुख और शान्वि की ओर अग्रसर होता है तथा 
यूरोपीय समाजवाद संघपे एवं रक्तपात की ओर | 
--रत्वाकर शास्त्री (भारत के प्राणाचार्य, पृ० ४०) 


जवां 38 $0भंगरीडपा ? एलान धाल 3 ॥णरतवाल्त 
0१6गग्राधताड 0 $0ण॑थ्रींकआा भवत 3 005व0 5९०४६ 6 
$86णंशांडा5, रि55९7रात]ए 800 5. 70 ग्रा0ा6 
270 ॥0 655 पाक्षा 8 ढ्वीलछंडओ ण्त पराह 083 0 छा0- 
एथाफ ) 78 !8॥॥ ० 6 9एशआए 80००0. 


१२१८ / विश्व सूक्ति कोश 


समाजवाद क्‍या है ? समाजवाद की सैकड़ों परिभाषाएं 

हैं ओर समाजवादियों के हज़ारों वर्ग हैं। तत््वतः समाजवाद 

तो सम्पत्ति के विचार की लोकहित की दृष्टि से बालोचना 
से न कम है, न अधिक | 

-“हवें्ट जा्ज वेल्स (ए शा हिस्द्री आफ़ दि बल्डं, 

अध्याय ५६) 


समाज-व्यवस्था 


अपना-अपना कम करें सव घधर्म-निरत हों प्रानी । 
कोई भाग न ले औरों का सभी न्याय के घ्यानी। 
गला न काटा जाय किसी का पेट न छाँटा जाये । 
जिसको जन्म दिया प्रभुवर ने वह जीने भी पाये। 
>गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरोश” (तारकवध, पृ० ५५२) 


समाज-सुधार 


हर सुधार का कुछ न कुछ विरोध अनिवायं है । परन्तु 

विरोध और आन्दोलन, एक सीमा तक, समाज में स्वास्थ्य 
के लक्षण होते हैं । 

-महात्मा गांधी (अस्पृश्यता पर वक्‍तव्य, 

१६-११-१६३२) 


समाज-सेवा 
दे० 'सेवा' भी । 


यदि हमारे चारों ओर का जनसमूह कष्टग्रस्त है, पतित 

है, अवनत है, तो ईश्वर का अन्वेषक्ष अपने भाइयों की दशा 
की उपेक्षा कैसे कर सकता है ? 

--अरबविन्द ('स्वराज' निबंध) 


समाज की सेवा में भगवत्‌-पूजा का भाव चाहिए और 
सच्ची भगवत्‌-पूजा जीवन में प्राप्त श्रेष्ठतम भोग-पदार्थो को 
भगवान की सेवा के निमित्त प्रगाढ़ श्रद्धायुक्त अन्तःक रण 
से समपित कर देने में ही है । 


“एरमाधव स० गोलवलकर ( विचार-दर्शन, पृ० ४) 
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समाधि 


तत््वाववोध एवासोी वासनातृणपावकः। 
प्रोकतः समाधिशब्देन ननु तृष्णीमवस्थितिः ॥ 
वासना रूपी तृण को जलाने वाला अग्नि यह आत्मज्ञान 
ही है। इसे ही 'समाधि' शब्द से कहते हैं। चुपचाप वेठे रहना 
समाधि नहीं है। 
--महोपनिषद (४१२) 


स्वयमुच्चलिते देहे देहो नित्यसमाधिना। 
निशचलं त॑ विजानीयात्‌ समाधिरभिधीयते । 
शरीर के इधर-उधर चलने पर भी देही (जीवात्मा) 
जब निश्चल (स्वरूप में स्थित) रहता है, तब उसे समाधि 
कहा जाता है । 
-+सौभाग्यलक्ष्मी उपनिषद्‌ (द्वितोय खण्ड) 


यन्न यत्न मनो याति ततन्न ततन्न परं॑ पदम्‌। 
तत्न तत्र परं ब्रह्म सर्वेनत्न समवस्थितम्‌ ॥ 
मन' जहां जहां जाता है, वहां वहां परम पद की प्राप्ति 
होती है। उसके लिए सत्र परब्रह्म ही स्थित होता है। 
-+सौभाग्यलक्ष्मी उपनिषद्‌ (द्वितीय खण्ड) 


अन्तः शून्यो वहिः शून्यः कुंभ इवाम्बरे। 
अन्तःपूर्णो बहिः पूर्ण: कुंभ इवार्णवे॥ 
समाधिस्थ योगी का अन्तःकरण शून्य होता है और 
बाह्य भी शून्य होता है जैसे आकाश में स्थित घट भीतर 
भोर बाहर शून्य होता है। समाधिस्थ योगी का अन्तःकरण 
उसी प्रकार अन्त:पूर्ण होता है और बहि.पूर्ण भी होता है जैसे 
समुद्र में स्थित घट। 
--ध्वात्मारामयोगीन्द्र (हठयोगप्रदीपिका, ४४५६) 


हृदयकुहरमण्ये. फेवलं ब्रह्ममात्त॑ 
हाहमहमिति साक्षादात्मरू्पेण भाति। 

ह॒ृदि विश मनसा स्व चिन्वता मंजता वा 
पवनचलनरोधादात्मनिष्ठो भव त्वम्‌ ॥ 


१. समा घिस्य साधक बा मन । 


समाधि 


हृदयगुफ़ा के मध्य में ब्रह्म ही 'मैं' में ऐसे आत्मविश्वास 

के रूप में प्रकाशमान हो रहा हूं। स्वयं को मन के द्वारा खो जते 

हुए उसमें प्रवेश करो अथवा वायु की गति को रोक कर 
आत्मनिष्ठ हो जाओ। 

--श्री रमणगीता (२४२) 


न समाधिपरो अत्त ि अस्मिं लोके परह्मि च, 
न पर नापि अत्तानं विहिंसति समाहितो॥ 
इस लोक तथा परलोक में समाधि से वढ़कर सुख नहीं 
है। एकाग्रचित न अपने को दुख देता है, न दूसरे को । 
[पालि] “-जातक (सीलवीमंस जातक) 


हद छाड़ि बेहद गया, किया सुन्नि असनान। 
मुनि जन महल न पावई, तहां किया विश्वाम ॥ 
--कवीर (कबीर ग्रन्यावली, पृ० १३) 


तपनि गई सीतल भया, जब सुन्नि' किया असनानो । 
-- फेवीर (कबीर ग्रन्थावली, पु० १६) 


अकासे मुखि आधा कुवां, पाताले पनिहारि। 
ताका पांणी को हंसा पीवे, बिरला आदि विचारि॥ 
-- कबीर (कदीर ग्रन्यावली, पृ० १६) 


दुनिया के सब धर्मग्रन्थों में वेद ही यह घोषणा करते हैं 

कि वेदाध्ययत गौण है। सच्चा अध्ययन तो वह है 'जिससे 

मक्षर ब्रह्म प्राप्त हो । और वह न पढ़ना है, न विश्वास 
है, वरन्‌ अतिचेतन ज्ञान अथवा समाधि है। 

--विवेकानंद (विवेकानंद साहित्य, भाग १०, पृ० २१५) 


समानता 


दे० 'समत्व' भी। 


मसंबाधं वध्यतो मानवानां यस्या उद्वतः 
प्रवतः सम॑ वहु । 
हमारी मातृभूमि में रहने वालों में ऊँच-नीच की 
असमानता नही है, समता बहुत है । 
--अथवंबेद (१२११२) 





१. शून्य।. २. स्तान । 
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समाप्ति 


एक ही खाक घट सच, भांडें, एक ही सिरजनहारा। 
--फबीर (कबीर ग्रन्थावली, पृ० १०५) 


एक बूंद एके मूल मूतर, एक चाम एक गूदा। 
एक जोति थे सव उतपनां, कौन वाम्हन कौन सूदा ॥ 
--फबीर (कबीर ग्रन्यावली, पृ० १०६) 


आप सब आदमियों को बराबर नहीं कर सकते, लेकिन 

हम सबको कम-से-कम समान अवसर तो दे सकते हैं । 
--जवाहरलाल नेहरू (जवाहरलाल नेहरू के भाषण, 
प्रथम खंड, १०३) 


किसी को भी अपने से नीचा या ऊँचा मानने में पाप 

है। हम सब समान है ।छुआछूत पाप की होती है, मनुष्य 

की कभी नहीं होती । जो सेवा करना चाहते हैं उनके लिए 

ऊँच-नीच होता ही नहीं । ऊँच-नीच की मान्यता हिन्दू घर्म 
पर कलंक हैं । उसे हमें मिटा देना चाहिए । 

- महात्मा गांधी (एक लड़की को पत्र, 


१४-८-१६३८) 
सब घर मटियाले चूल्हे। 
--हिंदी लोकोक्ति 
हमाम में सव नंगे 
-- हिंदी लोकोक्ति 


आदर्श याहार भहा साम्य नीति नाहि भेदज्ञान, 
सानव-शिशुर यईह नांह जाति हेष अपमान, 
कबीर, नानक, बुद्ध, चेतन्य, शंकर 
फले यहि समावेश सकक् धर्मेर, 
लेखिले ए पाषाणर गते 
सकल ये समान जगते” 
सबु बड़ सात 
दीन धनवान 
नतमुण्ड 
एथिरुण्ड । 
महान साम्य-नीति ही जिसका आदर्श है, जहां भेदभाव 
का ज्ञान नहीं है, मानव-शिशु का जहां अपमान नहीं होता 
और जहां जातिगत द्वेषप भी नहीं है, जिसने बुद्ध, शंकर, 
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कबी र, नानक, चैतन्य---इन सभी के धर्म का समावेश किया 

है, उसी पापाण भर्थात्‌ मंदिर के शरीर पर लिखित है -- 

“इस संसार में सभी समान है ।” कया बड़े, क्या छोटे, सभी 

यहाँ नतमस्तक खड़े है। 

[उड़िया] -कालिन्दीचरण पाणिग्रही (पुरी मन्दिर! 
फविता) 


प्रक6 गाशा ० लाए 6 ॥6 076 8009]65 0( 
€्वधाए, 


सुसंस्कृत मनुष्य ही समानता के सच्चे प्रचारक हैं । 
“थूयू आरनेल्ड (कल्चर एंड अनाककी, 
भूमिका, पृ० ४६) 


समाप्ति 
दे० 'अंत'। 
' समीक्षक 


फर्णामृतं सूक्तिरसं विभुच्य दोषे प्रयत्तः सुमहान्‌ खलानामू। 
निरीक्षते केलिवनं प्रविद्य ऋमेलकः कंटकजालमेव॥ 
कर्णामृत सदृश सूक्तिरस को छोड़कर, उसमें दोष 
निकालने में ही दुष्टों का भारी प्रयत्व रहता है। क्रीड़ा-उद्यान 

में प्रवेश करके ऊँट केवल काँटों पर ही दृष्टि डालता है। 
--बिल्हण (विक्रमांकदेवचरित, १२६) 


क्व होषो5न्न सया लम्य इति संचित्य चेतसा। 
खलः काव्येपु साधूनां श्रवणाय प्रवर्तते॥ 
इस कविता में मुझे दोष कहाँ प्राप्त होगा, ऐसा मन में 
निश्चय करके ही दुष्ट व्यक्ति सज्जनों के काव्य के श्रवण में 
प्रवृत्त होता है। 
--मेज्ञात 


ख्याति गमयति सुजनः सुकविविदधाति केवल काव्यम्‌। 


सुकवि तो काव्य की रचना मात्र करता है, उसे प्रसिद्धि 
तो सुजन द्वारा मिलती है। 


“भदन्त रविगुप्त (वल्लभदेव कृत सुभाषितावलि, १५४) 


व्यास्यातुमेव फेचित्‌ कुशलाः शास्त्र प्रयोवतुमलमन्ये । 
उपनामयति करोष्न्नरसांस्तु जिह्नच जानातिगा 
कुछ लोग काव्य की व्याख्या करने में ही कुशल होते हैं, 
दूसरे उसका समुचित प्रयोग करने में भी समर्थ होते हैं। हाथ 
अन्न को मुख तक पहुँचा देता है किन्तु उसके रस को जिह्ना 
ही जानती है। 
--भदन्त रविगुप्त (वल्लभदेव कृत सुभाषितावलि, १५५) 


सभी चीज़ों के सभी आलोचक हैं। समझते हैं कि शब्दों 
के अर्थ जब समझ में आ रहे हैं तो सब कुछ समझ रहे हैं । 
--शरत्चन्द्र (दरत्‌ पत्रावली, पृ० ५४) 


समीक्षा 


समालोचक साहित्य की भव्य सेना में प्रहरी हैं जो 
हर नये लेखक को चुनौतो देने के लिए समाचारपत्रों और 


पत्रिकाओं के कोनों पर बैठे हैं । 
+-लांगफ़ेलो 


समीक्षा 


दे० 'समीक्षक' भी । 


न शब्द ब्रह्मोत्यं परिमलमताधप्राय व जनः। 
कवीनां गम्भीरे बचसि गुणदोषो रचयतु ॥ 


लोग शब्दब्रह्म से उठने वाले परिमल को सूंघे बिना 


ए०ए पा0ए छव0 ध6 टए$ धा०? प॥6 गरश! कवियों के गम्भीर वचनों में गुण-दोष का विवेचन न करें । 


ए]0 ]8ए6 शि]९0 गा पाशिद्वापार शाते था, 
, क्या तुम जानते हो आलोचक कौन होते हैं ? वे लोग जो 
साहित्य ओर कला में असफल हो गये हैं। 
--डिज़रायली (लोथायर, अध्याय ३५) 


परशरा6 $९एश6४ छपा05 6 शेए्३५5 9056 ज्ञा0० 
॥8ए6 छत प्रशएछा आशाफॉर्त, 0 एञर0 -8ए8 
कि66 ॥7 0पंशात 00000भणा- 
कठोरतम आलोचक सद॑व वे ही होते हैं, जिन्होंने मौलिक 
रचना के लिए या तो कभी प्रयास ही नहीं किया या उसमें 
असफल रहे । 


+हैज्ञलिट 

र८एशंध्फ्टढ5 6 प्रणएवोए ७९०४७ एशा0 एण०पात 

॥8ए6 96श॥ 9065, ग्रांश09875$, 90/2987976075 €०. व 

॥069 ०0४0, ए९५४ ॥्रवए९ पाल्त॑ फिशी। कोशाँ5 ६ 076 

097 था 06 ०ीश क्षात ॥8५6 शि[€0; पीशधर्ण0त8 6५ 

पा ए॥त05. 

समालोचक प्राय: ऐसे लोग होते हैं जो यदि वन सकते 

तो स्वयं कवि, इतिहासका र, था जीवनचरित लेखक बन गये 

होते ; उन्होंने एक-दो क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को परखा था 
लेकिन भमफल रहे। इसीलिए वे समालोचक बन जते हैं । 

“--फालरिज (लेक्चसे आन शेक्सपियर एंड सिल्टन) 


(गांड 98 इछशाप्र्5 पीर शाधाते 8पाए ०0 
ईला$, हवाणाल्ते 4 6 ०00गराध्य$ 0 ग९ए४50939985 
णादे 7९रशं०ए५, [0 जाशाशाए८ 6प८ाए प्र०ए घषाता:. 


--मुरारि (अनर्धराघव, ७१५१) 


परकाव्यदूषणवेमुख्यमनभिहितस्थ अभिहितस्य तु यथार्थे- 
सशिधानम्‌ । 

विना पूछे दूसरे की रचना में दोष प्रदर्शन न करना 
चाहिए और पूछने पर वास्तविक एवं समुचित आलोचना 


करनी चाहिए।. | हे 
--राजशेखर (फाव्यमीमांसा, प्रथम अधिकरण, 


अध्याय १०) 


निधो रसानां निलये गुधाता- 
“ सलंकृती नामुदतावगाघे। 
काव्ये कवीद्धस्थ नवायंतीयें 
या व्याचिकोर्षा सम॒ ता नतो$स्मि ॥ 
रसों के निधि, गुणों के भंडार, अलंकारों के क्गाघ 
समुद्र, अदूभुत और नवीन अर्थेरत्नों के भंडार, कवोीन्द्र के 
काव्य पर जो यह मेरी व्याचिकीर्षा' है, उसे मेरा नमस्कार 
है । 
--पूर्ण सरस्वती 
वस्तुतः काव्य जैसी सुकुमार वस्तु की आलोचना के लिए 
अपने संस्कारों के बहुत ऊपर उठने की जरूरत है, फिर वे 
संस्कार चाहे देश-गत हों या काल-गत । 
--हजारीप्रसाद द्विवेदी (विचार-प्रवाह, पृ० ४५) 


प्‌, व्याख्या करने की इच्छा । 
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समीपता 


आसमान में निरन्तर मुक्का मारने में कम परिश्रम नही 

है और मैं निश्चित जानता हूँ कि रहस्यवादी आलोचना 

लिखना कुछ हंँसी-खेल नहीं है। पुस्तक को छुआ तक नहीं 

और आलोचना ऐसी लिखी कि त्रैलोक्य विकम्पित। यह क्या 
कम साधना है ! 

--हजारीप्रसाद द्विवेदी (अशोक के फूल) 


जातियां जब थकती हैं, तव उनका ध्यान रचना से हट 
कर आलोचना पेर चला जाता है। 
--रामधारोसिह 'दिनकर' (साहित्यमुखी, पृ० १) 


मुतकल्लिम रा-- ता कसे ऐव न गीरद सुखुनश्‌ सलाह 
न पिज्ञी रद । 

जब तक कोई बात करने वाले का दोष न बताए तब 
तक उसको वाणी में सुधार नहीं होता है । 
[फ़ारसी ] >-शेख् सादी (गुलिस्तां, आठवां अध्याय) 


कम उम्र में कहानी लिखना अच्छा, कविता लिखना 
और भी अच्छा | किन्तु समालोचना लिखने बैठना अन्याय 

है। चाहे उपन्यास पर हो, चाहे नारी के ऊपर हो । 
--शरत्चन्द्र (शरत्‌ पत्रावली, पृ० ८२) 


वर्तमान काल ही साहित्य का सर्वोच्च न्यायालय नहीं 
है। 


+-शरत्चन्द्र (शरत्‌ पत्रावली, १० १२३) 


व था॥] 0076 छए ग्राए 0जा तत्वातरण ० द- 
लंशा) ; 8 0भा€९४०्त शात8४०ए7 0 ]6वया बात 
970704846 ॥6 965६ पीता 5 द्राठशा थात पएाशा। 
॥7 06 ७०070. 

संसार में सर्वोत्तम ज्ञात और सर्वोत्तम चिन्तन को 
सीखने और प्रचारित करने का रागरहित प्रयास । 

--मयूथय आर्नोल्ड (फ़ंकशन्स आफ़ द क्रिटिसिज्म 

ऐड दि प्रेज्ञेंट टाइम) 


समीपता 


टूरस्थो5पि समोपस्थो यो यस्य हृदये स्थितः । 
हृदयादपि निष्कान्तः समीपस्थो5पि दूरतः 0 
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जो जिसके हृदय में स्थित है, वह दूर होते हुए भी उसके 
समीप में स्थित है, हृदय से निकला हुआ व्यक्ति समीप होने 

पह भी दूर ही है ह 
--शौनकीयनोतिसार (७६) 


दरस्थो5पि न दरस्थो, यो यस्य मनसि स्थितः । 
यो यस्य हृदये नास्ति, समीपस्थोष४पि दूरतः॥ 
जो जिसके हृदय में विराजमान हैं, वह दूर रहता हुआ 
भी दूर नहीं है, परन्तु जो जिसके हृदय में नहीं है, वह समीप 
होता हुआ भी समीप नहीं है । 
--वृद्धचाणवय 
यह प्रकृति की अनेक विधियों में से एक है कि हम प्रायः 
ठीक अपने से पहले वाली पीढ़ी की अपेक्षा दूरस्थ पीढ़ियों से 
अधिक समीपता अनुभव करते हैं। 
--इगोर स्ट्राविन्‍्सकी (कनवर्सेशन्स विध इगोर 
” स्ट्वाबिन्सकी) 


समूह 
दे० भीड़” । ४ 
समृद्धि 
अभ्यंजनं सुरभि सा. समृद्धि हिरिण्य॑ वर्चेः । 
तेल की मालिश, सुगंध, सोना, शरीर का तेज, ये सब 
समृद्धि के लक्षण हैं। 
--अथर्ववेद (६१२४३) 
अम्बुगर्भो हि जीमूतवचातकरभिनंद्ते । 
चातक उन्हीं बादलों का स्वायत करते है, जिनमें पानी 
भरा होता है । 
-- कालिदास (रघुवंश, १७६० ) 
परस्परविरोधिन्योरेकसंश्रयदुर्ल भम्‌ । ; 
संगत ओसरस्वत्योर्भूतयेड्स्तु सदा सताम्‌ ॥ 


श्री (समृद्धि) और सरस्वती (ज्ञान) का परस्पर 
विरोधी होने के कारण एक ही स्थान पर मिलना दुलभ है, वे 
ही दोनों सज्जनों के कारण के लिए एक ही स्थान पर निवास 

करें। > 
“कालिदास (विक्नमोबंशीय, ५२४) 


निवसन्ति पराक्रमाश्रया न विषादेन सम समृद्धयः । 
समृद्धियां पराक्रमशील मनुष्य के साथ रहती हैं, 
अनुत्साही मनुष्य के साथ नहीं । 
--भारवि (किरातार्जुनीय, २१५) 


उदयस्नेष सविता पद्मे ष्वर्थथति थ्लियम्‌ । 
विभावयितुमृद्धीनां फल सुहदनुग्रहम्‌ ॥ 

उदित होता हुआ यह सूर्य कमलों को श्री प्रदान करता 

है। समृद्धि बढ़ने का परिणाम यह होता है कि स्वजनों का 


हित करने की क्षमता आ जाती है। 
--भज्ञात्त 


एछ०0क्थाोए क्‍5 गाए था वाध्राप्राका। 40 068 प४९०, 
7003 0९09 40 ४७6 ज्णशांए79०0. 


समृद्धि उपयोगी साधनमात्र है, उपासनार्थ देवता 
नहीं । 
--काल्विन कूलिज (भाषण, ११ जून १६२८) 


समृद्धि और विपत्ति 


एछः059679ए 06णा ४९४ त800ए९ शंए6, एप 
बतएटाशए 000 96४ 0500ए०० शाए८. 


समृद्धि शक्तिभर दुर्गुणों को खोज निकालती है। परच्तु 
विंपत्ति शक्ति भर गुणों को खोज निकालती है। 
--बेकन (एसेज़, आफ़ एडबर्सिटी) 


?705960॥9 5 0 जंपर0्पा प्राधाए वि््वा$ धात॑ 
0888९5 6 ३0एटाआंए 8 70. शांविाणां ०00ग्रात/5 
क_षात ॥0965. 


समृद्धि के साथ बहुत सी आशंकाएं और असुविधाएं 

भी हैं और विपत्ति सुखों ओर आशाओं से रहित नहीं 
होती । . 

--बेकन (एसेज़, आफ़ एडवर्सिटी) 


सम्मान 


दे० 'आदर' भी । 


यमप्रयतमानं तु सानयन्ति स मानितः। 
न सान्यमानों मन्येत न सान्यमभिसंज्वरेत्‌ ॥ 


सम्मान 


प्रयत्त व करने पर भी विद्वान लोग जिसे आदर दें, 

वही सम्मानित है। दूसरों से सम्मान पाकर भी अभिमानत 
न करे और सम्माननीय पुरुष को देखकर जले नहीं । 

--वेदव्यास (महाभारत, उद्योग पर्व । ४२४१) 


ये न मानित्वमिच्छन्ति मानयन्ति च ये परान्‌। 
सान्यमानान्‌ नमस्यन्ति दुर्गण्यतितरन्ति ते ॥ 
जो दूसरों से सम्मान नही चाहते, ओर स्वयं ही दूसरों 
को सम्मान देते हैं तथा सम्माननीय पुरुषों को नमस्कार 
करते हैं, वे दुलंध्य संकटों से पार हो जाते हैं। 
--चबेंदव्यास (महाभारत, शांतिपव । १०६१६) 


अधमा धनमिच्छान्ति धनमानों हि मध्यमाः। 
उत्तमा मानमभिच्छन्ति मानो हि महतां धनम्‌ ॥ 
अधम मनुष्य धन की इच्छा करते हैं, मध्यम मनुष्य 
घन और मान की इच्छा करते हैं किन्तु उत्तम मनुष्य मान 
की ही इच्छा करते हैं। महान व्यक्तियों का धन तो मान 
ही है। 
-गरुडपुराण (११११५॥१२) 


अधमाः कलिमिच्छन्ति सन्धिमिच्छस्ति सध्यमा: । 

उत्तमा सानमभिच्छन्ति, मानो हि सहतां धनम्‌ ॥ 

मानो हु मूलमर्थस्य माने म्लासे धनेन किम्‌। 

प्रश्नरण्टमानदपंस्प,. कि धर्नेन किसायुषा॥ 
तुच्छ मंनुष्य कलह पसंद करते हैं, मध्यम श्रेणी के 
सनुष्य संधि चाहते हैं ओर उत्तम मनुष्य मान की इच्छा 
करते हैं। मान ही श्रेष्ठ पुरुषों का घन है। मान ही अर्थ 
का मूल है, मान के नष्ट होने पर घन किस काम का ! 
जिसका मान-दर्प नष्ट हो गया, उसके जीवन और धन से 

क्या लाभ ? 

--गरुडपुराण 


सत्कारो हि नाम सत्कारेण प्रतीष्ठः प्रीत्ति- 

मुत्पादयति । 

सत्कार से मिलकर सत्कार अधिक प्रेम उत्पन्न 
करता है। 

--भात्त (स्दप्नवासवदत्ता, ४) 


विश्व सुक्ति कोश / १२२३ 


सैम्मान 


अभ्य्चेन मे न तथा प्रणामों धर्में यथेषा प्रतिपत्तिरेव । 
मुझे प्रणाम करना मेरा वैसा सम्मान नही है, जैसा 
कि यह धर्माचरण । 
--अश्वघोष (सोन्दरनन्द, १८।२२) 


प्रतिवध्नाति हि श्रेयः पुज्यपूजाव्यतिक्रमः। 
पूज्य की पुजा न करना श्रेय को रोक देता है। 
--कालिदास (रघुवंश, १/७६) 


सत्कारधनः खलु सज्जनः । 
दूसरों का सत्कार करना ही सज्जनों की सम्पत्ति 
होती है। 
--श्द्रक (मुच्छकटिक, २।१५) 


सानो हि महतां धनस्‌ । 
बड़े लोगों का धन तो सम्मान ही होता है । 
--शुक्रतीति (२४२०) 


अपूज्या यत्र पृज्यन्ते पूज्यानां तु विभानना । 
न्नीणि तन्न प्रवर्तन्ते दु्िक्ष मरणं भयम्‌ ॥ 
जहाँ अपूज्यों की पुजा होती है तथा पूज्यों का अपमान 
होता है, वहाँ दुर्भिक्ष, म रण तथा भय--ये तीन होते है । 
--विष्णु छार्मा (पंचतंतन्न, ३।२०१) 


अन्तःकुटिलतां बिश्वंचछंखः स ख़लु निष्ठुरः। 
हुंकरोति यदा ध्मातस्‌ तदेव बहुगण्यताम्‌ ॥ 
अन्दर कुटिल रहने वाला शंख निष्ठुर होता है, जब 
वह सुन्दर ध्वनि करता है, तभी सम्मानित होता है। 
+शाइर गधर-पद्धति 
समय दसा कुल देखि क॑, सबे करत सनमान । 
--रहोस (दोहाबली, २५२) 


रहिमन मोहि न सुहाय, अमी पिआबे मान विनु । 
बरु विप देय बुलाय, मानसहित मरिबों भलो ॥॥ 
--रहीम (दोहावली, २७६) 
मृढ़ तहाँ ही मानिये, जहाँ व पण्डित होय । 
दीपक को रवि के उदे, वात न पूछे कोय ॥ 
--बृन्द (वृन्द सतसई) 


११२४ | विश्व सूक्ति कोश 


मुझे याद नहीं आता कि कभी सम्मान की भूख मुझे 
लगी हो, किन्तु काम की भूख अवश्य है। सम्मान देने वालों 
से काम लेने के लिए मैं फड़फड़ाया हूँ और जिन्होने काम 
नहीं दिया, उनके सम्मान से दूर भागा हूँ। 
+ महात्मा गांधी 
जमीन-जायदाद चली जायेगी तो फिर पदा की जा 
सकेगी, घर-बार चला जायेगा तो फिर खड़ा हो जायेगा, 
मगर इजज़्त चली जायेगी तो वह फिर से नहीं आयेगी । 
-+सरदार पटेल (सरदार पटेल के भाषण, पृ० २४१) 


जो मनुष्य सम्मान प्राप्त करने योग्य होता है, वह हर 
जगह सम्मान प्राप्त कर लेता है। परन्तु अपने जन्मस्थान 
में सम्मान प्राप्त करना कठिन है। 

--सरदार पटेल (सरदार पटेल के भाषण, पृ० ५००) 


मनुष्य जितने सम्मान के लायक़ हो, उतना ही उसका 
सम्मान करना चाहिए, उससे अधिक तही करना चाहिए, 
नहीं तो उसके नीचे गिरने का डर रहता है। 

-- सरदार पटेल (सरदार पटेल के भाषण, पु० ४४७) 


मान-सम्मान किसी के देने से नहीं मिलते, अपनी- 
अपनी योग्यतानुसार मिलते हैं । 
--सरदार पटेल (सरदार पटेल के भाषण, पृ०५६६) 
सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई 
उदासीनता व्यक्ति के महत्त्व को बढ़ा देती है। 
--मोहन राकेश (आपाढ़ का एक दिन, पु० २८) 


जी' कहो, 'जी' कहलाओ। 
--हिंदी लोकोक्षित 
गैथा6 40007 ३5 गए पल 7णी द्वा०प़ 77 006 
वघ८6७ 0707 700 76, ४70 7ए [6 8 6006. 
मेरा सम्मान ही मेरा जीवन है, दोनों एक साथ बढ़ते 


हैं। मेरा सम्मान नष्ट कर दोगे तो मेरा जीवन भी नष्ट 
हो जाएगा। 


--शेक्सपियर (किंग रिचर्ड सेकंड, १११) 


गै00फ्रट5, 5ए ॥९वुपटआ, 
माँगने पर पुष्पापण नहीं । 
“अल्फ़ ड ऐँगर (डिक्शनरी आफ़ चेंशनल बायो।ग्रफ़ी) 


सरकार 


वे मुझ पर गोली चलाते हैं, तो यही क़ानून की रक्षा 

है, मैं चलाता हूं तो क़त्ल की कोशिश है। सरकारें अपनी 

प्रजा को निहत्या कर अपने हाथ में बंदूक और तोपें रखती 

हैं। क्‍या यह इस बात का प्रमाण नहीं कि शासन सदा 
तलवार की शक्ति और दमन से होता है ? 

--यशपाल (धर्मेयुद्ध ) 


शासन में भाग लेने से इनकार करने वाले बुद्धिमानों 

को बुरे लोगों को सरकार के अधीन रहने का दण्ड भोगना 
पड़ता है! 

“प्लेटो 


छठाध्वा 8०एशपागञशां$ उशाशी। एड णॉप्रेणंशा), 

अर४०७६ प्रोपतण। (७९५ 5४० 505७6 ६७ 06(८ए०:४९ 
॥ 8९-एणागएब०थाठए जात णालारएा(66 इशशजिओ, 

महान सरकारें आलोचना से लाभान्वित होती हैं, 

जिसके अभाव में उनका आत्म-संतोप भौर निरंकुश स्वेच्छा 

से विकृृत हो जाना स्वाभाविक है । 
--चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ('स्वराज्या पत्र, १४ 
जुलाई १६५६) 


प॥6 छाक््‌ण चिएांणा 0 38 ए0०फथागाला 5 (0 
ग्राथप्ट वी, 6859 607 6 96096 40 00 8000 था 
07त6्णा 607 पाथा। 00 00 €जा. 

सरकार का उचित कार्य लोगों के लिए अच्छे कार्य 
कर सकता सरल बताना और बुराई कर सकना कठिन 

बनाना है । 
+-ग्लैडस्टन 


व 5 रात 80फशाधदयां 35 जाती 700॥6, ॥05 
0०५ छ8ए9॥6085 45 06 ०००७ ० €शी$.,  छरलाए [4 
8॥॥ €यों, 0ि €एशज़ 8 ३5 2॥ ीवएांणत 0 
१०९९ 

ओऔपधि के समान शासन का कार्य भी बुराइयों में से 
चुनाव करना माचर है। हर क़ानून एक बुराई है, क्योंकि 

हर क़ानून स्वतंत्रता का अतिक्रमण है। 
--जेरेमी बेन्यम (प्रिसिपल्स आफ़ लेजिस्लेशन) 


सरकार 


प्रज्रा6 96०फी6 ॥8ए6 09. ९0ण्राकशाए& 0 07- 
86ए९४ था परए णा। 0 60एव्गाओदा, ॥00णवाए 
स#गः8 ए९४0ावा0णा 0 पीशा ०णातविशा००७, 7६45 ९ 
६88९ 0776 60एवथ्यापशा (00 ड79799 हक. 

लोगों का आत्मविश्वास समाप्त हो गया है और अब 
वे सरकार की ओर देख रहे है कि वह भात्मविश्वास पुनः 
प्राप्त हो । सरकार का काये है कि उन्हें आत्मविश्वास प्राप्त 
कराए। 

“हलाड्ड बेवरब्रुक (१७ फ़रवरी १६४२ का सिगापुर 

के पतन के पश्चात्‌ प्रधानमंत्री चचिल को लिखित पत्र) 


२० 060फशापधाश्या एब7 76 0089 $९णा७ ए्ञा॥त07 
2 र्रोत0भश8 ०090भ007. 
कोई भी सरकार प्रवल विपक्ष के बिना अधिक समय 
तक सुरक्षित नहीं रह सकती । 
“ाडिझरण्यली (कंलिस्सवाई, २११) 


शांशिपी6 35 26॥6० धीक्या ॥0 एप, थातं दावा 

(00एथाशलां, 3 030 060एशगाधधशा, ३ $ फएलशांश' 
(680 7096. 

शासनहीनता की अपेक्षा कुशासन अच्छा होता है और 

और कोई सरकार न होने की अपेक्षा एक रुएण्ण सरकार 

अच्छी है । 
--ओलिवर क्रामवेल (संसद में भाषण, २५ जनवरी 
१६५८) 


छ0एशाआधँिला, 6एशागत ॥8 9685 8806, 5 फ४प 
23 0€0९४58५ €शा; गराव5. जएणर् शक्ल, था ्र0- 
[8206 णा6६. 

सरकार अपनी सर्वोत्तम स्थिति में भी निश्चय ही एक 
अनिवार्य बुराई है; अपनी निकृष्टतम स्थिति में तो असह्य 
बुराई है । 


“+ठामस पेन (कामनसेंस) 


शिवा] 5 ॥0 6 शाला ण गाशा, एप फि0एशा 
[6 एव्तापा 0 9 56 8एछ०ा 0 80एशगपरर. 


मनुष्य मनुष्य का शत्रु नहीं है, परन्तु ग़लत शासन- 
पद्धति के माध्यम से वह ऐसा हो जाता है । 
>+-दटामस पेन (दि राइट्स आफ़ मैन, भाग १) 
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सरलता 

(ंठ0रण्गापरदां 5 8 एणापिए्ाए& एणी पाता 
रांडतठता (0 एाण्गंप8 णः प्रणाका एथ्ाा5. 

सरकार, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 


मानव-वुद्धि का आविष्कार है। 
--एडमंड वर्क (फ्रांस की क्रांति पर वक्तव्य) 


सरलता 


मुदृहि परिभूयते । 
नम्न व्यक्ति का सभी तिरस्कार करते हैं। 
--वाल्मीकि (रामायण, अयोध्याकाण्ड, २१११) 


सर्व जिहम॑ मृत्युपदमार्जवं ब्रह्मणः पदम्‌ । 
सारी कुटिलता मृत्यु का स्थान है ओर सरलता परत्रह्म 


की प्राप्ति का स्थान है । 
--बैदव्यास (महाभारत, शांति पर्व ७६॥२१ 


सर्वेत्राजंवं शोभते । 
सरलता सवंत्र शोभित होती है । 
--श्ूद्रक (मृच्छकटिक, १०४६ के पश्चात्‌ ) 


आर्जत्रं हि कुट्लिपु न नीतिः । 
कुटिल मनुष्यों से सरलता का व्यवहार नीति नहीं है । 
--श्रीहर्ष (नंषधीयचरित, ५॥१०३) 


नात्यन्तं सरलेर्भाव्यं, गत्वा पशय वनस्थलीमू। 

छिद्यन्ते सरलास्तत्र, कुब्जास्तिष्ठन्ति पादपा३ ॥ 
बहुत अधिक सरल भी नहीं होना चाहिए--जंगल में 
जाकर देखिए कि वहाँ जो बहुत सीधे वृक्ष होते हैं, वे 
कट जाते हैं और जो टेढ़े-मेढ़े होते हैं, वे उ्ती तरह खड़े 


रहते हैं । 
--बृद्धचाणक्य 


कतहुँ सुधा इहु ते बड़ दोषू । 
--ुलसोदास (रामचरितमावस, १॥२८१।३ 


सूधे मन सूधे व चन सूधी सव करतूति ।' 
तुलसी सूधी सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसूति ॥ 


--तुलसीदास (दोहावलो, १४२) 
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मिले जो सरलहि सरल ह॒व, कुटिल न सहज विहाइ। 
सो सहेतु ज्यों वक्त गति, व्याल न विलहि समाइ | 
“उुलसोदास (दोहावलो, ३४) 
नीति-चतुर प्राणी अवसर के अनुकूल काम करता 
है। जहाँ दबना चाहिए, वहाँ दव जाता है; जहाँ गरम होना 
चाहिए वहाँ गरम होता है। उसे मानापमान का हर्ष या 
दुःख नहीं होता। उसकी दृष्टि निरन्तर अपने लक्ष्य पर 
रहती है । वह अविरल गति से, अदम्य उत्साह से उसी ओर 
बढ़ता है, किन्तु सरल, लज्जाशील, निष्कपट आत्माएं मेघों 
के समान होती हैं, जो अनुकूल वायु पाकर पृथ्वी को तृप्त 
कर देते हैं और प्रतिकूल वायु के वेग से छिन्‍्न-भिन्‍न हो 
जाते हैं । 
“प्रेमचंद (रंगभूसि, परिच्छेद ४३) 


सीधे का मुंह कुत्ता चाटता है। 

--हिंदी लोकोकित 
सीधी मंगुली से क्या घी निकलता है? 

--हिंदी लोकोक्ति 


ज्ञालिम तू मेरी सादादिली पै तो रहम कर 
रूठा था आप तुझसे मैं ओर आप मन गया । 
--क्राय्म चाँदपुरी 


खुरंस दिले आँ सके मारूफू न शुद, 
दरजुब्वा व दर्राओ दर सूफू न शुद, 
सीमुग्ं सिफृत बाभश परवाज़ कर्द, 
दर क्‌ंजे ख्राबए जहां बूफू न शुद । 
वह हृदय प्रसन्‍न रहता है जो प्रसिद्ध नहीं है, और जो 
न बढ़िया कुर्ता पहनता है और न अच्छा कम्बल लेता है वह 
अच्छा करता है। वह मनुष्य सीमुर्ग पक्षी की भाँति आकाश 
में ऊंचा उड़ता है ओर इस संसार रूपी खंडहर के एकान्त 
को उल्लू नहीं बनता । न 
[फ़ारसी ] --उमर खेयाम (रुवाइयात, ३६०) 
अनेक तपस्या तथा साधना के फल से ही मनुष्य सरल 
तथा उदार बना करता है । सरल हुए बिना ईश्वर की प्राप्ति 
नहीं होती | सरल विश्वासी के समीप ही वे अपना स्वरूप 
प्रकट किया करते हैं ! 
--रॉमकृष्ण परसहंस 


यदि तुम छोटे बालकों के समान नहीं बनोगे तो स्वगें 
के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। 
-+नबविधान (भत्ती। १८ारे) 


पावका न: सरस्वती वाजेभिरवाजिनीवती । 
यज्ञ वष्टु धियावसु: ॥ 
पवित्र करने वाली सरस्वती, जो बुद्धिहपी कोशवाली 
है, हमारे यज्ञ को प्रकाशित करने वाली हो । 
--ऋग्वेद (१३३१०) 


तमोगुण-विनाशिनी सकल-कालमुद्द्योतिनो 
घरातल-विहारिणी जडसमाजविद्वेंषिणी 

कलानिधि-सहायिनी लसदलोलसौदामिनी 
सदस्तरवलम्बिदी भवतु फापि कादम्बिनी ॥| 
तमोगुण का विनाश करने वाली, समस्त कालों को 
प्रकाशित करने वाली, धरातल-विहारिणी, मूर्खो के समाज 
से देंघ करने वाली, कलानिधि की सहायिका, सुशोभित 
अचंचल विद्युत्‌ जंस्ती सरस्वती मेरे अन्तर में निवात्त 

करे | 


+भज्ञात 


था कुन्देन्दुतुषा रहारधवला या शुस्रवस्त्रावृत्ता 

या वीणावरदण्डमण्डितकरा या इवेतपद्मासना। 

या ब्रह्माच्युत-शंकर-प्रभूतिभिदेंवे: सदा वन्दिता 

सा मां पातु सरस्वती भगवतों निःशेषजाड्यापहा ॥ 

जो कुन्द, चन्द्रमा, तुपार तथा हार के समान घवल है, 

जो शुप्र वस्त्रों से आवेष्टित है, जो वीणा के श्रेष्ठ दण्ड से 
मण्डित हाथ वाली है, जो पद्मासन पर आसीन है, जो ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश आदि अनेकों देवताओं द्वारा सदा वन्दनीय 
है, वह सम्पूर्ण अज्ञानान्धकार को मष्ट करने वाली भगवती 
सरस्वती मेरी रक्षा करे । 


--अज्ञात 
वर दे, वीणावादिनी वर दे। 
प्रिय स्वृतन्त्र-रव अमृत-मन्त्र नव 
भारत में भर दे । 
--निराला (गीतिका, कविता १) 


भारति, जय विजय करे 
कनक-शस्य-कमलघरे ! 
लंका पदतल-शत्तदल, 
गजितोमि साग रजल, 
घोता शुचि चरण-युगल 
स्तव कर बहु-अर्थ-भरे ! 
--निराला (अपरा, पृ० ११) 


मानव का मन विश्व-जलधि, आत्मा सित शतदल, 
विकच दलों पर अधर सुहाये सुधर चरणतल, 
वीणा दो हाथों में, दो में पुस्तक-नी रज, 
जादू के जीवन के शोभन स्वर जैसे ख्रज । 
--निराला (अपरा, पृ० १६६) 


सर्वंनाश 


सर्वेनाशे समुत्पन्ने अर्ध त्यजति पण्डितः। 
अद्र्धेन कुरुते कार्य सर्वनाशों हि दुःसहः॥ 
सवंनाश के उपस्थित होने पर पण्डित बाघे को छोड़ 
देता है, भाघे से कार्य करता है, सर्वेनाश असहनीय होता 
है। 


“-विष्णु शर्मा (पंचतंत्न, ५।४२) 
सर्वश्रेष्ठ 
दे० श्रेष्ठ मनुष्य भी। 


नास्ति गंगासमं तीर्थ नास्ति मातृसमों गुरु: । 
नास्ति विष्णुसमं देव नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्‌ ॥ 
गंगा के समान कोई सी नहीं है। माता के समान 
कोई गुरु नहीं है। भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं 
है। गुरु से बढ़कर कोई तत्त्व नहीं है । 
--नारदपुराण (पूर्व भाग, प्रथम पाद, ६५८) 


नास्ति ज्ान्तेः परो बन्धुर्नास्ति सत्यात्‌ 
परन्तप:। 

नास्ति मोक्षात्‌ परो लाभो नास्ति गंगा 
समा नदी ॥ 
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सर्वहारा 


शान्ति से बढ़कर कोई वन्धु नहीं है। सत्य से वढ़कर 
कोई तप नहीं है । मोक्ष से वढ़कर कोई लोभ नही है। और 
गंगा के समान कोई नदी नहीं है। 

---तारदपुराण (पूर्व भाग, ६५६) 
इदानीं तु भया ज्ञातं त्यांगान्नास्ति परं॑ सुखम्‌। 
नास्ति विद्या समं॑ चक्षुर्नास्ति चक्षु: सम बलम्‌ ॥ 

--वराहपुराण (१५३॥२८) 


मैंने अब जाना कि त्याग से बड़ा सुख नहीं है, विद्या के 
समान नेत्र नहीं है तथा दृष्टि के समान वल नही है। 
--वराहपुराण (१५३/२८) 
उपकारः परो धर्मः परोडर्थ: कर्मनपुणम्‌। 
पात्रे दानं परः कामः परो सोक्षो वितृष्णता ॥ 
उपकार करना सबसे बड़ा धर्म है, कर्मदक्षता सबसे 
बड़ा अर्थ है, सुपात्र को दान देना सबसे बड़ी तृप्ति है तथा 
वैराग्य सबसे बड़ी मुक्ति है । 
--भज्ञात 
मन तू ऊँची ठौर लगि, जहाँ न पहुँचे और। 
तहाँ वैठि नीची लगे, ऊँची-ऊंची ठौर॥ 
--नागरीदास 


मेरे लिए सत्य से परे कोई धर्म नहीं है, और अहिसा से 
बढ़कर कोई परम ककत्तेंब्य नहीं है । 
--महात्मा गांधी, (गांधी सेवासंघ सम्मेलन, सावली, 
३ सार्चे १६३६) 
फाजोह6 व णा ए0प्रा वध्या। ]80 ९ए८४०३५ 38 [6 
968४ 089 वी [॥6 ए€था. 
इसे अपने हृदय में लिख लो कि हर दिन वर्ष का 
सर्वोत्तम दिन है। 
--एमर्सन (सोसायटी एंड सालिट्यूड, वकसे 
एण्ड डेज़) 


सर्वहारा 


सर्वहारा वर्ग जनसंख्या के सभी वर्गों से भरती हो 
जाता है। ह॒ 
--भाकस (कम्युनिस्ट घोषणापत्र) 
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दर्शनशास्त्र को यथार्थ बनाए बिना सर्वेहारा को समाप्त 
नहीं किया जा सकता । 
“ मार्क्स (कांट्रीव्युशन दू दि क्रिटिक आफ़ हेगेल्स 
फिलासफ़ी आफ़ राइट) 
सलाह 
दे० 'उपदेश', 'प्रामश' भी । 
शुभ वा यदि वा पाप॑ द्वेष्यं वा यदि वा प्रियम्‌ 
अपुष्ठस्तस्य तद्‌ ब्रूयाद्‌ यस्य नेच्छेत्‌ परासवम्‌ ॥ 
राजन ! मनुष्य को चाहिए कि वह जिसकी पराजय 
नहीं चाहता, उसको बिना पूछे भी अच्छी अथवा बुरी, 
कल्याण करने वाली या अनिष्ठ करने वाली--जो भी बात 
हो, बता दे । 
--चेदव्यास (महाभारत, उद्योग पर्व।३४।४) 
अभीइचरति यो नित्यं मन्त्रोष्देयः कर्थंचन । 
जो मनुष्य अपने को बुद्धिमान मानकर निर्भय विचरता 
है, उसे कभी कोई सलाह नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह दूसरे 
की सलाह नहीं सुनता है। 
--बेदव्यास (महाभारत, ज्ञांतिपर्व ।३८॥२११) 


25 0एं०४ 38 ६8007॥ ए९]९००76. 
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सलाह का कदाचित ही स्वागत होता है । जिन्हें इसकी 
अधिकतम आवश्यकता होती है, वे ही इसे सवसे कम पसन्द 
करते हैं । 
--जानसन 
सस्ता-महूँगा 


सस्ता रोए बार-बार, महेँगा रोए एक वार। 
- हिंदी लोकोक्ति 


सहज 
सहज-सहज सब कोइ कहै, सहज न चीन्‍्हे कोइ । 
जिन्हे सहज हरिजी मिलें, सहज कहीज सोइ॥॥ 
--#वबीर (कबीर प्रन्यावली, पृ० ४२) 
संकल्पासी धोका । सहज ते उत्तम ॥ 
संकल्प में धोखा है, जो सहज है वही उत्तम है। 
[मराठी ] -“5तुकाराम 


सहजता 


जो व्यचित बहुत कम हंसता है, उसकी स्वाभाविक हँसी 

का ठहाका कितना प्यारा लगता है। जिसने अस्वाभाविक 

कठोरता से अपने हृदय के सभी आननन्‍्द-द्वारों पर संयम की 

भर्गेला चढ़ाकर रखी हो, एक वार द्वार खोलने पर ताज़ी 

हवा का झोंका उसे ऐसा वेसुध कर देता है कि द्वार बन्द 
करने का उसे फिर ध्यान ही नहीं रहता। 

--शिवानी (करिए छिम्ता) 


सहमति 


मियां-वीबी राजी तो क्‍या करेगा काज़ी ? 
--हिंदी लोकोषित 


सहनशीलता 


यद्‌ यद्‌ बयादल्पसतिस्तत्तदस्य सहेद्‌ बुधः। 
मूर्ख मनुष्य कुछ भी कह दे, विद्वान्‌ पुरुष को वह सब 
सह लेना चाहिए । 
--वेदव्यास (महाभारत, शांतिपवं।११४७) 


श्णते सर्वंधमश्चि सर्वान्‌ देवम्‌ ममस्यति । 
अनसुर्युजितक्नोधसतस्य॒तुष्पति केशवः ॥ 
ईश्वर उससे सन्तुष्ठ होता है जो सब धर्मों के उपदेशों 
को सुनता है, सभी देवताओं की उपासना करता है, जो ईर्ष्या 
से मुक्त है और क्रोध को जीत चुका है। 
--विष्णुधर्मोत्तर पुराण (१४४८) 


भया हि सेटठस्स वचो खमेघ 

सारम्भहेतु पन सदिसस्स। 

यो चीघ हीनस्स वचो खमेघ 

एतं खन्तिं उत्तमं भाहु सन्‍्तो ॥ 

अपने से ऊँचे का (कठोर) वचन भय से सहन किया 

जाता है और वरावर वाले झगड़े के डर से । यह जो अपने से 
तीचे वाले के वचन का सहन करना है, इसे ही सन्त-पुरुष 
“उत्तम शान्ति! कहते हैं। 


[पालि] +-जातक (सरभंग जातक) 


सहयोग 


ज॑सी परे सो सहि रहे, कहि रहीम यह देह । 
घरती ही पर परत है, सीत, घाम भौ मेह ॥ 
“रहीम (दोहावली, ६८) 
ओचिन नीकु लोटोदवदेन्नटिकिन्‌ । 
यदि तुम में सहनशक्ति हो तो तुमको किसी वात की 
कमी नहीं होती है। 
तिलुगु ] --आदिभद्ल नारायणदासु (वेल्पु माट) 
खोदने वालों का भी भार जिस प्रकार पृथ्वी सहन 
करती है उसी प्रकार अपने निन्दकों को सहन करना एक 
विशिष्ट धर्म है। 
--तिरुवललुवर (तिरुककुरल, १५१) 
जो शान्‍्त भाव से सहन करता है, वही गंभीर रूप से 
आहत होता है। 
--रदीन्द्रनाय ठाकुर (प्रतिहिसा) 


सहयोग 


एकचित्ते द् योरेव फिमसाध्यं भवेदिति । 
दो व्यक्तियों के एक-चित्त होने पर कोई कार्य असाध्य 
नहीं होता। 
--सोमदेव (कथासरित्सागर) 
टूरट' न रख ओ बालके', सबसे मिलकर चाल | 
टूटा ढोवर' देत हैं, गाँव गली में डाल ॥ 
--अज्ञात 
एकमेकां साहू य करूं। मवधे घरूँ सुपंथ। 
आपस में हम लोग एक-दूसरे की सहायता करें और 
सभी एक साथ सन्मार्ग पर चलें । 
[मराठी |] +पछुकाराम 
0600श््कां०ा 5 778 0 5पफशालिंदे प्राध्यां- 
(४8४07 0 096. 
सहयोग प्रेम की सामान्य अभिव्यक्ति के अतिरिक्त 
कुछ नहीं है। 
--रामतोर्य (इन वृड्स भाफ़ गाड रियलाइलजेशन, 
खण्ड २, पृ० ८) 


३. हांडी । 
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१. बिगाड़ । २, वालक 


सहानुभूति 
सहानुभूति 


पाँव न जाके फटी बिवाई, 


वह क्‍या जाने पीर पराई ! 
--+हिंदी लोकोक्ति 


घायल की गति घायल जाने । 
--+हिंदी लोकोक्ति 


कौन हमदद किसका है जहाँ में 'अकवर' 
इक उभ रता है यहाँ एक के मिट जाने से । 
--भअकबर इलाहाबादी 


न फह किसी से कि ग़ालिब नहीं जमाने में 
हरीफ़े-राज़े-मुह॒ब्बत, सगर दरो-दीवार | 
किसी को आप बीती मत सुना क्योंकि संसार में प्रेम के 
रहस्य के सुनने योग्य लोग नहीं है। लोग तो दीवार और 
दरवाज़े के समान जड़ (सहानुभूति-शून्य) ही हैं । 
[फ़ारसी ] +-शालिब (दीवान, ५८१० ) 
हाले दरसान्दगगाँ कसे दानद 
कि वा हवाले ख़वेश दर मानद | 
दुःखियों की दशा वही जानता है जो अपनी परि- 
स्थितियों से दु खी हो गया है। 
[फ़ारसी ] --शैखसादी (गुलिस्तां, आठवां अध्याय) 


मृत्युपय॑न्त ग़रीबों ओर पददलितो के लिये सहानुभूति 
रखो । 
--विवेकानन्द (उत्तिष्ठत जाग्रत, पु० २६) 


मनुष्य कैसा भी अपराधी हो, भगवान उसे कितना ही 

दंड दे, उसके दुःख से हमें दु:खित होना चाहिए, समवेदना 
प्रकाशित करनी चाहिए। 

--शरत्चन्द्र (दत्ता, पृ० ४०) 


सहानुभूत्ति मानवता का गौरव है। 
--सैमुअल स्माइल्‍स (कतंव्य, पृ० १३२) 


सहानुभूति एक ऐसी विश्व-व्यापक भाषा है जिसको 
सब प्राणी समझते हैं । 
--जेम्स एलेव (आनन्द की पगडंडियां, पु० ६८) 


१२३० /' विश्व सुक्ति कोश 


सहायता 


स सुहृद्‌ यो विपन्तार्थ दीनमम्युपपद्ते । 
स्‌ बन्धुर्योध्पनीतेषु साहाय्यायोपकल्पते ॥ 
मिन्र वह है जो दीन भौर आपत्तिग्रस्त की सहायता 
करता है, बंधु वह है जो पथभ्रष्ट की सहायता करता है। 
“वाल्मीकि (रामायण, युद्धकांड, ६३२७-२८) 


अर्थ सप्रतिबन्धं प्रभुरधिगन्तुं सहोयवानेव। 
दृश्यं तमसि न पश्यति दीपेन बिना सचक्षुरपि॥ 
कठिनाइयों वाले लक्ष्य को सहायकों वाला व्यक्ति ही 
प्राप्त कर सकता है। नेत्रों वाला मनुष्य भी अंधेरे में बिना 
दीपक के कुछ नहीं देख सकता । 
--कालिदास (मालविकाग्निमित्र, १६) 


बृहत्‌सहायः कार्यान्‍्तं क्षोदीयानपि गच्छति । 
संभूयांभोधिमम्येति महानद्या नगापगा॥। 
बड़े ही सहायता से छोटा भी कार्य सिद्ध कर लेता है। 
बड़ी नदी के साथ मिली पहाड़ी नदी भी समुद्र तक पहुँच 
जाती है। 
--माघ (शिक्षुपालवध, २॥१००) 


यात्याश्रितः किल समाभ्रयणीयलम्यां 
निनन्‍्यां गाते जगति सर्वजनाचितां वा। 
गच्छन्त्यधस्तृणयुण:. श्रितकूपयंत्रः 
पुष्पाश्रयी सुरशिरोभूवि रूढिमेति॥ 
जगत में आश्रित व्यक्ति, आश्रयदाता से प्राप्त निदनीय 
या सर्वजन-प्रशंसित गति को प्राप्त करता है। कृपयंत्र (रहेंट) 
का आश्रय वालो तृण की रस्सी नी चे जाती है ओर पुष्प का 
आश्रय लेकर तृण देवता के शिर पर चढ़ता है। 
--कल्हण (राजतरंगिणी, १२८४) 


प्रायः सुकृतिनामर्थे देवा यान्ति सहायताम्‌ । 

अपन्यानं तु गच्छन्तं सोदरोष्पि दिमुंचति॥ 
साधारणत: अच्छे काम करने वालों के लिए देवता भी 
सहायता करते है । कुपथ पर चलने वाले को भाई भी छोड़ 
देता है । 
८ “भीक्ृष्ण सिश्र (अ्रवोधचन्द्रोदय) 


श्रेय: सिसाधपिषवो न विना सहाय॑, 
योग्याइच तद्‌ घटयितुं कुशला भवन्ति । 
अपने कल्याण के साधन के इच्छुक सुयोग्य व्यक्तित भी 
सहायक के बिना उसे सिद्ध करने में कुशल नहीं हो पाते हैं । 
--कर्णपूर (आनन्दवुन्दावनचम्पू, ११॥१६२) 
अलसस्याल्पदोषस्य निरविद्यस्याकृतात्मनः । 
प्रदानकाले भवति मातापि हिं पराडः मुखी ॥ 
आलसी, अल्पदोषी, विद्या-हीन तथा घन-हीन की 


सहायता करने के समय माता भी विमुख हो जाती है। 
--कामन्दकीयनीतिसार 


जो गति ग्राह गजेन्द्र की, सो गति पहुंची आय । 
वाजी जात बुंदेल की राखो बाजीराय॥ 
--छत्नसाल (वाजोराव पेशवा फो नवाब मुहम्मद 
खां के आक्रमण के समय लिखा पत्र, संवत्‌ १७८३) 


सवहि सहायक सबल के कोऊ न निवल सहाइ। 

पवन जगावत भाग को दीपहि देत बुझाइ॥। 
--वृन्द (बृन्द सतसई, ५१) 

जो मनुष्य अपनों का पालन नकर सका, वह दूसरों 


की किस मुंह से मदद करेगा ? 
--प्रेमचन्द (कायाकल्प, पृ० ५) 


ड्बते को तिनके का सहारा । 
-- हिंदी लोकोषिति 


यह देखना है वक्‍त पै आता है कौच काम 
ऐ 'राज़' यों तो सारा जहां मेहरवान है। 
- --राजबहादुर वर्मा 'राज़' (राज़ोनियाज्ञ, पु० ४५). 


साहिल' के तमाशाई हर डूबने वाले पर 
मफ़सोस तो करते है इमदाद' नहीं करते। 
--अज्ञात 


स्पाहवख्ती' में कब कोई किसी का साथ देता है 
कि तारीकी* में साया" भी जुदा रहता है इन्साँ से । 
+-नासिस्र 
१. तद 
४, अन्धेरा । 


२. सहायता । 
५. छाया । 


३. बुरा समय । 


धहुदर्य 


उंपकारिकि नुपफारमु 

विपरीतमु गादु सेय विर्वारिपंगां 

नपकारिकि नृपकारम्‌ 

नेपमेन्नक सेयु बाड़ नेप॑रि सुमती ॥ 

अपने की सहायता करने वाले को सहायता देना कोई 

बड़ी बात नहीं है। लेकिन अपने प्रति अन्याय करने वाले 
को, बिना खरी खोटी सुनाए, सहायता करो तो वही सच्चा 
मानव कहलाता है । 
तिलुगु] 


आवश्यक समय पर पहुँचायी हुई सहायता अल्प होने 
पर भी इस पृथ्वीलोक से बढ़कर होती है। 
--तिरुवललुवर (सिझसपकुरल, १०२) 


-बद्देना (सुमतिशतक) 


हमीं संसार के ऋणी हैं, संसार हमारा ऋणी नहीं। 
यह तो हमारा सोभाग्य है कि हमें संसार में कुछ करने का 
अवसर मिलता है। ससार की सहायता करने से हम वास्तव 
में स्वयं भपना ही कल्याण करते हैं । 
-“7विवेकानन्द (विवेफानन्द साहित्य, तुत्तीय खण्ड, 
पृ० ५४) 
सहिष्णता 
दे० 'सहनशीलता' । 
सहृदय 
कवेरभिप्रायमशब्दगोचरं 
स्फुरन्तमाद्रेषु पदेषु केवलम्‌ । 
चदड्धूरंगेः कृतरोमविक्रिय- 
जेनस्य तृष्णीं भवतोध्यमं जलि: ॥॥ 
शब्दों द्वारा अवाच्य, लेकिन सरस पदावली में स्फूरित 
होते हुए, कवि के अभिप्राय को हृदयंगम कर शब्दों द्वारा 
उसका वर्णन न करते हुए, उसे केवल रोमांचित अंगों द्वारा 
चोतित कर मोन रह जाने वाले व्यक्ति को मेरा यह भंजलि- 
बद्ध प्रणाम है। 
--विज्जक्का (वल्लभदेव कृत सुभाषितावली, १५८) 
सहूदय भी थोड़े ही होते हैं। जो होते हैं वे भी थोड़ी 


देर के लिए ही। 
“हजारीप्रसाद हिवेदी (पुनर्नवा, पृ० ११६) 
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सांख्य और योग 


सांख्य और योग 


सांख्ययोगो पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः। 
एकमप्यास्थितः सम्पगुभयवोविन्दते फलम्‌ ॥ 
अज्ञानी लोग ही सांख्य और योग को अलग-अलग फल 
वाले कहते हैं, न कि विद्वान। इनमें से किसी एक का अच्छी 
प्रकार अनुष्ठान करने से मनुष्य को दोनों का फल (अर्थात 
परमत्तत्त्व, परमात्मा) प्राप्त होता है । 
--बेदव्यास (महाभारत, भीष्म प्व२६।४ अथवा 
गीता, ५।४) 


यत्सांख्यः प्राप्यते स्थान तद्यौगरपि गम्यते । 
एक सांखझ्यं च थः पश्यति स पश्यति॥ 
जो स्थान सांख्यमारगियों को प्राप्त होता है, वह योग- 
मार्भियों को भी प्राप्त होता है । अतः जो मनुष्य सांख्य और 
योग का एकरूप देखता है, वही यथार्थ देखता है। 
--वेदव्यास (महाभारत, शांतिपव।२६॥५ 
अथवा गीता, ५५) 


नास्ति सांस्यसमं ज्ञानं नास्ति योगसमं बलम्‌ । 
सांख्य के समान कोई ज्ञान नही है और योग के समान 
कोई बल नहीं है । 
--चेंदव्यास (महाभारत, शांतिपवं३६॥२) 
सांख्यिकी 
ठप थात 748 006ए०/ ४ 6 ॥स्‍ध09 0 76 एश१श5- 
ीएश 3॥0 (6 ठशाआएना पट, 
भाप ओर मैं सदा के लिए जनगणना के संग्राहक तथा 
जनगणना के निर्माता की दया पर हैं । 
--वाल्टर लिपमेन (ए प्रिफ़ेस टू पालिटिक्स) 
प्रभश8 शा धा९6 तित्र7$ 00 ॥68--॥63, त9॥रा7९त 65 
870 8408008. 
झूठ के तीन प्रकार होते हैं--झूठ, महाझूठ तथा 
सांख्यिकी । 


-+मार्क ट्वेंन (आटोबायो ग्राफ़ो ) ः 


सांस्क्ृतिक नेतृत्व 
राज्य के यंत्र से पृथक ओर स्वतंत्र जाग्रत मानवान्त:- 
करण की अभिव्यक्ति का वह अधिष्ठान भी हो जहां मानव- 
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मुल्य मूर्त और प्रत्यक्ष प्रतिष्ठित देखे जा सकें। ऐश्वर्यशाली 
राजपुरुष के समक्ष लोक-श्रद्धा से अभिषिक्त वह पुरुष 
प्रतिष्ठित हो जो सम्पत्ति से शून्य हो और जिसका प्रमुख 
प्रभुत्व करोड़ों मानव जनों की आत्मचेतना के प्रतीक-प्रति- 
निधि के रूप में अनिवाये और अमोघ हो । 

-+जैनेन्द्र (समय, समस्या और सिद्धान्त, पृ० २१) 


साख 
लाख जाए तो जाए साख न जाए। 
--हिंदी लोकोक्ति 
साभेदारी 
साझे की हांडी चोराहे पे फूटे 
--हिंदी लोकोक्ति 
या मारे साझे का काम, ; 
या मारे भादों का घाम। 
--हिंदी लोकोक्ति 
सात मामा का भांजा भूख ही भूख पुकारे। 
--हिंदी लोकोक्ति 


भागेर ठाकुर भोग पाय ना। 
विभाजित घर में देवताओं को भोग नहीं मिलता । 


[बेंगला ] --लोकोक्ति 
उम्मडि बेरं, उप्परि सनन्‍्यासं । 
साझे में व्यापार करेगा तो संन्‍्यासी बतेगा । 
[तेलुगु | +>लोकोक्षित 


सात्त्विकता 
दे० "त्रिगुण' भी । 
वेदाम्यासस्तपो ज्ञान शौचमिन्द्रियनिग्नहः। 
धर्मक्रियात्मचिन्ता च सात्त्विकं गुणलक्षणम्‌ ॥ 
वेदाभ्यास, तप, ज्ञान, पवित्रता, इन्द्रियनिग्नह, धर्म 
क्रियाएं और आत्मचिता--ये सब सात्त्विक गुण के लक्षण हैं। 
--मनुस्मृति (१२।३१) 


१. घूप ) २. भिखारी बनेगा । 


साथ 


यनत्र शशी प्रविशति तन्न ननु प्रविश्वन्त्पेव रइमयः 
जहां चन्द्रमा प्रवेश करता है, वहां किरणें प्रवेश करेंगी 
ही। 
--वीणावासबवदता 


मित्तो हुवे सत्तपदेन होति 

सहायो पन हादसकेन होति, 

मासद्धमासेन च ज्याति होति 

तत्तुत्तरिं अत्तसमोषि होति॥ 

सात पग साथ चलने से मनुष्य मित्र हो जाता है, बारह 

दिन साथ रहने से 'सहायक' हो जाता है, महीना-आध महीना 
साथ रहने से जातिबंधु भी हो जाता है। 
[पालि] --जातक (कालकप्णि जातक) 


अंधा सिपाही कानी धोड़ी, 
विघना ने आप मिलाई जोड़ी । 
--हिंदी लोकोबित 


साधक 


विशुद्धवृद्धि' समलोष्ठकांचनः समस्तभूतेषु वसन 

समो हिं यः। 

स्थान परं ज्ञाइवतमव्ययं॑ चयतिहि गत्वा न पुनः 

प्रजायते ॥ 

जिसकी बुद्धि अत्यन्त शुद्ध है, जो मिट॒टी के ढेले और 

सुवर्ण में समान भाव रखता है, समस्त प्राणियों में समभाव 

से निवास करता है, वह यत्नशील साधक अपनी साधना पूर्ण 

करके उस सर्वेत्कष्ट सनातन एवं अविनाशी पद को प्राप्त 

होता है, जहां पहुंच जाने पर कोई भी मनुष्य इस संसार में 
जन्म नहीं लेता । 

-- स्कन्दपुराण (माहेश्वर खण्ड, कुमारिका खण्ड, 

५५॥१४१) 


भहो शास्त्रमहो शास्त्रमहों गुरुरहो गुरुः। 
अहो ज्ञानमहो ज्ञानमहों सुखमहो सुखम्‌ 0 


साधक 


शास्त्र अद्भुत है । शास्त्र अदुभुत है। गुरु अद्भुत है। 
गुरु अद्भुत है।ज्ञान अद्भुत है। ज्ञान भद्भुत है। सुख 
अद्भुत है । सुख अद्भुत है । 
--विद्यारण्पस्वामी (पंचदरशी, ७२६७) 
यथा दिवा तथा रर॒त्ति, यथा रौत्ति तथा दिवा। 


. साधक के लिए जैसा दिन वैसी रात और जैसी रात 
वैसा दिन । 


[पालि] --दीधनिकाय (३॥१०३) 


अतीत नानुसोचन्ति, नपृपजपयन्ति नागत॑ । 
पच्चुप्पन्नेन यापेन्ति, तेन बेणो पस्लीदति ॥ 
वीते हुए का शोक नहीं करते । आने वाले भविष्य की 
चिन्ता नहीं करते । जो हैं, उसी से निर्वाह करते हैं । इसी से 
साधकों का चेहरा खिला रहता है। 
[पालि] --संयुत्तनिकाय (१११॥१०) 


यथा ब्रह्म तथा एको, यथा देवो तथा दुबे । 
यथा गामो तथा तयो, कोलाहलं ततुर्त्तारि ॥ 
अकेला साधक ब्रह्म के समान है, दो देवता के समान है, 
तीन गांव के समान हैं, इससे भधिक तो केवल कोलाहल-- 
भीड़ है। 


[पालि |] --थेर गाथा (३॥२४५) 


सद्धं नगरं किच्चा, तवसंवरमग्गलं | 

सन्ति निउणमागारं, तिगुत्तं दुप्प धंसगं ॥ 

धणु परक्‍्कर्म फिच्चा, जो च ईरियं सया । 

घिईं च फेमर्णं किच्चा, सच्चेण पलिपंथए ॥ 

तव नारायजुत्तेण, मित्तूणं कम्प कंचुय॑। 

मुणी विभयसंगामो, भवाओ परिमुच्चए ॥ 

मुमुक्षु जीव श्रद्धा रूपी नगर में, क्षमा रूपी दुर्ग की 

दीवार तैयार कर, तप और संयम रूपी अर्गला से उसे अछेदय 
ओर अमेद्य बनाता है ।फिर वह पराक्रम रूपी धनुष की 
ईर्यासमिति रूपी डोरी बना उसे घैर्य रूपी केतन के सत्य से 
चाँधता है। तदनन्तर वह उस धनुप पर तप रूपी बाण चढ़ा 
कर कमे-कवच को भेदता है। इस तरह से कर्म-संग्राम का 
अंत करने वाला मुनि भव-भ्रमण से मुक्त हो जाता है। 
[प्राकृत] -फस्मसुत्तस्‌ 
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साधक 


अणाणाय पुट्ठा वि एगे नियद्टंति, 
मंदा मोहेण पाउडा। 
मोहाच्छत्त अज्ञानी साधक संकट आने पर घर्म-शासन 
की अवज्ञा कर फिर संप्तार की ओर लौट पड़ते हैं। 
[प्राकृत ] --आचारांग (१।२॥२) 


इत्य मोहे पुणो पुणो सन्‍ना, 
नो ह॒व्वाए नो पाराए। 
बार-बार मोहग्रस्त होने वाला साधक न इस पार 
रहता है, न उस पार । 


[भ्राकृत ] --आचारांग (१२२) 


विमुत्ता हु ते जणा, जे जणा पारगामिणो, 
जो साधक कामनाओं को पार कर गये हैं, वस्तुत- वे ही 
मुक्त पुष्प है । 


[प्राकृत --आचारांग (१२२) 


विण वि लोभ॑ निक्खम, एस अकम्मे आणति पासति । 

जिस साधक ने बिना किसी लोक परलोक की कामना 

के निष्क्रमण किया है प्रन्नज्या ग्रहण की है, वह अकर्म होकर 
सब कुछ का ज्ञाता व द्रष्टा हो जाता है । 

[प्राकृत ] --आचारांग (१॥२॥२) 


महय॑ पलिगोव जाणिया, जा वि य वंदणपूषणा 
ड्हं। 
साधक के लिए वंदव और पूजन एक बहुत बड़ी दलदल 
है । 


[प्राकृत] --खून्रकृतांग (१२१११) 


ण दीणो ण गव्वितो । 
साधक को न कभी दीन होना चाहिए और न 
अभिमानी । 


[प्राकृत | --आचारांगर्चाण (१॥२२५) 


चरणगुणविप्पहीणो, वुड्डइ सुबहुषि जाणांतो । 
जो साधक चरित्र के ग्रुण से हीत है वह वहुत से शास्त्र 


पढ़ लेने पर भी संसार-समुद्र में डूब जाता है । 
[प्राकत]] --आचार्य भद्रवाहु (आवश्यक नियुंक्ति, ६७) 


१२३४ / विश्व सूक्‍्ति कोश 


जह वालो न जंपंतो, 

कज्जमकज्जं व उज्जुयं भणइ | 

त॑ तह आालोएज्जा, 

सायामयर्वप्पमुक्को उ॥। 

वालक जो भी उचित या अनुचित कार्य कर लेता है, 

वह सव सरल भाव से कह देता है। इसी प्रकार साधक 
को भी ग्रुरुजनों के समक्ष दंभ और अभिमान रहित होकर 
यथार्थे आत्मलोचन करना चाहिए । 
[प्राकृत ] - आचार्य भद्वाहु (ओघनियुक्ति, ८०१) 


साहुणा सागरो इव गंभीरेण होयब्बं 
साधु को सागर के समान गंभी र होना चाहिए। 
[प्राकृत] --दंशर्वेकालिकचूणि (१) 


धर्म के क्षेत्र में चार प्रकार के साधक होते हैं--गंभी र, 
चितनशील (ज्ञानयोगी), दूसरों की सहायता के लिए 
प्रवल कर्मशील (कर्मयोगी), साहस और निर्भीकता के साथ 
आत्मानुभूति प्राप्त कर लेने में अग्रसर (राज्ययोगी) तथा 
शान्त एवं विनम्र (भक्तियोगी)। 

--विवेकानन्द (पवहारीबाबा) 


साधक की यही बड़ी भूल होती है कि वह भगवान का 
जप-स्मरण-ध्यानादि करते समय तो अपना सम्बन्ध भगवान - 
से मानता है और व्यावहारिक क्रियाओं को करते समय 
अपना सम्बन्ध संसार से मानता है । इस भूल का कारण 
समय-समय पर होने वाली उसके उद्देश्य की भिन्‍नता हैं । 
--रामसुखदास (गीता का भक्तियोग, पृ० ६) 


ब्ध 


साधन की कमी वास्तव में कमी नहीं है, उद्दे श्य में 
कमी ही कमी है। अतः साधक को चाहिए कि उहदंश्य में 
किचित्‌ भी कमी न आने दे। उहूं श्य पूर्ण होने पर साधन 
की सिद्धि स्वतः हो जायगी । 
“रामसुखदास (गीता का भक्तियोग, पृ० १२३) 


दरियाए फ़रावां न शवद तीरा घ संग । 
गारिफ़ कि बिरंजद तुनक आवबस्‍्त हनोज्ञ ॥ 
महासागर पत्थर फेंकने से चंचल नहीं होता। जो 
साधक खिन्न हो जाय वह अभी थोड़े पानी में है। 
(फ़ारसी ] “शेख सादी (गुलिस्तां, दूसरा अध्याय) 


बुवद फ़िक्के निकू रा शर्त तजरीद 
पसंंगा लमह॒ए अज्ञ बक्नें ताईद। 
ईश्वर की खोज में निकलने वालों के लिए सबसे 
पहले त्याग की आवश्यकता है, इसके उपरान्त उसकी 
सहायतारूपी बिजली की। 


[फ़ारसी ] --शब्सतरी 


वह भूलने की वृत्ति ही भूल जाता है, आलस्य करने में 
आलस्य करता है ओर दुश्चिन्तता में सावधान नहीं होता, 

बल्कि उसकी ओर से दुश्चिन्त हो जाता है । 
--समर्थ रामदास (दासबोध) 


साधन 


दे० 'साध्य और साधन' भी । 


स्वत्पापि दीपषकणिका बहुल॑ नाशयेत्तम:। 
दीपक का थोड़ा सा भी प्रकाश बहुत से अंधेरे को नष्ट 
कर देता है। 
--आत्मबोधोपनिषद्‌ (२८) 
तावद्‌ रथेन गन्तव्यं यावद्‌ रथपथि सिथतः। 
स्थाता रथपतिस्थानं रथमुत्सृज्य गच्छति॥ 
तब तक रथ से जाना चाहिए, जब तक रथ से चलने 
योग्य पथ पर स्थित हो । जब वह मागगे पूरा हो जाता है तब 
उस रथ-मार्ग पर खड़े रथ को छोड़कर मनुष्य भागे चला 


जाता है। 
--अमृतनादोपनिषद्‌ (इलोक ३) 


कर्मेभिः स्वेरवाप्तस्य जन्मनः पितरो यथा । 
राज्ञां तथाइन्पे राजस्य प्रवृत्तावेव कारणम्‌ ॥ 
जिस प्रकार स्वकर्मों से प्राप्त जन्म के प्रति माता-पिता 
कारण होते हैं, उसी प्रकार राजाओं के राज्य-प्रवर्तन में 
अन्य लोग कारण होते हैं। 
-- कल्हण (राजतरंगिणी, ३॥२४४) 
सम्पूर्णस्य घिलम्बते न फासः । 
सम्पूर्ण साधनयुक्‍त के मनोरथ की सिद्धि में विलम्ब 
नहीं होता । 
--अभिनंद (रामचरित, १४॥१०८) 


६] 


साधना 


अनिष्टादिष्टलाभेष्पि न गतिजायते शुभा । 


अनिष्ट से यदि इष्ट सिद्धि हो भी जाए तो भी उसका 
परिणाम अच्छा नहीं होता । 
--सनारायण पंडित (हितोपदेश, १६) 


अतृणे पतिते वह्तिः स्वयमेवोपज्ञाम्यति । 
तिनकों से रहित स्थान पर गिरी हुई अग्नि स्वयं ही 
शान्त हो जाती है। 
| --भज्ञात 


सत्यानुसारिणी लक्ष्मी: कीतिस्त्यागानुसारिणी । 
अभ्याससारिणी विद्या बुद्धिः कर्मानुसारिणी ॥ 
लक्ष्मी सत्य का अनुसरण करती है। कीति त्याग का 
अनुसरण करती है। विद्या अभ्यास का अनुसरण करती है। 
बुद्धि कर्म का अनुसरण करती है। 
--भेज्ञात्त 


जब एक द्वार बन्द होता है, तो दूसरा खुल जाता है। 
-- सर्वेटीज (डान विविकज्ञोठ) 
पृपरह तक्नद्वाई 5७९५ शि।त6 तीक्षा 6 शा, जाशा 
॥6 ॥88 [6 ह्वांथ77"5 ७0प]007/ [0 7007 0. 
बौने को जब देव के कन्धे पर चढ़ने का अवसर मिल 
जाता है तो वह उस देव से भी कही आगे देख लेता है। 
- कालरिज [दि फ़ ड) 


साधन और साध्य 


दे० 'साध्य और साधन'। 


साधना 


यच्छेद्वाडः मनसी प्राज्स्तच्चच्छेजज्ञान आत्मनि। 
ज्ञानमात्मनि सहति नियच्छेत्तद्चच्छेच्छान्त 

आत्मनि॥ 

बुद्धिमान मनुष्य पहले वाक्‌ को मन में विलीन करे, 

फिर मनको ज्ञानाचारूप वुद्धि में विलीन करे, ज्ञान को 

महान आत्तमा में विलीन करे और उसको शान्त परमात्मा 

में विलीन करे। -- केंठोपनिषद्‌ (१३१३) 


विश्व सूक्ति कोश / १२३५ 


साधना 


भोगेकवासनां त्यक्त्वा त्ज त्वं भेदवासनाम्‌॥ 
भावाभावी ततस्त्यकत्वा मिविकल्पः सुखीभव ॥ 
भोगवासना का पहले त्याग करके भेद-वासना का त्याग 
करो । फिर भाव और अभाव दोनों का त्याग करके संकल्प- 
विकल्प-हीन होकर सुखी हो जाओ। 
--सहोपनिषद्‌ (४॥१०६ ) 
ज्ञातं ज्ञातव्यमधुना दुष्ट दृश्यमद्‌भुतम्‌ । 
भव मैंने जो ज्ञातव्य था, वह जान लिया और जो 
मद्भुत देखना था उसे देख लिया । 

--महो पनिषद्‌ (५१५८) 
अव्युत्पन्नमना यावद्भवान ज्ञाततत्परः । 
गुरुशास्त्रप्रमाणस्तु निर्णातं तावदाचर ॥ 

जब तक तुम्हारे अंदर ज्ञान की उत्तत्ति नही हो जाती, 
जब तक तुम्हें परम पद अज्ञात है तव तक गुरु तथा शास्त्र 
प्रमाण के द्वारा निणित मार्ग का आचरण करो। 
-- मुक्तिकोषनिषद्‌ (२३०) 
अध्यात्मविद्याधिगमः साधुसंगतिरेव च॥ 
वासनासपरित्याग: प्राणस्पन्दननिरोधनम्‌ । 
एतारता युक्‍तयः पुष्टा: सन्ति चित्तजयें किल ॥ 
चित्त को वश में करने के लिए अध्यात्मविद्या का ज्ञान 
सत्संगति, वासनाओं का भली भांति परित्याग तथा प्राणा- 
याम--ये प्रवल उपाय हैं । 
-मुक्तिकोपनिषद्‌ (२४४४।४५) 
दृष्टि ज्ञानमर्यी कृत्वा पश्येद्‌ ब्रह्ममयं जगत । 
दृष्टि को ज्ञानमयी करके जग्रत्‌ू को ब्रह्ममय देखना 
चाहिए। 
--तेजो बिन्द्र उपनिषद्‌ (११२६) 
क्व गतं केन वा नीत॑ कुत्न लीवमिदं जगत्‌ । 
अधुनंव मया दृष्टं नास्ति कि सहदद्भूतम्‌ ॥ 
यह जगत्‌ जो अभी-अभी मैंने देखा था, अब नहीं है। 
कहां चला गया ? कोन ले गया ? कहां विलीन हो गया ? 


कैसा महान आशचर्य ! 
--अध्यात्मोपनिषद्‌ (६५) 


भनुष्याणां सहस्त्रेप्‌ कश्चिद्यतति सिद्धये। 
यततामपि सिद्धानां कदिचिन्मां वेत्ति तत्त्वतः॥ 


१२३६ / विश्व सूक्ति कोश 


सहस्नों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति 

के लिए प्रयत्न करता है भौर उन प्रयत्न करने वाले सिद्धों 
में भी कोई ही मुझे (परमात्मा) को तत्त्वतः जानता है 

--वेदव्यास (महाभारत, भोप्सपव्व ३३११३ अथवा 

गीता, ७३) 


प्रवृत्तं नोपरुन्धेत शनेरग्निमिवेन्धयेत्‌ । 
ज्ञानान्वितं तथा ज्ञानमर्कबत्‌ सम्प्रकाशते ॥ 
साधन आरम्भ कर देने पर उसे बीच में न रोके। 
जैसे आग धीरे-धीरे तेज्ञ की जाती है, उसी प्रकार ज्ञान के 
साधन को धीरे-धीरे उद्दीप्त करे। ऐसा करने से ज्ञान सूर्य 
की तरह प्रकाशित होने लगता है। 
--वेदव्यास (महाभारत, शांतिपर्द । २१५२४) 


वासनाक्षयविज्ञानमनोनाशा महामते | 
समकाल॑ चिराम्यस्ता भवन्ति फलदा मुने ॥ 
वासनाक्षय, परमात्मा का यथार्थ ज्ञान और मनोनाश- 
इन तीनों का एक साथ दीर्घकाल तक प्रयलपूर्वक अभ्यास 
किया जाये तो ये परमपदरूप फल देते हैं । 
--योगवासिष्ठ (उपश्म प्रकरण, ६२१७) 


द्वार नमयन्ति तच्छका अत्तान दमयन्ति पण्डिता। 
जैसे बढ़ई लकड़ी को सीधा करते हैं वैसे ही पण्डित 
अपने को साधते हैं । 


[पालि ] - मज्मिमतिकाय (२॥३ ६४) 


अलंकुलस्स पमाएणं। 
बुद्धिमान साधक को अपनी साधना में प्रमाद नहीं 
करना चाहिए । 


[प्राकृत] --आचारांग (१२४) 


धम्मे हरए वम्बे सन्तितित्थे, 

अपाविले अत्त पसन्‍्नलेसे । 

जहि सिणाओ विमलो विसुद्धो 

सुसीइभुओ पजहामि दोस 

धर्म मेरा जलाशय है, ब्रह्मचर्यश्ांतति तीय॑ है, आत्मा 

को प्रसन्‍नलेखा मेरा निर्मल धार है, जहां पर आत्मास्तान 
कर कमंमल से मुक्त हो जाता है! 
[प्राकृत] -“उत्तराष्ययच (१२४६) 


वे पर्येहिण गम्मइ वेमुह सुई ण सिजूजए कंथा। 
विण्णि ण हुंति आयाणा इंदिय सोक्खं च मोक्खं च ॥ 
दो मार्गो पर नहीं चला जा सकता। दो मुखों वाली 
सुई से कंथा नहीं सिली जा सकती। हे अज्ञानी। इंद्विय- 
सुख और मोक्ष दोनों साथ-साथ नहीं प्राप्त हो सकते । 
[अपमभंद् --समुनि रामसिह (पाहुड दोहा, २१३) 
जसु हरिणच्छी हियवड॒ए तसु णवि बंभु वियारि। 
एव्काह केस संमति वढ वे खंडा पडियारि॥। 
जिसके हृदय में मृगनयनी सुन्दरी वास करती है, वह 
ब्रह्म विचार कैमे करे ? एक ही म्यान में दो तलवारें कैसे रह 
सकती हैं ? 
[अपक्रंश ] -+योगीच (परमपृपयासु, ११२१) 
ह॒त्थ अहुद॒ठहं देवली वालहं णा हि पवेसु। 
संतु णिरंजणु तहि बसइ णिस्मलु होइ गघेसु ॥ 
यह साढ़े तीन हाथ का छोटा सा शरीर रूपी मंदिर है। 
मूर्ख लोग इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। इसी में निरंजन 
वास करता है। निर्मेल होकर उसे खोजो । 
[अपजञ्नंश ] --मुृति रामसह (पाहुड दोहा, &४) 
ग्यान सरीखा ग्रुरुन मिलिया चित्त सरीखा चेला । 
मन सरीखा मेलू न मिलिया तीर्थ गोरख फिर अकेला ॥ 
--गोरखनाथ (गोरखवानी, सबदी, १८६) 
आसा का ईंधण करूँ. मनसा करू विभूति। 
जोगी फेरी फिल करों,यो बिननां के सूति॥ 
--कबीर (कबीर ग्रन्थावली, पुृ० २८) 


कबीर मारिंग कठिन है, कोई न सकई जाय | 

गए ते बहुड़ें नहीं, कुशल कहे को आइ॥ 
--कबीर (कबीर ग्रंथावली, पु० ३१) 

माया मुई न मन मुवा, सरि सरि गया सरोर। 

आसा त्रिष्णां नां मुई, यों कहि गया कबीर ॥ 
--कबीर (कबीर ग्रन्थावली, पृ० ३३) 

सो जप जपौं जो चहुरि न जपना । 

सो तप तपौं जो वहुरि न तपना । 
सो ग्रुरु करी जो वहुरि न करना । 


ऐसा मरों जो वहुरि न मरना ॥ 
--रैदास 


साधना 


एके साधे सब सर, सव साध सव जाय । 
रहिमन मूलहि सींचिबो, फूलहि फलहि अघाय ॥ 


--रहीम (दोहावली, १६) 


आठ पहर चौंसठ घरी भरो पियाला प्रेम । 
बुल्ला कहे विचारि के इहे हमारो नेम ॥ 
--चबुल्ला साहब 
रस ही में रस बरसिहै, धारा कोटि अनंत । 
तहें मन निश्चल राखिये, 'दादृ” सदा बसंत ॥। 
--वादुदयाल 
वाजत अनह॒द बांसुरी, तिरवेनी के तीर ॥ 
राग छतीसों सोइ रहे, गरजत गगन गंभीर ॥॥। 
नयारी 
'जगननाथ' जगदीस की, राहु सु अति बारीक । 
पहले चलियो कठिन है, पीछे श्रम नहिं सींक ॥। 
+-जगनन्‍्नाथ 
रहनी करनी साध की, एक राम का छ्यान । 
बाहर मिलता सो मिल, भीतर आतम ग्यान ॥। 
--दरिया साहब 
पिया विनु मोहि नीक न लागे गाँव ॥ 
चलत चलत मोरा चरन दुखा गइले, 
अंखियन परि. गइले घूरि॥ 
अगवों चलत पंथ ना सूजत, पछवाँ परद ना पाँव ॥।.. 
सप्तरे जाऊं त पिया न चिन्ह, नइहर जात लजाउं। 
इहाँ मोर गाँव उहों मोर पाही, बीचवा अमरपुर घाम ॥ 
'घरमदास' विनवे कर जोरी, तहाँ ठाँव न गांव ॥ 
प्रियतम के बिना मुझे अपना गाँव अच्छा नहीं लगता। 
चलते-चलते मेरे चरण दुःख गये हैं और आंखों में घूलि पड़ 
गई है। आगे चलने में तो पंथ नहीं सूझता और पीछे को पाँव 
मुड़ नहीं पाते हैं। यदि मैं ससुराल जाती हूँ तो प्रियतम मुझे 
पहचानता नहीं है और नहर जाते मुझे लज्जा घेर लेती है। 
यहाँ मेरा गाँव (जन्म स्थान) है ओर वहाँ मेरी पाही है। 
वीच में अमरपुर नामक धाम है। 'धरमदास' हाथ जोड़ कर 
विनती करते हैं ओर कहते हैं कि उस अमरपुर धाम मेंन 
स्थल है और न गाँव ही है। (मैं जाऊे तो कहाँ जाऊं ?) 
-:धरमदास 


विश्व सूक्ति कोश / १२३७ 


साधना 


ज्ञान को बान लगो धरती, 
जन सोवत चौकि अचानक जागे। 
छूटि गयो बिपया बिप बंधन, 
पूरन प्रेम सुधा रस पागे। 
भावत बाद विबाद निखाद॑ न, 
स्वाद जहां लगि सो सब त्यागे। 
मूँदि गईं अंखिया तबतें जब तें, 
हिये में कछ हेरन लागे॥ 
--धरनीदास (धरनीदास की बानी, पृ० २७) 
बहुत दुवारे' सेवना, बहुत भावना कीन्ह । 
धरनी मन संसय मिटी, तत्व परो जब चीन्‍्ह ॥ 
--धरनीदास (घरनीदास की बानी, पृ० ४३) 


साधना के जो तीन अवयव---कर्म, ज्ञान और भक्ति--- 
कहे गए हैं, वे सब काल पाकर दोपग्रस्त हो सकते हैं। 'कम' 
अर्थशुन्ध विधि-विधानों से निकम्मा हो सकता है, 'ज्ञान' 
रहस्य और गुह्मय की भावना से पाखण्डपूर्ण हो सकता है और 
भवित इन्द्रियभोग की वासना से कलुपित हो सकती है। 
-रामचन्द्र शुक्ल (हिन्दी साहित्य का इतिहास, 
पृ० ६७-६८) 
साधक सदा बने रहना ही 
चरम सिद्धि,--कहता मन, 
मुक्ति सिद्धि आकांक्षा से 
अब उपकृत जीवन | 
“-सुमिन्नानंदन पंत (गीतहंस, पृ० २०) 
अलभ है इष्ट, भततः अनमोल, 
साधना ही जीवन का मोल । 
--सुमिन्रानंदन पंत (आधुनिक कवि) 
होगा फिर से दु्धर्ष समर _ 
जड़ से चेतन का निशिवासर, 
कवि का प्रति छबि से जीवन हर, जीवन भर; 
भारती इधर है उधर सकल 
जड़ जीवन के संचित कौशल; 
जय, इधर ईश हैं उधर सवल माया-कर । 
--सृयेकांत जिपाठी निराला! (अपरा, पृ० १७६) 


१, द्वारे। २६ तत्त्व । 
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खोज ही चिर प्राप्ति का वर 
साधना ही सिद्धि सुन्दर 
“-महादेवी वर्मा (दीप-क्षिखा, पृ० &८) 


अपनी शान्ति के लिए तपस्या करना सबसे वड़ा स्वार्थे 
है। भौरों की शान्ति के लिए अशांत होना ही सच्ची साधना 
है। 


' --हजारीप्रसाद द्विवेदी (पुनर्नंवा, पृ० १२२) 


साधना की दो धाराएं है--अनादिकाल से | एक धारा 

में 'अहं' के परिणाम की चिता है, 'अहं' के मंगल की भावना 
है; दूसरी धारा में 'अहं' का सर्वथा समर्पण है। 

--हनुमानप्रसाद पोहार 


मपनी साधना को अंतकाल तक सत्तत चालू रखना। 
जिस रास्ते पर एक वार चल पड़े, उसी पर लगातार क़दम 
बढ़ाते जाना | कभी चले, कभी नहीं; ऐसा करने से मंजिल 

पर पहुंचने की कभी आशा नहीं हो सकती । 
--विनोबा (गीता-प्रवचन, पृ० १४३) 


जब तक फल न मिले, तव तक साधना जारी रखनी 
चाहिए। 
--विनोवा (गीता-प्रवचन, पु० १४३) 


साधना कहां तक करें ? जब वह अपने आप 'होने' लगे 
तब तक । 
--विनोबा (विचारपोथी, २०२) 


जिस पर तुम हो रीझते, क्या देते जदुबीर। 
रोना धोना सिसकना, आहों की जागीर॥। 
---तुलसीराम हर्मा 'विनेश' 


साधना-काल में साधन में ही मन-प्राण-अ्पण-कार्य 
करो, क्योंकि उसकी चरम अवस्था का नाम ही सिद्धि है। 
““विवेकानंद (विवेकानंद साहित्य, भाग ३, पृ० ४५) 


न्द के बन्धनों से जिस प्रकार काव्य-कथा बंधी रहती 
है, उसी प्रकार अपने प्राणों में साधना द्वारा तुमको बाँध 
रखूँगा। 


-रवीच्बननाथ ठाकुर (नंवेद्य, कविता ८) 


साधना का लक्ष्य है एक ओर तो वासनाओों का नाश 

करना और दूसरी ओर सद्वृत्तियों का विकास करना। 

वासनाओं के नष्ट-होते ही दिव्य भावों से हृदय परिपूर्ण हो 

जाएगा और हृदय में दिव्य भावों के प्रवेश करते ही समस्त 
दुर्बलतायें भाग जाएंगी । 

--सुभाषचन्द्र बसु (मांडले जेल से श्री हरिचरण वागची 

को पत्न, १६२६ ६०) 


साधना में चलते समय एक ओर देखो, पीछे फिर क्या 
है? भेद का अन्त है। साधना मे ही भेद है, फल में भेद कहाँ 
है? 


--आनन्दमयी मां (अम्तर वाणी, पृ० ५८) 


साधना का तात्पर्य ईश्वर को जानना मात्र नहीं है 
अपितु स्वयं को ईश्वर बना लेता है। 
--शिवानंद (दिव्योपदेश, ४४८) 


अगर है शौक़ मिलने का, तो हरदम लौ लगाता जा। 
जला कर खूदनुमाई को, भसम तन पर लगाता जा ॥ 
पकड़ कर इश्क़ की झाड़ू, सफ़ा कर हिजए दिल को । 
दुई की धूल को लेकर, मुसल्ले पर उड़ाता जा ॥ 
मुसल्ला छोड़, तसवी तोड़, किताबें डाल पानी में 
पकड़ दस्त तू फिरश्तों का, गुलाम उनका कहाता जा ॥ 
न मर भूखा, न रख रोज़ा, न जा मस्जिद, न कर सिद्धदा। 
बजुका तोड़ दे कूजा, शराबे शोक़ पीता जा ॥ 
--अन्ञात 


दो ख्‌ तवा बेश न बुवद राहे सालिक 
अगरचे दारद ऊ चंदी महालिक। , 
पथिक को बहुत दूर नही चलना है। हां, उसके मागं में 
विघ्न॒ बाधाएं अवश्य बहुत हैं । 
[फ़ारसी | 


यके बीयो यके गोयो यके दां 

बदीं ख़त्म आदस अस्लो फ़रें ईसां। 

एक ही को सर्देव अपनी दृष्टि के सम्मुख रख, एक ही से 

बोल और एक ही को अपने हृदय में धारण कर। धर्म्म की 

सब शिक्षाओं का मूल यही है । 
[फ़ारसी | 


+-शब्सतरी 


>-शब्सतरी 


साधना 


दर वरीक़त हर चे पेशे सालिक आयद खरे अस्त 
बर सिराते मुस्तकीम ऐ दिल कसे गुमराह नेस्त। 
जो कुछ भी ईश्वर के मार्ग के पथिक पर बीत रहा है, 
वह सब उसकी भलाई के लिए है। हे हृदय ! कोई मनुष्य 
सीधे मार्ग से नहीं भटकता है । 


[फ़ारसी ] --हाक़िज्ञ (दीवान) 


ट्योठ मोघुर तय म्यूठ जहर 

यस यूत द्युनूव जतन बाव । 

येस्यू यथ करुं य कल तें क्रहर, 

सु तथ शहर बॉतिथ प्यव ॥ 

कड़वा, मीठा है और मीठा, विष । जो जितना यत्न कर 

सका तथा जिसने जिसकी एकनिष्ठा से आराधना की, वह 
उस उद्देश्य को पाने में सफल हुआ । 
[कश्मीरी ] -++लल्लेइवरी (लल्लचास) 


मन पुश् तेंय यछ पुशाज्नी, 

भाँवकि कुसुम्त लॉगिज्यस पूछे । 

शशि-रस गोड़ दिज्यस ज्लदोंनी, 

छवि मंत्र शंकर स्वात्म वु्धे ॥ 

मन माली है और जिज्ञासा मालिन । भाव-कुसुमों से 

उसकी पुजा करना | शशिरस (अमृत) से उप्तका अभिषेक 
करना ।मोौन होकर मंत्र-जाप करने से स्वात््म रूप शंकर 
उद्‌बुद्ध होगा । 
[कश्मीरी ] 

जीव साज समरे 

एइ देख रणवेशे काल प्रवेश तोर घरे। 

आरोहण करि भहापुण्य-रथे 

भजन-साधन दुरो अश्व जुड़े ताते 

दिये ज्ञान धनु के राज भक्त ब्रह्मवाण संयोग कर रे 

जार एक युक्ति आछे सुन सुत्ंगति, 
सब शत ताशेर चाईने र्थरथी 
रणभूमि यदि करेन दारारपि भागीरथीर तीरे ॥ 
हे जीव ! युद्ध के लिए तैयार हो जाओ । वह देखो रणवेश 

को धारण कर काल तुम्हारे घर के अन्दर प्रविष्ट हो रहा 
है।महापुण्परूप रथ में चढ़क र, साधन-भजन नामक दो घोड़ों 
को उसमें जोत क र, ज्ञान-धनुष में टंकार देकर, उसमें भक्तिरूप 


--लल्लेंश्वरी (लल्लवाख) 
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साधु : 
ब्रह्मवाण का संयोग करो | कवि दाशरथि कहते हैं कि और 
भी एक सुसगत युक्त है, सुनो, यदि गंगा-तट रणभूमि बने 
तो समस्त शत्रुओं के नाश के लिए रथ-रथियों की कोई 
आवश्यकता नहीं है । 
[बंगला ] 
आय मन बड़ाते जाबि, 
फाली कल्पतरु मूले चारि फल कुड़ायें पावि॥ 
रे मन, घूमने चल, काली रूप कल्पतरु के नीचे धर्म, 
अथं, काम मोक्ष ये चारों फल तू पा जाये गा। 
[बंगला ] 
मन रे, फुपिफाज जानो ना, 
ए मन मानव जमिन रइलो पतित, 
आबाद फरले फलतो सोना । 
रे मन, तू खेती करना नहीं जानता, यह मनुष्य-शरीर 
रूपी भूमि पतित ऊपर पड़ी रह गयी | यदि तू इसे आबाद 
करता, तो सोना फलता । 


-+-दाशरथि 


+रामप्रसाद 


[बंगला | --अज्ञात 
कष्ट फले फृष्ण मिले । 
कष्ट करने से कृष्ण प्राप्त होंगे । 
[जउड़िया ] +-लोकोक्ति 


नाम स्मरतों ह्यणुनो आचाराल दोष । 
तरी श्रवण, मनन, भक्ति पडियली बोस ॥। 
यदि मनुष्य राम नाम स्मरण करता है परन्तु उसके 
आचरण सदोप हैं तो उसकी भक्ति, श्रवण व मनन वृथा हैं । 
[मराठी ] --+एकनाथ 
रात्री दिवस आस्हां युद्धाचा प्रसंग । 
अंतर्वाह्म जम आणि मन ॥ 
हमें दिन-रात युद्ध की ही धुन रहती है । एक ओर है 
मन और दूसरी ओर है, अंतर्वाह्मय जगत्‌ । 
[मराठी ] --तुकाराम 
जेथे नाहीं श्रवण स्वार्थ।"**** 
तेथे साधकें एक क्षण । ऋमूं नये सवंधा ॥ 
जहां श्रवण रूप स्वार्थ न सध पाये, वहां साधकों को 
एक क्षण भी नहीं गेंवाना चाहिए । 


[मराठी] : --समर्थ रामदास 
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खैद्या। रक्षा ॥06 7 वी ज्ञात ग ॥6 0065 ॥0 
ग्राधए०७ 6 छा8777926., 
हे विना तीथें यात्रा किए कोई मनुष्य तीर्थस्थान तक नहीं 
पहुँच सकता । 
-रवीन्वनाथ ठाकुर (दि रिलीजन आफ़ एन आ्िस्ट) 


साधु 
दे० 'संत्' भी । 


तन जग में मन हरि के पासा । 
लोक भोग सूं सदा उदासा ॥ 
-सहजोबाई 


साध रूप हरि आप हैं, पावन परम पुरान । 
मेटें दुबिधा जीव की, सब को करे कल्यान ॥ 
++दयाबाई 
हम साघु-महात्माओं के सामने इसीलिए सिर झुकाते 
हैं कि उनमें त्याग का वल है। 
-प्रेमचन्द (गोदान, प्ृ० ५६-६०) 


साध्य 


दे० साध्य और साधन' भी । 


सिद्धि सुख विस्तृत करके 
सतत्त साध्य हिंत 
-* तन्मय रहना ही श्रेयस्कर ! 
-सुमित्रानंदन पंत (पतर, पृ० १६६) 


साध्य ओर साधन 


आप टिन की खान में चांदी की आशा नही कर सकते। 
“महात्मा गांधी (हिंद स्वराज, ६६) 


अशुद्ध साधनों का अशुद्ध परिणाम होता है। 
“महात्मा गांधी (फ़ार प॑सिफ़िस्ट, ६३) 


सामंजस्य 


लोक में फैली दुःख की छाया को हटाने में ब्रह्म की 

आनन्द कला जो शक्तिमय रूप धारण करती है, उसकी 

भीषणता में भी अद्भुत मनोहरता, कटुता में भी अपूर्व 

मधुरता, प्रचण्डता में भी गहरी आर्द्रता साथ लगी रहती है। 
विरुद्धों का यही सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौन्दर्य है । 

--रामचन्द्र शुक्ल (चितामणि, भाग १, काव्य में 

लोकमंगल की साधनावस्था) 


सामथ्य 


दे० शक्ति भी । 


स भारः सौम्य भर्तव्यो यो नरं॑ नावसादयेत्‌ । 
तदन्‍नमपि सोक्‍्तव्यं जीयेते यदनामयम्‌ ॥। 
है सोम्य ! पुरुष को उतना ही बोझ उठाना चाहिए, जो 
उसे शिथिल न कर दे | वही अन्न खाना चाहिए, जो पेट में 


जाकर पच जाय, रोग न पैदा करे। 
--बाल्मीकि (रामायण, अरण्यकाण्ड, ५०१८१) 


क इदानों सहकारमन्तरेणातिमुक्तलतां पल्‍लवितां सहते । 
आम छोड़कर और कौन वक्ष पल्‍लचित माधवी लता 


को सहारा दे सकता है ? 
--कालिदास (अभिनज्ञानशाकुन्तल, ३१० के पश्चात्‌) 


न पादपोन्मु लनशक्तिरंहः 
शिलोच्चये मृच्छेति सार्तस्प । 
वायु का जो वेग वृक्षों को जड़ से उखाड़ देने की शक्ति 
रखता है, वह पर्वत का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता । 
--कालिदास (रघुवंश, २३४) 


सान्निध्यमेव हि मणेस्तमसो5्पहत्य । 
मणि का सान्निध्य ही अन्धकार को दूर करने में समर्थे 


- होता है । 


-“फर्णपूर (आरन्दवृन्दावनचम्पू, ११८७) 


साम्यवाद 


गुणी गुण वेंत्ति न वेति निर्मुणो 
बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्वेल:। 
पिको वसन्तस्य गुण न वायस:ः 
करो च सिहस्य बल न मृषक: ॥ 
गुणी ही गुण जानता है, निर्गुणी नही । बलवान ही बल 
जानता है, निर्बल नहीं । कोयल ही वसन्त के गुण जानती है 


कौआ नहीं । हाथी ही सिंह का बल जानता है, चूहा नहीं । 
---भन्ञात 


का नहिं पावक जरि सके, का न समुद्र समाय। 
का न करे अबला प्रबल, किहि जग काल न खाय ॥। 
--जोधराज (हम्मीर रासो, पृ० ५४) 


तेतेहि माने अचल पजारहुअ 
जेहे निमाइजर पानी । 
उतने ही परिणाम में आग्र प्रज्वयलित करनी चाहिए 
जितनी कि पानी से बुझाई जा सके । 
--विद्यापति (विद्यापति पदावली) 


अपनी पहुँच बिचारिक, करतब करिये दौर। 
तेते पाँव पसारिये, जेती लांबी सोर॥ 
--बृन्द (वृन्द सतसई) 


जितनी चादर देखिए, उतने पैर पसारिए | 
-- हिंदी लोकोषित 


सास्यवाद 


साम्यवादियों का सिद्धान्त इस एक वाक्य में सुत्रवद् 
किया जा सकता है--निजी सम्पत्ति का अन्त । 
-- मावस (कस्युनिस्ट घोषणापन्न) 


साम्यवाद की यात्रा ही नास्तिकवाद से भी प्रारंभ होती 


है। 


“-साव्स (१८४४ की पांडुलिपियां) 


साम्यवाद इतिहास की सुलझी पहेली है और साम्यवाद 
को पता भी है कि वही यह हल है । 
--माक्से (१८४४ की पांडुलिपियां) 
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साम्यवादी 
साम्यवादी 


कम्युनिस्ट ग्रुप से अशफ़ाक़ की गुजारिश है कि तुम इस 
गैरमुल्क की तहरीक को लेकर जब हिन्दुस्तान में आये हो 
तो तुम अपने को शैर मुल्की ही तसव्वुर' करते हो, देसी 
चीजों से नफ़रत, विदेशी पोशाक और तर्जेमआशरत' के 
दिलदादा हो, इससे काम नहीं चलेगा | अपने असली रंग में 
आ जाओ | देश के लिए मरो, देश के लिए जिओ। मैं तुमसे 
काफ़ी तौर से मुत्तफ़िक्र' हूं और कहुंगा कि मेरा दिल गरीब 
किसानों के लिये और दुखिया मज़दूरों के लिए हमेशा दुखी 
रहा है। 
--अशाफ़ाक्न उलला खां (अपर शहीद अशफ़ाक़न 
उल्ला खां, पृ० १०८) 


अराजकवादी को एक मनुष्य की चिन्ता है और साम्य- 


वादी को एक प्रणाली की । 
--ए० जी० गा्डनर (पिलर्स आफ़ सोसाइटी) 


एरएलए 0णाएांश व85 8 50४ ध09ए॥, ०एशफए 
4880४ 8& ००0॥गगपांई आ॥6, 


हर साम्यवादी का फासिस्ट तेवर होता है और हर 


फासिस्ट की साम्यवादी मुस्कान । 
--म्युरियल स्पार्क (दि गल्से आफ स्लेंडर मीन्स, 
अध्याय ४) 
| 
सायंकाल 
दे० संध्या | 
सारग्रहण 


अनन्तपारं किल शब्दशास्त्रें 
स्वल्पं तथाष्युबंहव॒इ्च विघुना:। 
सारं॑ ततो ग्राह्ममपास्य फल्गु 
हंसैयेंधा क्षीरमिवाम्बुसध्यात्‌ ॥ 





२. समझते हो । 
५. सहमत । 


१. विदेशी तरीकों को । 
सहन का ढंग। ४. प्रेमी । 


३. रहन- 
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निश्चय ही शब्दशास्त्र अनन्त है, आयु थोड़ी है। उसमें 
भी बहुत से विघ्न है। अतः सारहीन को त्यागकर सार ग्रहण 
करना चाहिए जिस प्रकार हंस जल के बीच से दुग्ध ग्रहण 
कर लेते हैं । 


-“:विष्णु शर्मा (पंचतंत्र, कथामुख) 


हंस सारग्राही गहत छीर तजत सब नीर। 
मंथन करि पय तक्त तजि, लह नवनीत अही र ॥ 
--योगानंदाचार्य 


सारपुर्ण 


असारे खलुसंसारे. सारमेतच्चतुष्टयम्‌ । 
काइयां वास: सतां संग गंगांभः शंभुपुजनस्‌ ॥ 
इस असार संसार में यह चार ही सारपूर्ण है--काशी 
में निवास, सत्सर्गति, गगाजल तथा शिवपूजन | 
“नारद (शब्दकल्पद्रुम, पृ० २२ पर उद्धृत) : 


सार्थकता 


चरन सोई जो नचत प्रेम से, कर सोई जो पूजा । 
सीस सोई जो नव॑ साधु के, रसना और न दूजा ॥ 
“-तामदेव 


साबधान 


चु कर्दी वा कुलूख अन्दाज्ञ पैकार 
सरे खुद रा ब नादानी शिकस्तो। 
च तीर अन्दास्ती वर रूए दुश्मन 
हिज़र कुन काँदर आमाज़श निदस्ती । 
ढेला फेंकने वाले से तूने लड़ाई की तो तूने स्वयं ही 
सूर्खेता से अपने सिर को फोड़ा है। यदि तू किसी शत्रु के 
सिर पर तीर फेंके, तो सावधान, क्योंकि तू भी उसके निशाने 
पर है । 
[फ़ारसी ] “शेख सादी (गुलिस्तां, प्रथम अध्याय) 


सावधानी 


प्रक्षालनाद्धि पंकस्य दूरादस्परशन वरम्‌। 
साफ पैर में कीचड़ लपेटकर धोने की अपेक्षा उसे न 
लगने देना ही अच्छा है। 
--नारायण पंडित (हितोपदेश, १११८१) 


उच्चारूढेनरैरात्मा रक्षणीयोउतियत्नतः । 
दूरारोहपरिभ्रंश-विनिपातः. सुदुःसहः ॥ 
ऊँचाई पर पहुंचे हुए मनुष्यों को यत्नपृर्वक आत्मा की 
रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि दूर तक चढ़ जाने के बाद नीचे 
गिरना दुःसह्य होता है। 
--अज्ञात 
त्याज्या दुस्तटिनी नदी । 
जिस नदी का किलारा गिरने वाला हो, वह त्याज्य 
होती है । 
--संस्कृत लोकोक्ति 
असावधानी विनाश को बहुत शीघ्र बुलाती है। सचेत 
रहो, सावधान रहो, जीवन-महल के किसी भी दरवाज़े से 
काम-क्रोघ-रूपी किसी भी चोर को अन्दर न घुसने दो 
भर सावधानी के साथ, जो पहले घुसे बंठे हों, उन्हें दृढ़ता 
भौर श्रता के साथ निकालने की प्राणपन चेष्टा करते रहो। 
सावधानी ही साधना है। 
--हनुमान प्रसाद पोद्यर 


दूध का जला छाछ को फूँक-फूंककर पीता है । 
--हिंदी लोकोक्ति 


साहस 
भवति तनय सत्य सशंयः साहसेषु। 
.. हे पुत्र | साहस के कार्यों (जैसे युद्ध आदि) में निःसन्देह 
विजय का) संशय होता है। 

हु -भट्टनारायण (वेणी संहार, ५२१) 

साहसे श्री : प्रतिवसति । 

साहस में सम्पत्ति निवास करतो है। 

--शूद्रक (मुच्छकटिक, ४४५ के पदचात्‌) 


साहस 


न शर्माणे शिखिनि पतंगसाहसम्‌ । 
जलती आग में पतंगे का दुस्साहुस कल्याणकारक नहीं' 
होता । 
--अभिनंद (रामचरित, १५३३) 


देवभेव हि साहाय्य॑ कुरुते सत््वशालिनाम्‌। 
साहसी व्यक्तियों की सहायता भाग्य ही करता है। 
--सोमदेव (कथासरित्सागर, ३॥४।३ ११) 


प्राप्यते कि यज्ञः शुश्रस्‌ अनंगीकृत्य साहसम्‌ । 
क्या साहस को स्वीकार किये बिना ही कहीं शुभ्र यश 
प्राप्त होता है ? 
--सोमदेव (कथासरित्सागर, ५४२) 


दत्तच्छेदो हि नगानां इलाध्यें गिरिविदारणे। 
पर्वतों को उखाड़ने के फलस्वरूप यदि हाथियों के दाँत 

टूट जाएं तो भी वे प्रशंसा के पात्र हैं । 
--भज्ञात 


हिम्मत और होप्तला मुश्किल को आसान कर सकते हैं, 
आंधी ओर तूफान से बचा सकते हैं, मगर चेहरे को खिला 

सकना उनके सामथ्य से बाहर है । 
--प्रेमचन्द (गुप्तथत, भाग १, पृ० १०८) 


भय की भाँति साहस भी संक्रामक होता है । 
--प्रेंमचंद (कर्मभूमि, पृ० १८) 


मुझे भी मोत सिर पर खड़ी दिखाई देती है । फिर अंतः- 
करण में निराशा की लहर जब कभी उठती है, उसी समय 
श्रद्धासागर में विलीन हो जाती है। मेरा जीवन आशातीत 
व्यत्तीत हुआ है, इसलिए जब तक दम में दम है, तब तक 
मनुष्य को बेदम नहीं होना चाहिए--यह मेरा सिद्धान्त 
है। 


--अ्रद्धानंद (कल्याण सांग का पथिक, प्रस्तावना) 


साहस और घैंयं ऐसे गुण है जिनकी कठिन 
परिस्थितियों में जा पड़ने पर बड़ी आवश्यकता होती है। * 
“महात्मा गांधी (इंडियन ओपिनियन, 


२०-८०१६०३) 
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प्‌ हस 


यह सच है कि पानी में तैरने वाले ही डूबते हैं, किनारे 
पर खड़ रहने वाले नहीं । मगर ऐसे लोग तैरना भी नहीं 
सीखते। 
--सरदार पटेल (सरदार पटेल के भाषण, पु० ३७५) 
हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम । 
--हिंदी लोकोक्ति 
ओखली में सर दिया तो मूसलों का क्या डर 
--हिंदी लोकोक्ति 
कफ़न बाँधे हुए सर से किनारे तेरे आ बैठे 
हज़ारों तोहमतें हम पर लगा ले जिसका जी चाहे । 
--रामतीर्थ 
रात-दिन गदिश्ष में हें सातों आसमां, 
हो रहेगा कुछ न कुछ, घबराएँ क्‍या ? 
सातों आसमान रात-दिन गतिशील हैं। जो होना है, 
होगा ही, अतः क्‍यों घबराएं ? 
--ग़ालिब (दीवान-ए-ग़ालिब, ४६॥२) 
घर से क्‍यों ख़फ़ा रहें, चखे' का क्यों गिला करें 
सारा जहां अद्‌* सही, आओ मुक़ावला करें॥ 
--भगत सिह 
फमाले बृजदिली है पस्त होना अपनी आंखों में । 
अगर थोड़ी-सी हिम्मत हो तो फिर क्‍या हो नहीं 
सकता । 
--ब्रंजनारायण चकबसस्‍्त 
अगर मरदी बुरु आवा नज़र कुन 
हर च आयद व पेशद जा गुजर कुन । 
यदि तू मनुष्य है तो मंदान में आकर देख। जो कुछ 
वाधाएं तेरे सम्मुख आदें, उन्हें पार कर जा । 

[फ़ारसी ] --शब्सतरी 
हिम्मत किम्मत होए, विण हिम्मत किम्मत नहीं । 
करे न आदर कोय, रद फागद ज्यूं राजिया॥ 

है राजिया ! हिम्मत से ही मनुष्य की क्रीमत होती है। 
बिना हिम्मत के कोई क्री मत नहीं होती। हिम्मत से रहित 
पुरुष का रदुदी क्वागज़् के समान कोई आदर नही करता | 

[राजस्थानी ] --कुपाराम 


१, आकाश । 
४. शिधिल । 


२. शत्तू । ३. क'यरता की पराकाष्ठा । 
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कारज सर न कोय, ब> प्राक्मम हीमत बिना। 
हलकार्या की होय, रंग्या स्था्ाँ राजिया ॥ 
बल, पराक्रम और हिम्मत के बिना कोई काम पूरा 
नहीं हो सकता है। है राजिया। रंगे हुए सियारों को हिम्मत 
दिलाने से क्या हो सकता है ? 
[राजस्थानी ] --कुपाराम 
साहसे कोलंबस गयो, नवी दुनियामां, ल्‍ 
साहसे नेपोल्यन भिड़ यो, यूरोप आखामां, 
साहसे ल्युथर ते थयो, पोपनोी सार्मा 
साहसे स्काटे देवु रे वालयूं जोता मां, 
साहसे सिकन्दर नाम अमर सहु जाणे। 
साहस के कारण ही कोलम्बस नई दुनिया में गया। 
साहस के कारण ही नेपोलियन सारे यूरोप से भिड़ा। साहस 
के कारण ही लूथर ने पोष का विरोध किया। साहस के 
कारण ही स्काट ने देखते ही देखते क़र्ज चुका दिया। साहस 
के कारण ही सारी दुनिया में सिकन्दर का नाम अमर है, 
यह किसी से छिपा नहीं है । 
[गुजराती ] --अज्ञात (इंडियन ओपिनियन, 
दि० १८-५-१६०७) 


हिम्मत सोड़ूं नये सर्व पुन्हा येइल उदयाला । 

इस आशा से कि सुदिनों का कभी-न-कभी उदय होगा, 

साहस नहीं छोड़ना चाहिए। 

[मराठी] --प्रभाकर 

सब दुर्बलता और सब वंधन कल्पना है। उससे एक 

शब्द कह दो और वह लापता हो जायगी । निर्बेल मत बनो। 

निस्तार का अन्य कोई मार्ग नहीं है । सन्‍तद्ध हो जाओ और 

शक्तिशाली बनो । कोई भय नहीं। कोई कुसंस्कार नही। 

सत्य जैसा है, उसका सामना करो। यदि मृत्यु आती है-- 

वह हमारे सभी दुःखो से बढ़कर दुःख है---तो आने दो | हम 

चौपड़ का पाँसा फेंकने के लिए कृतसंकल्प हैं। यही समग्र 
धर्म है, जिसे में जानता हूं । 

--विवेकानंद (विवेकानंद साहित्य, भाग ७, 

पृ० ३१३) 


थ 


हर मनुष्य के विचार उसके साहस के अनुसार होते हैं । 
कठिन एवं उच्च आदर्श केवल महान आत्माओं-की समझ् में 
आ सकता है जो बलिदान करने पर तैयार हों। वास्तव में 
प्रत्येक मनुष्य केवल अपने हृदय को देखकर कहता है--यह 

काम संभव है। इसका प्रमाण नहीं दिया जा सकता । 
--लाला हरदयाल 


संकट में साहस का होना आधी मंजिल तय कर लेना 


- है। | के 


रू 

), +-प्लाट्स 
भाग्य साहसी का साथ- देता है। 

--पजिल (एनीड, १०२८४) 


। 
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हो ॥ 2 

. #£ जिस मनुष्य में जितना साहप होते है उसी के अनुसार 
उसके सकतप भी होते हैं । 

। --मुतनव्बी (अरबी-फाव्य-वर्शन, पृ० ११) 


पराजय, मेरी पराजय, मेरी नमिटने वाली हिम्मत ! मैं 
भौर तू मिलकर तूफान के साथ क़हक़हे लगाएंगे। 
“-खलील जिंब्रान (पागल; ४६) 


(०4३6९ प्रणागला। जंत 0००४०, 
साहस अवसर के साथ-साथ बढ़ता है। 
“शेक्‍्सपियर (किंग जॉन, २११) 


(०ए्ा886 48 6 ॥रा्ठ, &॥| 8068 ॥ ०048० 
8088 


साहंस ही सव कुछ है । साहस गया तो सब फुछ गया । 
. ्रास्रजेंम्स मेथ्य बेरी (भाषण, ३ मई १ 3 


दे 
५ ध 
# ० नदी 


* -. “ साहसी 


'साहसी' शब्द और उससे अधिक 'साहसी' कर्मों की हमें 
“ आवश्यकता है। 
कि “विवेकानंद (विवेकानंद साहित्य, खण्ड ४-) 
** जो मनुष्य भीर है, वह छोटे-छोटे कार्यो को भी बहुत 
बड़े कार्य समझता है। और जो साहसी होता है वह वहुत बड़े 
बड़े कार्यों को भी छोटे ही छोटे कार्य समझता: है । 


- ..._ ““मुतनब्बी (अरबी-काव्य-दर्शन, पृ० ११) 


श्र 


साहित्य 


घहाइवपाए स्ींशा। तिव ए्या एल पगीशि, 
पह पफ्रणा पद गराधा वा छाटवात6. 
वह सच्चा साहसी है जो मनुष्यों पर आने वाली भारी 
से भारी विपत्ति को बुद्धिमत्तापूवंक सह सकता है। 
--शेषसपियर (टाइमन आफ़ एथेन्स, ३५) 


५ सहित्य 


वर्ण: फतिपयरेव ग्रथितस्य स्वर॑रिव। 
अनन्ता वाइममयस्याहो गेयस्पेव विचित्नता ॥ 


परिमित स्वरों में, गूंफित गान की भाँति ही परिमित 
वर्णो में गुंफित वाइमंय अतिशय विचित्र है। 
--माघ (शिकश्ुपालवध, २।७२) 


शब्दाथयोयंथावत्सहभावेन विद्या साहित्यविद्या । 


शब्द और अर्थ के यथावत्‌ सहभाव को बतानेवाली विद्या 
साहित्य-विद्या कहलाती है । 
--राजशेखर (काव्यमीमांसा, द्वितीय अध्याय) 


साहित्यमनयो: शोभाशालितां प्रति काप्यसो । 
अन्युनानतिरिकत्वमनोहारिण्यवस्थितिः ॥ 
सौन्दय द्वारा प्रशंसा को प्राप्त करने के लिए, इन दोनों 
(शब्द और अर्थ) की अपकर्प भौर उत्कप से रहित (समान 
रूप से विद्यमान), रमणीय यह कोई (अलौकिक ही) अव- 
स्थिति 'साहित्य' (कह्दी जाती) है। 
--कछुन्तक (वक्रोवितजीबित, १११७ कारिका) 


ओजस्वी मधर: प्रसादविद्यदः संस्का रशुद्धोईइभिधा--- 
भवितव्यक्तिविशिष्ट रोतिरचितेरथेंध तालंकृतिः । 

वत्तस्थः परिपाकवानविरंसः सद्वृत्तिरप्राकृतः 
शस्यः कस्य न सत्कविर्भीेवि यथा तस्थेव 
सुक्तिक्रमः ॥ 


शक 


ओजस्वी, मधुर, प्रसादविशद (ईश की कृपा से निर्मल) 
संस्का र-शुद्ध, अभिधा“(नाम) तथा भक्ति (ईश्वर-भक्ति) 
<और व्यक्ति (प्रसिद्धि) से विश्वुतकीति, उचित पुरुषार्थ से 
अजित ६ अर्थों (सम्पत्ति) से अलंकृत, वृत्तपरायण (सदा- 
चारयुक्त), गंभीर, सरस तथा शुद्ध जीविका वाला सत्कवि 
उसी की काव्य-परिपाटी के समान किसका प्रशंसनीय नहीं 


विश्व'सूक्ति कोश / १९४५ 


साहित्य 


होता ? अर्थात सभी का प्रशंसनीय होता है। सत्कवि का 
काव्य भी ओजस्वी, मधुर-विशद (प्रसाद ग्रुण से निर्मल), 
संस्कार-शुद्ध (लोक, शास्त्र, काव्य आदि के परिशीलन से 
उत्पन्त व्युत्पत्ति द्वारा शुद्ध), अमिघा तथा भवित (गीण- 
उपचार) और व्यक्ति (व्यंजना) से विशिष्ट वँदर्मी आदि 
रीतियों से सम्पन्त, उचित अर्थों (वाक्य,लक्ष्य व व्यंग अर्थो) 
द्वारा तथा अलंकारों से अलंकृत, वृत्तपरायण (सुन्दर छन्‍्दों में 
स्थित), अति प्रौढ़ व सरस व सुन्दर वृत्तियों से युक्त और 
अप्राकृत (प्राकृत भाषा से भिन्‍न) होता है ।' 
--जगद्धर भट्ट (स्तुतिकुसुमांजलि, ५३१) 
यदा प्रक्ृत्येव जनस्थर रागिणो 
भुशं प्रदीप्तो हूृदि सन्‍्मथानलः। 
तदात्न भूयः फिसनर्थपण्डितेः 
फ्रुकाव्यहव्याहुतयों निवेशिताः ॥ 
जब संसार में अपने आप ही विपय-वासना की भाग 
भभक रही है, तब फिर न जाने ये अनर्थका री कुकवि कुकाव्य- 
रूपी भाहुति क्‍यों फेंक रहे हैं । 
---अज्ञात 
प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्यों के हृदय का 
आदर्श रूप है 
--बालकृष्ण भट्ट (साहित्य सुमन, पृ० १) 
ज्ञान-राशि के सचित कोश ही का नाम साहित्य है। 
--महावीरप्रसाद द्विवेदी (संचयन, पु० ४८) 
अपने समय में उठी हुई किसी ख़ास हवा को क्षोंक में 
प्राचीन आपंकाब्यों के पूर्णतया निर्दिष्ट स्वरूप वाले आदर्श 
पात्रों को एकदम कोई नया मनमाना रूप देना भारती के 
पवित्र मन्दिर में व्यर्थ गड़बड़ मचाना है। 
--रामचन्द्र शुक्ल (चित्तामणि, भाग १, काव्य में लोक- 
मंगल की साधनावस्था) 
जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की चित्तवृत्ति का 
संचित प्रतिविम्ब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता 
की वित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ-साथ साहित्य के स्वरूप 
में भी परिवर्तन होता चला जाता है। 
--रामचन्द्र शुक्ल (हिन्दी साहित्य का इतिहास, प्ृ० ३) 


१, यहां कवि और काव्य कैसा होना चाहिए, इसका वर्णन श्नेपयुवत 
पदावली _में किया गया है ! 


१२४६ / विश्व सूक्ति. कोश 


मनुष्य ने जगत्‌ में जो कुछ सत्य और सूंदर पाया है और 
पा रहा है, उसी को साहित्य कहते हैं । 
-प्रेमचंद (मानसरोबर, भाग १, प्रावकथन) 


जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे, आध्यात्मिक 
और मानसिक तृप्ति न मिले, हममें शक्ति और गति न पैदा 
हो, हमारा सौंदर्य-प्रेम न जाग्रत हो--जो हम में सच्चा 
संकल्प और कठिनाइयों पर विजय पाने की सच्ची दृढ़ता न 
उत्पन्त करे, वह भाज हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य 

कहाने का अधिकारी नहीं । 
--प्रेंमचंद (प्रगतिशील लेखक संघ के लखनऊ भधिवेशन 
में सभापति पद से दिया गया भाषण) 


साहित्य हमारे जीवन को स्वाभाविक और स्वाघीन 
बनाता है । 

-- प्रेमचंद (प्रगतिशील लेखक संघ के लखनऊ अधिवेशन 

में सभापति पर से दिया गया भाषण) 


हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा, जिसमें 
उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौन्दर्य का सार 
हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सचाइयों का प्रकाश 
हो--जो हममें गति और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, 

क्योंकि अब ओर ज़्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। 
--प्रेमचंद (प्रगतिशील लेखक संघ के लखनऊ अधिवेशन 
में सभापति पद से दिया गया भाषण) 


इतिहास को साहित्य में प्रतिष्ठित करने के लिए घटना 

को जीवन से ओर जीवन को मनुष्य के मनोरागों से जोड़ना 
पड़ता है । 

--महादेवी वर्मा (वृन्दावनलाल वर्मा कृत 'ललित विक्रम 

की भूमिका) 


साहित्य मनुष्य की शक्ति-दुर्वलता, जय-पराजय, हास- 
अश्रु और जीवन-मृत्यु की कथा है । 
“-महादेवी वर्मा (सप्तपर्णा, पृ० ११) 


दृष्टि का काम बाहर को देखना भी है, और भीतर को 
भी । जव वह बाहर को देखती है, तव रचनाओं पर समय के 
पैरों के निशान पड़े बिना नही रहते । 

--भाख़नलाल चतुर्वेदी (हिम्किरीटिनी, आत्मनिवेदन ) 


जो साहित्य हमारी वैयक्तिक क्षुद्र संकीर्णताओं से हमें 

ऊपर उठा ले जाए और सामास्य मनुष्यों के साथ एक करा 
के अनुभव करावे, वही उपादेय है । 

--हजारीप्रसाद हिवेदी (विचार प्रवाह, पृ० १४१) 


साहित्य का मुख्य उद्देश्य सहज भाषा में ऊंचे विचारों 

और श्रेष्ठ जीवन-मुल्यों को अनायास ग्राह्म बनाना है। 
प्रेषण-धर्मिता उसका मुख्य गुण है। 

--हजारीप्रसाद द्विवेदी (विचार प्रवाह, पु० १०२) 


साहित्य का लक्ष्य मनुष्यता ही है। जिस पुस्तक से यह 
उद्देश्य सिद्ध नहीं होता, जिससे मनुष्य का अज्ञात, कुसंस्कार 
और अविवेक दूर नहीं होता, जिससे मनुष्य शोषण ओर 
अत्याचार के विरुद्ध सिर उठाकर खड़ा नहीं हो जाता, जिससे 
वह छीना-झपटी, स्वार्थपरता और हिंसा के दलदल से उबर 
नहीं पाता वह पुस्तक किसी काम की नहीं है । 

--हजारीप्रसाद द्विवेदी (विचार और वितर्क, पृ० ६२) 


साहित्य सामाजिक मंगल का विधायक है। यह सत्य है 
कि वह व्यक्ति विशेष की प्रतिभा से ही रचित होता है, 
किन्तु और भी मधिक सत्य यह है कि प्रतिभा सामाजिक 
प्रगति की ही उपज है। 


-हजारीप्रसाद द्विवेदी (विचार और वितकं, पृ० २४४) 


मनुष्य को अज्ञान, मोह, कुप्स्कार और परमुखापेक्षिता 
से बचना ही साहित्य का वास्तविक लक्ष्य है। 
-“हजारीप्रसाद द्विवेदी (अज्योक के फूल, प्ृ० ४७) 


जो साहित्य मनुष्य-समाज को रोग-शोक, दारिद्रय- 

भज्ञान तथा परमुखापेक्षिता से बचाकर उसमें आत्मवल का 
संचार करता है, वह निश्चय ही अक्षय निधि है। 

--हजारोप्रसाद हिवेदी (अशोक के फूल, पृ० १८१) 


साहित्य-सेवा और पुस्तक-लेखक का परस्पर पर्याय- 
वाची हो जाना साहित्य के लिए बड़ा खतरनाक है। 
-हजारीप्रसाद द्विवेदी (कल्पलता, पु० १५८) 


सारे मानव-समाज को सुन्दर बनाने को साधना का 
ही नाम साहित्य है। 
“हजारीप्रसाद द्विवेदी (कल्पलता, पृ० १३८) 


साहित्य 


साहित्य की साधना निखिल विश्व के साथ एकत्व 
अनुभव करने की साथना है।'*'जो साहित्य नामधारी वस्तु 
लोभ औौर घृणा पर आधारित है वह सत्य कहलाने के योग्य 
नहीं । 
--हजारीप्रसाद द्विवेदी (साहित्य-सहचर, पृ० ६) 


जो साहित्य मनुष्य को उसकी समस्त आशा-आकांक्षाओं 

के साथ, उसकी सभी सवलताओं ओर दुबंलताओं के साथ, 

हमारे सामने प्रत्यक्ष ले भाकर खड़ा कर देता है, वही महान 
साहित्य है । 

-हजारीप्रसाद द्विवेदी (आलोफ पर, पृ० ६३) 


अपराध ओर हिंसा पश्चिमी साहित्य का आधार सर्देव 

से है भोर इस देश में वहु बराबर वर्जित रहा। इसीलिए 

समूचे संस्कृत साहित्य में अपराध की नींव १र सरस्वती का 
मदिर नहीं बना । 

-“-लक्ष्मीनारायण मिश्र (अपराजित, भूमिका, पृ० ६) 


प्रचार साहित्य का गुण नहीं, अवगुण है। 
--रामधारी सिंह 'दिनकर' (आधुनिक बोघ, पृ० &४) 


मेरे सृजनात्मक साहित्य में यों व्यथा की ही अभिव्यक्ति 

अभी अधिक हुई है, पर वह व्यथाकाल में नहीं, जीवन से 
छीने सुख के दोड़ते पलों में हुई है । 

--विदवस्भर 'सानव' (लहर और चट्टान, भूसिका) 


विशुद्ध कल्पना द्वारा प्रसृत साहित्य ओर लोकानुभव 

पर भाश्चित साहित्य में उतना ही अन्तर है जितना खद्योत के 
प्रकाश और भुवनभास्कर के आलोक में । 

--भोलानाथ शर्मा ('गेटे' निवन्ध) 


महान साहित्य इस जीवन-जगत के घनिष्ठ सम्पके और 
गम्भी र अनुभव से ही उत्पन्न होता है । 
--भोलानाथ शर्मा (“गेटे' निवन्ध) 


अनुभूति की सफल साहित्यिक अभिव्यक्षित की एक शर्ते 

उसका आडम्बर-शूत्य होना है। 
--भोलानाथ शर्मा ('म्रलिका' पन्निका, १५ सितम्बर, 
१६५६ में लेख) 
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साहित्य 


वे न तो कहानियां हैं और न साहित्य ही। केवल स्याही 
और क़लम की फ़िजूलख़र्ची ओर पाठकों पर अत्याचार । 
--शरत्चन्द्र (शरत्‌ पत्रावली, पृ० ३२) 
जिन्होंने संसार में सत्य की उपलब्धि की है, अपने 
जीवन से जिन्होंने स्नेह और प्रेम के स्वरूप का अनुभव किया 
है, वे अन्तराल में ही पड़े रहते हैं। दुःख की आग में जलकर 
जिनकी अनुभूति शुद्ध और सत्‌ नहीं हो पाई, उन्हीं पर 
आजकल साहित्य-सर्जज का भार आ पड़ा है, इसलिए 
साहित्य भआाजकल इस तरह नीचे की ओर जा रहा है । 
- शरत्चन्द्र (शरत्पत्रावली, पृ० ६०) 
सबसे जिन्दा रचना वही है जिसे पढ़ने से लगे कि ग्रंथ- 
कार अपने अन्दर से सब कुछ को बाहर फूल की भांति बिला 
रहा है। 
--शरत्‌चन्द्र (दरत्‌ पत्नावली, पृ० ८१) 
उसका (साहित्य का) काम है हृदय का योग कर देना, 
जहां योग ही अन्तिम लक्ष्य है। 
--रवीन्धनाथ ठाकुर (रवीन्द्र साहित्य ; भाग २४ : 
'साहित्य का तात्पर्य! निबन्ध, पृ० ११२) 
भाव के साहित्य-मात्र में ऐसी एक भाषा की सृष्दि 
होती है, जो कुछ कहती है भोर कुछ छिपाती है, जिसमें कुछ 
अथ्थे होता है ओर कुछ होता है स्वर। इस भाषा को कुछ 
आाड़ी करके, कुछ तिरछी करके, उसके साथ रूपक मिला 
कर, उसके अर्थ को उलट-पुलट कर, तब कहीं, वस्तु-विश्व 
के प्रतिघात से मनुष्य में जो एक भाव का विश्व सुष्ट होता 
रहता है, उसको प्रकट करना सम्भव होता है। 
---रवीन्द्रनाथ ठाकुर (रवीख् साहित्य : भाग २४, 
साहित्य का तात्पयं! निबन्ध, पु० ११५) 


साहित्य तो समय का फल है, ज़मीन को भी कुछ दिनों 

के विश्राम की ज़रूरत होती है, उसे अवसर दिया जाता 
है-तभी फ़सल अच्छी होती है । 

--विमल मित्र (“गवाह नं० ३?) 

अविश्वसनीय संभावना की अपेक्षा विश्वसनीय 


असंभावना सदा वरेण्य' है। 


--अरस्तू (पोइतिका) 


१. नाठक, महाकाव्य आदि के रचियताओं के लिए । 
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जो भी साहित्य लिखा ,जाता है, उसमें मैं वही पसंद 
करता हूं जिसे आदमी अपने खून से लिखता है। हे 
साहित्यिक |! तू अपनी रचनाएं एक बार ख़ न से लिख। फिर 

तू समझेगा कि खू न ही साहित्य की आत्मा है। 
जनौत्ो 


मुझे ऐसा साहित्य दो, जिसे एक बार पढ़ लेने पर 
फिर आदमी को चेन से सोना हराम हो जाय | उसके दिमाग 
में कांटे घुसेड़ दे। अपने उन मित्रों से कहो, जो तुम्हारे 
लिए साहित्य लिखते हैं कि गाँव वालों के लिए भी लिखें। 
ऐसा दहकता हुआ सत्य लिखें जो गाँव वालों को जलाए, 
जिससे लोग दौड़कर मरने को तैयार होकर मैदान में आगे 
आयें। 
--मेक्सिम गोर्को (मां) 


एक ही आकाश के नोचे रहने वाली सब जातियां इस 
विश्वसाहित्यरूपी सर्वसामान्य सम्पत्ति से सहप॑ सुखी हों। 
_ऋ्गेंडे (बेल्ट लिटरेचर' कविता) 
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उत्तम पुस्तक एक महान आत्मा की प्राणशक्ति होती 
है, जिसे उद्देश्यपूर्वक सुरक्षित करके व सेंजोकर जीवन से 
परे के जीवन के लिए रखा गया है । 
-+मिल्टन (एरियोपेगिटिका) 


छाल वॉर 8 धा॥एए 8782० जाक्ा2९0 
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महान साहित्य अधिकतम संभव मात्रा में अर्थ से 
आविष्ट भाषा मात्र है। 


-+एज्ञरा पाउंड (हाउ दू रीड) 


7(8065 8 डाध्या १6३] ए॑ ग्रां४णए ६0 छा०वा08 4 
प्रतता6 गराधिभाएा८, 


तनिक सा साहित्य निर्मित करने के लिए बहुत सा 
इतिहास लगता है । 
“हैनरी जेंम्स (लाइफ आफ़ नेयेनियल हाथार्न) 


[छाए 506 था ०एी ज्यतिह 8णालाड 
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साहित्य ऐसा कुछ लिखने जीवन की कला हैजो दो 

बार पढ़ा जाएगा, पत्रकारिता ऐसा कुछ लिखने की कला 
है जो तत्काल समझ लिया जाएगा। 

--साइरिल कानोली (एनेमीज़ आफ़ प्रासिज्ञ, अध्याय १) 
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वास्तव में इस प्रकार का कोई प्रमाण या तक नहीं 
है जिससे कोई यह सिद्ध कर सके कि शेक्सपियर या अन्य 
कोई लेखक "श्रेष्ठ! है।'*'अन्ततोगत्वा उत्तरजीविता के 
अतिरिक्‍त साहित्यिक श्रेष्ठता की कोई कसौटी नहीं है, और 
उत्तरजी विता स्वयं ही बहुमत की सूचक है। 

--जार्ज आरवेल (सिलेक्टिड एसेज्) 


साहित्य का इतिहास 


जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ-साथ 
साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। 
आदि से अन्त तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते 
हुए साहित्य-परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही 
साहित्य का इतिहास' कहलाता है। 
--रामचन्द्र शुक्ल (हिन्दी साहित्य का इतिहास, पु० ३) 


साहित्य का इतिहास पुस्तकों, उनके लेखकों और 
कवियों के उद्भव और विकास की कहानी नहीं है। वह 
वस्तुतः अनादिकाल-प्रवाह में निरन्तर प्रवहमान जीवित 
मानव समाज की ही विकास-कथा है। ग्रन्य और ग्रन्थकार, 
सम्प्रदाय और उनके आचाय॑ उस परम शक्तिशाली प्राण- 
धारा की ओर सिर्फ इशारा भर करते है । 
> हेंज़ारोप्रसाद हिवेदी (हमारे पुराने साहित्य के 
इतिहास को सामग्री ) 


साहित्यकार 


साहित्यकार 


जिन्हें धन-वैभव प्यारा है, साहित्य-मंदिर में उनके 
लिए स्थान नही है । यहां तो उन उपासकों की आवश्यकता 
है, जिन्होंने सेवा को ही अपने जीवन की सार्थकता मान 
लिया हो, जिनके दिल में दर्द की तड़प हो और मुहब्बत का 
जोश हो । 
--प्रेमचंद (प्रगतिशील लेखक संघ के लखनऊ अधिवेशन 
में सभापति पद से दिया गया भाषण) 
'प्रगतिशील लेखक संघ” यह नाम ही मेरे विचार से 
गलत है । साहित्यकार या कलाकार स्वभावतः प्रगतिशील 
होता है । अगर वह उसका स्वभाव न होता, तो शायद वह 
साहित्यकार ही न होता । 
--प्रेमचंद (प्रगतिशील लेखक संघ के लखनऊ अधिवेशन 
सें सभापति पद से दिया गया भाषण ) 


सोन्दर्यस्नष्टा एवं जीवनद्रष्टा चाहे वाल्मीकि हो या 
गोर्की, वह सेनानायक या सेनावाहक नहीं होता, वह 

संदेश या युग-संकेतवाहक ही होता है। 
--सुमित्रानंदन पंत (उत्त रा, भूसिका) 


हम नाम-रूपधारी जन एक-एक कर मरते रहेंगे, पर 
मनुष्य जियेगा। जिसके शब्द की घड़कन मानवजाति के 
हृदय को स्पंदन देती रहेगी, वह शब्ददाता मर नहीं पाएगा । 
उसको अमर रखा जाएगा । 
-जजनेन्द्र (इतस्ततः, पृ० १५५) 
संसार की अनुभूतियां ओर घटनाएं साहित्यकार के 
लिए मिट्टी हैं, जिनसे वह प्रतिमा बनाता है। 
--अज्ञेय (त्रिशंकु, पु० ७२) 
कृतिकार का उद्देश्य या लक्ष्य केवल अनुभव का 
सम्प्रेषपणप है | सहजबोध द्वारा अपनी अनुभूतियों से 
व्यापकता अनुभवों में प्रवेश, उन अनुभवों की पकड़ और 
उनका सम्प्रेषण--यही उसका लक्ष्य है। यह पूरा हो जाता 
है तो उसे तृप्ति होती है, यही आत्माभिव्यक्ति का सनन्‍्तोष 
है, यद्यपि आत्माभिव्यवित लक्ष्य नही था और यह पूरा हो 
जाता है तो समाज प्रभावित भी होता है, यद्यपि समाज को 


प्रभावित करना भी लक्ष्य नहीं था । 
--अज्ेय (भवन्ती, पृ० ८०) 
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साहित्य-सेवां 


साहित्यिक का कर्तव्य तो स्पष्ट है कि वे किसी प्रथा को 
कभी चिरंतन न समझें, किसी रूढ़ि को दुविजेय न मानें और 
आज की बनने वाली रूढ़ियों को भी त्रिकाल-सिद्ध सत्य न 


मान लें । 
--हँजारीप्रसाद द्विवेदी (अशोक के फूल, पृ० ४१) 


साहित्य के उपासक अपने पैर के नीचे की मिट्टी की 
उपेक्षा नहीं कर सकते । 
--हँजारी प्रसाद द्विवेदी (अज्ञों के फूल, पृ० १८४) 


क्या लिखने की कोई ऐसी शैली नहीं हो सकती, जिसमें 

लहर भी हों, सरसता भी हो, सन्तुलन भी हो और गह- 
राईभी? 

--कन्हैयालाल सिश्र 'प्रभाकर' (ज़िन्दगी मुस्कराई ) 


रचनाओं को छपराकर नहीं, फाड़कर ही नया लेखक 
भागे बढ़ता है । 
--कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' (ज़िन्दगो मुस्कराई) 


जो क़ल्मम सरोखरे टूट गये पर झुके नहीं 

उनके आगे यह दुनिया शीश शक्षुकाती है, 

जो क़लम किसी क्ीमत पर वेची नहीं गई 

वह तो मशाल की तरह उठाई जाती है। 
-+रामक्ृष्ण श्रीवास्तव 


सच्चा साहित्य केवल एक प्रकार से सच्चा क्रांतिकारी 

हो सकता है---भौर वह प्रकार है समाज के समक्ष उसके 

सच्चे चित्र को व्यवस्थित कर समाज की आत्मचेतना को 
जगाने का प्रकार । 

--भोलानाथ शर्मा ('मुरलिका' पत्रिका, 

१५ सितम्बर १९५६ में लेख) 


साहित्य-सेवा 
साहित्य-सेवा का अधिकार सबको है', यह ठीक है; पर 


साहित्य-सेवा का अर्थ पुस्तक लिखना ही नहीं है । 
--हजारीप्रसाद द्विवेदी (कल्पलता, पृ० १२८) 
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सिह 


अनुकृत्तगंडशेल-मद-मंडित-गंड-तट- 
मस्रमदलिमंडली-निविड-मुंगुमघोसजुष: । 
दलयति हेलयंव हरिरुग्रकरान्‌ू-फरिणस्‌ू- 
न्िजगति तेज एव गुरु नो विक्ृताक्षत्तिता ॥ 
पर्वेततुल्य, मद-मडित तथा गुंजार करते भ्रमरों के 
समूह से युक्त गंडस्थलों वाले ओर उम्र सूंड़ों वाले हाथियों 
को सिंह लीलापूर्वक ही नष्ट कर देता है। त्रिलोक में तेज 
ही बड़ा होता है, न कि भयानक आकृति । 
--भट्ट वासुदेव (बल्लभदेव कृत सुभाषितावली) 


एणः क्रीडति शूकरइच खनति द्वीपी च गर्वायते 

फ्रोष्टा ऋन्दति बल्यते थे शशको वेगाव्‌ रुसर्धावति। 

निःशंक:ः फरिणेतकस्तरुलतामुन्मोटते लौलया 

हे हो सिह विना त्वयाद्य विपिने कीदुग्दशा व्तेते ॥ 

हिरन खेल रहा है ।शूकर खोद रहा है। तेंदुआ गर्व 
कर रहा है। सियार ऋन्‍दन कर रहा है। खरगोश उछल- 
कूदकर रहे हैं। रुद हिरन वेगपुवंक दोड़ रहा है। निःशंक 
गजबालक तरलताओं को लीलापूर्वक तोड़ रहा है। है सिह ! 


तुम्हारे बिना आज वन की कैसी दशा हो रही है ! 
--भज्ञात 


सिहः स्वीयशिशूत्‌. निवेद्य 
हृदय साद्रादरादामृशत्या वेशेन 
संप्रमप् 
मत्तेभकुंभस्थलम्‌ । 
सिंह अपने शिशुओं को हृदय पर रखकर भालिगन करता 
हुआ उनसे प्रेमपूर्वक खेलता है, परन्तु मदमत्त हाथियों के 


कुंभस्थलों का आवेशपूर्वक फाड़ डालता है।' 
५ -- अज्ञात 


भिनत्ति 


१. यह किसी अद्वतमत के पडित की गर्बावित का एक अंश है। 


पुर्वादं में कहा गया है कि हम अद्वैत दर्शन में पट विद्याथियों को 
को भी नमस्कार करते हैं परन्तु दतवादियों के सिरो पर बायां 
पर रखते हैं ज॑से सिह । 

अद्वैतोकितिपटूनू बदूनपि बयं बालानू नमस्कुमंहे, ये तु द न्द् वदा- 
सूतदीयशिरयसि वाम पदम्‌ | 


अनुदितसटावंसो नातिस्फुटाः करजांकुरा-- 

. दशनमुकूलोद्भेदः स्तोको मुखे मृदुगजितम्‌ । 
मृगफ्तिशिशोर्नास्यद्यापि क्रिया स्वकुलोचिता 
सदकृतमहागन्धस्यान्ध्यं व्यपोहृति दन्तिनाम्‌ ॥ 

सिह के वालक के कन्धों पर अभी सटाएं नहीं उगी हैं। 
उसके पंजे भी स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं। उसके मुख में 
कलियों के समान दाँत भी थोड़े ही निकले हैं। उसकी 
गर्जना भी अभी कोमल है और उसकी स्वकुलोचित क्रिया 
भी अभी नहीं है। तथापि, वह दह्वाथियों की मदकृत महागंघ 
की अंधता को दूर कर देता है। 
-- अज्ञात 
अद्यापि न स्फुरति केसरभारलक्ष्मीर्‌ 
नप्नेंखति ध्वनितमद्रगुहरन्तरेषु। 
भत्तास्तथापि करिणो हरिणाधिपस्य 
पश्यन्ति भीतमनसः पदवीं चनेषु ॥ 
अभी सिंह की केसर-भार-शोभा भी दिखाई नहीं दे रही 
है और न उसकी गर्जना गुफाओों में गूंज रही है, फिर भी 
मत्त गज वन में मृगराज सिंह के पैरों के चिक्नों को भयभीत 


मन से देख रहे हैं । 
--भज्ञात 


सिक्का 


प्रशश ध्योय व्या 70. 528 पंणा कञी056 ०णा 5 
0007 07 0896. 
वह शासन की भी धनी नहीं हो सकता जिसका 
सिवका घटिया और खोटा है। 
-- विलियम सेसिल (रानी द्वारा सिक्का-सुधार के 
अवसर पर टिप्पणी ) 


सिद्ध पुरुष 


योहकामो निष्कासम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य 
प्राणा उत्कामस्ति ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्मायेति। 
जो अकाम, निष्काम, आप्तकाम और आत्मकाम 
होता है, उसके प्राणों का उत्कमण नही होता, वह ब्रह्म ही 
ही रहकर ब्रह्म को प्राप्त होता है । 
--बृहदारण्पक उपनिषद्‌ (४४१६) 


सिद्धि 


न तस्य रोगो न जरान मृत्युः 
प्राप्तस्य योगाग्निसमयं शरोरम्‌ । 
योगारिनिमय शरीर को प्राप्त करने वाले साधक को न 
तो रोग होता है, न जरा और न मृत्यु । 
-इवेताश्वतर उपनिषद्‌ (२१२) 


जीव सिद्ध की अविकसित दशा है और सिद्ध जीव की 
विकसित दशा है। इन दोनों में दशा-भेद है, अस्तित्व-भेद 


: नहीं है। 


--आचार्य तुलसी 
सिद्धान्त 


छोटी-छोटी बातों में ही हमारे सिद्धान्तों की परीक्षा 
होती है। 
+-महात्मा गांधी (ऐसे थे बाप) 


सिद्धि 


मंत्रे तो द्विजे देधे देवशे भषज गुरो। 
यादृशी भावना यस्य सिद्धिभंवति तादृशी ॥ 
मंत्र में, तीर्थ में, ब्राह्मण में, देवता में, देवज्ञ में, औषधि 
में तथा गुरु में, जिसकी जैसी भावना रहती है, उसे वैसी ही « 


सिद्धि प्राप्त होती है । 
--विष्णु शर्मा (पंचतंत्र, ४/१०६) 


सिद्धि का है साधन ही मोल । 
-- मैथिलीश्रण गुप्त 
एकाकिनी प्रतिज्ञा हि प्रतिज्ञातं न साधयेत्‌ 
भकेली प्रतिज्ञा स्वीकृत वस्तु को सिद्ध नहीं करती । 
---भाधवाचार्य कृत सर्वदर्शनसंग्रह में न्याय दर्शन 
की उद्धृत उक्ति) 
जिह्ना दग्धा परान्नेन करो दग्धो प्रतिग्रहात्‌ 
सनो दग्धं परस्त्रोभिः कथ्य सिद्धिवेरानने ॥ 
जिसकी जिह्दा परान्न से दूषित हो, हाथ दूसरे की वस्तु 
ग्रहण करने से कलंकित हों, और मन परनारी के दर्शन से 
क्षुव्ध हो, उसे सिद्धि कैसे प्राप्त होगी ? 
; --लाणंवतंत्र (१५।८४) 
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सोता 


भवन्ति क्लेशवहुला सर्वस्थापीह सिद्धयः । 
सभी के लिए सिद्धियां प्रायः कष्ट-बहुला द्वोती हैं । 
-- सोमदेव (कथासरित्सायर) 


सिनेमा 


साहित्यिक सुरुचि पर सिनेमा ने ऐसा धावा वोल 
दिया है कि कुरुचि को नेतृत्व करने का संपूर्ण भवसर मिल 
गया है। 

* >-जयझांकर प्रसाद (काव्य और-कला तथा अन्य 
निबन्ध, पृ० १०४) 
स्वाभाविक मनुष्य की बोली सुन लेनें “समझ लेने के 

बाद तस्वीरों की बोली में कोई रस नही रह जाता । 
जलक्ष्मीनारायण मिश्र (राजयोग, अंक १) 


सिनेमा में मुल्क की बरबादी है, सिनेमा से हम इन्द्रिय- 
सेवी बनते हैं, सिनेमा से हमारा आदर्श फीका होता है, 

सिनेमा ने प्रेम को शरीर की वस्तु बना दिया है। 
“-जनेन्द्र कुमार (सुनीता, पृ० २२७) 


सिरदर्द ध्‌ 
आँत भारी तो माथ भारी । 
+-हिंदी लोकोक्ति 
सीख 
दे० 'शिक्षा। 
सीता 


दे० सीता-सौन्दयं' भी । 


सद्गृुण, ओदाय, धैय, पातिन्रत, सदयता, नैसग्िक 

गंभीरता और दिव्य सुन्दरता आदि समस्त दिव्य गुणों को 

जिस एक नाम से सम्बोधित किया जा सकेता है, वह नाम 
है-- भरी सीता माता का । .. 

- स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर (सावर 

कर विदार दर्शन, पृ० १३) 
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सीता-सौन्दर्य . 


सम सबरन सुखभाकर सखद न थोर। 
सीय अंग सखि कोमल कनक कठोर ॥ 
सीताजी के शरीर का रंग अत्यन्त सुन्दर है ओर बड़ा 
सुखदायक सोने का सा है, परन्तु सीताजी का शरीर कोमल 
है और सोना कठोर होता है । 
---तुलसीदास (बरव रामायण, २) 


सिय मुख सरद कमल जिमि किमि कहि जाइ। 
निसि मलीन वह, निसि दिन यह विगसाइ ॥ 
यह कैसे कहा जाए कि सीता का मुख शरदकतु के 
कमल के समान है, क्योंकि वह रात में मलिन हो जाता है 
और यह रात-दिन प्रफूल्लित रहता है।._ 
---ठुलसीदास (बरवे रामायण, ४) 


चंपक-हरवा अंग मिलि अधिक सोहाइ । 

जान पर॑ सिय हियरे ज़ब कुंभिलाइ॥ 
चम्पा का हार श्री सीता जी के अंग से मित्र कर 
अधिक शोभा देता है, पर वह श्री सीता जी के हृदय पर है, 


यह तभी जान पड़ता है जब बह कुम्हला जाता है ! 
---तुलसीदास (वरबे रामायण, ५) 


सिय तुव-अंग रंग मिलि अधिक उदोत । 
हार बेलि पहिरावो चंपक होत॥ 
है सीता ! तुम्हारे अंग के रंग से मिलकर वस्तुएं 
अधिक प्रकाशित होती हैं, इसी से जब मैं बेचे का हार 
पहनातो हूं, तव वह चम्पे का हो जाता है। 
--तुलसीदास (बरवे रामायण, ६) 


भूकन्या कुच कुम्भ ककेश 

महा देखोनि लाजे करी। 
स्रूचाप नयनासि सोन तुले 

पावे. कटी केसरी॥ 
चन्द्रास्या अलिकुन्तला मृगदशा 

लज्जा. पड़े मन्मथा। 
ते तो मुख्य अा वृषभध्वजसखा 

त्याची_ प्रिया नान्यथा॥ 


सीता के कठोर कुच-कुम्भों को देखकर हाथी लज्जित 

हुआ कि उसके गंडस्थल भी उतने कठोर नही हैं। धनुष 

' की आकृति वाली उसकी काली भोहें तथा नेत्रों की मोहकता 

से मछलियों की तुलना नहीं की जा सकती। सीता की कृदि 

को देखकर ऐसा लगता है मानो सिंह ने कटि उससे ली हो। 

उसके केश भ्रमर के समान काले है। उसका ऐसा रूप 

सौन्दर्य देखकर कामदेव लज्जित हो गया । यह रूपवती और 

कोई नहीं, सीता ही हैं जो वृषभध्वज शिव के सखा विष्णु 
अर्थात्‌ राम की प्रिया हैं ।' 


[मराठी | --अज्ञात 


सीसा 
फलासीसा फाव्यं सकलगृणसीमा वितरणम्‌ । 
भये सीमा मृत्युः सकलसुखसीमा सुबदना ॥ 
तपः सीसा मुक्तिः सकलक्तिसोमाश्रितभृति: 
प्रियसीसाह्वादो श्रणसुखसी सा हरिकथा ॥ 
कला की सीमा काव्य है --अर्थात्‌ जितनी कलाएं हैं. 
उनमें काव्य सर्वेश्रेष्ठ है। समस्त गणों की सीमा दान है । 
भयों में मृत्यु का भय प्रधान है। समस्त सुखों में सुन्दरो 
स्त्री का मुख-सुख प्रमुख है। तप की सीमा मुक्ति है। समस्त 
कर्तेव्पों की सीमा आश्चितों का पोषण है। प्रिय वस्तुओं को 
सीमा आह्वाद है। श्रवण सुखों की सीमा हरि-कथा है। 
--अज्ञातत 
अपनी सम्पत्ति की सीमा को न समझकर बड़े दानी 
बनने से वह सीमा शीघक्ष घट जाएगी । 
--तिरुवल्‍लुवर (तिरुककुरल, ४१०) 
सामयिक और स्थानीय कारणों से मनुष्य सीमा के 
अन्दर सत्य को देखता है, इसलिए चह सत्य को छोड़कर 
सीमा की ही पूजा करने लगता है, देवता से अधिक पंडे को 
मानता है । 
--रवोन्द्रगायथ ठाकुर (१० अगस्त १६२१ का शांति 
निर्केतन का भाषण 'शिक्षा का मिलन”) 


4. यहां १२ राशियों के नाम भी छिपे है--कन्या, कुंभ, कक, मीन, 
तुला और वृपम के तो स्पष्ट नाम आा गए हैं। फिर श्रूचाप घनुप 
" या धनुराधि, केसरी सिंह राशि, अलि वृश्चिक राशि, अजा मेष, 
राशि, मन्मथ मकर केतु क्ष्यात मकर राशि। नयन दो होते हैं 
बत; चयन मिथुन । 


सुकुमा रता 


6 थी णी एर5 7ए8 400 ग्राएणा ॥98 लाए. 
हम सभी लोग एक ही घेरे में बहुत अधिक रहते हैं । 
“डिज्वरायली (सिविल, पृ० १) 


सुन्दर 


दूरस्थाः पर्वेता रम्या वेश्या च मुखमंडने | 
युद्धस्य वार्ता रस्‍्या न्रीणि रम्याणि दूरतः ॥ 
दूरस्थ पर्वत, मुख सजा लेने पर वेश्या तथा युद्ध की 
वार्ता रम्य होते हैं । किन्तु ये तीनों दूर से ही रम्य होते हैं । 
--अज्ञात 
'सुन्दर' शब्द बाह्यार्थ की ओर संकेत करता हुआ जान 
पड़ता है और 'रमणीय' शब्द हृदय की ओर । 
--रामचन्द्र शक्ल (चिस्तामणि, भाग २, पृ० १७६) 


प्शभा05096 45 88 97080796 0088. 
सुन्दर वह है जो सुन्दर कार्य करे। 
-+गोल्डस्मिय (द विकार आफ़ वेकफ़ील्ड, अध्याय १) 


सुन्दरता 


दे० सौन्दर्य । 


सुकुमारता 


कवच कहा ये धारिहँ ,लचकीले मरृदु गात | 
सुमन हार के भार तें तीन-तीन वल खात ॥ 
--वियोगी हरि (बीर सतसई, पंचम शतक, ५३) 


नाजुक है न खिंचवाऊंगा तस्वीर मैं उसकी 
चेहरा न कहीं अक्स के बदले उतर आए। 
--अशद देहलवी 


हज़ारों ख़ार', लाखों फूल उस गुलशन में हैं लेकिन 
न तुम-सा ताज़नी कोई, न हम-सा नातवां कोई। 
--अमीर सीनाई 


पु 


१, काटि । २. उद्यान । ३. सुकुमारी। 


व्श्वि सूक्ति कोश / १२५३ 


सुख 
सुख 
दे० 'सुख-दुःख' भी । 
दुर्लभ हि सदा सुख । 
सदा सुख ही सुख दुलंभ है । 
--वाल्मीकि (रामायण, अयवोध्याकाण्ड, १८।१३) 
धर्मोदय॑ सुखमाशंसमाना: । 
हम धर्म को प्राप्त कराने वाले सुख की कामना 
करते हैं । 
--बेदव्यास (महाभारत, उद्योगपवं।२६।४) 


आरोग्यमानृण्यमविप्रवासः 
सद्भिमनष्येः सह सम्प्रयोगः। 
स्वप्रत्यया वृत्तिरभीतवासः 
पड़्‌ जीवलोकस्य सुखानि राजनू ॥ 
है राजन्‌ ! निरोगी रहना, ऋणी न होना, परदेश में न 
रहना, अच्छे लोगों के साथ मेल होना, अपनी वृत्ति से 
जीविका चलान। ओर निर्भय होकर रहना--ये छह मनुष्य 
लोक के सुख है । 
--वेदव्यास (महाभारत, उद्योगपवं।३३॥८६ ) 
मशान्तस्य कुतः सुखम्‌ । 
अशान्त को सुख कैसे हो सकता है ? 
--वेदव्यास (महाभारत, भीष्मपर्वं। २६॥६६ 
अथवा गीता २/६६) 


सर्वेसाम्यमनायासं सत्यवाकूयं व भारत। 
निर्वेदश्चाविधित्सा च यस्य स्थात्‌ स सुखी नरः॥) 
भारत ! सबमें समता का भाव, व्यर्थ परिश्रम का 
* अभाव, सत्य-भाषण, संसार में वेराग्य और कर्मासक्ति का 
अभाव--यवे पाँचों जिस मनुष्य में होते है, वह सुखी होता है । 
“वेदव्यास (सहाभारत, शामन्तिपे। १७७२) 
सुख हि दुःखान्यनुभूय शोभते 
यथान्धकारादिव दीपदर्शनम्‌ । 
दुःख की अनुभूति के वाद ही सुख अच्छा लगता है जैसे 
अन्धकार के बाद दीप-दर्शन अच्छा लगता है । 
--भास (चारुदत्त, १३) 
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स्नेहेन कश्चिन्त समो5स्ति पाशः 
स्रोतों न तृष्णासममस्ति हारि। 
रागाग्तिता नास्ति समस्तथारिनिसू- * 
तच्चेत्‌ त्रयं नास्ति सुर्ख च तेबलि॥ 
स्नेह के समान कोई बँघा नहीं है। तृष्णा के समान 
बहा ले जाने वाली कोई धारा नहीं है। राग-अग्नि के समान 
कोई अग्नि नहीं है। अतः यदि ये तीन नहीं हैं तो तुम्हें 
सुख है। 
--अश्वघोष (सोन्दरनंद, ५२८) 
तत्सुखं यत्र निर्व त्तिः 
सुख वही है जहाँ निर्भव जीवन है । 
--तारायण पंडित (हितोपदेश, १॥१४०) 
न च सुखान्यविघनानि। 
सुब्व विघ्त से रहित नहीं होते । 
--तारायण पंडित (हितोपदेश, २।१६२) 


अकिचनस्य दान्तस्य द्ञान्तस्थ समचेतत्तः। 
सदासन्तुष्टमनसः: सर्वा: सुखमया दिशः॥ 
अकिचन, दान्त, शान्त, समचित तथा सदा सन्तुष्ट मन 
वाले को सभी दिशाएँ सुखमय होठी हैं । 

--अज्ञात 
एवं सकंलजगत्त्रयह॒दयचमत्कारकारिचरितानाम्‌ । 
स्वयमनुधावन्ति सदा कल्याणपरम्परा: पदवीमू !॥ 
इस प्रकार समस्त विभुवन के हृदय को चमत्क्ृत करने 

वाले पुरुषों के पथ का अनुगमन कल्याण-परम्पराएं सदा 
स्वयं ही करती हैं । 
>- सोमदेव (कथासरितृसागर, ४)२) 
लोपमूलानि पापाति रसमूलानि व्याधय:। 
इष्टमूलानि शोकानि त्रीणि त्यक्त्वा सुखी भव ॥ 
पापों का मूल लोभ है। व्याधियों का मूल रस है, शोक 


का मूल इष्ट है । इन तीनों को त्याग कर सुखी वन । 
--अज्ञात 


असारे खलु संसारे सुखभ्रान्ति: शरीरिणाम्‌ । 
निश्चय ही असार संसार में शरीरधारियों के लिये 


सुर केवल अ्रत्ति है। 
- अज्ञात 


कुलोने: सह सम्पर्क पंडिते: सह मित्रताम्‌। 
ज्ञातिभिद्च सम॑ मेल कुर्वाणो नावसीदति॥। 
कुलीन व्यक्तियों के साथ संबंध, बुद्धिमानों के साथ 
मित्नता और स्वजातीय मनुष्यों के साथ मेल रखने वाला 
मनुष्य कभी दुःख नहीं पाता । 
--अज्ञात 


नहिं वरविधाताय कन्योह्ाह: । 
कन्या का विवाह वर का नाश करने के लिए नहीं 
होता है । 
--संस्कृत लोकोक्ति 


दुबखी सुर्ख पत्थयति, सुखी भियुयोषि इच्छति | 
उपेवखा। पन सन्‍्तत्ता, सुखमिच्चेव भासिताश 


(पल ] -+विसुद्धिसगुण (१६५२३८) 
सुखकासानि भूतानि। 
सभी प्राणी सुख चाहते हैं। 
[पालि] --उदान (२/३) 


जेण सिया, तेन णो सिया। 
जिन वस्तुओं से सुख की आशा रखते हो, वे सुब्र के 
हेतु नहीं हैं। 


[ प्र-कृत “आचारांग (१।२॥४) 


न हि सुखेन सुख लभ्यते। 
सुख से सुख नहीं मिलता । 
[ प्राकृत] --सुत्रकृतांगर्चाण (१३॥७) 


मेरो मन अनत कहाँ सुख पाव । 
जँसे उड़ि जहाज को पच्छी, फिरि जहाज पर भाव । 
“सूरदास (सुरसागर, भाग १, १६८) 


तनहिं राख सत्संग में, मनहिं प्रेमरस भेव । 
सुख चाहत हरिबंम हित कृष्ण-कल्पतरु सेच ॥। 
-“हितहरिवंश महाप्रभु 


सुख 


जोते बिन, वए विनु, निफल निराए विनु 
सुक्ृत सुखेत सुखसालि फूलि फरि गे। 
पुण्य रूप श्रेष्ठ खेत मे सुख रूप धान बिना जोते, बोए 
और भली भाँति निराये ही फूल कर फल गए । 
--तुलसीदास (गीतावली, अयोध्या कांड, पद ३२) 


योवन-सुख केवल अतृप्त लालसाओ के सिवा और कुछ 
नही है। सच्चे सुख का समय केवल वाल्य-अवस्था है । 
--बालकृष्ण भट्ट (साहित्य सुमन, पु० ६८) 
घीरज, उद्यम, बुद्धि, वल, साहस, शवित, सुनीत । 
ये दस सुखदायक सदा, सुतिय सुपुत्त सुमीत्त ॥ 
-“रामचरित उपाध्याय 


दुःख की पिछली रजनी बीच 
विकसता सुख का नवल प्रभात; 
एक परदा यह झीना नील 
छिपाये है जिसमें सुख गात॥ 
जयशंकर प्रसाद (कामायतो, श्रद्धा सर्ग ) 
नित्य समरसता का अधिकार, 
उमड़ता कारण जलधि समान; 
व्यथा में नीली लहरों बीच 
विखरते सुखमणिगण झद्युतिमान। 
--जयशंकर प्रस्ताद (कामायदी, श्रद्धा सर्ग) 
जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में है, उनको 
लूटने में नहीं । | 
“प्रेमचन्द (गोदान, पृ० २६७) 
सुख सन्तोप से प्राप्त होता है, विलास से सुख कभी 
नही मिल सकता । 
--प्रेमचन्द (सेवासदन, परिच्छेद १५) 
मनुष्य के दुःख से दुःखी होता ही सच्चा युख है। 
-हजारीप्रसाद द्विवेदी (पुननंवा, पृ० १२२) 
अपने सुख-दुख के बोझ को सबको अलग-अलग 
ढोना है। 
“-वच्चन (निश्ञा निमंत्रण, पृ० १०६) 
सुखी तो वह है जिसको सम्पत्ति का मोह नहीं है, जो 
धूल को हीरा मोर हीरा को घूल समझता है । 
--रांग्रेय राघव (पाँच गधे, पृ० ५३) 
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क्षण-भंगुरता के इस क्षण में जीवन की गति, जीवन का स्व॒र, 
दो सो वर्ष आयु यदि होती तो क्या अधिक सुखी होता नर ? 
“गजानन साधव मुक्तिबोध (पु० २०) 


सुख सिन्धु अपने पास है, सुख सिन्धु जल की मीन हो । 
'भोला' लगा डुबकी सदा, मत हो दुःखी, मत दीन हो । 
--भोले बावा (वेदांत छंदावली, भाग १) 


वाहर नहीं सुख है जरा, सुख सिन्धु भीतर है भरा । 
नर मूढ़ वाहर खोजता, ज्यों हिरण कस्तुरी भरा॥ 
--भोले बावा (वेदांत छन्‍्दावलो, भाग २) 


प्रथम सुख विरोगी काया, 
दूसर सुख हो घर में माया । 
तीसर सुख कुलवन्ती नारी, 
- चौथा सुख सुत आज्ञाकारी । 
पंचम सुख हो वास सुवासा, 
छठवां सुख हो पंडित पासा । 
--भनज्ञात 


घर सुख तो बाहर चैन । 
--हिंदो लोकोक्ति 


कासा' भर खाना, आसा' भर सोना । 
--हिंदी लोकोक्ति 


अनजान सुजान, सदा कर्यान । 
मूर्ख और ज्ञानी--ये दोनों आनन्द से रहते हैं । 
--अज्ञात 


सुख वही है जो सद्ध्म से प्राप्त हो। अन्य सभी वस्तुतः 
दुखप्रद एवं यशहीन ही होते है । 
-+तिरुवरललुबर (तिरुककूरल, ३६) 


सुख की इच्छा हो तो सभी वस्तुओं के होते हुए उनसे 
मुवित प्राप्त करो। फिर यही अनेक प्रकार के सुख सिद्ध 

होंगे । 
--तिरुवल्लुवर (तिरुककुरल, ३४२) 


१. थाली | २. नींद । 
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शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, उन्नति, जो कुछ है, सब 
सुख के लिए है। चाहे जिस तरह से देखो, अपना सुख बढ़ाने 
के सिवा वह सब और कुछ भी नहीं है। 


“शरत्चन्द्र (देवदास, पु० ३६) 


पाथिव सुख ही एक मात्र सुख नहीं है--अल्कि धर्म 

के लिए, दूसरों के लिए उस सुख को उत्सगं कर देना ही 
श्रेय है। 

“शरत्चन्द्र (दत्ता, पृ० ७६) 


यह दुर्भाग्य की बात है कि हम आत्मिक स्वतंत्रता के 
मूल्य पर सांसारिक सुखों को खरीदते हैं। 
- शिवानंद (दिव्योपदेश, ११३) 


निद्रा, संपत्ति और स्वास्थ्य का सच्चा सुख प्राप्त करने 
के लिए उनमें बीच-बीच में अवरोध होना आवश्यक है । 
+-जीन पाल फ्रेडरिक रिछ्तर 


59९९६ ३5 ए०च्प्रा8 8067 एच], 
दुःख के बाद सुख मधुर होता है। 
--ड्राइडेन (अलेक्ज़ेंडर्स फ़ोस्ट) 
एरलाः 6 6 धिए0ए 70977, 
7]08४076 76ए७९/ 45 ॥ 0778. 
सदा ही कल्पना को भ्रमण करने दो, क्योंकि सुख कभी 
भी घर पर नहीं रहता है। 
--कीद्स (फफ़ैन्सी) 


शल्वष्प्रा08 8 था, काव॑ 50गालव65. भा5 8 
9]625प7६. 
सुख पाप होता है और कभी-कभी पाप सुख होता है । 


--वायरन (डान जुआन, १३३) 


पुझरण्प्डा। 88280 प4ए एणाए 0पा एल जञां5पैणा।ँ$ 
त688४776; 


बुफ्हा8 (5$ 00 शशाल' प्रणशाड पका 9088प76. 
संत भले ही अपने वुद्धिमत्तापृर्ण उपदेश देते रहें परन्तु 
सख से अधिक कठोर नीतिवादी अन्य कोई नही है । 
है --बायरन (डॉन जुयान, ३।६५) 


सुख-दुःख 


सर्वो विमुशते जन्तुः कच्छस्थों धर्मद्शेनस्‌ 
पदस्यः पिहितं द्वारं परलोकस्य पश्यति ॥ 
प्रायः सभी प्राणी जब स्वयं संकट में पड़ जाते हैं तो 
अपनी रक्षा के लिए धर्मशास्त्र की दुहााई देने लगते हैं और 
जब अपने उच्च पद पर प्रतिष्ठित होते हैं, उस समय उन्हे 
परलोक का द्वार बंद दिखाई देता है। 

--वेदव्यास (महाभारत, शल्य पर्व । ३२५६) 

सुखस्पानन्तरं दुःखे दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌। 
न नित्य लभते दुःखं न नित्यं लभते सुखम्‌ 
सुख के वाद दुःख और दुःख के बाद सुख आता है। 
कोई भी न तो सदा दुःख पाता है ओर न निरन्तर सुख ही 
प्राप्त करता है । 

--चेदव्यास (महाभारत, दांतिपवं । २५१२३) 
सुख वा यदि वा दुःख॑ प्रियं वा यदि वा प्रियमु । 
प्राप्त प्राप्तमुपासीत हृदयेनापराजितः ॥ 

बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सुख या दु.ख, भरिय 
अथवा अप्रिय, जो प्राप्त हो जाय, उसका हृदय से स्वागत 
करे, कभी हिम्मत न हारे । 
--वेदव्यास (महाभारत, शांतिपर्व ११७४१३६ ) 
नास्ति रागसम दु:ख नास्ति त्यागसमं सुखस्‌ । 
राग के समान कोई दुःख नही है ओर त्याग के समान 
कोई सुख नहीं है । 

--चेदव्यास (महाभारत, शांतिपर्व ।१७५॥३५ 

भाशा हि परम दुःखं नेराश्यं परसं सुखस्‌। 
आशा ही परम दुःख ओर निराशा का भाव परम 
सुख है । 
“ भागवत (११॥८।४४) 
सर्व परवशं दुःख सर्वप्तात्मवर्ं सुखम्‌ । 
एतद्‌ विद्यात्‌ समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ 
सब कुछ जो परवश है, दुःख है। सब कुछ जो अपने 
वश में है, सुख है। संक्षेप में इसे सुख-दुःख का लक्षण 
जाने। 
“मनुस्मृति (४१६०) 


है ३, 


सुख-दुःख 


अनस्तानीह दुःखानि सुखं तृणलवोपमम्‌ । 
नातः सुखेषु बध्ती यात्‌ दुष्ट दुःखानुबंधिषु ॥ 
इस संसार में दुःख अनन्त हैं तथा सुख अत्यल्प है, 
इसलिए दुःखों से घिरे सुखों पर दृष्टि नहीं लगानी चाहिए । 
+योगवासिष्ठ (२।१३२३) 


इन्द्वानि सर्वस्थ यतः प्रसक्‍तान्यलाभलाभप्रभुतीनि 

लोके। 

अतलो$पि नेकान्तसुखो5स्ति कश्चिन्‌ नेकान्तदुःखः 

पुरुषः पृथिव्याम्‌ ॥ 

क्योंकि संसार मे हानि-लाभ आदि द्वन्‍्द्व सब में लगे 

हुए हैं, इसलिए भी पृथ्वी पर कोई पुरुष न तो एकान्त सूखी 
है और न एकान्त दुःखी । - 

--अद्वघोष (बुद्धचरित, ११४३) 


दृष्ट्वा विभिश्चां सुखदुःखतां से 
राज्यं च दास्यं च सतं समानम्‌ 
नित्यं हसत्येव हि सेव राजा 
न चापि संत्तप्यत एवं दासः। 
मैं तो सर्वत्र दुः्व व सुख को मिला हुआ देख कर, 
राज्य व दासत्व को समान मानता हूं। नतो राजा ही 
नित्य हंसता है और न दास ही नित्य संतप्त होता है। 
---अब्वघोष (बुद्धचरित, ११४४) 


यदेवोपनतं दुःखात्सुखं तद्रसवत्तरस्‌ । 
जो सुख, दुःख के पश्चात्‌ होता है, वह्‌ साधारण सुख 
से अधिक सुृखमय होता है । 
--कालिदास (विक्रमोर॑शीय, ३२१) 


यात्येकतो$स्तशिखरं पतिरोषधीना- 
साविष्कृतो5रणपुर:सर एकतोडके: । 
तेजोहयस्य युगपद्व्यसनोदयाध्यां 
लोको नियम्यत इवात्मदज्ञान्तरेषु॥ 
एक भोर चन्द्रमा अस्ताचल की ओर जा रहा है और 
दूसरी ओर लालिमा को आगे किए हुए सूर्य उदित हो रहा 
है। यह संसार दो तेजों के एक साथ उदय और अस्त 
के द्वारा मानो अपनी दशा विशेषों मे नियंत्रित हो रहा है। 
-“ऋअलिदास (अभिन्ञानश्ञाकुन्तल, ४४२) 


विश्व सूक्ति कोश / १२९५७ 


सुख-दुःख 


धारामिरातप इवाभिह॒तं सरोज 
दुःखायते मम सनः सुखमइनुत्ते च। 


मेरा मन उस कमल के समान एक साथ दुः्खी और 
सुखी हो रहा है जिस पर कड़ी धूप पड़ रही हो और साथ- 

साथ पानो भी पड़ रहा हो । 
--कालिदास (मालविकागिनिसित्र, ५३) 


आगामभिसुख॑ वा दुःख वा हृदयं समर्थीकरोति। 
अपना हृदय आगामी सुख या दुःख को बता देता है। 
--कालिदास (मालविकाग्निसित्र, ५॥६ के पश्चात्‌) 


कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततों वा । 
नोचंगंच्छत्युपरि च॒ दशा चक्रनेंसिक्रण ॥ 
दुःख या सुख किसी पर सदा ही नहों रहते। ये तो 
पहिए के घेरे के समान कभी नीचे, कभी ऊपर यों ही होते 
रहते हैं। 
--फें। लिदास (मेघदूत, उत्त रमेघ, ५२) 


प्रायेण च निधर्गंत एवानायतस्वभावभंगुराणि सुखानि, 
आयतस्वभावानि च दुःखानि। 

सुख तो स्वभाव से ही अल्पकालिक होते हैं और दुःख 
दीघेकालिक | 


--बाणभट्ट (कादम्बरी, पूर्व भाग, पृ० ५११) 


सुख वा दुःखं वा किमिव हि जगत्यस्ति नियत 
विवेक प्रध्वंसाद्‌ भवति सुखदुःखव्यतिकरः । 
भनोवृत्ति: पुंतां जगति जयिनी फापि मह॒तां 
यथा दुःखं दुःखं सुलमपि सुख चा न भवति ॥ 
क्या सुख अथवा दुःख जगत्‌ में निश्चित है ? विवेक के 
विनाश से सुख अथवा दुःख होते हैं । महापुरुषों की मनोवृत्ति 
जयशालिनी होती है जिससे दुःख तो दुःख नही रहता तथा 
सुख भी सुख नहीं रहता । 
-क्षेमीइवर (चंडकीशिक नाटक ४२६) 


आपदां कथितः पतन्‍्या इन्द्रियाणामसंयमः। 
तज्जय: सम्पदां मार्गों येनेष्टं तेन गम्पताम्‌ ॥। 


१२५८ / विश्व सूक्ति कोश 


इन्द्रियों का संयम न करना आपत्तियों का मार्ग है और 
इन्द्रियों की विजय सुखों का मार्ग है, यह बताया गया है। 

दोनों मे जो इष्ट हो, उसी से जाना चाहिए । ह 
“-चाणक्यनीति 


यहच मृढतमो लोके यद्यच बुद्धें: परंगतः। 
हाविसों सुखमेधेते क्लिश्यत्यत्तरितों जनः॥। ' 
जो मूढनम मनुष्य है भौर जो बुद्धि में सर्वोच्चि है--ये 
दो ही सुख श्राप्त करते हैं, शेप तो दुःख ही पाते है । 
“अज्ञात 
सुर वा यदि वा दुःखं यात्कचित्‌ क्रियते परे। 
यत्कृतं च पुनः पश्चात्‌ सर्वमात्मनि तद्भवेत्‌ ॥ 
जैसा सुख-दुःख दूसरे को दिया जाता है, वैसा ही सुब- 
दुःख उसी के परिणामस्वरूप स्वयं को प्राप्त होता है। 
-भन्ञात 


सुखस्य दुःखस्य न को5पि दाता 
परो ददाति कुबुद्धिरेषा। 
भहं करोमीति वृथासिसानः 
स्वकर्मंसुन्नपग्रथितों हि लोकः॥ 
सुख-दुःख को देने वाला अन्य कोई नहीं है । इन्हें कोई 
अन्य देता है, यह कहना कुबुद्धि है। “मैं कर रहा हूं! यह 
कहना व्यर्थ अभिमान है क्योंकि अपने कर्मों के सुत्र से ही लीग 
बेंधे हुए हैं। 
--अज्ञात 
दुक्खूपनीती पि नरो सपञ्मो 
आस न छिन्देय्य सुखागसाय, 
बहुपि पससा अहिता हिता च 
अवितकिकता मच्चु उपब्बजन्ति । 
मनुष्य को चाहिए कि वह दुःख से घिरा होने पर भी 
सुख की आशा न छोड़े | बहुत सारे दु.ख तथा सुख और 
मृत्यु बिना विचारे ही भा जाते है 
[पालि|] --जातक (सरभमिग जातक) 


जाणिततु दुख पत्तेयं साये। 
प्रत्येक व्यक्ति का सुख-दुःख अपना-अपना है। 
[प्राकृत --आचारांग (१२४) 


का अभरई के आणंदे ? 
ज्ञानी के लिए क्‍या दुःख, क्या सुख ? 
[प्राकृत ] --आचारांग (१।३॥३) 


अणइच्छियईं होति जिम इृक्खईं सहसा 
परिणवंत्ति तिह सोदखवूं 
जैसे यदृच्छया दुःख आते हैं, वैसे ही सहसा सुख भी 
जा जाते हैं। 


[अपज्षंश ] --धनपाल (भविसयत्त कहा, ३३१७८) 


सुख बीते दुख होत है, दुख बीते सुख होत । 
दिवस गए ज्यों निसि उदित, निसिगत दिवस उदोत । 
--वृन्‍्द (वृन्द सतसई, १०५) 


सुन लो पलटू भेद यह, हँसि बोले भगवान । 
दुख के भीतर मुक्ति है, सुख में नरक निदान | 
--पलद्‌ साहब 


दुइ दुख बीच सुक्ख है निजु' जानहु सर्येसार'। 
जइ' अति रैनि अन्धेरी तो अजोर' भिनुसार"।॥ 
- मंझन (मघुमालती, २३६) 


सुख होवे सो हरि कृपा, दुख कर्मन का भोग । 
'बनादास यों मारिये मन मूरख का रोग ॥ 
--वनादास 


व्यक्तिगत सुख विश्व वेदना में घुलकर जीवन को 
सार्थकता प्रदान करता है और व्यक्तिगत दुःख विश्व के सुख 

में घुलकर जीवन को अमरत्व । 
--महादेवी वर्मा (यामा, भूमिका) 


देखूं सव के उर की डाली-- 
सब में कुछ सुख के तरुण फूल, 
सब में कुछ दुःख के करुण फूल; 
सुख-दुःख न कोई सका मूल । 
+सुमिन्रानंदन पंत (आधुनिक कवि) 
१. निश्चित रूप से । 
४, उज्ज्वल । 


२ संसार में । 
प्‌, प्रभात | 


३. यदि । 


सुख-दुःख 


अविरत दुख है उत्पीड़न; 
अविरत सुख भी उत्पीड़न, 
दुख सुख की निशा दिवा में 
सोता जगता जग जीवन ) 
--सुमित्रानंदन पंत (आधुनिक फवि) 
सुख के हेतु सभी हैं पागल 
दुख से किस पामर का प्यार ? 
सुख में है दुख, गरल अमृत में, 
देखो, वता रहा संसार । ॥ 
--निराला' (अनामिका, पृ० १०६-११० 


सुख में है दूख, गरल अमृत में, 
देखो बता रहा संसार | 
--सूयेकास्त त्रिपाठो 'निराला' (अनामिका, पृ० ११३) 


दुख पुरुषार्थी की करवट है, 
सुख श्रम की परिणति का घर है 
धूप-छाँह से कैसा झगड़ा, 
कंभी इधर है, कभी उधर है॥ 
--माखनलाल चतुर्वेदी (वेणु लो, गूंजे धरा, पृ० २) 


डरो नहीं पथ के काँटों से, 
भरा अमित आनंद अजिर में । 

यहाँ दुःख ही ले जाता है, 
हमें अमर सुख के मन्दिर में । 
--रायधारीसिह 'दिनकर' (चक्रवाल, पृ० ३६) 


दुःखों की चोट खाकर 
हृदय जो कूप-सा जितना 
अधिक गंभीर होगा; 
उसी में वृष्टि पाकर 
कभीउत ना अधिक संचित 
सुखों का नीर होगा। 
--रामधारी सिह 'दिनकर' (चक्रवाल, पृ० ११२) 


दुःख को घैर्य से सहना चाहिए। उसके सामने घुटने न 
टेकने चाहिए । दुख की तरह सु:ख को भी सावधानी से 
सहना चाहिए । 

--वितोवा (स्थितप्रज्ञदर्शन, १८) 


विश्व सूवित कोश | १२५६ 


सुखभोग 


मन का सुख-दुःख और होता है, मनुष्य का और | मन 
को सुख-दुःख होने से यह अनिवाय नहीं है कि मनुष्य को भी 
सुख-दुःख हो ही। 
--विनोबाः (स्थितप्रज्ञदर्शन, पु० ८५) 
हेसी वाँट लेने से अनन्त हो जाती है। दुःख बँटता है, तो 
हलका हो जाता है और सुख बँटता है, तो दुगना हो जाता 
है। ह 
“-दादा धर्माधिकारी (सर्वोदय दर्शन, पु० २५६) 
चार दिना को चाँदनी फेरि अच्धे री रात । 

--हिंदी लीकोक्ति 
फ़लक देता है जिनको ऐश उनको ग़म भी होते हैं 
जहाँ बजते हैं नकक्‍क़ारे वहां मातम भी होते हैं। 

दास 
सितारा सुबहे इशरत का शबे मातम निकलता है। 
दुःख की रात्रि समाप्त होने पर सुख का सूर्य उदित 
होता है । 
--भज्ञात 
दमे बा ग्रमे बसर जहां यकसर नयी अरज्ञद | 
दुःख में एक क्षण भी व्यत्तीत करना संसार के सम्पूर्ण 
सुखों से कहीं वढ़कर है । 


[फ़ारसी] --हाफ़िज्ञ (दीवान) 


आधे गाँव होली अर आधे गाँव दीवाली | 
--राजस्थानी लोकोक्ति 


लक्ष्मी आलिया जें सुख सुख नब्हें तें केवल दुःख । 
सुख सानिती ते केचल मूर्ख ॥ 
लक्ष्मी की प्राप्ति से जो सुख होता है उसे केवल दु:ख 
समझना चाहिए | उसे जो सुख मानते हैं वे केवल मूर्ख हैं । 
[मराठी] --एकनाथ 


बरे जालीयाचे अवधे सांगाती । 
चाइटाचे अंती कोणी नाहों। 
सुश्॑ के सब साथी हैं, दुःख का कोई नहीं । 
[मराठी | --छुकारास (तुकारास अभंग गाथा, 
४४५३) 


जे: 8 मल ब्की कतम अ नापक 


सूख पाहतां जवापाडें । दुख पर्वता एवढें ॥ 
सुख के क्षण छोटे और दुःख को घड़ियाँ लम्बी प्रतीत 
होती हैं । 
[मराठी ] -“ तुकाराम (तुकाराम अभंग गाया, ८८) 
सुख के प्रत्येक तोले के साथ सेर भर दुःख भी आता है। 
वस्तुत: वही शक्ति है जो एक समय सुख बनकर व्यक्त होती 
है, और दूसरे समय पर दुःख बनकर | 
--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, भाग, १० पृ० ३१) 


सुख आदमी के सामने आता है, तो दुःख का मुकुट पहन 

कर । जो उसका स्वागत करता है, उसे दुःख का भी स्वागत 
करना चाहिये । 

--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, भाग १०, 

पृ० २१३२) 


सुख-दुःख पराए हाथ में हैया मेरे अपने हाथ में? 
दूसरा केवल बाहरी जगत्‌ का मालिक है--भीतरी जगत 
का तो मैं हो अकेला मालिक हूं । अपने राज्य को लेकर मैं 
क्यों न सुखी हो सकूंगा ? जड़ जगत्‌ ही जगत्‌ है, अन्त्जगत्‌ 
क्या जगत्‌ नही है ? अपने मन को लेकर क्या नहीं रहा जा 

सकता है ? 
ह --बंकिमचन्द्र (रजनी, पृ० ३४) 


सुखी परिवार सभी एक जैसे होते हैं, लेकिन प्रत्येक 
दुःखी परिवार अपने तरीक़े से दुःखी होता है। 
--तोलूस्तोय (अन्ना करेनिन) 


अपने सुख के दिनों का स्मरण करने से बड़ा दुख कोई 


नहीं है। 
--दांते (इन्फ़रनो, सर्ग ११) 


सुख-भोग 


मन लाग्यो सूख भोग में, तरव चहैँ संसार! 
. नारायन कैसे बने, दिवस रेन को प्यार )। 
--मारायण स्वामी 


सुस्त 


ये च मुठ्तमा लोके थे च बुद्धे परं गताः। 
ते भरा: सुखभेधन्ते विलब्यत्यन्तरितो जनः॥ 
इस संसार में जो अत्यन्त मूढ हैं और जो वुद्धि से परे 
पहुँच गये हैं, वे ही मनुष्य सुखी हैं, बीच के सभी लोग कष्ट 
भोगते हैं । 
--चैदव्यास (महाभारत, शांतिपर्व, १७४।३३) 


उत्तम: सह सांगत्यं पण्डितेंः सह सत्कयाम्‌ । 
अलुब्घेः सह मित्रत्वं कुर्वणों नावसीदति॥ 
उत्तम व्यक्तियों के साथ संगत्ति, पंडितों के साथ 
सत्कथा तथा निर्लोभियों के साथ मित्रता करने वाला व्यवित 
दुःखी नहीं होता । 
--चृहस्पतिनी तिसार 


यंच अं न रवखंति यो न अने न रक्‍्खति। 
से राज सुखं सेति कामेसु भनपेक्खवा॥ 


न तो जिसकी दूसरे रक्षा करते हैं और न जो दूसरों की 
रक्षा करता है, है राजन्‌ ! वही भोगों में अपेक्षा रहित व्यक्ति 


सुख से सोता है। 
[पालि] +>जातक (सुख बिहारी जातक ) 
हर सुधार 
दे० 'सुधारक' | 
सुधारक 


सुधार तो बहुत दूर की बात है। पहले आदमी बनाइए, 
सुधार तब होगा । 
-प्ृूपकांत त्रिपाठी 'निराला [प्रबंध प्रतिमा, पृ० १०१) 


यदि तुम जगत का उपकार करना चाहते हो, तो जगत्‌ 
पर दोषारोपण करता छोड़ दो, उसे ओर भी दुर्बेल मत 
करो । 


“विवेकानंद (विवेकानंद साहित्य, खेंड २, पु० १६) 


बाप कक 


सुधारक 


सुधार की उम्र चेष्टा का फल यही होता है कि उससे 
सुधार की गति रुक जाती है। किसी से ऐसा मत कहो कि 
“तुम बुरे हो' वरन्‌ उससे यह कहो, 'तुम अच्छे हो, और भी 
अच्छे बनो ।' 
--विवेकानन्द (विवेकानंद साहित्य, भाग ७, पु० ३०) 


यदि तुम सच्चे सुधा रक होना चाहते हो, तो तीन बातों 

की आवश्यकता है। प्रथम तो यह कि तुम्हारा हृदय भावना- 

शील हो। दूसरी वात तुम्हें यह सोचनी चाहिए कि इन सबके 

लिए क्या तुमने कोई उपाय भी ढूंढ़ निकाला है, या नहीं ? 

और एक चीज की आवश्यकता है--अठल अध्यवसाय। 

यदिये तीनों गुण तुममें हैं तो वास्तव में तुम एक सच्चे 

सुधारक, मार्गप्रदशेक, गुरु एवं मनुष्य जाति के लिए 
वरदानस्वरूप हो 

--विवेकानन्द (विवेकानंद साहित्य, भाग ७, 

पुृ० २३९६-४० ) 


भावी नवयुवक सुधारक ! तू भारतवर्ष की प्राचीन 
रीतियों और परमार्थ-निष्ठा की निन्‍दा मं कर। इस प्रकार 
विरोध का एक नया बीज वो देने से भारतवर्ष के मनुष्य 
एकता को प्राप्त नहीं कर सकते । 
--रामतीयथ (रामतीर्थ ग्रंथावली, भाग ७, पृ० ५) 


आवश्यकता है--- 

कितकी ? सुधारकों की--- 

दूसरों को सुधारने वालों की नहीं, 

स्तु अपने आपको सुधा रने वालों की । 

विश्वविद्यालय के उपाधिधारी सज्जनों की नहीं, 

किन्तु परिच्छिन्न भाव के विजेताओं की है 

आयु -दिव्यानन्द भरा तारुण्य । 

वेतन--ईश्वरत्व । 

शीघ्र निवेदन करो 

किससे ? विश्व-नियन्ता से 

अर्थात्‌ अपनी ही आत्मा से, 

दासो5हं भरी दीनता से नहीं 

किन्तु निश्चयात्मक निर्णय और अधिकार के साथ। 
--रामतीये (राम हृदय, पु० २६२) 


विश्व सूक्ति कोश / १२६१ 


सुनना 


उत्तम सुधारक वह है जिमके नेत्र सोन्दर्य और योग्यता 

को देख सकते हैं भौर जो अपने आदर्श जीवन का उदाहरण 
देकर अपराधियों को उचित मार्ग पर ला सकता है। 

--जेम्स एलेन (आनन्द की पगडंडियां, पृ० ५३) 


तुम्हारा वायुमण्डल जिस ह॒द तक ख़राब हो, उसी हद 

तक उसे सेवा के कार्यो द्वारा सुधार कर सुन्दर बनाने की 
आवश्यकता है । 

--अरुण्डेल (सेवा के सन्‍्त्र) 


एछगियाश$ ज़ध्यां 0 एााए ० शाध्या 7रशा, 
शाधाएे शरद, 09 9शाए त0०एा १ए$ धात एप९४5, दा0॑ 
धालए जरा 20 तरंग 40 धद्या धातं 7286 0॥- 
इछएछ5 ॥6 छ&छश्ाय]श$ 0 तीाश' ए९०फरोढ, वी. 75 
ग्रागशणवों, 3 शा गत 60. 
सुधारक लोग नियम और कानून बनाकर महापुरुष 
तथा प्रभावशाली पुरुष बनाना चाहते हैं, उनको आदेश देना 
चाहते हैं और अपने को दूसरों का परीक्षक बनाना चाहते 
हैं। यह अस्वाभाविक है। इससे काम नहीं चलेगा । 
--रामतीर्थ (इन बुड्स आफ़ गाड रियलाइजेशन, 
खण्ड २, पृ० १४३) 


छे6शाग]॥॥धवड 7 गाए 48 धागा 78ए0700607 
सुधार प्रारम्भ करना क्रांति प्रारम्भ करना है। 
--आर्थर बलेक्षली 


१/०6७ह९ 7४00770४8 23५४ ॥808 7056 श0 
80 9९४०76 707. 
साधारण सुधारक सदा ही उन लोगों से घुणा करते हैं 
जो उनसे आगे जाते हैं । 
--जैेंम्स एंथोनी फ्राउड (लाइफ़ ऐंड लेटर्स आफ़ 
एरासमस, लेक्चर २०) 


सुनना 


श्रुत्वा घर्मं विजानाति, श्रुत्वा त्यजति दुर्मेतिम्‌ 
श्रुत्वा ज्ञानमवाप्नोति, श्रुत्वा सोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥॥ 


१२६२ / विश्व सूकित कोश 


सुन करके ही मनुष्य धर्म को जान पाता है, सुन करके 
ही दुर्मंति को छोड़ देता है, सुन कर ही ज्ञान को प्राप्त कर 
लेता है मोर सुनकर ही मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए। 


--चाणक्यतरीति 
सुपान्न 
दे० 'पात्र'। 


सुपतन्न 


्सछ 


एकेनापि सुवृक्षेण, पुष्पितिन सुगन्धिता। 
वासितं तद्‌ वन सर्वे, सुपुन्नेण कुल यथा ॥ 
पुष्पित व सुगन्धित एक भी महान्‌ वृक्ष से सारा बन . 
उसी प्रकार सुगन्धित गौर सुरम्य हो जाता है जैसे सुपुत् से 


कुल । 
--चाणक्यनी हि 


सुभाषित 
: दवे० 'सूवित!। 


सुलेख 
शीर्षपितान्‌ सुसम्पूर्णान्‌ समश्रेणियतान्‌ समान । 
आन्तरान्‌ वे लिखेधस्तु लेखकः स वरः स्मृतः ॥ 
उपर की शिरो रेखा से युवत, सभी प्रकार से पूर्ण, 
समानान्तर तथा सीधी रेखा में लिखे गए और आइह्षति में 
बरावर अक्षरों को जो लिखता है वही श्रेष्ठ लेखक कहा 


जाता है । 
--मत्स्यपुराण (२१४।२६-२७) 


सुशीलता 
दे० 'शील'। 
सुवर्ण 


दे० स्वर्ण [, 


स्‌क्ति 


अपूर्वाह लाददायिन्य उच्चेस्तरपदाभ्रयाः । 
अतिमोहापहा रिण्य: सुक्तयो हि महीयसाम्‌ ॥ 
महान्‌ व्यवितयों की सूक्‍्तियां अपूर्व आनन्द की देने 
वाली, उत्कृष्टतर पद पर पहुँचाने वाली ओर मोह को 
पूर्णतया दूर करने वाली होती है। 
--योगवासिष्ठ (५४४५) 


सुभाषितेषु सर्वेषु साधुकारमुदीरयेत्‌। 


सभी सुभाषितों के सम्बन्ध में साधुवाद प्रकट करे । 
--बोधिचर्यावतार (५७५) 


अथवाभिनिविष्टवुद्धिषु न्रजति व्यर्थकता सुभाषितम्‌ । 
दुराग्रह से ग्रस्त चित्त वालों के लिए सुभाषित व्यर्थ हो 
जाते हैं । 
--भाघ (शिशुपालवध, १६।४३) 


सुभाषितं हरि विशत्यधो गलास्न दुजजनस्याक- 
रिपोरिवामृतम्‌ । 
तदेव धत्ते हृदयेन सज्जनो हरिमंहारत्न- 
सिवातिनिर्मलम्‌ ॥ 
जैसे अमृत भी राहु के कंठ से नीचे नहीं उतर पात्ता, 
वैसे ही निर्मल मनोहर सूक्तियां भी दुष्टों के गले नहीं उतर 
पाती । किंतु हृदय पर निर्मल कौस्तुभमणि धारण करने 
वाले भगवान विष्णु के समान सज्जन उन्हें ही अपने हृदय 
में घारण कर लेते हैं। 
-बाणभट्ट (कादस्बरी, कथामुख, पुृ० ४) 


कर्ण गतं शुष्पति कर्ण एव 
संगीतक॑ सैकतवारिरीत्या 
आनन्‍्दयत्यन्तरनुप्रविश्य 
सुक्तिः फर्वेरेच सुधा सगन्धा ॥ 
जिस प्रकार वालू में पड़ा हुआ पानी वहीं सूख जाता है, 
उसी प्रकार संगीत भी केवल कान तक पहुँच कर सूख जाता 
है। परन्तु कवि की सूक्ति में ही ऐसी शक्ति है कि वह सुगन्ध- 
युवत अमृत के समान हृदय के अन्तस्तल तक पहुँच कर मन 
को सर्देव आह्वादित करती रहती है। 
“नीलकंठ दीक्षित (शिवलीलाणंव) 


सूक्ति 


हृतो$पि चित्ते प्रसर्भ सुभाषितेर्न साधुकारं वचसि 
प्रयच्छति 
मन ही मन कवियों की सूक्तियों पर पूर्ण रूप से मोहित 
होकर भी दुर्जन मुख से साधुवाद नहीं देता है । 
-घधर्नंजय (द्विसंघानमहाकाव्य, १६) 


संसारकट्वृक्षस्य हे फले ह्यमृतोपसे । 
सुभाषित-रसास्वादः सं गतिः सुजनेः सह ॥॥ 
संसार रूपी कटु वृक्ष के यह दो फल अमृत के समान 
हैं--एक तो सुभाषित का रसास्वादन और दूसरा सज्जनों 
का समागम। 
-+चाणक्यनीति 


द्राक्षा म्लानमुखी जाता, शर्करा चाइ्मतां गता। 
सुभाषित-रसस्याग्रे, सुधा भीता दिवंगता 
सुभाषित के रस के आगे द्वाक्षा म्लानमुखी हो गई, 
शकरा सूख कर पत्थर ज॑सी या किरक्विरी हो गई ओर सुधा 
भयभीत होकर स्वर्ग को चली गई। 
--अन्नात 


आस्वादितदयिताधरसुधारसस्येव सूकतयो मधुरा: । 

अकलितरसालमुकुलो न कोकिलः कलमुदंचयति | 

मधुर सूक्तियाँ प्रिया के अधर-सुधा-रस के समान 

आस्वाद में मधुर होती हैं। आम्रमंजरी का आस्वाद लिये 
बिना कीयल मधुर ध्वनि में नहीं गाती । 

-अज्ञात 


केषांचिद्‌ वाचि शुकवत्‌ परेषां हृदि सुकवत्‌। 
कस्याप्याहृदयाद्‌ वक्‍त्रे वल्यु वल्गन्ति सुक्तयः ॥॥ 
किन्‍हीं लोगों की वाणी में सूक्तियां तोते की तरह रटी 
हुई होती हैं ओर किन्हीं का हृदय सूक्तिमय होता है किन्तु 
उनकी वाणी प्रस्फुटित नहीं होती | ऐसे कोई विरले ही होते 
हैं जिनके हृदय से वाणी तक सरस सृूक्तियों की परम्परा 
प्रवाहित होती हैं । ध 
---अज्ञात 
भाषास्‌ सुख्या सधुरा दिव्या ग्रीर्वाणभारती । 
तस्माद्धि काव्यं मचुरं तस्मादपि सुभापितम्‌ ॥ 
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सूत्र 


८ 


भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य देववाणी संस्कृत है, 
उप्तमें भी काव्य मधुर है और उसमें भी मधुर सुभाषित हैं । 
--अन्ञात 
उचितेन विचारेण चारुतां यान्ति सुक्तयः । 
वेश्वतत््वावबोधेन विद्या इंव मनीषिणाम्‌ ॥। 


सुक्षितयाँ उचित विचार से सुन्दर बनती हैं जैसे जानने 
योग्य तत्त्व के ज्ञान से मनीपियों की विद्या 
--अज्ञात 
विज्ञातसारानि सुभासितानि। 


सुभासित ज्ञान का सार होते हैं । 
[पालि] -- सुत्तनिपात (२।२१॥६) 
इच्छामि वोहं सुतबुद्धिं अत्तनो, 
सन्‍्तो च म॑ सुपृपुरिसा भजेययूं 
अहूं सबन्तो हि महोदधीव 
न हिं तात तप्पामि सुभासितेन ॥॥ 
मैं अपने ज्ञान में वृद्धि चाहता हूं और यह चाहता हूं कि 
मुझे सत्पुरुषों का आश्रय मिले। जिस प्रकार नदियों से समुद्र 
की तृप्ति नहीं होती, उसी प्रकार हे तात ! सुभाषितों से मेरी 
तृष्ति नही होती । 


[पालि] -जातक (महासुतसोम जातक) 


अग्गि यथा तिणकद॒छं डहन्तो 

ते तप्‌पति सागरो वा नदीहि 

एवं पि ते पण्डिता राजसेद्‌ठ 

सुत्वा न तपुपन्ति सुभासितैन ॥ 

जिस प्रकार अग्नि तृण-काष्ठ को जलाती हुई कभी तृप्त 

नहीं होती ओर सागर नदियों को पाकर कभी तृप्त नहीं होता, 
उसी प्रकार है राजश्रेष्ठ | पंडितजव सुभाषितों से कभी तृप्त 
नही होते । 
[पालि ]- 


- सेकड़ों दलीलें एक तरफ़ और एक चुटेल सुभापित एक 
तरफ़ वह प्रतिद्वन्दी को निरुत्तर कर देता है, उसके जवाब 
में उसकी ज़बान नही खुलती॥। उसका पक्ष कितना ही प्रवल 
हो, पर सुभापितों में कुछ ऐसा जादू होता है कि मानो वह 
एक फूँक से दलीलों को उड़ा देता है। 

--प्रेसचंद (विविध प्रसंग, पु० ४८७) 


--जातक (महासुत्तरोमत जातक) 
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लालित्य, चमत्कृति तथा शब्द एवं अर्थ के अलंकारों पे 

रुचिपूर्ण ओर साथ ही जीवन में मार्गदर्शन करने वाले तत्त 
को व्यक्त करने से 'सुभाषित' कहना उचित होगा । 

--माधव स० गोलवलकर (पत्र रुप श्री गुरुजी, पृ० ३ २०) 


शास्त्र-वचनों के पीछे ऋषि-मुनियों के धर्मानुभवद्वा 
प्रभाव होता है। सुभाषितों के पीछे जातीय हृदय की मान्यता 
होती है। 
-+काका कालेलकर (मंगलदेव शास्त्री कृत 'सुावित- 
सप्तशती की भूमिका) 
॥858 8 8000 ए।ागह 7 था एरा४0708९0 00 7080 
98000 07 47040075. 
अशिक्षित व्यक्ति के लिए सूब्षितग्रंथों का अध्ययन भच्छो 
बात है। 
--विस्टन चचिल (साई भर्लो लाइफ़, अध्याय २) 


सूत्र 
सूचनात्सूत्रमित्याहु सूत्र लाम पर पदम्‌ । 
जो सूचन (ज्ञान) का हेतु हो, उसे सूत्र” कहते है। अतः 
सूत्र! परमपद का नाम है। हे 
--तारदपरिक्नाजकोपनिषद्‌ (३।७८) 


नृत्तावसाने नटराजराजो नवाद ढंकां तवपंचवारम्‌। 

उद्धर्तृकामः सन्कादिसिद्धानेतद्विमश शिवसूत्र- 

हु जालम्‌॥ 

नृत्य की समाप्ति पर नटराज-राज शिव ने डमरू को 

चौदह वार बजाकर सनकादि सिद्धों के उद्धार के लिए 

शिवसूत्रों (व्याकरण के १४ माहेश्वर सूत्रों) का समूह प्रकट 
किया । 

-नन्विकेंइवर (काशिका, १) 
अल्पाक्षरमसंदिग्धं सारवहिश्वतों मुखम्‌। 
अस्तोभमनवद्यंच सूत्र सूत्रकृतो बिहुः॥ 

सुत्रकारों ने सूत्र का लक्षण इस प्रकार किया है-- 
सूत्र अल्पाक्ष र-युकत, संदेहरहित, सारगर्भित, व्यर्थ शब्द से 
हीन, व्यापक तथा निर्दोष अथे को बताने बाला होता है। 

--अज्ञात (राजशेखर द्वारा 'काव्यमीमांसा' में उद्घृत) 


हलज कप न ह 
१, स्वयं अपने संदर्भ में कथित । 


ण चुतमत्यं भतिरिच्च जाती । 
सूत्र, अर्थ को छोड़कर नहीं चलता । 

[प्राकृत] --बूहत्कल्पभाष्य (३६२७) 
पु६१४६ >वा्ण॑ण एणए॑ शधांपाते ज्रीक्‍0 ०णा- 
(9805 6 श6/६ 7५९५ ० [6 4700 शाणा 5०065, 
गा 799 06 ९३५४ वंग्रीण्ना०5४९० 07 धा6 प्रष्यागणा9, 

शत 80 760प7 9 009[/ए 40 ह6 शा. 
वह मानव जाति का महान हिरतेपी है जो जीवन के 
महान नियमों को सूत्रों में समेट देता है, जो स्मृति में सरलता 
से अंकित हो जाते है और इस कारण मस्तिष्क में स्‍्वभाववश 


वार-वार आते रहते हैं । 
--डा० जानसन 


सुनापत 


अपु्रस्य गुहं शुन्‍्यं दिशः शून्यास्त्ववान्धवा:। 
मूर्खस्य हृदय शून्य सर्वशून्या दरिद्रताए 
पुत्रहीन का धर सूना है, वान्धव-हीन की दिशाएं सुनी 
हैं, मू् का हृदय सूना है और दरिद्र का सब कुछ शून्य है। 
--चाणक्यनोति 


सुफ़ी 


डिने ड्खोया, अण डिने राज्धी थिया, 
सुफ़ी ते थिया, जिें कौन खंया ऊँ पाण सें। 
सुक्ियों को संसारी चोजें देने से वे दुखी होते हैं और 
त देने से राजी । सूफ़ी वे हो सकते हैं जो अपने साथ कुछ 
नलें। 
[स्घी | +-शाह लतोफ़ 


सुर और तुलसी 


सूर और तुलसी“ उपदेशक नहीं हैं, अपनी भावुकता 

और प्रतिमा के बल से लोक-व्यापार के भीतर भगवान की 
मनोहर मूर्ति प्रतिष्ठित करने चाले हैं । 

--रामचन्द्र शुक्ल (चिन्तास्षणि, भाग १, पृ० २०१) 


| 


सूरसागर 
सुरदास 
दे० 'सूर ओर तुलसी' भी । 


आचार्यो की छाप लगी हुई आठ वीणाएं श्रीकृष्ण की 
प्रेमलीला का कीत्तंत करने उठी, जिनमे सबसे ऊंची, सुरीली 

और सधुर झतकार अंधे कवि सुरदास की वीणा की थी 
“ रामचन्द्र शुक्ल (सूरदास, पृ० ६२) 


वात्सल्य' और “शृगार' के क्षेत्रों का जितना अधिक 
उद्घाटन सूर ने अपनी वद आँखों से किया, उतना किसी 

और कवि ने नहीं । 
--रामचन्द्र शुक्ल (सूरदास, पृ० ६२-६३) 


हिन्दी-साहित्य में श्रृंगार का रसराजत्व यदि किसी ने 
पूर्ण रूप से दिखाया तो सूर ने। 
--रामचन्द्र शुक्ल (सुरदास, पु० &३) 


शक्ति, शील और सौन्दर्य भगवान की, इन तीन 
विभूतियों में से सूर ने केवल सौन्दयं तक ही अपने को रखा 

है, जो प्रेम को आकषित करता है। 
- दामचन्द्र शुक्ल (सुरदास, पृ० ६६) 


सुरदास में जितनी सहृदयता और भावुकता है, प्राय: 
उतनी ही चतुरता और वाग्विदरधता भी है। 
“रामचन्द्र शुवल (सूरदास, पृ० ११३) 
वे ज्ञान के विरोधी नहीं, भक्ति-विरोधी ज्ञान के 
विरोधी हैं । 
““रामचन्द्र शुक्ल (सूरदास, पृ० १३३) 
सूर सूर तुलसी ससी उडुगन केसवदास। 
अब के कवि खद्योत सम जह तहें करत प्रकास ॥ 
एउजेसात्त 


सुरसागर 


यदि 'सूरसागर' को हम रससागर कहें, तो वेखटके 
कह सकते हैं। 
“दामचन्द्र शुक्ल (सूरदास, पु० १०५) 
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सूयें 

सूरसागर का सबसे मर्म॑स्पर्शी और वाग्वेदः्धुयपूर्ण 
अंश 'भ्रम रगीत' है, जिसमें गोपियों की वचन-वक्तता अत्यन्त 
मनोहारिणी है। ऐसा सुन्दर उपालंभ-काव्य और कहीं 
नहीं मिलता । 

--रामचन्द्र शुक्ल (हिन्दी साहित्य का इतिहास, १६७) 


सुर्य 
सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च । 
सुर्य जंगम और स्थावर की आत्मा है) 
--ऋणग्वेंद (१११५१) 


चत्वारिशू गा त्र॒यो अस्य पादा 
हे ज्ञीषों सप्त हस्तासो अस्य । 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति 
महा देवो मर्त्यां आ विवेश ॥ 
इसके चार सींग हैं। तीन चरण है। दो पघ्तिर हैं। सात 
हाथ हैं। यह तीन प्रकार से बंधा है। बरत्तते मेघ या चलवान 
वृषभ के समान शब्द करता है। वह महान देव मनुष्यों के 
बीच में प्रवेश करता है।' . 
[यहां विद्वान, यज्ञ प्रुएष, जीवात्मा, व्याकरण इत्यादि 
के पक्षों में भी अर्थ संभव है ।] 
--ऋणग्वेद (४५८१३) 
नवो नवो भवप्ति जायमानः । 
प्रकट होते हुए तू सदैव नया-नया प्रतीत होता है। 
-- अथर्ववेद (७।८१।२) 
एते वा5उत्पवितारों यत्‌ सुर्यस्यथ रहमयः । 
सूर्य की किरणें पवित्र करने वालो हैं। 
--शतपथ ब्राह्मण (१।१॥३।६) 


आनंदसयो ज्ञानमयों विज्ञानमय आदित्यः। 
आदित्य भानंदमय, ज्ञानमय और विज्ञानमय है । 
--सूर्योपनिषद्‌ 
व्‌, चार सीग८">चार दिशाएं, तीन चरण्-तीन ऋतुएं, दो 
सिरमूदो अयन, सात हाथज"-सात रंगों की किरण, तीन प्रकार से 


बंधना--तीन तोको में बंधना । 
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कः दकतः सूर्य हस्तेनाच्छादयितुम्‌। 
सूर्य को हाथ से कौन आच्छादित कर सकता है। 
-“पभास (अविसारक, ११ के पश्चात) 
सहल्गुणमुत्त्त्रष्ट्मादत्ते हि रस रबित.... 
सहस्त्रगुणा लौटा देने के लिए सूर्य जल लेता है। 
“कालिदास (रघुवंश, ११८) 
एक: इलाघ्यो विवस्थान्‌ परहितकरणायेव यस्य 
प्रयासः। 
एक सूर्य ही धन्य है जिसका सारा प्रयास परहित करने 
के लिए ही है। श 
-हषे (नागानन्द, ३॥१८) « 


तीत्र' निर्वाणहेतुयंदपि च॑ विपुलं यत्प्रकर्षण चाणु 

प्रत्यक्ष य॒त्परोक्ष यदिहु यदपरं॑ नइवरं दाइवतं च। 
यत्सवंस्य प्रस्चिद्धं जगति कतिपये योग्रिनो यद्वदंति 
ज्योतिस्तद्‌ द्विप्रकारं सवितुरवतु॒घो बाह्म- 
साश्यच्तर च ॥ 
जगत में सभी प्राणियों में प्रसिद्ध होने पर भी कुछ ही 
योगियों द्वारा ज्ञानगम्य, नश्वर होते हुए भी नित्य, समी- 
पस्थ होते हुए भी दूरस्थ, प्रत्यक्ष होते हुए भी परोक्ष, 
विस्तीर्ण होते हुए भी अत्यधिक अणुरूप भोर तीब्न होते हुए 
भी मोक्ष की हेतुभूत, सूर्य की बाह्य तथा अन्त: दोनों प्रकार 

की ज्योति आपकी रक्षा करे। 

“-भगूर (सुर्येशतक, २६) 


ध्वान्तस्येचान्तहेतुर्नं भवति मलिनेकात्मनः 
- पाप्मनो5ईपि _ 
प्राकृपादोपान्तभाजां जनयति न पर॑ पंकजानां 
प्रबोधम । 
कर्ता निःश्ेयस्ाानामपि न तु खलु थः केवल वासराणां 
सो5्व्यादेकोद्यमेच्छाविहितबहुब॒ह॒द्विदवकार्यो5यं सा 
चःवा 
संसार में अपनी इच्छा से तथा एकमात्र अपने ही 
प्रयत्नों से अनेक तथा महत्त्वपूर्ण कार्य करने वाले, केवल 
मलिन आत्मा वाले अंधकार के विनाशक नहीं, अपितु 
पाप के भी विनाशक, कैवल कमलों को विकसित करने 


घाले नहीं अपितु चरणों (किरणों) के समीप रहने वालों 
को भी परम प्रवोध करने वाले, एवं केवल दिवस के 
कर्ता नहीं अपितु मोक्ष के भी कर्ता, सूये, आप लोगों की रक्षा 
करें। 
--मयूर (सुर्येशतक) 
चढ़ो गगन तरु धाय, दिनकर वानर अरुन मुख । 
कीन्हों झकि झहराय, सकल तारका कुसुम विन । 
--केशव (रासचन्द्रिका, ५११३) 


सृष्टि 


थ 


दे० संसार' भी । 


ऋत च सत्यं चामीद्धात्पसोःध्यजायत। ततो रात्- 
यजायत ततः समुद्रो अर्णवः । 
सब भोर से प्रकाशमान 'तप! से ऋत और सत्य प्रकट 
हुआ, उसी से रात्रि उत्पन्त हुईं। उस तप से ही यह जल से 
युक्त महान समुद्र और सूक्ष्म जलों में व्याप्त आकाश प्रकट 
हुआ। 
--ऋणग्वेद (१०११६०।१) 


सुर्याचन्द्रमसो धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । दिव॑ च॒ पृथिवीं 
चान्तरिक्षमथों स्वः।॥ 
जगत्‌-कर्ता ने जिस प्रकार पहले बनाया था, ठीक उसी 
प्रकार उसने अब भी सूर्य और चन्द्रमा, आकाश और पृथ्वी, 
अन्तरिक्ष और प्रकाश बनाये । 
--ऋग्वेद (१०१६०३३) 


कालः स्वभावो नियतियंदृच्छा भूतानि योनिः पुरुष 

इति चिन्त्यम्‌ । 

संयोग एपां न त्वात्मभावादात्माप्यनीशः सुख-दुःख- 

हेतीः॥॥ 

सष्टि का कारण क्‍या है ? काल, स्वभाव, नियति, 

यवृच्छा, पंचभूत, योनि, या इन सबका संयोग--ये सब तो 

चिन्त्य है, आत्मभाव न होने के कारण । और आत्मा भी सुष्टि 
का कारण नहीं है क्योंकि उसे सुख-दुख होता है । 

--श्वेताइवतर उपनिषद्‌ (१३२) 


सेनापति 


मै] पशग?85 #चएशा गा णात6, ४० शाशोी 069 ७१0, 
बाते 50 जाधी (67 फएह्शी) ब8४॥; 2००ण00॥78 ॥0 06 
0्तंगार 0 तर्ेश था ग्राएशीव्यों फर्धीणात्षा०४ 
#6 शाप 068एशा, 

क्रम के नियामक और स्वरगंपुरी के रहस्यमय गणितज्न 

के निदेशानुसार सभी वस्तुएं ऋ्रमबद्ध प्रारंभ हुई, इसी प्रकार 

वे समाप्त भी होंगी, और इसी प्रकार वे पुनः प्रारंभ भी 
होंगी । 

--सर टामस ब्राउन (दिं गार्डेन आफ़ साइरस, अध्याय ५) 


सेना 
पृथग्‌ घोषां उलूलयः केतुमन्त उदी रताम्‌ । 
झंडा लेकर चलने वाली सेना का जयघोष बहुत ऊँचा 
हो। 
--अथर्वबेद (३३१६६) 


सेना को चाहिए कि वह जनता के साथ एकरूप हो, 

ताकि जनता उसे अपनी ही सेना समझे । ऐसी सेना अप राजेय 
बन जाएगी। 

--माओ-त्से-तुंग (माओ-त्से-तुंग की रचनाओं के उद्धरण ) 


जाश०एला प्रश6 89 ४४४. ४87077 क्ा॥९, (6 
80ए७शपागध)शा 5 6 80एशाशशाो: 076 5७०7१, 


जहां भी विशाल स्थायी सेना है, वहां की सरकार 

तलवार की सरकार है। 
--डिज़्रायली (लाडडं जाज बेंटिक--ए पोलिटिकल 
बायोग्राफ़ी) 


सेनापति 


यथा ह्यकर्णंघारा नौ रथइचासारथियंथा | 
द्रवेद्‌ ययेष्टं तद्वत्‌ स्थादृते सेनापतिं बलम्‌ ॥ 
जैसे विना नाविक की नाव जहां कही भी जल में बह 
जाती है, और बिना सारथी का रथ चाहे जहां भटक जाता 
है, उसी प्रकार सेनापति के बिना सेना भी जहां चाहे भाग 
सकती है। 
--वेदव्यास (महाभारत, प्रोणपर्व, ५॥६) 
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सेवक 


सेवक 
विनियोगप्रसादा हि किकराः प्रभविष्णुपु । 
सेवकों पर स्वामियों की कृपा आदेश से ही लक्षित होती 
है । 


--कालिदास (कुमारसंभव, ६॥६२) 


प्रज्माविक्रभभक्‍त्यः समुदिता येषां गृणा भूतयें 
ते भृत्या नृपतेः कलन्नमितरे संपत्सू चापत्स, च ॥ 
जिन सेवकों के बुद्धि, पराक्रम और भक्ति--ये सभी ग्रुण 
होते हैं, वे राजा के कल्याण के लिए होते हैं। इन गुणों से शून्य 
सेवक तो ऐण्वर्य व आपत्ति दोनों ही कालों में स्त्रीवत्‌ (कोमल 
व पोष्य) ही होते हैं। 
-+विश्ञाखदत्त (मुद्राराक्षपण, १॥१५) 


अनभिज्ञों गुणानां यो न भृत्यं: अनुगस्यते । 
सेवक उस राजा को त्याग देते हैं जो उनके गुणों की 
उपेक्षा करता है| 
--विष्ण हर्मा (पंचतंत्र, १७६) 
आहारे बडवानलइच शयने यः कुम्भकर्णायते 
संदेशे बधिरः पलायनविधो सिंहः श्गालो रणे। 
भन्धो वस्तुनिरीक्षणेष्य गमने खंजः पदुः ऋन्‍दने 
भाग्येनेव हि लम्यते पुनरसो सर्वोत्तमः सेवकः। 
भोजन करने में बड़वानल के समान, सोने में कुम्भकर्ण 
के समान, संदेश सुनने में बहुरा, भागने में सिंह, युद्ध में 
शगाल, वस्तुओं को देखने में अन्धा, चलने में लंगड़ा, रोने में 
घतुर--इस प्रकार का उत्तम सेवक भारय से ही मिलता है। 
--भनज्ञात 


उल्तत्य॑ नमति प्रभु प्रभुगहान्‌ दप्टूं बहिस्तिष्ठति 
स्वव्रव्यव्ययमातनोति जडधीरागामिवित्ताशया । 
प्राणान्‌ प्राणितुसेव मुझचति रणे क्लिइ्नाति भोगेच्छया 
सर्वे तद्‌ विपरीतसेन कुरुते तृष्णान्धदृकू सेवक: ॥ 
तृष्णा से अन्धा बना हुआ सेवक जितनी भी लालसाएं 
रखता है, करता सब उनके विपरीत है। वह उन्नति करने के 
लिए अपने स्वामी के आगे झुकता है, स्वामी के घर में प्रवेश 
पाने के लिए घर के बाहर वैठा रहता है, भविष्य में धनलाभ 
की आशा से वह मूर्ख अपना धन व्यय करता है, जीवित रहने 
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के लिए ही (स्वामी के) युद्ध में प्राण गंवा देता है तथा भौगों 
की कामना से कष्ट उठाता है। 
--मज्ञात 
सेवक सेव भुलांनियां, पंथ कुपंध न जान । 
सेवक सो सेवा करे, जिहि सेवा भल मांन ॥ 
“फेबीर (कबीर प्रंथावली, पृ० २४६) 
सेवक सो जो करे सेवकाई । 
-ठुलसीदास (रामचरित मानस, १॥२६०१२ ) 
कोउ नृप होठ हमहि का हानी। 
चेरि छांड़ि अब होब क्रि रानी ॥ 
--वुलसोदास (रासचरितमानस, २।१६।३) 


सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिबु होइ। 
---तुलसीदास (रामचरितमानस, २३०६) 
साह ही को गोवु गोतु होत है गुलाम को। 
--तुलसीदास (कवितावली, उत्तरकाण्ड, १०७) 
सेवक को सेवा खोजने कहीं जाना नहीं पड़ता। वह्‌ 


अपने आप उसके पास आ जाती है। 
-“5विनोवा (गीता-प्रवचन, प० २२२) 


सेवा 
दे० 'समाज-सेवा' भी। 


देयमार्तस्य शयनं स्थितश्रान्तस्प चासनम्‌ । 
तृषितस्य च पानीय॑ क्षुधितस्य व भोजनम्‌ ॥ 
रोग आदि से पीड़ित मनुष्य को सोने के लिए शब्या, 
थके हुए को बैठने के लिए आसन, प्यासे को पानी तथा भूखे 
को भोजन तो देना ही चाहिए । 
--वेदव्यास (महाभारत, वन पर्व, २।५४) 
न कामये5हं गतिसीश्वरात्‌ पराम्‌ 
अष्टडियुक्तामपुनर्भवं वा । 
आति प्रपद्येषईखिलदेह भागाम्‌ 
अन्तःस्थितों येन भवन्त्यदुःखा: ॥॥ 
मैं (रन्तिदेव) ईश्वर से आठों ऋद्धियों से बुबत परम 
गति नहीं चाहता हूं, मोक्ष भी नहीं चाहता । चाहता हूं कि 
सभी देहघारियों का दुःख मेरे ऊपर आ पड़े । मैं उनके हृदय 
में स्थित हो जाऊं जिससे वे दु ख रहित हो जाएं । 
-भागवत्त (६२११२) 


सेवां लाघवकारिणीं कृतधियः स्थाने इ्वर्व॒त्ति विदुः। 
राजकीय अनुचर की लघु बना देने वाली सेवा को 
विद्वान लोग ठीक हो कुत्ते की वृत्ति कहते है । 
--विज्ञाखदत्त (मुद्राराक्षस, ३१४) 
कष्टोष्यं खलु भृत्यभावः। 


यह भृत्यभाव बड़ा कष्टप्रद होता है। * 
--हंष (रत्नावली, प्रथम अंक) 


अमोघफला हि महामुनिसवा भवति। 


महामुनियों की सेवा का फल अवश्य मिलता है। 
--बाण (कादम्बरी) 


यत्तेन सेवितव्यः पुरुष: कुलशीलवान्‌ दरिद्रो5पि । 
सदुवंश में उत्पन्त तथा चरिन्नवान पुरुष के निर्घन होने 
पर भी उसकी सेवा यलतपूर्वक करनी चाहिए । 
--शूद्रक (मृच्छकटिक, ८।१) 


सौनान्मूकः प्रवचनपटुइचादुकी जल्पको वा। 
धृष्टः पाइवें वसति च तदा दूरतश्चाप्रगल्भः। 
क्षान्त्या भीरुषंदि न सहते प्रायशों नाभिजातः। 
सेवाधर्म: परमसगहनो योगिनामप्यगम्पः ॥ 
सेवा-कार्य अधिक कठिन है, योगीजन भी इसको पार 
नहीं कर पाते । क्योंकि चुपचाप रहने पर सेवक गूंगा, बोलने 
पर बकवादी, नजदीक रहने पर धृष्ट, दूर रहने पर अकुशल, 
क्षमाशील होने पर कायर और असहिष्णु होने पर प्रायः 
बुरे परिवार का कहलाता है। 
--भत्‌ हरि (नीतिशतक, ५८) 


अग्निरापः स्त्रियों मूर्खाः सर्पा राजकुलानि च । 
नित्य॑ यत्मेन सेव्यानि समः प्राणहराणि पट । 
अग्नि, जल, स्त्री, मूर्ख, सर्प और राजकुल इन छह की 
यत्न से सेवा करनी चाहिए, ये शीघ्र ही प्राणसंहा रक होते 
है। ]॒ 
--अज्ञात 
पुष्पाथिन: सिचन्ति भद्भिः तरुम्‌ । 


फूल चाहने वाले जल से पौधे को सींचते भी हैं । 
+-चाणक्यसुत्राणि 


सेवा 


यथा खात्वा खनित्रेण भूतले वारि विन्दति। 
तथा गुरुगतां विद्यां शुश्रुपुरधिगवछति 0 
जैसे ममुष्य कुदाल से पृथ्वी को खोदकर उसके तल से 
जल प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार गुरु की सेवा करने वाला 
शिष्य गुरु के पास विद्यमान विद्या को प्राप्त कर लेता है। 
--चाणक्यनीति 


अरण्यरुदितं कृतं शवशरोरमुद्वतितं । 
स्थलेडब्जमवरोपितं सुचिरमूषरे वर्षितम्‌। 
इवपुचछसवना मितं बधिरकर्णजापः कृतः 
धुृतोध्न्धमुखदर्पंणो यदबुधो जनः सेवितः ॥॥ 
भूर्ख स्वामी की, की गई सेवा उसी प्रकार निरथथक है 
जिस प्रकार से अरण्यरोदन, शव पर सुगन्धित पदार्थों का 
लेपन, स्थल में कमल लगाना, ऊप्तर भूमि में अधिक समय 
तक वर्षा, कुत्ते की पूंछ को सीधा करने का प्रयत्न, बहरे के 
कान में फुसफूसाना ओर अन्धे को दर्पण दिखाना । 
--भज्ञात 


सेवा इववृत्तियेंरक्‍्ता तेनें सम्यगरदाहतस्‌ 
स्वच्छचारी कुत्र इवा विक्रीतासुः कव सेवक: ॥ 
जिन लोगों ने सेवा करने को कुत्ते का जीवन कहा है, 
उन्होंने उदाहरण ठीक नहीं दिया । कहां तो स्वच्छन्द घूमने 
वाला कुत्ता और कहां तन तथा जीवन बेचे हुए सेवक ! 
--अज्ञात 


आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । 
सेवा धरमु कठिन जगु जाना 0 
---तुलसीदास (रामचरितमानस, २।२६३॥४) 


सबकी सेवा न परायी 
वह अपनी सुख संसृति है; 
अपना ही अणु-अणु कण कण 
हयता ही तो विस्मृति है। 
--जयश्ंकर प्रसाद (कामायदी, आनंद सर्ग 


सेवा सबसे कठिन ब्रत है। 
--जयशंकर प्रसाद (कंकाल, २५१) 
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सेवा 


घर सेवा की सीढ़ी का पहला डण्डा है। इसे छोड़कर 
तुम ऊपर नहीं जा सकते । 
--प्रेमचन्द (कायाकल्प, पु० १२०) 


सच्चा आनन्द, सच्ची शान्ति केवल सेवा-व्रत में है। 

वही अधिकार का स्रोत है, वही शक्ति का उद्गम है । सेवा ही 

वह सीमेंट है जो दम्पति को जीवन-पर्यन्त स्नेह और साहचर्य 

में जोड़े रख सकता है, जिस पर बड़े-बड़े आघातों का भी 

कोई भगसर नहीं होता । जहां सेवा का अभाव है, वहीं विवाह- 
विच्छेद है, परित्याग है, अविश्वास है । 

--प्रेमचन्द (गोदान, पृ० १६७) 


अगर समाज को विश्वास हों जाए कि आप उसके 
सच्चे सेवक हैं; आप उसका उद्धार करना चाहते हैं, आप 
निस्‍्वार्थ है, तो वह आपके पीछे चलने को तैयार हो जाता है 
लेकिन यह विश्वास सच्चे सेवाभाव के विना कभी प्राप्त 
नहीं होता । 
--प्रेमचन्द (सेवासदन, परिच्छेद ५२) 
हममे कितने ही ऐसे सज्जन है जिनके मस्तिष्क में राष्ट्र 
की सेवा करने का विचार उत्पन्न होता है, लेकिन बहुधा 
वह विचार ख्यातिलाभ की आकांक्षा से प्रेरित होता है। 
हम वह काम करना चाहते है जिसमें हमारा नाम प्राणि- 
मात्र की जिल्ना पर हो, कोई ऐसा लेख अथवा ग्रन्थ लिखता 
चाहूते हैं जिसकी लोग मुक्त कठ से प्रशसा करें, और प्राय: 
हमारे इस स्वार्थ-प्रेम का कुछ न कुछ बदला भी हमको मिल 
जाता है, लेकिन जनता के हृदय में हम घर नही कर सकते । 
--प्रेमचन्द (सेवासदन, परिच्छेद ५२) 


सैवा करने से हृदय शुद्ध होता है, अहंभाव दूर होता है, 

सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करने का अभ्यास होकर बहुत 
शांति प्राप्त होती है। 

“-माधव स० गोलवलकर (पत्र रूप श्री गुरु जी, 

पृ० ४३६) 


जब मैं अपने कुटुम्ब की सेवा करने में भी समर्थ नहीं 
हूँ तव सारे भारत की सेवा करने पर कमर कसने का विचार 
घृष्टता है। इससे तो अच्छा यही होगा कि मैं अपना प्रयत्न 
अपने कुटुम्ब की सेवा तक ही केन्द्रित रखूं और ऐसा समझू 
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कि परिवार की सेवा द्वारा मैं पूरे देश की या यो कहिए कि 
पूरी मानवता की सेवा कर रहा हूँ। इसी में नम्नता है और 

इसी में प्रेम की भावना है । 
--महात्मा गांधी (मद्रास में स्वदेशी पर भाषण, 
१४-२-१६१६) 


मेरा धर्म-सिद्धान्त है ईश्वर की, और इसलिए मनुष्य 
जाति की, सेवा । पर एक भारतवासी के नाते मैं भारत की 
ओर एक हिन्दू के नाते भारतीय मुसलमानों को सेवा न कंझे 
तो न ईश्वर की सेवा कर सकता हूँ, न मनुष्य जाति की। 

--महात्मा गांधी (हिन्दी नवजीवन, २६-१०-१६२४) 


दृश्य ईश्वर क्या है? ग़रीव की सेवा । 
--महात्मा गांधी (हिन्दी नवजीवन, ५-२-१६२५) 


मानव-जाति की सेवा भी तो अंत में तो अपनी ही 
सेवा है। 

--महत्सा गांधी (महादेव भाई की नयी, डायरी, 

भाग १, २८३) 


संत पुरुष के लिए एकांत में रहकर विचार मात्र से 

भी सेवा कर सकना संभव है। ऐसा लाखों में एक निकल 
सकता है। 

--भहात्मा गांधी (महादेव भाई की डायरी, 

भाग २, १५) 


जो सच्ची सेवा करने वाला है, उसका प्रचार तो अपने 
आप होने वाला है! 
--महात्मा गांधी (बिहार की क़ौमी आग में, ११३) 


जो मनुष्य-जाति की सेवा करता है, वह्‌ ईश्वर की सेवा 
करता है। 
--महात्मा गांधी (प्रार्थना प्रचचन, भाग १, ६८) 


अगर आप ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हों तो 
दरिद्रना रायण की सेवा करें ! 

--महात्मा गांधी (सम्पूर्ण गांधी वाडः मय खंड ४१, 

पृ० ५०७) 


हाथ में भी सेवा हो ओर हृदय में भी सेवा हो, तभी 
सच्ची सेवा हमारे हाथों बन पड़ेगी । 
--विनोबा (गीता प्रवचन, पृ० ५१) 


प्राप्तों की सेवा, सनन्‍्तों की सेवा, दु:ःखितों की सेवा ओर 
देषकर्ताओं की सेवा--यह सर्वोत्तम सेवा है । 
--विनोबा (विचार पोथोी, ३) 


जितनी दृष्टि व्यापक रखोगे, उतनी सेवा की क़ीमत 
बढ़ेगी। सेवा की क़ीमत उसके परिणाम पर निर्भर नहीं है। 
--विनोबा (लोकनीति, पृ० २१६) 


सेवा छोटी है या बड़ी, इसकी क़ीमत नहीं है। किस 
भावना से, किस दृष्टि से वह की जा रही है, उसकी 

क़ीमत है। 
--विनोबा (लोकनोति, पृ० २१६) 


यदि सेवा-कर्म उत्कृष्ट करना चाहते हो तो साधनों 

को पवित्र मानो। सजीव-निर्जीव साधनों को भी पवित्र 

समझो । उनको प्रसन्‍न रखो । दूसरा कोई देव नहीं है, धूसरा 
कोई धर्म नहीं है । 

-“साने गुरुजी (भारतीय संस्क्ृति, पृ० ७४) 


सेवा करके विज्ञापन न करो, जिसकी सेवा की है, उस 

पर बोझ मत डालो | नहीं तो तुम्हारी सेवा पुनः स्वीकार 

करने मे उसे संकोच होगा और पिछली सेवा के लिये, जो 
उसने स्वीकार की थी, उसके मन में पछतावा होगा । 

-हेनुमानप्रसाद पोहार 


हम अपनी विशाल भावनाओं का केन्द्र-बिन्दु विश्वपति 

को बनाकर साथ-साथ विश्व की सेवा कर सकते है। विश्व- 

सेवा के अन्तर्गत ही जाति-सेवा तथा देश-सेवा भी आ ही 

जाती है । विश्व की सेवा से विश्वपति की सेवा तथा विश्व- 
पति की सेवा से विश्व की सेवा हो ही जाती है। 

--गंगेश्वरानंद (सद्गुरु स्वामी गंगेश्वरानंद के लेख 

तथा उपदेश, पृ० ६) 


भारत की सेवा का अर्थ, करोड़ों पीड़ितों की सेवा है। 
इसका अथे दरिद्रता और अज्ञान, और अवसर की विषमता 
का अन्त करना है। हमारी पीढ़ी के सबसे बड़े आदमी की 


सेवा 


यह भाकांक्षा रही है कि प्रत्येक आँख के प्रत्येक आँसू को 

पोंछ दियो जाय । ऐसा करना हमारी शक्ति से वाहर हो 

सकता है, लेकिन जब तक भांसू हैं और पीड़ा है, तब तक 
हमारा काम पूरा नहीं होगा । 

--जवाहरलाल नेहरू (जवाहरलाल नेहरू के भाषण, 

प्रथम खंड, पृ० ३) 


सेवा से मेवा । | 
--हिंदी लोकोबित 


परग दीन जनुल यन्दु पक्ष मुंचिते चालु 
परमात्मुनियंदु प्रीति पेट्‌ठ नेटिके। 
दीन ओर असहाय व्यक्तियों को सहायता दोगे तो 
अच्छा है। मानव की सेवा करो तो भगवान की अचंना करने 
की आवश्यकता नहीं है । 


[तेलुगु ] --रामदास 


जीव-सेवा से बढ़कर और कोई दूसरा धर्म नही है। 
सेवा-धर्म का यथार्थ अनुष्ठान करने से संसार का बंधन 
सुगमता से छिन्‍न हो जाता है । 

-“विवेकानंद (विवेकानंद साहित्य, भाग ६, पृ० ५६) 


भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं--सेवा और त्याग । इन्हीं 
मार्गो से उसकी भावनाओं को तीब्र करो, शेष सब अपने 

आप ठीक हो जायगा। 
--विवेकानन्द (उत्तिष्ठत जाग्रत, पृ०५१) 


सेवा करने वाले हाथ स्तुति करने वाले ओष्ठों की 
अपेक्षा अधिक पतित्न हैं । 
“सत्य सांई बाबा 


अपने सेवाधर्म के लिए नीचे लिखे तीन सिद्धान्त स्थिर 
कर लो-- 

(१) सेवा-धर्म को स्वीकार करना ही सर्वोत्तम है। 

(२) याद रक्‍्खो कि तुमसे कहीं अधिक वलवान्‌ शक्ति 

तुम्हें सेवा के लिए सक्षम बनाती हैं। 

(३) यह कभी न भूलो कि जो देवी अंश तुममें है, वही 

दूसरे में भी हैं । 
“अरुण्डेल (सेवा के सन्‍्त्र) 
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संनिक 


सेवा के बदले की आशा मत रखना, यह याद रखना 

की तुमने जो सेवा की है, वह शरीर की नही, वल्कि आत्मा 
की सेवा की है। 

--अरुण्डेल (सेवा के सन्‍्त्र) 


प्रत्येक पल सेवा करने का होता है। 
--अरुण्डल (सेवा के मन्त्र) 


अगर मेरे पास बहुतेरे साधन होते तो मैं कितनी 
ज्यादा सेवा कर सका होता, इस उदध्येड़बुन में पड़ने की 
अपेक्षा जो साधन आज तुम्हारे मौजूद हैं, उनके द्वारा की 

गयी ज़रा-सी मदद कहीं क़ीमती है । 
--अरुण्डेल (सेवा फे मन्त्र) 


सामने वाले आदमी में जिस ग्रुण की कमी है, उस 
सद्युण के प्रत्यक्ष दशेन उसे अपने व्यवहार द्वारा करा देना 

ही उसकी बड़ी से बड़ी सेवा है । 
--अरुण्डेल (सेवा फे सन्‍्त्र ) 


जो लोग यह सोचते है कि वे किसी भी प्रकार की सेवा 
करने के योग्य नही हैं, लगता है कि वे जानवरों और 

वनस्पतियों को भूल जाते है। 
--अरुण्डेल (सेवा के मन्त्र) 


विज्ञान और कला से जनसाधा रण की सेवा तभी संभव 

है जब वैज्ञानिक और कलाकार जनसाधारण के साथ जन- 

साधारण के समान ही जीवन थितायें और बदले में कुछ 

माँगे बिना ही उन्हें अपनी वैज्ञानिक और कला-सम्बन्धी 

सेवाएं समर्पित करें--ऐसी सेवाएं जिन्हें स्वीकार और 
अस्वीकार करने की पूर्ण स्वतन्मता जनसाधारण को हो । 

--तोलस्तोय (ह्वाद शैल वी डू देन ) 


शक्तिशालो मनुष्यों की पंक्ति में मैं नहीं बैठना चाहता, 
क्योंकि उससे मेरे और निर्धन मनुष्यों के बीच में, जिनकी 

में सेवा करना चाहता हूं, एक दीवार खड़ी हो जाएगी। - 
--कागावा 
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सेनिक 
पफ्श्षा!६ 70 40 ॥8:6 7०00, 


प्रश्चा।8 प्र [0 468580 शार, 
वफला?$ णाि $0 00 2॥0 086, 
उनका' कार्य उत्तर देना नहीं है। उनका कार्य '्यों' ? 
पूछना नहीं है। उनका कार्य तो केवल कर्तंव्यपालन करना 
तथा मरना है। 
--टैविसन (दि चार्ज आफ़ दि लाइट ब्विगेड) 


सोना-जागना 
दे० 'जागना-सोना | 


सौंदर्य 
अहो तस्या रूपसस्पद्‌, रूपानुरूपं यौवन, योवन-सदृश् 
सोकुमार्यन्‌ । 
बहा, कैसा था उसका रूप ? रूप के अनुरूप यौवन! 


योवन के सदृश सुकुमारता । 
--भास (अविमारक, २२ के पश्चात्‌) 


सवर्मलंकारों भवति सुरूपाणाम्‌ । 
रूपवानों के लिए सब कुछ अलंकार ही होता है। 
--भास (अविमारक, २।८ के पश्चात्‌) . 
प्रियंषु सोभाग्यफला हि चारुता। 
सौन्दर्य का फल प्रेमियों को रिझाना है | 
--कालिदास (क्ुमारसंभव, ४॥१) 
न षट्पदश्रेणिरेव पंकज सशेवलासंगमपि प्रफाशते । 
कमल का पुष्प पंक्ति से युक्त जितना सुन्दर प्रतीत होता 
है, उतना ही सुन्दर सिवार से युक्त होने पर भी प्रतीत 
होता है । 
--कालिदास (क्ुमारसंभव, ४६) 
आक्ृतिविशेषेश्वादर: पदं करोति । 
सुन्दर आकृति वालों के प्रति सवका मन आदर हो ही 


जाता है। है 
--कालिदास (सालत्रिकाग्निमित्र, १३ के पढचात्‌ ) 


बृ, सेना की विशिष्ट दुकड़ी के से निकों का। 


सर्वास्ववस्थासु चारुता शोभान्तरं पुष्यति। 
चारुता सभी अवस्थाओं में शोभा को पुष्ट करती है । 
* --कालिदास (सालविकास्निमित्र, २४४ के पश्चात्‌ ) 


आमरणस्याभरणं प्रसाधनविधेः प्रसाधनविशेषः। 
उपमानस्यापि सखे प्रत्युपमानं वपुस्तस्या:॥॥ 
उम्त सुन्दरी का शरीर आशभूषणों का भी आशूषण है, 
शृंगार की सामग्रियों का भी खांगार है और उपमानों का 
भी उपमान है । 
--कालिदास (विक्रमोवर्शीय, २॥३) 


किमिव हि सधुराणां मण्डनं ताकृतोनाम्‌ । 
सुन्दर आक्ृतियों के लिए क्‍या वस्तु अलंकार नहीं 
होती है ! 
--कालिदास (अभिज्ञानशाकुन्तल, १११६) 


सर्वास्वस्थासु रसणीयत्वमाकृतिविशेषा णाम्‌ । 
सुन्दर आकृति वालो में सभी अवस्थाओं में सुन्दरता 
विद्यमान रहती है। 
-+कालिदास (अभिज्ञानशाकुन्तल, ६५ के बाद) 


अहो रूपातिशय: निष्पादनोपकरणकोशस्थाक्षीणता 
विधातुः । 
भरे | विधाता के असाधारण सौन्दये-रचना के उपकरण- 
कोश में कभी कमी नही आती ! 
--बाणभट्ट (कादस्बरो, पूर्व भाग, पृ० ४५३) 


न रम्यमाहायंमपेक्षते गुणम्‌ । 
स्वमावतः सुन्दर वस्तु आरोप्यमाण गृण की अपेक्षा 
नहीं रखती । 
--भारवि (किरातार्जुनीय, ४२३ ) 


रस्याणां विकृृतिरषि थ्ियं तनोति । 


स्वभा तः सुन्दर हैं, उनकी विकृति भी शोभाधायक 
होती है। 
--भारवि (किराताजुनोय, ७४५) 


सौंदये 
क्षणे-क्षणे यन्‍नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयताया: । 
क्षण-क्षण में जो नवीनता को प्राप्त करना है, वही तो 


रमणीयता का स्वरूप है । 
--माघ (दिज्ञुपालवध, ४१७) 


अनेन ते सुन्दरि दशंनेत वा 
कृतोपचारो$स्मि कियत्‌ कदर्थ यसे । 
न वीक्षते वत्गु न मंजु भाषते 
गता क्वचिल्लोचनवरत्म॑ मालतो॥ 
हे सुन्दरी ! तुम्हारे दर्शन से ही वस्तुतः हमारा अतिथि- 
सत्कार हो गया है | तुम इतना कष्ट न करो। यदि मालती 
लता केवल दृष्टि में भी आ जाये तो उसके देखने से ही तृप्ति 
हो जाती है । वह न मधुर दृष्टि से देखती है, न बोलती ही 
है, फिर भी मन की तृप्ति हो जाती है। 
--परिमल पद्मगुप्त (नवसाहसांकचरित, ७।४७) 


अहो रूपमहो फान्तिरहो लावण्पपाटवर्म । 
अनीदृशमिदं रूपं न जात॑ न जनिष्यतते ॥ 
आशए्चयजनक रूप ! आएचयंजनक देहकान्ति | आएचये- 
जनक लावण्य की चारुता |! ऐसा रूप न कभी हुआ है, न 
कभी होगा । 
-“धर्नेजय (हिसंधानमहाकाव्य, ७४८३) 


किमप्यस्ति स्वभावेन सुन्दरं वाध्प्यसुंदरम्‌ । 
यदेव रोचते यस्मे भवेत्तत्तस्य सुंदरम्‌ ॥ 
कोई भी वस्तु स्वभाव से न तो सुन्दर है और न 
असुन्दर । जिसे जो बच्छा लगे, उसे वही सुन्दर है । 
--नारायण पंडित (हितोपदेश, २।५३) 


फोकिलानां स्वरो रूपं, स्त्नीणां रूप॑ पातिन्रतम्‌। 
विद्या रूप॑ कुरूपाणां, क्षमा रूप तपस्चिनाम्‌ ॥ 
कोयल का सोन्दर्य उसके स्वर में है, स्त्री का सौन्दये 
उसके पतिव्नत-धर्म (सतीत्व) में है, कुरूपों का सौन्दय विद्या 
में है और तपस्वियों का सोन्दय्य क्षमा में । 
-+चाणक्यनोति 
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सौंदर्य 


आगच्छद॒त्सवों भाति यर्थव न तथा गतः । 
हिमांशोरुदयः साय॑ चकास्ति न तथोषसि ॥ 
बीता हुआ उत्सव उत्तना अच्छा नहीं लगता जितना 
कि आने वाला, चन्द्रमा का उदय जितवा सायंकाल सुशोभित 
होता है उतना प्रातः काल नहीं । 

--अज्ञात 
आभरणस्याभरणं प्रसाधनविधेः प्रसाधनविशेषः । 
उपमानस्यापि सखे प्रत्यूपमान बपुस्तस्याः ।! 

है मित्र, उसका शरीर तो अलंकारों का भी अलंकार 
है, सजावटों की भी उत्कृष्ट सजावट है, उपमान का भी 
प्रति-उपमान है । 

--अज्ञात 
छेआ उणो पकिदिचंग्रिमभावषि जूजा 
वक्‍्खारसो ण महुरिजुजद्ट सक्‍कराए। 

जो अनुभवी ओर चतुर हैं, वे स्वाभाविक सौन्दर्य पर 
ही मुग्ध होते हैं। मिठास के लिए द्राक्षारस को शक्कर की 
आवश्यकता नहीं पड़ती है । 
[प्राकृत] --राजशेखर (कर्पूरमंजरी, २२६) 


ण॑ वम्मह भल्लि विधणसील जुवाण जणि। 
वह सुन्दरी युवकों के हृदयों को चेधने के लिए कामदेव 
के भाले के समान थी । 

[अपक्रंद् ] --धनपाल (भविसयत्त कहा, ५७६) 
जाणमि एक्कु जे विहि घडद समतु वि ज्यगू सामण्णु। 
जिपुणु आयउ णिम्सविउ को वि पयावइ अण्णु॥ 
ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा ने सामान्य संसार की 

रचना की। इन सुन्दरियों की रचना कोई अन्य प्रजापति ही 

करता है। 


[अपभ्रंश | --बीर कवि (ज॑बूस्वामि चरिउ) 


ए सखि पेखलि एक अपरूप । सुनइत मानबि सपन सरूप । 
- --विंद्यापति (विद्यापति पदावली) 
ना कोई है ओहि के रूपा । 

न भोहि काहु अस तइस अनूपा । 
ना भोहि ठाऊं न ओहि बिन ठाऊँ। 
रूप रेख बिनु निरमल नाऊें। 
--जायसी (पदमावत, 5) 
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नन जो देखा कवल भा निरमर मनीर मेरा 
हँसत जो देखा हंस भा दसन जोति नग हीर ॥ 


--जायतसी (पदमावत, ६५) 


स्थाम सों काहे को पहिंचानि । 
निर्मिप निमिष वह रूप न वहूं छवि रति कीर्ज जिहि 
जानि। 
--सूरदास (सुरसागर) 
ऐसी रचना सलोनी न भई, न है, न होनी । 
-- तुलसीदास (गीतावली, अयोध्या कांड, पद २१) 


सोभा-सुधा पियें करि अँखियां दोनी। 
--तुलसीदास (गीतावली, अयोध्याकाण्ड, पद २२) 


निरखि निकाव अधिकाई बिथकित भई । 
बच, बपु नेन-सस सोभा-सुधा भरियगे। 
इनकी सुन्दरता की अधिकाई को देखकर उनकी वाणी 
विशेष शिथिल हो गई तथा नेत्र-सरीवर शोभा-सुधा से भर 
गए । 
--तुलसीदास (गीतावलो, अयोध्याकाण्ड, पद ३२) 
आनन्द उमंग मन, जोवन उमंग तन, 
रूप की उमंग उमगत अंग्र अंग है। 
--तुलसीदास (कवितावली, अयोध्याकाण्ड, पद १५) 


गोरे को बरनू देखें सोनो न सलोनो लागे, 
साँवरे बिलोके गर्व घठत घटनि के। 
गोरे (लक्ष्मण) के रंग को देखने पर सोना सुहावना 
नही लगता और साँवरे (राम) को देखने से श्याम मेघों का 
गवे घट जाता है ।* | 
--ठुलसीदास (कचितावली, अयोध्याकाण्ड, पद १६) 
कहहु काहि पट तरिय गौरि गुन-रूपहि। 
सिंधु कहिय केहि भाँति' सरिस' सर कूपहि ॥! 
---ठुलसीदास (पावंतीमंगल, ७७) 
त्यौं त्यौं प्यासेई रहता, ज्यां ज्याँ पियत अधाय । 
सगन सलोने रूप की, जुन चख तृषा बुझाय।॥। 
“बिहारी (बिहारी सतसई, १६२) 


१. किस तरह । २. सदृश । 


सौंदये 


सुन्दरता मनोभावों पर निर्भर होती है। माता बपने 
कुरूप बालक को भी सुन्दर समझती है। 
--प्रेमचन्द (कायाकल्प, ७) 


लिखन बैठि जाकी सबिहि', गहि गहि गरव गरूर । 
भये न केते जगत के, चतुर चित्तेरे कूर॥ 
--विहारो (बिहारी सतसई, १६५) 


तो तन अवधि अनूप, रूप लग्यो सब जगत को। 
मोदृग लागे रूप, दुगन लगी अति चटपटी" ॥ 
--बिहारी (बिहारी सतसई, १६६) 


रूप हुलिया पहचानने की विद्या का दुश्मन है। 
--प्रेमचन्द (गुप्तथन-२, पृ० २४) 


सौन्दर्य लालसाओ का स्रोत है। 
समे समे सुन्दर सब, रूप कुरहूप न कोय। --प्रेमचन्द (गुप्तथन-२, इज्जत का खून, पृ० १८) 
मन की रुचि जेती जिते, तित तेती रुचि होय ॥ 


--बिहारी (बिहारी सतसई, ७७२) साहित्य का क्षेत्र है सौन्दर्य की सृष्ठि और सौन्दये 


सम्बन्धवाचक है। सुन्दर की कल्पना ही बिना असुन्दर के 
नहीं ही सकती, वंसे ही जैसे प्रकाश अन्धकार के सम्बन्ध से 
ही व्यक्त हो सकता है। 


कुंदन कौ रंगू फीको लगे, 
झलकी अति अंगन चारु गुराई। 


आँखिन में अलसानि चितौन में 
मंजु बिलासन की सरसाई। 
को बिन मोल बिकात नहीं, 
'मत्तिराम' लहै मुसकानि मिठाई। 
ज्यों-ज्यों निहारिए नेरे हू नैननि 
त्यों-त्यों बरी निकरै-सी निकाई।। 
“--मतिराम (मतिराम ग्रंथावली, पु० २५४) 


पल-पल में पलटन लगे, जाके अंग अनूप, 
ऐसी इक न्रजबाल को, कहि नहिं सकत सरूप ॥ 
->परदु्साकर 


भाव मन माहि तब रहे मन ही मे गड़ि 
नैननि बिलोकि वाल नैननि समाति है। 
--पुहकर (रसरतन) 


बार-बार पिय आरसी मत देखहु चित लाय । 
सुंदर कोमल रूप में दीठ न कहुँ लगि जाय ॥ 
--भारतेन्दु हरिवचन्द्र (प्रेम-माघुरो, १) 


जिस सौन्दर्य में भोलेपत की झलक नहीं, वह बनावटी 


सीन्दय है। 
-बालक्ृष्ण भट्ट (साहित्य सुमन, पृु० ८१) 
१, चित्र । २. अनूपता की सीमा । ३, बाकुलता । 


--प्रेमचन्द (विविध प्रसंग, पु० ११३) 


नित्य यौवन छवि से ही दीप्त 
विश्व की करुण कामना मूर्ति; 

स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण 
प्रकट करती ज्यों जड़ में स्फूर्ति । 
“जयशंकर प्रसाद (कामायनी, अद्धा सर ) 


घिर रहे थे घुंधराले वाल 
अंस अवलम्बित मुख के पास, 
नील घन-शावक से सुकुमार 
सुधा भरने को विधु के पास। 
--जयशंकर प्रसोद (कामायनी, अ्रद्धा सगे) 


सील परिधान बीच सुकुमार, 
खुल रहा मृदुल अधखूला अंग, 

खिला हो ज्यों बिजली का फूल 
मेघ बन बीच गुलाबी रंग। 
--जयशंकर प्रसाद (कामायनी, अद्धा स्ग) 


हृदय की अनुकृति वाह्य उदार 
एक लम्बी काया, उन्समुक्त। 
--जयझ्ंकर प्रसाद (कामायनी, क्द्धा सर्ग ) 


बिखरी अलक ज्यों तके जाल | 
--जयशंकर प्रसाद (कामायनी, इड़ा) 


विश्व सूक्‍्ति कोश / १२७५ 


सौंदर्य 


शशि मुख पर घूंघट डाले 
अंचल में दीप छिपाये 
जीवन की गोधूली में 
कौतूहल से तुम आये। 
“--जयश्ञंकर प्रसाद (आँसू, पृ० १६) 
घन में सुन्दर बविजली-सी 
बिजली में चपल चमक सी, 
आँखों में काली पुतली 
पुृतली में श्याम झलक सी । 
जयशंकर ग्रसाद (भाँसू, प० १६) 
वाँधा था विधु को किसने 
इन काली जंजीरों से 
मणि वाले फरणियों का मुख 
क्यों भरा हुआ हीरों से ? 
--जयशंकर प्रसाद (आँसू, पृ० २१) 
समीप सजे थे 
दो किसलय से पुरइन के 
जल-चिन्दु सदृश ठहरे कब 
उन कानों में दुख किनके ? 
--जयशंकर प्रसाद (आँसू, पृ० २३) 


मुख-कमल 


चंचला स्थान कर आवे, 
चद्रिका पर्व में जैसी 
उस पावन तन की शोभा 
आलोक मधुर थी ऐसी। 
--जयशंकर प्रसाद (आँसू, पृ० २४) 
विश्वात्मा ही सुन्दरतम है। 
--जयशृंकर प्रसाद (प्रेमपथिक) 


क्षणभंगुर सौन्दर्य देखकर रीझ्ो मत, देखो ! देखो ![ 
उस सुन्दरतम की सुन्दरता विश्व मात्र में छाई है। 
--जयशंकर प्रसाद (प्रेमपथिक ) 


लोग प्रिय-दर्शन बताते इन्दु को 
देखकर सोन्दय के इक बिन्दु को 
कितु प्रिय-दर्शन स्वयं सौन्दर्य है 
सब जगह इसकी प्रभा ही वर्य है। 
--जयशंकर प्रसाद (कानन कुसुम) 
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है लाज भरे सौन्दय ! 
बता दो मौन बने रहते हो क्यों ? 
--जयश्गंकर प्रसाद (चन्दगुप्त, प्रथम अंक) 


कैसी कड़ी रूप की ज्वाला ? 
पड़ता है पतंग सा इसमें मन होकर मतवाला । 
--जयशंकर प्रसाद (चंद्रगुप्त, चतुर्थ अंक) 


उपनिषदों के पोडशकला-पुरुष के प्रतिनिधि बने सोलह 

कलावाले पूर्ण अवता र श्री क्ृप्णचन्द्र | सुन्दर नर-रूप की यह्‌ 

पराकाष्ठा थी। नारी-मूर्ति में सुन्दरी की, ललिता की, 

सौन्दर्य-प्रतिमा के अतिरिवत सौन्दर्य-भावना के लिए अन्य 
उपाय भी माने गये । 

--जयशंकर प्रसाद (काव्य और कला तथा अन्य 

निबन्ध, पृ० ६१) 


रूप-सौन्दर्य से मध्यम कोटि की वस्तु नाद-सौन्दये या 


 शब्द-माधूर्य है। 


--रामचन्द शुक्ल (रस सीमांसा, पृ० ५७) 


मन की दर्शन-वृत्ति की रागात्मिका दशा ही सौन्दर्य की 
अनुभूति कहलाती है। ' 
--रामचन्र शुक्ल (रस सीसांसा, पृ० ५७) 


भीतर का सौदय देखा तो वाहर का फीका लगेगा ! 
--महात्मा गांधी (बापू के आज्ञीर्वाद, ६६३) 


सौन्दर्य की स्तुति होनी चाहिए। लेकिन वह मूक ही 
अच्छी है! 

--महात्मा गांधी (संपूर्ण गांधी वाइमय, खंड ४६, 

१० १६०) 


खुले केश अशेष शोभा भर रहे, 
पृष्ठ-प्रीवा-बाहु-उर पर त्तर रेहै, 
बादलों में घिर अपर दिनकर रहे, 
ज्योति की तनन्‍वी, तड़ित-द्युति ने क्षमा मांगी । __ 

--समुरय कांत त्रिपाठी 'निराला' (गीतिका, कविता २) 


'सुन्दर' का सम्मान करना किसी भी जाति की महिमा 
की कसौटी है । 
-हजारीप्रसाद द्विवेदी (विचारप्रवाह, पृ० २६१) 


जो जात्ति जितनी ही अधिक सौन्दर्य प्रेमी है, उसमें 
मनुष्यता भी उतनी ही अधिक होती है। 
--हजारीप्रसाद द्विवेदी (कल्पलता, पु० १३८) 


शोभा का मूल उत्स तो आत्मदान में हैं। जहां अपने- 
आपको दलित द्वाक्षा की तरह निचोड़ कर समर्पित कर देने 
की प्रकृति नहीं है, वहां कचधायं, देहघायं, परिधेय और 
विलेपन जैसे मंडन द्वव्यों के निरन्तर प्राप्त होते रहने पर भी 
और रूप, वर्ण, प्रभा, राग, आभिजात्य, विलासिता, लावण्य, 
छाया और सोभाग्य के सुलभ होते रहने पर भी सच्चा सौन्दये 
नही बन पाता । 

-हंजारीप्रसाद द्विवेदी (मेघटूत-- एक पुरानी कहानी ) 


उसका सारा मुखमण्डल स्वास्थ्य, सौन्दर्य और श्ृंगार 
से दिप रहा था| 
--इलाचन्धजोशी (प्रेत और छाया, पृ० २१६) 


सौन्दर्य व्यवतत भी है और अव्यक्त भी | साकार की 
सीढ़ियों पर चढ़कर तुम निराकार सोन्दर्य को निहार सकोगे । 
-अमृतलाल नागर (मानस का हंस, पु० ७२) 


जो सौन्दय का प्रेमी होगा, वह सौन्दर्य को भोग कर 

नष्ट करना नहीं चाहेगा। श्रेष्ठ सौन्दर्य वह है, जिसे देखकर 
भोग-वासना निवृत्त हो जाती है। 

“--अखंडानंद (विभूतियोग, पृ०२७७) 


मुखड़ा टुकड़ा था शरत्‌ पूर्णिमा विधु का, 
कोंपल सा सुन्दर अधर उत्स सा मघु का | 
--जानकीवल्लभ शास्त्री (तीर तरंग, पु० १७) 


सोन्दर्य शक्ति है, सौन्दर्य आदर्श है, वह स्फूति देता है, 
पवित्नता देता है, बलि की प्रेरणा देता है । जो असुन्दर है, वह्‌ 

फिर सत्य भी कैसे है ? ; 
“-जैनेन्द्र कुमार (सुनोता, पु० २२४) 


सौंदय 


किसी भी नारी या यृह की बदसू रती या खूबसूरती को 
केवल दस मिनट में संवारा जा सकता है, यही वात उल्टी भी 

लागू होती है। 
-शिवानी (विपकन्या, पु० १६) 


ऐसी सिलसिली ओप सुन्दर कपोलन की 
खिसल खिसल परे दीठि जिन परतें | 
--भज्ञात 


अंतड़ी में रूप, बकसे में छवि । 
रूप भोजन पर और छवि आभूपणों पर निर्भर करती 
है। 
+हिन्दी लोकोक्ति 


एक हुस्न! आदमी, हज़ार हुस्न कपड़ा 
लाख हुस्न जेवर, करोड़ हुस्त नखड़ा 
--हिन्दी लोकोवित 


रूप रोयेला भाग हुसेला । 
सौन्दर्यवान रोयेगा, भाग्यवान हंँसेगा | 
-हिनन्‍्दी लोकोक्ति (बिहार प्रदेश) 


क्या मुम्रव्वर' यार की तस्वीरे क्रामत खींचते। 
खिच न सकती उनसे वह गर ता क़यामत' खींचते । 
-- बहादुरशाह “जफ़र/ 


है सलसलाहट ऐसी सी कुछ नरम गात है, 
जब वहां निगहका घ्यान पड़ा झट रपट गया । 
-+इन्श्ा 


जो नक़ाव उठ्ठी मेरी आाँबों प॑ पर्दा पड़ गया 
कुछ न सूझा आलम उस पदरनिशी का देखकर | 
-+सोसिन 


मान ले कहना मेरा ए जान हेस ले बोल ले 
हुस्न यह दो दिन का है मेहमान, हँस ले बोल ले । 
--नज्ञीर 


१. सौन्दर्य २. चित्॒कार। 
४, है प्राणप्रिय ! 


३. प्रसय तक । 


विश्व सुक्ति कोश / १२७७ 


सौंदर्य 
बागे शिमुफ़्तः तेरा बिसाते निश्चातरे दिल, 
अग्ने बहार ख मकद॒ह किसके दिमाग़ का । 
तेरा प्रकुल्लित सौन्दर्योद्यान मेरे हृदय के आनन्द की 
शय्या है। वसन्‍्त का मेघ (वृष्टि) मुझे इसके सामने गच्छा 
नही लगता । 
-ग्रालिब (दीवान) 
दिलचस्प है, आफ़त है, क़यामत है, ग़ज़ब है' 
बात उनकी, अदा उनकी, कद उनका, चलन उनका । 
--अकबर इलाहाबादी 
हुस्न वह जिस है वाज्ञारे जहां में बाक़ी 
फैले हैं जिसके लिए मुफ़लिसो ज़रदार' के हाथ । 
--राजा गिरधारीप्रसाद 'बाक़ी' 
उसकी आंखें हया' की किश्ती, 
नज़रें उसकी हसीन" मन्दिर 


उसकी बातें हरी की बंसी । 
“सागर “निद्ञामी! (रससागर, “औरत' कविता 
पृ० १६२) 
तुम कि बैठे हुए इक आफ़त हो 
उठ खड़े हो तो क्‍या क़यामत' हो । 
हे +-हातिम 


दोनों ही जफ़ाजू है 'जिगर' इश्क़ हो या हुस्न 
इक यार ने लूटा मुझे इक यार ने मारा । 
-जिगर' मु रादाबादी (कुल्लियाते जिगर, पृ० ७) 
दिलफ़रेवी की अदा उसकी अनूप 
रूप में थी राधिकासूं भी सरूप। 
-फ्राइज़ 
उठाके आइना दिखला दिवा उसे मैंने 
न सूझी भारिजे गुल यूं की जब मिसाल“ मुझे । 
--बक्े 
मर्या में वह बात कहां जो तेरे दीदार में है । 
जो गिरा फिर न कभी उसको सँभलते देखा। 


- भज्ञात 
१. प्रलय। २. सीन्दयें । ३. घनी व निधन । 
४. लज्जा। ४५, सुन्दर। ६. प्रलय । ७, फूल जैसे 
कपोल । छ., उपमा | ६. मदिरा। १०. दर्शन । 
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ने हर कि व सुरते नेक्‌ 'स्त सीरते जञेबा दरू' स्त। 
ज़रूरी नहीं कि जो रूप में ठीक हो, वह सदगुण-सम्पत्न 
भीहो। 
[फ़ारसी ] “शेख सादी (गुलिस्तां, आठवां अध्याय) 
दिट॒हुल फूल अम्हारे म्वाझथि। 
तो देखि तरुणे साबइ मूझथि।॥। 
तूछ फूल तारे मण हारे। 
रयणिमुहां जणू गणिए तारे ॥ 
उसकी दृष्टि के फूल हमारे माध्यस्थ्य में फूले होते 
हैं, तव उन्हें देखकर समस्त तरुण जन मोहित हो जाते हैं। 
(उसके दृष्टि-पुष्प को देखकर) फूल तुच्छ हो गए और 
तारे मन में हार गए, मानो इसी कारण तारे रजनी-मुख 
गिने जाते हैं। 
[वक्षिण कोसली भाषा] ---रोड (राउल वेल, २०) 
सुन्दर5 तृप्ति रे अवसान नाहि 
जेंते देखु थिले नुआा दिसु नाई। 
सुन्दरता की तृप्ति कभी पूर्ण नहीं होती जब भी उस पर 
दृष्टि जाती है नवीनता ही दिखाई देती है। 
[उड़िया] “ राधघानाथराय (चिलिका) 


सूर्योदय की सुन्दरता भौर सूर्यास्त की शोभा, तारों 
भरी रात की छवि, प्रुष्पतज्जित घास-स्थली की छठा, 
चित्रकला, मूतिकला तथा वास्तुकला की शोभा, बच्चों तथा 
कन्याओं का माधुय--ये मुझे आश्चर्य एवं हर्प से परिपूर्ण 

कर देते है और मैं आत्मधिभोर हो जाता हूं । 
--हरदयाल 


आवश्यकता की समाप्ति के वाद भी जो वस्तु अवशिष्ट 

रह जाती है, वही सौन्दयं है और व सोन्‍्दय हमें प्राप्ति के 
रूप में मिलता है। 

-रवीद्धनाथ ठाकुर 


सौन्दर्य ईश्वर द्वारा उपहार है। 
--भरस्तु 


सौन्दर्य संसार की सभी संस्‍्तुतियों से बढ़कर है। 


जिस उद्देश्य के जिए यह्‌ उपयोगी है, उसके लिए हर 
वस्तु अच्छी और सुन्दर होती है परन्तु जिसके लिए अनु- 


पयोगी होती है, उसके लिए बुरी और कुरूप । 
--सुक्ररात 


सौन्दर्य वह पथ है, जो आत्मजयी मानव को 'स्व' की 


भोर ले जाता है। 
--खलील जिब्बान (धरती के देवता, पु० ३३) 


ए&श7५ (शाह कक एपााए, 868०७ शंत्रा85 गा 

शापए८९५. हु 
सौन्दर्य पवित्रता में रहता है और गुणों में चमकता है। 
--शिवानन्द (थाँढ पॉवर, पु० १२८) 


एच्थपाए ० 9906 धश्याशंदा४६ 45७00 006 एतीधा 
९०॥5९०७५४९६६ 85 000!$ ढए (0 ॥76 80. 
स्थान का सौन्दर्य भारतीय चेतना को जात्मा के लिए 


ईश्वर की पुकार प्रतीत होता है| 
--भमगिनी निवेदिता (सिस्टर निवेदिताज्ञ वर्क्स, खण्ड 
२, प० २१८) 


ए0॥005 इंजीपशाए८४ 8९शाशी९०5; छ0०एश' 250 
]0008 ७९४७प७ी, छ%एप८0ण०४7ए पराल्पुप3॥684 छ9०ए६३, 


राजनीति सोन्दर्य-चोध को प्रभावित करती है। सत्ता 

भी, विशेषकर अतुलनीय सत्ता, सुन्दर दिखाई देती है। 
--राममनोहर लोहिया (इंदरवेल ड्यूरिंग पालिटिक्स 
पृ० १३७) 


पाप शंग्रा्ां ज।॥ 4$ (46 इ९टाछ 0 धए8 फैश्था।५, 
सच्चे सोन्दर्य का रहस्य सच्ची सरलता है। 
-“-वासवानी (दि लाइफ़ ब्यूटिफुल, पु० ८८) 


उद्याप॑त 90४0० प्रांहर८४ ४500५ पाणा 800, 
चोरों के लिए सुवर्ण की अपेक्षा सौन्दर्य अधिक शीघ्र 

उत्तेजित करता है। 
--शेक्सपियर (ऐज यू लाइक इटठ, ११३) 


सौंदर्य 


पछष्वणाए 48 8 जाए, 
68 एथाकड एछा056 जाशााड$ शत ग्रगाली ग्रा० 


9000. 
सौन्दर्य एक जादुगरनी है जिसके जादू से विश्वास द्रवित 
होकर रक्त में चला जाता है। 
--शेक्सपियर (मच एडो एबाउट नथिंग, २।१) 


छ8०पा५ 00तभी प्रथाएंड) 326. 
सौन्दर्य अवश्य ही वय को चमका देता है । 
“--शेक्सपियर (लब्स लेबर लास्ट, ४३) 


उ6्पराए 5 00एष्टा0 0५ [पतशए0षा 0 06 ९५९, 
सौन्दर्य दृष्टि के निर्णय से खरीदा जाता है । 
--शेक्सपियर (लब्स लेबर्स लास्ट, २॥१) 


50 9९४0० एछा6णांशत 00088 ०एश 08, 
सौंदर्य एक वार दोपग्रस्त हुआ तो सदेव के लिए नष्ट हो 
जाता है । 
--शेक्सपियर (दि पैदानेट पिल्प्रिम, १३) 


36व्रपाए ॥ए९४ एय ॥07085- 
सौन्दर्य दयालुता का सहचर है । 
--शेक्सपियर (टू जेंटिलमेन आफ वे रोना, ४१२) 


& एशशपरएि 406 4$ 8 शाला 007०0800॥. 
सुन्दर मुख मौन प्रशंसा है। 
--बेकन (एपोथेरम्स, १२) 
वृ्ग 8 06 एढ४. एथा।. ए॑ ४ध्घपए, जागंणा 8 
एछॉएिपा8& 0४॥04 6४97655. 
सौन्दर्य का वही अंश सर्वोत्कृष्ट है जिसे चित्र अभिव्यक्त 
नहीं कर सकता। 
- बेकन (एसेज्न, आफ़ ब्युदी) 
 ्रार ० फै्शपाए 48 3 ]09 0 €एटा. 
सुन्दर वस्तु शाश्वत आनन्द है। 
--कीट्स (एण्डीमियॉन, सर्ग १) 


“86807 ३$ पा, पी 0६8ए५४"--नातवा 5 | 
पह धा0ज 0 धथाी, 200 2 ४६ 7९८९ [0 #70ण- 
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सौभाग्य 


पृथ्वी पर तुम वस इतना ही जानते हो और तुम्हें इतना 
ही जानना पर्याप्त भी है कि सौन्दर्य सत्य है और सत्य 
सोन्दर्य है! । हा 
--कीद्स (ओड आज ए ग्रीशियन अन्न) 
7,076 0प्या। 607 9च्वए/ए, 5007 88 9677, 485. 
सौन्दर्य पर आधारित प्रेम सोन्दर्य की ही भांति, शीघ्र 
नष्ट हो जाता है! 
+जान डोन 
86877 48 406 ]0एश7$ ट्ञॉगी, 
सौन्दय प्रेमी का उपहार है। 
--विलियम कानग्रेव (दि वे आफ़ दि बल्ड, १४) 
उ68पा9 45 वा 6 ९ए९ ० 6 7080]007 


सौन्दर्य दर्शक की दृष्टि में होता है । 
--मारम्रेद चुरफ़ हंगरफ़ोर्ड 


सौभाग्य 


सर्वास्वस्थास्वतिमधुरता प्रयास्यति सौभाग्यम्‌ । 


सोभाग्य सभी अवस्थाओं में मधुरता प्राप्त करेगा । 
--वीणावासवदत्ता 


स्त्री 


दे० तारी' भी । 


हाड न सग्गा होय, नेह सगा सोही सगा। 

येह अचंभा जोय, माँ देखे मह॒लीजले ॥ 

प्रेम ही ऐसा सम्बन्ध है जो दो व्यक्तियों को रक्त 
सम्बन्ध न होने पर भी एक कर देता है। देखो न, पुरुष के 
मर जाने पर अपने उदर से उत्पन्न करने वाली मां केवल 
रोकर रह जाती है, साथ प्राण नहीं दे पाती। लेकिन स्त्री 
प्रेम के कारण उसके साथ जलकर प्राण त्याग देती है। 
[राजस्थानी ] --भनज्ञात 


स्त्रियां, जब उनमें समझ हो तब भी, विचित्र प्राणी 
होती हैं । 

--माक्‍से (एंग्रेल्स को पन्न, दि विज्मडम आफ़ कार्ले माक्स, 

....व्यूयार्क, १६६७ में वीमेन में उद्घृत) 
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स्त्री-पुरुष 


दे नर-तारी'। 


स्तुति 


त्वदनुस्मृतिरेव पावनों स्तुतियुक्ता 
न हि वक्‍तुमीश सा । 
मधुरं हि. पयः स्वभावतों 
ननु कीदुक सितशकराम्वितम्‌ ॥ 
हे नाथ ! यों तो आपका स्मरण ही अतीव लोक-पावन 
है, फिर उसके साथ यदि स्तुति का समावेश हो जाए, तब 
तो फिर उप्की महिमा का कहना ही क्या ? दूध स्वभाव पे 
ही मधुर होता है, फिर उसमें यदि मिश्री या शकर मिला 
दी जाए, तब तो फिर उसके स्वाद का कहना ही क्या ? 
--उपमन्यु 


यथाल्पमप्योपधुमुन्मद॑ गे 
यथामृतं स्तोकमपि क्षयाद्भयम्‌। 
प्र व॑ तथवाप्सुरपि स्तवः प्रभो: 
क्षणादघं दीघंमपि व्यपोहृति ॥ 
जैसे थोड़ी-ली भोपधि भी भयंकर रोग को शान्त कर 
देती है और जसे थोड़ा-सा अमृत भी मृत्यु के भय की दूर कर 
देता है, बसे ही थोड़ी-सी भी ईश्वर की स्तुति बहुत-से पापों 
को शीघ्र ही नष्ठ कर देती है । 
--जगदुधर भट्ट (स्तुतिकुसुमांजलि, ७४१०) 


स्थाव 
दाक्ष्यमेकपद घम्ये दानमेकपद्द यहा: । 
सत्यमेकदर्द स्वग्यं शीलमेकपद सुखम्‌ ॥॥ 
धर्म का मुख्य स्थान दक्षता है। यश का मुख्य स्थान 
दान है। स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है। सुख का मुख्य स्थान 
शील है । 
. “महाभारत (वनपवं, ३१३।॥७०) 


नासमीक्ष्य पर स्थान पुर्वंमायतन त्यजेत्‌ । 
जब तक दूसरी जगह न देख ले, तव तक पुरानी जगह 
नछोड़े 
--नारायण पंडित (हिंतोपदेश, ११०२) 


स्थानस्थितानि पृज्यम्ते पुज्यन्ते च पदे स्थिताः 
स्थानम्रष्ठा न पुज्यन्ते फेशा दनन्‍्ता नखा नराः ॥ 
अपने स्थान तथा पद पर स्थित ही सम्मानित 
होते हैं। स्थानप्रष्ट केशों, दांतों, नाखूनों तथा मनुष्यों का 
सम्मान नहीं किया जाता है। 
--शौनकीयनीतिसार 


स्थामं प्रधान न बल प्रधाने, 
स्थाने स्थिति: फापुरुषो5पि शूरः 
स्थान प्रधान है, वल प्रधान नहीं है। स्थान पर स्थित 
कायर पुरुष भी शूर हो जाता है। 
--भअज्ञात 


नक्तः स्वस्थानमासाद गजेन्द्रमपि फर्षति । 
स॒ एव प्रच्पुत स्वानाच्छनापि परिभ्ूयते ॥ 
घड़ियाल अपने स्थान पर बेठकर गजराज को भी खींच 
लेता है। किन्तु वही अपने स्थान से हटकर कुत्ते से भी हार 
जाता है। 
अज्ञात 
मुझे कोई निश्चित स्थान खड़े होने के लिए दे दो तो 


मैं पृथ्वी को खिसका दूंगा। 
--आरके सिडीज्ञ (पपपस अलेक्ज्रेंडर के संग्रह में प्राप्त) 


स्थायित्व 
जिन्दगी जामे ऐश' हे लेकिन 


फ़ायदा क्या अगर सुदाम' नहीं। 


९६. सुयकर प्याता। २. स्थायी 


स्थितप्रज्ञ 


स्थितप्रज्ञ 


प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थ मनोगतान्‌ । 
भात्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितश्रज्ञस्तदोच्यते ॥ 
है अर्जुन ] जब मनुष्य मनोगत सब कामनाओं को त्याग 
देता है और आत्मा में आत्मा से ही संतुष्ट रहवा है, तब 
उसको स्थितप्रज्ञ कहते हैं । 
“+-वेंदव्यास (महाभारत, भीष्मपर्व २६१५५ अथवा 
गीता, २५५) 
दुःखेप्वनुह्िग्नमना: सुखेषु विभतस्पृहः । 
चीतरागभयक्तो धः स्थितधीर्मु निरुच्यते ॥ 
दुःखों में जिनका मन उदास नहीं होता, सुखों में जिसकी 
आसक्ित नहीं होती, तथा जो राग, भय व क्रोध से रहित 
होता है, उसको स्थितप्रज्ञ मुनि कहते हैं । 
--बेदव्यास (महाभारत, भीष्मपर्व २६५६ अथवा 
गीता, २५६) 
यः सर्वत्नानभिस्नेहस्तत्तत्पाप्य शुभाशुभम्‌ 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ 
जो पुरुष सर्वत्र आसक्तिरहित होकर शुभ तथा अशुभ 
वस्तु को प्राप्त करने पर न प्रसन्‍न होता है और न दे ५ करता 
है, वह स्थितप्रश्ञ होता है । 
“--वेदव्यास (महाभारत, भीष्मपर्द २६५७ अथवा 
गीता, २५७) 


यदा संहरते चायं कूमोप्गानीव सर्वद्राः। 
इन्द्रियाणी न्त्रियार्थेन्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
जंसे कछआ अपने अंगों को समेट लेता है, वँसे ही 
मनुष्य जव सव ओर से अपनी इन्द्रियों को इन्द्रिय-विपयों से 
समेट लेता है, तब वह स्थितप्रज्ञ होता है 
“-वेदव्यास (महाभारत, भीष्मपर्व, २६१४५८ अथवा 
गीता, २५८) 
बे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिप्ठिता । 
जिस पुरुष की इन्द्रियां वश में होती हैं, वह स्थितप्रज्ञ 


होता है। 
“वदव्यास (महाभारत, भीष्मपर्व २६६१ अथवा 


गीता, २।६१) 
विश्व सूक्ति कोश / १२८१ 


स्वान 


जातत्य नियतो मृत्युः पतन च तथोन्‍नतेः । 
विप्रयोगावसानस्तु संयोगः संचयः क्षयः ॥। 
विज्ञाय न बुधाः शोक॑ न॒ ह॒षमुपयान्ति ये । 
तेषामेचेतरे चेष्टां शिक्षन्तः सन्ति तादुशाः ॥ 
जो जन्म ले चुका है, उसकी मृत्यु निश्चित है। जो 
ऊंचा चढ़ चुका है, उसका नीचे ग्रिरना भी अवश्यंभावी है। 
संयोग का अवसान वियोग में ही होता है और संग्रह हो जाने 
के वाद उसका क्षय होना भी निश्चित वात है। यह समझ- 
कर विद्वान पुरुष हएँ और शोक के वशीभूत नहीं होते भोर 
अन्य मनुष्य भी उन्हीं के आचरण से शिक्षा लेकर वैसे ही 
बनते हैं । 
-त्रह्मपुराण (२१२॥८९-६० ) 


नायाति वाडवशिखिक्वथनेन ताप॑ 
शैत्यं हिमादिपयसा विशतान चाब्धिः । 
फश्चिदूगभी रमनसां सतत विषाद- 
काले प्रमोदसमये च समो5नुभावः ॥ 
सागर बाडवाग्नि की गर्मी से संतप्त नहीं होता है ओर 
न हिमालय के जल के प्रवेश से शीतल होता है। इसी प्रकार 
निरंतर गंभीर मन वाले लोग हे व विषाद के समय समान 
रहते हैं । 
-#ल्हण (राजतरंगिणी, ८२६६६) 


तम्हा पंडिए नो हरिसे, नो कृप्पे । 
आत्मज्ञानी साधक को ऊँची या नीची किसी भी स्थिति 
में न हृषित होता चाहिए, न कुपित । 


[प्राकृत ] --आचारांग (१२३) 


लाभृत्ति न॒मज्जिज्जा, 
अलाभुत्ति न सोइज्जा ! 
मिलने पर गवे न करे । न मिलने पर शोक न करे। 
[पआाकृत] --आचारांग (१२५) 


गीता में हिमालय को स्थिरता की विभूति बतलाया 
है। जिसकी बुद्धि स्थिर है, वह हिमालय में ही है। 
+विनोबा (विचारपोथी, ३७) 
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गाल गॉण्डिन्यम्‌ बोल पंड़िन्यम्‌, 

देंपिन्यम्‌ ती यस्‌ थि रोचे । 

सहज कुसमी पूज़ करिन्यम्‌, 

बो अमलॉन्‍्य तें कस्‌ क्या मुवचे । 

कोई मुझे गाली दे या बुरा भला कहे । जो जिसको रुचे, 

वही मुझे कहा करे । कोई सहज कुसुमों से मेरी पूजा करे, 
मुझ पर कोई मेल नहीं चढ़ेगा, क्योंकि मैं अमलिन हूं। ऐसी 
स्थिति में किसी को क्या मिलेगा ? 


[कश्मीरी ] --लल्लेइवरी (लह्लवाख़, क्र० ५५) 
स्तान 
गृणा दश्मास्तानकृतो हि पुंसो 
रूपं च तेजश्च खलं च शौचम्‌ । 
आयुध्यमारोग्यमलोलुपत्वं 
दुःस्वप्ननाशं च तपदच मेघा।। 


मनुष्यों को स्नान करने से दस गुणों की प्राप्ति होती 
है---छूप, तेज, बल, शुद्धता, आयु, भारोग्य, बलोलुपता, 

कुस्वप्तनाश, तप और मेघा । 
--विद्वामित्र स्मृति (१।८६) 


स्नेह 


अतिस्नेहः खलु कार्यदर्शी । 
जो अधिक स्नेह करता है, वही ठीक उपाय सुझा सकता 
है। 
--कालिदास (विक्रमोबंशोय, १॥८ के पदचात्‌) 
न हि बुद्धिगुणेनंव चुहृदामर्थदर्श नम्‌ । 
कार्य सिद्धि पथः सुक्ष्म: स्नेहेनाप्युपलम्यते ॥ 
केवल बुद्धि के बल से कोई अपने मित्रों का काम नहीं 
कर सकता । कार्य-सिद्धि का सुक्ष्म पथ स्नेह से ही पूर्ण होता 
है। 
--कालिदास (मालविकाग्तिभिन्न, ४६) 
न हि स्नेहो युकतायुक्तमन्‌रुणद्धि । 
स्नेह उचित अथवा अनुचित को नहीं रोकता । 
--राजशेखर (बिद्धशालभंजिका ) 


जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू 
सो तेहि मिलइ न कछ संदेह ॥ 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, १।२५६।३) 


स्नेह से हुदय चिकना हो जाता है। परन्तु बिछलने का 
भय भी होता है । 
--जयशंकर प्रसाद (चन्द्रगुप्त, द्वितोय अंक) 


चेलिमि मे जेंदु मेंतिय जेललु गानि 
बलिमि मे बालु द्रादिप बादु गादु । 
प्यार से विष भी पिला सकते हैं, लेकित वलपूर्चक दूध 
पिलाना मुश्किल है। 
“तेलुगु ] “-फंदुकूरि वीरेशलिग पेंतुलु (नीतिचंद्रिका) 


स्नेह में आवरण की अगेला कहां हो सकती है ? स्नेही 
के अश्रु-बिन्दु मन की बात को प्रकट कर ही देते हैं । 
--तिर्वलूलुवर (त्तिर्कुकुरल, ७१) 


स्नेह शून्य सब वस्तुओं को अपने लिए मानते हैं। स्नेह 
सम्पस्न अपने शरीर को भी दूसरों का मानते हैं । 
-- तिरुवलूवर (तिरुककुरल, ७३) 


स्नेह-पथ में चलने वाला शरीर ही सजीव शरीर है, 
अन्यथा वह हाड़चर्म-वेष्टित सारहीन पदार्थ ही है। 
-+तिरुवललुवर (तिरुककुरल, ८०) 


इस संसार में सबसे बड़ा जादूगर स्नेह है। व्याधि के 

प्रतिकार की प्रधान औपधि प्रणय है। नहीं तो हृदय की 
व्याधि को कौन शान्त कर सकता है ? 

“-बंकिमचरुद चट्टोपाध्याय (दुर्गेशवन्दिनी, १७४) 


स्पर्घा 


यः स्पर्घेया येन निजप्रतिष्ठां 
लिप्पु:ः स एवाह तदुननतत्वम्‌ । 


किसी की स्पर्धा करता हुआ जो व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा 


चाहता है, वह्‌ उसकी उन्नति ही प्रकट करता है। 
--ओहर्ष (नैषधीयचरित, १०४६) 


स्पष्टवादिता 


शः 


स्प्श 


तोमार कल्याण स्पर्श 
पराजित जगतर 
हिसा पाप अकल्याण 
असत्य कलुष । 
तुम्हारे कल्याणकारी स्पर्श से जगत्त की हिंसा, पाप, 
अकल्याण, असत्य और कलुष सभी पराजित होते हैं। 
[मसभिया] --नलिनीबाला देवी (कवि-क्रीसाला, 
पृ० १ ०४) 


सनन्‍्तान का तन-स्पर्श शरीर को तथा उसके तोतले 


बोल कानों को सुख देते हैं। 
--तिरुवलुलुचर (तिरुकुकुरल, ६५) 


स्पदों-दोष 


तीयें विवाहे यात्रायां संग्रामे देशविप्लवे । 
नगरपग्राम दाहे च स्पृष्टास्पृष्टिने दुष्प्रति ॥ 
तीथ में, विवाह के समय, युद्ध के अवसर पर, राष्ट्र- 
विप्लव के समय तथा नगर या ग्राम में आग लग जाने पर 
छुआछूत का दोप नहीं रहता हैं। | 
-“तीथेप्रकाश 


स्पष्टवादिता 
हम $ 
मैं किसान का लड़का हूं । किसान की जवान में मिठास 
नहीं होती । मेरी जीभ कुल्हाड़े जैसी है; भौर मेरी बात 
कड़वी लगे तो भी हम दोनों के हित्त की है। मैं साफ़ बात 
पसन्द करने वाला हूं । 
--श्वरदार पटेल (सरदार पटेल के भाषण, पृ० २३३) 


पुस्रश6 45 प0 जछ5007 [६९ पिद्या|त655. 
स्पष्टवादिता सर्वोच्च बुद्धिमत्ता है। 
--डिज़रायली (सिबिल, पु० &) 
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स्पष्टीकरण 
स्पष्ठीकरण 


| लि छरफ़श्ानाणा$ क़ाक्राक्ाणए एी प्रांगहु5 
छफ़थां९0, 
स्पष्ट कर दी गई बातों के स्पष्टीकरणार्थ दिए गए 
स्पष्टीकरणों से मुझे भय लगता है ! 
--भअन्नाहम लिकन 


स्मरण 
दे० स्मृत्ति!। 
स्मारक 


पैसे से ही स्मरण (स्मारक) क्ायम होता है--इस भ्रम 
ने कितना नुकसान किया है ! 
--महात्मा गांधी (बापू के आशीर्वाद, २६६) 
पुफ़०ए ०गाए त९इलए6 & 0प6ण ए॥0 00 प्र 
॥6९6 076; 086 )5, ए]॥0 ॥8५6 उद्वां5८(व ति&752)765$ & 
ग्राण्रालां 6 ॥॥70$ शाते ग्राश्ाव0768 0 70॥. 
केवल वे लोग स्मारक के अधिकारी हैं, जिनको उसकी 
आवश्यकता नहीं है, क्योकि उन्होंने स्वयं ही लोगों के मनों व 
स्मृतियों में एक स्मारक बना लिया है। 
-- हैज्ञलिट 


2 7707गरगशा। 40 उ९एछाॉ०! 8 ग॥राणापागल्यां 60 
इ्ाक्वाप्टख्कूध्याल ! 700९ ए० [0 8४8४७१--70०४ 770 
776 मधाहण0 अमिध्यां, 37 ॥6. एथाश४५ 3720 |॥8 
70898908--88 शरिं८०४०४४5 800 (06 760 इव्वा5 धा6 
€ड्गहएं५॥९१--शांए ॥868 0६970 06, 

स्यूहन का स्मारक [ शेक्सपियर का स्मारक | आकाश 
को देखो, मानवहृदय को देखो ।जब तक ग्रह हैं ओर 
भावनाएं हैं--जब तक नक्षत्र और भाव नष्ट नहीं हो जाते-- 
उनके नाम मर नहीं सकते । 

--जान बिलसन 


स्मिति 
दे० 'मुस्कान' भी । 
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मेरे चुप रहने पै क्या वो बाज रहते छेड़ से, 
मुसकरा कर देखते फिर मुसकरा कर देखते | 
“जिगर मुरादाबादी (झोला ए तूर, १०६७) 


तैरी मुस्क राहट में क्या दिलकशी है 
यह फूलों पै सोई हुई चाँदनी है। 
-सरदार जाफ़रो 


दुःख आ पड़ने पर मुस्कराओ। उसका सामना करके 
विजयी होने का साधन इसके समान और कोई नही है। 


--तलिरुवल्‍लुबर (तिरुवकुरल, ६२१) 


परक6 05६ ए0प ढक 898 ॥70047 48 8 आ7ं8-- 

4 डग्रो6 9]] छाए ॥072 870 ०४. 778 शी! 72०78 

776 4040 ०0 छण65 एछंह्ात।ए ० गरं$ ग्रांग0, & 
शग6 076 ८87 00 ॥5. 

अन्य व्यक्ति को तुम कम से कम एक मुस्कान तो दे ही 

सकते हो--प्रेम ओर आनन्द से भरी मुस्कान! यह उसके 

मन पर लदा चविताओं का बोझ हटा देगी। मुस्कान ही यह 

कर सकती है। 
---रामदास स्वामी (रासदास स्पीक्स, भाग १, पृ० ४६) 


(076 परा॥ए श॥०, वात शआ6 870 98 8 शोशि।- 
यह संभव है कि व्यक्ति मुस्कराता रहे ओर मुस्कराता 
रहे और दुष्ट हो । 
--शेक्सपियर (हैमलेट) 


एरफ्& 7009960. प्रह धग्री९४  इाध्यों5 807रशाशगड 
गण 6 ऐर्श, 
जो लूठा जाने पर भी मुस्कराता है, वह चोर का 
कुछ चुरा लेता है। 
--शेक्सपियर (ओथेलो, ११३) 


ए/ब्वा डगाशा]6 48 00 गी0फ०७, शाा[68६ क्ष6 0 
गप्राएक्षापाए, हे ; 
मानवता के लिए मुस्कानें वैसी ही हैं जंसे पुष्पो के लिए 
सूर्य का प्रकाश । 
--एडीसन 


एछ४॥४४ पा प5९ ० ज्रणाएंगए 

व! ॥6ए८ छ85 एणाएतएा।6, 

80,94६ प७ ४०णा 70प768 47 ए0ए7 00 0-0938, 
लाएं 56९, 876, 76, 


चिता का क्‍या लाभ ? चिता तो कभी भी उचित नहीं 

थी। अतः अपने कष्टों को अपने पुराने झोले में वन्‍्द करो 
ओर मुस्कराओ, मुस्करामो, मुस्कराओ। 

-जजाजे आसफ़ (पैक अप योर टूविल्स इन योर ओल्ड 

किटवेंग) 


स्मृति 


स्मरो बावाकाशाद्‌ भूयः । 
स्मरण ही आकाश की अपेक्षा उत्कृष्ट है। 
--छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ (७४१३॥१) 


अध्वन्यध्वनि तरवः पथि-पथि पथिकरुपास्थते छाया। 
घिरलः स को$पि बिट॒पी यमष्वगों गृहगातः स्मरति ॥ 
मार्गों के किनारों पर वृक्ष हैं ओर हर मार्ग में पथिक 
उनका आश्रय लेते हैं लेकिन ऐसा वृक्ष विरला ही होता है 
जिसका स्मरण घर पहुँचकर पथिक करता हो । 
--पेंडितराज जगन्नाथ 


अजहुं अवनि विहूरत दरार मिस सी अवसर सुधि कीन्हें । 
उस अवसर की स्मृति आने पर दरार फटने के व्याज 

से आज भी पृथ्वी घिदीर्ण हो जाती है। 
--तुलसीदास (गीतावली, जयोष्याकाण्ड, पद १३) 


माला जपीं न कर जर्पो, जिह्ना जपों न राम । 
सुमिरन मेरा हरि करे में पाया विश्वाम ॥ 
--मलूकदास 


सुमिरन ऐसा कीजिये, इजा लखे न कोय। 
भोंठ ने फरकत देखिये, प्रेम राखिये गोय ॥ 
>-भलुकदास 


स्मृति 


बेठत उठत सयन सोवत निस चलत-फिरत सब ठौर। 
नेनन तें वह रूप रसीलो टरत न एक पर और॥। 
--भारतेन्दु हरिइचंद्र (प्रेम-मालिका, १३) 


मजबूरी में हमें उन लोगों की याद आती है, जिनकी 
सूरत भी विस्मृत हो चुकी होती है। 
--प्रेंमचन्द (रंगभूसि, परिच्छेद ३) 


चिन्ता करता हूं मैं जितनी 
उस अतीत की, उस सुख की, 
उतनी ही अनंत में बनती 
जाती रेखायें दुख की। 
--जयश्ञंकर प्रसाद (कामायनी, चिन्ता सर्ग ) 


वे कुछ दिन कितने सुन्दर थे ? 
जब सावन-घन-सघन-व रसते 
इन आँखों की छाया भर थे ! 


-- जयशंकर प्रसाद (लहर) 


बस गयी एक वस्ती है 
स्मृतियों की इसी हृदय में 
नक्षत्र-लोक फँला है 
जैसे इस मील निलय में । 
--जयशंकर प्रसाद (आंस , पु० ६) 


स्मृति जीवन का पुरस्कार है। 
“जयशंकर प्रसाद (चन्द्रगुप्त, तृतीय अंक) 


अतीत की ओर मुड़-मुड़कर देखने की प्रवृत्ति सुख-दुःख 

की भावना से परे है। स्मृतियां हमें केवल सुखपूर्ण दिनों की 

झांकियां नहीं समझ पड़ती । वे हमें लीन करती हैं, हमारा 
मर्मस्पर्श करती हैं । 

--रामचन्द्र शुवल (रसमीमांसा, पृ० २३२) 


इस सूखी दुनिया में प्रियतम 
मुझ्त को और कहां रस होगा ? 
शुभे ! तुम्हारी स्मृति के सुख से 
प्लावित मेरा मानस होगा । 
--अज्षेय (पूर्वा) 
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स्मृतिकार 


तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में 
हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते है। 
--फ़िराक्र गोरखपुरी (बज्मे ज़िंदगी, रंगे शायरी, 
पु० १०० ) 
जिसको तुम भूल गए याद करे कौन उसको ? 
जिसको तुम याद हो वो और किसे याद करे ? 
--जोश' मलीहाबादी (आज की उद्‌ शायरी) 


रश्क से नाम नहीं लेते कि सुन ले न कोई 
दिल ही दिल में हम उसे याद किया करते है । 
-नासिख 


नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती 
मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। 
---हसरत' मूहानी 
दिल धड़कने का सबब याद आया 
वोतेरी याद थी अब याद आया। 
--भज्ञात 


लज्ज़ाते जहांरा हमा दर पाए फ़िगन्द । 
ज्ञौक़ कि देहद दस्त ज़ेयादे तो मरा। 
तेरी याद में जो आनन्द मुझे प्राप्त होता है, उसने तमाम 
संसार के मजों को अपने पैरों से रोंद डाला है । 


[फ़ारसी ] +>जामी 


व तल्खस्त सन्नेफे बर यादे ओसस्‍्त 
कि तल्थी शकर बाशद अज्ञ दस्ते दोस्त । 
उसकी स्मृति में जो असंतोष है वह कड़ वा नहीं है । 
मित्र की दी हुई कड़ वी वस्तु भी मीठी हो जाती है । 
[फ़ारसी +जैख सादी 
सज्जण वल्ले गुण रहे, गुण भी चलल्‍लणहार। 
सूकण लागी बेलड़ी, गया ज सोंचणहार॥ 
स्नेही चला गया, उसके गुणों की स्मृति मात्र रह गई। 
भव वह स्मृति भी जाने वाली है वयोक्ति वह लता ही सूखने 
वाली है, उसको सींचने वाला चला जो गया है । 


[राजस्थानी ] --अन्ञात्त 


१, कारण । 
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स्मृति माने आरम्भनी समाप्तिविहीन 
स्वप्न तार गति पथ 
प्रेम तार परिणति यार कोनो आरम्भनी नाइ। 
स्मृति का अर्थ है समाप्ति-विहीन आरम्भ । स्वप्न उस 
का गति-पथ है। प्रेम उसकी परिणति है जिसका कोई 
आरम्भ नहीं है । 


[मसमिया | --नंवकान्त बरुआ (चक्‌पानीः फागुनर) 


हम स्मृत्तियों को सनातन ओर अपरिवर्तनीय नहीं ७ 
मानते । हम तद्गत सत्य को सनातन ओर अपरिवर्तनीय 
समझते हैं । स्मृतियों में परिवर्तत करना पड़ेंगा, इस भय से 
सत्य को नकारना वैसी ही मूख्॑ंता होगी, जैसे घर बढ़ाने के 
डर से बच्चों की हत्या करना । 

-विनायक दामोदर सावरकर (सावरकर विचार दर्शन, 
पु० ८५) 
यह याद क्या चीज़ होती है जो समय को हाथ से पकड़- 

कर ठहरा देती है। 
--अमृता प्रीतम (एक थी अतीता, पु० ६६) 


शिल्याणा9, प6 छ्लाव6 0 6 छाधांग. 
स्मृति मस्तिष्क की वार्डर' होती है। 
--शेक्सपियर (मंकबेथ, ११६) 


स्मृतिकार 


|] 

मनुविष्णुयंमो दक्ष: अंगिरो5न्रि बृहस्पतिः। 

आपस्तम्बस्चोशना च कात्यायन-पराशरो ॥ 

वसिष्ठव्याससंवर्ता हरोतगीौतमावपि। 

प्रचेता: शंखलिखितो याज्ञवल्क्यश्च काइयपः ॥ 

शातातपो लोमशइच जमदरिनिः प्रजापति: । 

चिद्वासित्रपेठीनसी बौधायनपितामहो ॥ 

छागलेयइच जाबालो सरीचिरच्यवनो भूृगूः । 

ऋष्यश्वृंगो नारदशच षदट्नत्रिंशत स्मृतिकारका: ॥ 

मनु, विष्णु, यम, दक्ष, आऑगिरा, अत्रि, बृहस्पति, 

आपस्तम्ब, उशना, कात्यायन, पराशर, वसिष्ठ, ध्यास, 
संवर्त, हरीत, गौतम, प्रचेता, शंख, लिखित, याज्वल्क्य, 
काश्यप, शातातप, लोमश, जमदरग्नि, प्रजापति, विश्वामित्र, 








१, कारागार-प्रमुख । 


पैदीनसि, वौधायन, पितामह, छागलेय, जाबाल, मरीचि, 
च्यवन, भृगु, ऋष्यशंग तथा नारद--प्रे ३६ स्मृति-रचयिता 


है। 


--शंखलिखित-स्मृति 


स्वजन 


शरीरे5रिः प्रहरति हृदये स्वजनस्तथा। 


शत्रु केवल देह पर आधात करता है किन्तु स्वजन हृदय 
पर आधातत करता है। 
--भास (प्रतिमानाटक, १११२) 


स्वारथ सुकृत न ख्रम वृथा, देख विहंग विचारि। 
बाज पराये पानि परिं, तु पंछिनि न मारि॥ 
--बिहारी (बिहारी सतसई, ६६६) 


स्वतंत्र 


दे० स्वतंत्रता । 


स्वतंत्रता 
दे० 'स्वाधीनता', 'स्वराज्य' भी । 


स्वातंन्ष्यात्‌ सुखमाप्‌नोति स्वातंत््याल्लभते परम्‌ । 
स्वातंत्र्यान्निव्‌ त्ति गच्छेत्‌ स्वातंत््यात्‌ परम पदम्‌ ॥ 
मनुष्य स्वतंत्रता से सुख को प्राप्त करता है। स्वतंत्रता 
से परम तत्त्व को प्राप्त करता है। स्वतंत्रता से निवृत्ति 
(शान्ति) को प्राप्त करता है। स्वतंत्रता से परम पद को 
प्राप्त करता है। 
-+भेष्टावक्रगीता (१८५०) 


सब्बं परवर्स दुक्खं, सब्यं इस्सरियं सुख । 
जो पराधीन है, वह सब दुःख है, और जो स्वाधीन है 
वह सब सुख है। | 


[पालि] --उदान (२६) 


स्वत नेता 


देश की स्वाधीनता क़ानूनी बारीकियों से हासिल नहीं 
होती । उसके लिए या तो लोहे की तलवार ज़रूरी हैया 
सत्याग्रह की खड़ग। प्रताप, शिवाजी, नेंलसन, वेलिग्टन, 
क्रगर वगरा वकील नहीं थे, अमानुलला वकील नहीं है, न 
लेनिन ही वकील था। इन सब में वीरता, स्वार्थ-त्याग 
साहस आदि गुण थे, यही वजह है कि ये इतनी सेवा कर 
सके । 
महात्मा गांधी (सम्पूर्ण गांधी बाड़ सय, खंड ४०, 
पृ०४ १७) 
समाज को मुझसे अपनी रक्षा पाने का अधिकार तो है, 
किन्तु मेरी ही रक्षा के लिए मुझ पर जबरदस्ती कोई चीज़ 
लादने का उसे कोई अधिकार नही है। मुझे ग़लती करने का 
अधिकार जब तक मेरी गलती किसी और को खतरे में नहीं 
डालती--मेरी आज़ादी का सारतत्त्व है। 
-- महात्मा गांघी (सम्पूर्ण गांघी चाहः मय, 
खंड ४१, पृ० २६८) 
स्वाधीनता सद्गुणों को जगाती है, पराधीनता दुर्गुणों 
को। 
--प्रेमचन्द (कायाकल्प, पृ० ६२) 
मेरी आवश्यकताएं परमात्मा की विभूत्ति प्रकृति पूरी 
करती हैं । उसके रहते दूसरों का शासन कैसा ? 
--जयशंकर प्रसाद (चन्द्रगुप्त, प्रथम अंक) 


ईश्वर ने सब मनुष्यों को स्वतन्त्र उत्पन्न किया है; 
परन्तु व्यक्तिगत स्वतन्त्रता वहीं तक दी जा सकती है, 
जहां दूसरों की स्वतन्त्रता में बाधा न पड़े । यही राष्ट्रीय 

नियमों का मूल है। 
--जयश्ंकर प्रसाद (चन््रगुप्त, तृतीय भंक ) 


व्यवित की स्वतंत्रता का बर्थ है व्यक्ति-समता की 
प्रतिष्ठा, जिसमें समझौता अनिवायं है। 
-+जयशंकर प्रसाद (तितली, पृ० ६५) 


सच्ची आज़ादी उसके भाग्य में नहीं, जो अपनी रक्षा 
खुशामद और सेवा से करता है। अपने आपको गेवाकर ही 

सच्ची स्वतंत्रता नसीब होती है। 
--सरदार पूर्णस्तिह ('कन्यादान' निबंध) 
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स्वतंत्रता 
मनुष्य स्वतंत्रता-प्रिय है। किसी प्रकार के दासपन को 
वह नहीं सह सकता । 
--सरदार पूर्णत्तिह (अमरीका का मस्तयोगी 
वाल्टह्िट्सेन) 


एक घड़ी की भी परवशता कोटि नरक के सम है । 
पल भर की भी स्वतन्त्रता सौ स्वर्गो से उत्तम है । 
--रामनरेश त्रिपाठी (पथिक, तीसरा सर्ग) 


नत हुए बिना जो अशनि घात सहती है, 
स्वाधीन जगत में वही जाति रहती है। . 
--रामधारीसिह 'दिनकर' (परशुराम की प्रतीक्षा, 
पृ०२१) 


स्वातंत््य जाति की लगन, व्यक्ति की धुन है, 
बाहरी वस्तु यह नही, भीतरी गुण है। 
--रामधारी सिंह दिनकर ' (परशुराम की प्रतीक्षा 
पृ० २१) 


यह जाति तो अपने आत्मसम्मान के प्रति सजग हो 

गई है, कष्टों की भट्टी में तपेगी | उसे तपना भी चाहिए। 

वह गुलामी के जुए को उतार फेंकने के प्रयास के क्रम में 

जितनी भी तकलीफ़ें आयें, बरदाश्त करेगी, बरदाश्त करनी 
ही चाहिए । 

--महात्मा गांधी (मजिस्ट्रेट की धांधली, यंग इंडिया, 

१५-६-१६२१) 


आधिक आज़ादी के बिना, ओर जब तक ग़रीबी न 
मिटे, तब तक असली आज़ादी हो ही नहीं सकती। भूखे 
आदमी से कहना कि तुम आज़ाद हो'''सिर्फ उसका मज़ाक़ 
करना है। 

--जवाहरलाल नेहरू (विश्व-इतिहास की झलक, 
भाग १, पृ० ३२६) 


आजादी एक ऐसी चीज़ है कि जिस वक़्त आप गफ़लत 


में पड़ेंगे, वह फिसल जाएगी। वह जा सकती है, वह ख़तरे 


में पड़ सकती हैं। 
--जवाहरलाल नेहरू (लालक्िले के प्राचीर से, 
ह भाग १, प्रु० ३४) 
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विचारों के प्रकाशन में बाहरी हस्तक्षेप बहुत बुरा है, 

लेकिन समाचारों को दवाने की मनोवृत्ति और कोशिश कही 
ज्यादा खतरनाक है। 

“जवाहरलाल नेहरू (जवाहरलाल नेहरू वाह मय, 

खंड ७, पृ० ४०१) 


जिस तंत्र के द्वारा हम अपनी आत्मा का दशशन करने में, 

अपनी राष्ट्रीय आत्मा का साक्षात्कार करने में, अपनेपन 
को व्यक्त करने में समर्थ हों, वही स्वतंत्र होगा । 

--साधव स० गोलवलकर (श्री गुरुजी समग्र दर्शन, 

खंड १, पृ० १४२) 


हाथ पाँव जकड़ो जो चाहो, है अधिकार तुम्हारा । 
जंजीरों से कद नहीं, हो सकता हृदय हमारा ॥ 
-- सोहनलाल हिवेदी ( भैरवी, पु० ८८) 


बुद्धिमान को स्वेच्छा से सही मार्ग पर चलना चाहिए। 
विवश होकर किसी बात को मानना मोहसम्रस्त मूढ़ लोगों का 

काम है। 
: “-हजारीप्रसाद हिवेदी (कुटज, प्ृ० २१) 


स्वतंत्रता अनुभव करना ही जीवन है। पराभूत सजीव 
होकर भी मृत है। 
--यदापाल (दिव्या, पृ० ५८) 


सीस घढ़ाये बिनु भयो, कहो कौन स्वाधीन । 
-- वियोगी हरि (अनुराग मंजरी, पृ० ४६) 


परतन्त्रता में समाज का स्व दब जाता है, इसीलिए 
राष्ट्र स्व॒राज्य की कामना करते हैं, जिससे वे अपनी प्रकृति 
भोर गुण धर्म के अनुसार प्रयत्न करते हुए सुख की अनुभूति 

करसके। 
-दीनदयाल उपाध्याय 


रोटी की आजादी सिर्फ पेट भरना नहीं है, इन्सान के 
दिमाग़ को हर जेलखाने से निकालना है। 
“रांगेय राघव (पाँच गधे, पृ० ३५) 


स्वतन्त्रता की साधना करने वाला अपने आत्मवल के 
सहारे ही आगे बढ़ता है । वह दूसरों के सहारे आगे बढ़ने 

की वात सोच हो नहीं सकता । 
--नयमल मुनि (शक्षमण महादोर, पृ० २६) 


जब तक संसार में धर्ममय अर्थशास्त्र की प्रस्थापना 
नहीं होती, सर्वोदिय करने चाले,. मानव को शोभा देने वाले 
अर्थशास्त्र को स्थापना नही होती, तब तक संसार में सच्ची 
स्वतन्त्रता नहीं आ सकती । आज जो स्वतन्त्रता है, वह तो 
उसका ढोंग है, उसकी परछायी है, स्वतन्त्रता का भूत। 
है। सच्चे अर्थ में मंगलदायक एवं आनन्ददायक, घिना अप- 
वाद के सबका सर्वांगीण विकास करनेवाली स्वतन्तता अभी 
बहुत टूर है । 
-“साने गुरुजी (भारतीय संस्कृत्ति, पु० १५१) 


यह हस रत रह गई किस-किस मज़े से ज़िन्दगी करते 
अगर होता चमन अपना, गुल अपना, वाग्रवाँ अपना । 
--मज़हर 


मिटने वालों को वफ़ा का यह सबक याद रहे 
वेड़ियां पर में हों भौर दिल आज्ञाद रहे। 
--ब्रजनारायण चकवस्त 


फश्ी वो दिन भी आयेगा जब अपना राज देखेंगे 
जब अपनी ही ज्मीं होगी जब अपना आसमां होगा। 
--अशफ़ाक़ उल्ला खां 


सही जजवाते हुरियत' कहीं मेटे से मिटते हैं 
बदस" हैं घमकियां दारोरसन' की और जिंदां' की । 
>-मेशफ़ाक्त उल्ला खां 


मिले खुश्क रोटी जो आजाद रहकर, 
तो वो खोफ़ो जिल्लत" के हलवे से वेहतर । 
--+इस्माइल मेरठो (ह्शतो कुल्लियाते इस्माईल, 





पृ० १०६) 
१. आजादी के उद्यार। २. निरयंक। ३. सूलो कौर 
फ्ाँसी का तदता। ४. जेल । ४. भय व्‌ अपमान ॥ 


स्वतंचता 


दूद मां दुखंदी उये थी बाहि सां भडिको हणी, 
जा दलाए जानि खे जज्षिवात जूं चिणी गूंहणी । 
जिओ मुखालिफ़ वाउ छुटिके तिअं करे तेजी घणी । 
जब स्वतंत्रता की अग्नि बड़े वेग से भभक उठती है 
तब भावनाओं की चिनगारियों से शरीर को झुलसा देती है । 
[स्रंधी ] --+फिशिनचंद “वबेबस' (कविता आज़ादिगी) 


पारतन्त्र॒यतिन्‌ रत्नमेययेक्कालठुम्‌ सौस्यो- 
दारमें स्वातन्त्रयत्तिन्‌ पुल्लणिच्चेत्ठिमारम्‌ । 
परतंद्रता के रत्नो से जगमगाने की मपेक्षा स्वतंत्रता 
की धास में उगी-बनी मेरी छोटी सी मलिन झोंपड़ी मेरे 
लिए सुखकर और संतोपदायिनी है। 
[ मलयालम | “शंकर कुरुष (ओटबकुरल, कविता 
पुष्पगोतम्‌ १) 


विचार और कार्य की स्वतन्त्रता ही जीवन, उन्नति 
भोौर कुशल-क्षेम का एकमेव साधन है। 
--विवेकानंद (विवेकानंद साहित्य, द्वितोष खण्ड, 
पु० ३२१) 
अपनी स्वतन्त्रता को बुद्ध, ईसा, मुहम्मद या कृष्ण के 
हाथों न वेचो । 
--रामतीयें (रामहुदय, पृ० ४१) 


स्वतंत्रता परमात्मा का ही गुण है। * 
->लोकमान्य तिलक 
राजनेंतिक क्षेत्रों में स्वतंत्रता की गंगा में स्‍्तान करना 
अन्विम लक्ष्य होता है। 
“लोकमान्य तिलक (अकोला में ४ मई १६०८ 
का भाषण) 


हम उन नींवों को रखने का काम तव तक जारी रखेंगे 

जद तक हम वहीं पर मर कर गिर नहीं जायेंगे और वहीं 

दफ़ना नहीं दिए जायेंगे। में आपको विश्वास दिला सकता 

हूँ कि हम पूर्ण संतोष के साथ मरेंगे कि भारत की स्वतंनता 

की शानदार इमारत समय भाने पर हमा री हड्डियों पर खड़ी 
होगी । 

--भोतोलाल नेहरू (१७ मार्च १६२८ फो छेंद्रोय 

घारा सभा में भाषण) 


विश्व सूक्ति कोश | १२८६ 


स्वतंत्रता 


स्वयं अपने प्रति उत्तरदायी होने का संकल्प ही 
स्वतन्त्रता हैं । 
++नीत्शे 
विश्व का इतिहास तो स्वतंत्रता की चेतावनी की 
प्रगतिमात्र है, अन्य कुछ नही । 
>हैगेल (दर्शन का इतिहास, भूमिका) 
यह तथ्य सुनिश्चित समझो कि जब दृढ़ संकल्प कर 
लोगे तभी तुम्हारा देश स्वतंत्न हो जाएगा । 
-- भैजिनी 
जब ज्ञान-दीप से मनुष्य का अन्तर्मन प्रकाशित हो जाता 


है, तो वह आत्मा की स्वतन्त्रता का अनुभव करता है। 
-+संमुअल स्माइलस (कर्तव्य, 9० ५) 


उत्पादन की वर्तमान बुर्जुआ परिस्थितियों में स्वतंत्नता 
का अर्थ है स्वतंत्र व्यापार, स्वतंत्र कय-विक्रय । 
--माफ्स (कम्पुनिस्ट घोषणापत्न) 


मानव अधिकारों में से एक है अन्तःक रण की स्वतंत्रता 
अर्थात्‌ अपनी पसन्द के धर्म को अपनाने का अधिकार। 
विश्वास का यह विशेषाधिकार या तो मानव-मअधिकार के 
रूप में या मानव अधिकारों के फलस्वरूप अन्तनिहित 
मान्यता प्राप्त है । 
--मावर्स (“यहुदी प्रश्न पर लिखें गए एक लेख में) 


मैं जानता हूं कि सर्वप्रथम विद्रोही सदा मोत के मुंह में 

ही जाता है। परन्तु ज़रा बताओ तो कि बिना बलिदानों के 
स्वतंत्रता किसको मिली है। 

--रिलेयेव (कविता 'नालोवायको”) 


पघ06एशातेशाएटढ. थात ९४००. ॥79ए9 - एभए8 
॥0प्रा 0जा स्था$ 0 ९एशए 0004४०॥,. प्रशाड्ट #णाः 
097 6५४65 0॥ 6ए७ए 00८४४०7. 


स्वाधीनता और स्वतंत्रता का अर्थ है हर अवसर पर 
अपने कानों को काम में लाना, हर अवसर पर अपने नेत्रों 


का उपयोग करना । 
---रामतीर्थ (इन वुड्स आफ़ गाड रियलाइज़ेशन, 
खण्ड १, पृ० ५२) 


१२६० । विश्व सुक्ति कोशः 


सिशाशातश' ऐश परणप जश्ो फ्वए० 0999 6 
ए708 णी॑ 6९007. क॒€हतेणा क्या ॥0ए० 6 ॥#40 
छए छष्श्शाएएर,. 7६॥38 ॥0 926 8० ४99 #ण066. . ॥8 
एा08 35 0]000. 

स्मरण रखो कि स्वतंत्रता का मूल्य तुम्हें चुकाना ही 
होगा। स्वतंत्रता कभी भिक्षा मांगने से नहीं मिल सकती। 
इसे बल से ही प्राप्त करना होगा | इसका मूल्य खून है । 

--सुभाषचंद्र बोस (जून १६४२ का एक रेडियो भाषण) 


२०76 एथ्था ॥4076 ग९९67०क प्शाग9, ०ए 8000 
पर887; +6 7650 ]078 004 6९007, 9ए| ॥९ए2॥06, 
सत्पुरुष ही स्वतन्त्रता को हृदय से प्यार कर सकते हैं। 
शेष व्यत्रित तो स्वतन्त्नता से नहीं, स्वतन्त्रता से प्यार करते 
हैं । 


+मिल्टन (टेन्योर आाफ़ किग्स एण्ड मैजिस्ट्रेट्स) 


348 8 शाधा86 06976 70 5९९८ ए0ए७/ बाते 0 
]0086 ॥70०9५ 
मनुष्य की यह विचित्र इच्छा है कि वह सत्ता प्राप्त 
करना ओर स्वतन्त्रता को छोड़ देना चाहता है। 
“-बेकन (एसेज़, 'आफ़ ग्रेट प्लेस) 


व परणा एब्यात॑ 96 7०6, 08858 786 88 700 
6870. 
यदि तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते, तो जितने स्वतंत्र हो 
सकते हो, उतने ही हो जाओ | 
--एमर्सन (जनेल्स, १८३६) 


क्‍२९०९5आ४ ३5 06 9]68 07 ९एशए शावि।शाला 
णीकगात्मा 4९8१0, 75 ध6 क्राए्एणाशां 0 [ए975, 
735 [6 टा2४0 0 588ए८8, 
मानव-स्वातंत्र्य के हर अतिक्रमण के लिए आवश्यकता 
का तर्क दिया जाता है। यह तानाशाहों का तक है, यह दासों 
का धर्म है 
- -“विलियमस पिठ (हाउस आफ़ फांमस में इण्डिया बिल 
पर भाषण, १८ नवम्बर १७८३) 


डालांश 8णा०ए९०॥०ा5$, जा गरएट5्चाए, 00 
ए0 7766 6 06९७६7० 76805 06 ॥9ंत6. दा 
76805 [6 गांहीहा १6९९०075, ॥76९९(०॥ 40 +00फ, 
(0 66046 ॥6९७ए 40 जशञा6 बाएं 6४०॥85५ पां5 शां०्फ्8. 

भौतिक उपलब्धियाँ, आवश्यक होने पर भी, मानव 
जाति की गंभी रतर आवश्यकताओं की पूत्ति नहीं करतीं। 
मनुष्य को आवश्यकता है उच्चतर स्वतन्त्रताओं की जानने 
की स्वतंत्रता, मुक्त रूप से वाद-विवाद करने की स्वतंत्नता, 
लिखने और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की 
स्वतंत्रता । 
--रिचर्ड निक्सन (लंदन में भाषण, २६ नवम्बर 
हे १६५४८) 
#&गा0्ाए 8 960फॉ6 ९९0९ थए 600709५, (0०6८४ 
60७7 70 [078 €हां४, 
व्यापक रूप से भ्रष्ट जनसमाज में स्वतंत्रता चिरस्थायी 
नहीं हो सकती । 
--एडमंड बर्क (एक पत्र में) 

069ए 400 श्राप 96 गगा(€त ॥॥ 006 0 08 

905865586 , 
स्वतंत्रता भी अधिकार में रह सके इसलिए सीमित 
होनी चाहिए । 
- एडमंड वर्क (एक पन्न में) 

॥॥6 96096 ॥6ए७/ शए8४ एए पाक ॥0॥०5 09 
एप ४0076 0९पध४०॥. 

लोग अपनी स्वतंत्रता कभी नहीं छोड़ते, जब तक कि वे 
किसी धोखे में न हों । 
“-एडमंड बर्क (बकिघमशायर की जनसभा में भाषण, 
१७८४ ई० ) 
प॥6 ०४४४९ 0 ९९००7 48 [6 ८३०४९ 00 000. ' 
स्वाधीनता का पक्ष ईश्वर का पक्ष है। 
-“:विलियम लियोल बाउलन (एडसंड बक्क, पंक्ति १८) 


पुम्रहा& एथा 068 ग0 इ९व) 766007 जश्ाँंत्रीएार 6 
म6९007 (0 शा. 
असफल होने की स्वतंत्रता के बिना वास्तविक स्वतंत्नता 
हो.ही नहीं सकती । 
--एरशिक हाफ़र (दि आड्डियल आफ़ चेंज, १२) 


स्वतंत्रता-संग्राम 


स्वतंत्रता-संग्रास 


जबकि हम स्वराज्य-यज्ञ को चालू रखना चाहते हैं, 

हमें चाहिए कि हम निकम्मे साहित्य का पढ़ना बन्द कर दें, 

निरर्थक वातें करना छोड़ दें और अपने जीवन का एक-एक 
क्षण स्व॒राज्य के काम में बिताने लगें। 

“महात्मा गांधी (सम्पूर्ण गाँधी चाडः मय, खंड 

४१, पृ० २८८) 


स्वतंत्रता के युद्ध में सैनिक और सेनापति का भेद नहीं । 
जिसकी खड़ग-प्रभा में विजय का आलोक चमकेगा, वही 

वरेण्य है। उसी की पुजा होगी । 
- जयशंकर प्रसाद (चन्द्रगुप्त, चतुर्थ अंफ) 


घिहासन हिल उठे, राजवंशों ने भूकुटी तानी थी, 

बूढ़े भारत में मी आयी फिर से नयी जवानी थी, 

गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहिचानी थी, 

दूर फ़िरंगी को करने की मन में सबने ठानी थी । 
चमक उठी सन्‌ सत्तावन में वह्‌ तलवार पुरानी थी । 
बुन्देले हरवोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी ॥ 
--सुभद्राकुमारी चौहान (झांसी को रानी कविता) 


महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगायी थी । 
वह स्वतंत्रता की चिनगारी अन्तरतम से आयी थी | 
--सुभद्राकुमारी चौहान (“झांसी की रानो कविता) 


छः ०९078 ०406 008 ए९हफएा 
छ86906४४०१ 99 छ680॥8 धा6& 40 507 
पप्र०ण््टी3 एथी8त 0. 8 6५७7 ज07- 
स्वतन्त्रता के लिए जो युद्ध एक वार प्रारम्भ हो जाता 
है, एवं पूर्वजों से पुत्रों को विरासत के रूप में मिलता जाता 
है, उसमें कई बार बाधाएं तो भा सकती है किन्तु अन्त में 
उसमें सदा ही विजय होती है। 
--बायरन 


विश्व सुक्ति कोश / १२६१ 


स्वदेश-प्रेम 
स्वदेद्-प्रम 
दे० दिशभक्ति' भी । 


यद्यपि सब जग का हित-चिन्तन सब को आवश्यक है, 
पर प्रत्येक मनुज का. पहला देश जाति का हक है। 
--रामनरेश त्रिपाठी (पथिक, पृ० २८) 


जिसकी रज में लोट-लोटकर बड़े हुए हैं, 

घुटनों के बल सरक-सरककर बड़े हुए हैं। 

परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाये, 

जिसके कारण “धूल भरे हीरे! कहलाये । 

हम खेले कूदे हर्पयुत जिसकी प्यारी गोद में ॥ 

है मातृभूमि ! तुझको निरख मग्न क्यों न हो मोद में ? 
-- मैथिलीशरण गुप्त (स्वदेश-संगीत, पृ० २४) 

न बदले आदमी जन्नत से भी बेतुल हज़न अपना। 

कि अपना घर है अपना, और है अपना बतन अपना । 

-+ दा 


क्या हुआ गर मर गये अपने वतन' के वास्ते, 
बुलबुलें क्रुर्बान' होती है चमन के वास्ते। 
--कुँवर प्रतापचन्द्र आजाद (तराना आज़ाद, 
वतन के वास्ते' कविता) 


स्वदेशाभिमान 


जिसको नही गौरव तथा निज देश पर अभिमान है। 


वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है।॥ 
--राजेद्धदेव सेंगर (सारन्धा, पृ० १५६) 


स्वदेशी 


दे० 'स्वराज्य और स्वदेशी” भी । 


स्वदेशी वस्त्र का स्वीकार कीज॑, 
. विनय इतना हमारा मान लीजे । 


१. दुख का घर। २. देश । ३. बलि | 
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शपथ करके विदेशी वस्त्र त्यागो, 
न जाओ पास, उससे दूर भागो। 
--महाबीरप्रसाद द्विवेदी (सुमन) 


जियें जब तक सदा धारण करें भोजन-बसन देशी, 
मिले मिट्टी में मिट्टी जब मिले हमको कफन देशी । 
-गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही' 


स्वदेशी वह भावना है जो हमें दूर के बजाय अपने 

आसपास के परिवेश के ही उपयोग और सेवा तक सीमित 
रखती है। 

--मभहात्मा गांधी, (मद्रास में 'स्वदेशी' पर भाषण, 

१४ फरवरी १६१६) 


हमें जापान के बने सुन्दर वस्त्र पहनने चाहिए---ऐसा 
'भगवद्गीता' में कहीं नहीं लिखा है, आपका जो धर्म है। 
प्रत्येक शास्त्र में यही लिखा है, आपका जो धर्म उसी से 
आपका उद्धार होगा। इस लिए हमारे देश के कारीगर 
अपने घरों में भजन गाते हुए जो कपड़ा बनाते है, उस 

वस्त्र को पहनना हमारा धर्म है। 
--भहात्मा गांधी (वस्बई में स्वदेशी पर भाषण, 
७-६-१६१६) 


बात मुंहिजे वितु धार्यो भा विदेशी माल जो, 
मुल्क जो जाणी मिठो, खारो खुशीअ सां खाइबो ॥ 
हमने विदेशी वस्तुओं को प्रयोग न करने का व्रत लिया 
है। देश की खारी वस्तु को भी मीठा समझकर खुशी से 
खाया जाएगा ! 
-“किशिनचंद 'बेवस' (कविता देसी हुनिर') 


जें उप्यल हुन्दी कफ़न में, गेरु हिन्दी तन्दुका, 
लाशु मरिणे बंदि बेवसि थी शकी, शरमाइबो ॥ 
यदि हमारे कफ़न में एक भी अभारतीय तन्तु बुना हुआ 
होगा तो मरने के बाद हमारी लाश लज्जित हो जाएगी । 
[सिंधी] --किशिनचंद 'वेबस” (कविता 'देसी 
.. हुनिर”) 


स्वधर्म 


श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधर्म निर्घेनं श्रेय: परधर्मो भयावहः ॥ 
गुणहीन प्रतीत होने वाला स्वधर्म करने में सुगम प्रतीत 
होने वाले परधर्म से श्रेयस्कर है। स्वधर्म में मरना भी 
कल्याणकारक है और परधर्म भयंकर है। 
--चेदव्यास (महाभारत, भीष्मपर्व।२७॥३५ अथवा 
गीता, ३३५) 
श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्‌ स्वनृष्ठितात्‌ । 
स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ॥ 
गुणहीन प्रतीव होने वाला स्वधर्म आचरण करने में 
सुगम प्रतीत होने वाले परधर्म से श्रेयस्कर है क्योंकि स्वभाव 
से नियत किये हुए स्वधर्म रूप कम को करता हुआ मनुष्य 
पाप को नहीं प्राप्त होता । 
--बवेदव्यास (महाभारत, भीष्मपर्व, ४२४६ अथवा 
गीता, १८।४६) 
स्वधर्म वह है जिसमें स्वास्थ्य के अनुरूप आहार और 
आचरण हो, बुद्धि के अनुरूप अध्ययन और चिन्तन हो, 
आनन्द के अनुरूप स्थिति हो, जिसमें आनन्द १राधीन न हो । 
आत्मस्वरूप धर्म का प्रकाश जीवन में हो, यह स्वधमम है। 
जीवन में एकत्व आये तो वह स्वरूपानुरूप होगा। 
--अखंडानद सरस्वती (कर्मयोग, पृ० २६३) 


स्पपक्ष-त्याग 


यः स्वपक्षे परित्यज्य परपक्ष निषेव्ते । 
स स्वपक्षे क्षयं याते पश्चात्‌ ते रेव हन्पते ॥ 
जो अपने पक्ष को त्याग कर दूसरे पक्ष के लोगों का सेवन 
करता है, वह अपने पक्ष के नष्ट हो जाने पर फिर उन्हीं के 
द्वारा मार डाला जाता है। 
--वाल्मीकि (रामायण, युद्धकांड।८७।१६) 


स्वप्न 


यदि तावदय॑ स्वप्नो धन्यमप्रतिबोधनम्‌ । 


यदि यह स्वप्न है तो न जागना ही अच्छा होता । 
--भास (स्वप्नवासवदत्ता, ५६) 


स्वभाव 


अकुशलदशंनाः स्वप्ना देवतानां प्रशंसया कुशलप रिणामा 
भवन्ति। 
अशुभ-सूचक स्वप्न भी देवताओं की स्तुति करने से शुभ- 
फलदायक हो जाते हैं । 
--भट्टनारायण (वेणीसंहार, ३११ के पच्चात्‌) 


अवितथफलाइच प्रायः निशावसानसमयदृष्दा भवन्ति 
स्वप्ना:। 
रात्रि के अंतिम भाग में देखे गए स्वप्न प्राय: सत्य फल 
वाले होते हैं । 
--वाणभट्ट, (कादम्बरी, पुवंभाग, पृ० २०३) 


यह सपने सुकुमार तुम्हारी स्मित से उजले। 
-महादेवी वर्मा (दीपशिखा, कविता ६, पृ० ८५) 


सम्भव है मनुष्य अपने लिए एक नया स्वप्न-लोक 
निर्माण कर सक्के, किन्तु उसे नया हृदय कहां मिलेगा, जिसको 
प्राप्त कर वह अपने टूटे हुए हृदय को भूल सके, अपने पुराने 
घावों को भर दे और उसके बाद उस नये स्वप्नलोक में सुख- 

पूर्वक विचार सके । 
-- रघुवीर सिह (शेष स्मृतियां, पृ० ८६-८७) 


था ख़्वाब में खयाल को तुझसे मुआमला 
जब आँख खुल गई न जिया था न सूद था । 
“>गालिब (दीवान) 
69॥8 26 पए७ जञांतरीे8 06५ )89४, 0 00 ए& 
ए0 ॥ए8 ॥7 0768705 ? 
स्वप्न जब तक बने रहते हैं, सत्य होते है और क्या हम 
स्वप्मों में ही नहीं रहते है ? 
“डेसिसन (दि हायर पैनथीज्म) , 


स्वभाव 


न हि निम्बात्‌ खवेत्‌ क्षोद्रं लोके निगदितं वचः। 
नीम से मधु नहीं टपकता--यह लोकोवित सत्य है। 
--चाल्मीकि (रामायण, अयोध्याकाण्ड, ३५११७) 


१. ने लाभ था, न हानि थी । 
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स्वभाव 


स्वभावाज्जायते सर्वे स्वभावाच्च तथाभवत्‌ । 
अहंंकारः स्वभावाच्च तथा सर्वरमिदं जगत्‌ ॥ 
स्वभाव से ही सब की उत्पत्ति होती है, स्वभाव से ही 
परमात्मा पूर्वोक्त रूप में प्रकट हुआ है, स्वभाव से ही 
अहंकार तथा यह सारा जगत्‌ प्रकट हुआ है। 
--हरिवंदपुराण (भविष्य पर्व १६१३) 


वस्त्वेकमेव दुःखाय सुखायेष्यागिमाय च। 
कोपाय च यतस्तस्माहस्तु वस्त्वात्मकं फुततः ॥ 
एक ही वस्तु दुःख, सुख, ईर्ष्या, कोप आदि के लिए होती 
है, अतः वस्तु की वस्तुता (स्वभाव की नियतता) कहां रही ? 
--विष्णुपुराण (२।६।४५) 


जल॑ स्वभावतः श्ञान्तं पावकातपयोगत्तः । 
उष्णं भवति तच्छीध्न' तद्दिना शिशिरं भवेत ॥ 
जल का स्वभाविक गुण है शीतल रहना । आग या धूप 
के संयोग से वह गर्म हो जाता है, किन्तु फिर उनका संयोग 
हठते ही वह तुरन्त ठंडा हो जाता है। 
--देवीभागवत (३।१०१४८) 


हितमपि परुषार्थ रुष्यति श्राव्यमाणः । 
कठौर शब्दों में कहे गए हितकर वाक्यों को सुनकर भी 
(मनुष्य) रुष्ट हो जाता है। 
--भासत (पंचरात्र, १।४०) 


दुख न से स्थात्‌ मुखमेव मे स्यादिति प्रवृत्त: सततं हि 

लोकः । 

मुझ दुःख न हो, मुझे सुख ही हो, इसके लिए जगत 
सारा प्रयत्न करता है। 

--अश्वधोष (सौन्दरनन्द, १८।३८) 


उष्णत्वमग्न्यातपसंप्रयो गाचु 
छत्यं हि यत्सा प्रकृतिज॑लस्य । 
जल तो आग्र की गर्मी पाकर ही ग्रमें होता है, उसका 


अपना स्वभाव तो ठंडा ही होता है । 
+-कालिदास (रघुवंश, ५५४) 
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प्रकृतिदृस्त्यजा । 
स्वभाव छोड़ा नहीं जा सकता । 
--भट्टनारायण (वेणीसंहार, ३३२७ के पदचात) 


न कमलाफर वर्जयित्वा राजहंस्यन्यन्नाभिरमते। 


कमलाकर को छोड़कर राजहूंसी अन्यत्र नहीं रमती | 
--हर्ष (रत्नावली, द्वितीय अंक) 


विषधरवदनाद्विपमन्तरेण क्विमन्यस्निष्कामति । 
विपधर के मुख से विष के अतिरिक्त और क्या 
निकलता है? 
“हर्ष (नागानन्द, पंचम अंक) 


किवा प्रशमनहेतुनापि न प्रचंडतरी भवति बडवानलो 
वारिणा। ब 
क्या शांतिकारक समुद्र जल से भी वाडवारिति अधिक 
प्रचंड नहीं होती है ? 
--बाणभट्ट (कादस्वरी, पूर्व भाग, पृ० ३१७) 


चन्दनप्रभवो न दहुति किमनलः । 
क्या चन्दन-वृक्ष से जो अग्नि उत्पन्न होती है वह जलाती 
नहीं है ? 
--वाणभट्ट (कादम्बरी, पुर्वंभाग, पृ० ३१७) 


स्व॒रिणों विचित्राइ्च लोकस्य स्वभावाः प्रवादाध्च 
लोगों के रवभाव और प्रवाद मनमाने और विचित्र 
होते हैं । . 
--बाणभट्ट (हंषेंचरित, पृ० ७६) 
वसितुमिच्छति निरापदि सर्वः। 


सभी निरापद स्थान में रहना चाहते हैं। 
“--भारवि (किरातार्जुनीय, ६१६) 


सतीव योषित्प्रकृति' सुनिक्चला- 
पु्मांसमम्येति भवास्तरेष्वपि। 
अटल स्वभाव सती स्त्री की भाँति जन्मान्तर में भी 
पुरुष का अनुसरण करता है। 
“माघ (शिशुपालवध, १॥७२) 


प्रतिपद्यते जनः 
स्निग्ध: । 
सलिलं वह्ने स्तापात्‌ तप्तं पुनरेति शीतत्वम्‌ ॥ 
स्तेही व्यक्ति किसी कारण से विकार-युकत हो जाने 
पर भी वाद में अपना स्वभाव ग्रहण कर लेता है, जैसे आग 
से तपा हुआ पानी पुनः शीतल हो जाता है। 
-- सोमेश्वर (उल्लासराघव, ८।११) 


कारणविकृतो5पि पुनः 


अम्भो5पि प्रवहत॒स्वभावमशनेराश्पानमब्नायते 
ग्रावास्भः सवति द्रवत्वमुदितोद्रेकेषु चावेयुषः । 
कालस्पास्खलित्तप्रभावरभसं भाति प्रभुत्वे5द्भुते 
कस्यामुन्त विधातृशकित घटिते सार्गे निसर्ग: स्थिर:॥ 


बहने के स्वभाव वाला कोमल जल भी धीरे-धीरे 
पापाण हो जाता है और पाषाण द्रवित होकर जल बन 
जाता है। काल का अद्भुत प्रभुत्व सर्वत्र स्थिर होता है। 
यहां विधाता की शक्ति से निरमित मार्ग में किसका स्वभाव 

स्थिर, रह सकता है । 
--कल्हण (राजतरंगिणी, 5३४०६) 


शुद्ध: स एव कूलजश्च स एव धीरः। 
इलाघूयो विपत्स्वपि न मुंचति यः स्वन्ावम्‌ ॥ 
वही पवित्र है, कुलीन है, धीर है और वही प्रशंसनीय 
है जो विपत्ति में भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता । 
--अकाशवर्ष (वल्लभदेव कृत सुभाषितावलि, २७३) 


स्वभावो नोपदेशें दशक्यते कत्तुमन्यथा। 
सुतप्तमपि पानीय॑ पुनर्गच्छति शीतताम्‌ ॥ 
उपदेश से स्वभाव को बदला नहीं जा सकता, भली 
प्रकार गरम किया हुआ (खौलाया हुआ) भी पानी पुनः 
शीतल हो जाता है। 
- विष्णुशर्मा (पंचतंत्र, १२८० ) 


न धर्मशास्त्र पठतीति कारणं 

न चापि वेदाध्ययनंदुरात्मतः। 
स्वभाव एवान्र तथा तिरिच्यते 

यथा प्रकृत्या सधुरं गयां पयः ॥ 


स्वभाव 


धर्मशास्त्र अथवा वेद का अध्ययत करता है, इसलिए 

यह दुरात्मा भला आदमी हो गया है, यह समझना भूल है। 

क्योंकि स्वभाव ही सबसे बड़ी चीज़ है जेसे गाय का दूध 
स्वभाव से ही मीठा होता है। 

++तारायण पंडित (हितोपदेश, १११७) 


अतीत्य हि गुणा सर्वान्‌ स्वभावों मृध्नि चलंते। 
सब गुणों को दबाकर स्वभाव सबके सिर पर बैठा 


रहता है। 
--नारायण पंडित (हितोपदेष्, १४२०) 


प्रत्पहः स्वेसिद्धिनामृत्तापः प्रथम: किल । 
गरम स्वभाव सब सिद्धियों का प्रथम विध्न है। 
--नारागण पंडित (हितोपदेश, ३।४५) 


यः स्वभावो हि यस्यास्ति स नित्य वुरतिक्रमः 


जिसका जो स्वभाव है उसे छुड़ाना कठिन है । 
--नारायण पंडित (हितोपदेश, २३१४८) 


न क्षुधार्तो5पि सिहस्तृर्ण चरति । 
भूखा होने पर भी सिंह घास नहीं खाता । 
--चाणक्यसुत्राणि (१६४) 


इवा फर्णे वा पुच्छे वा छिन्ने इवेव भवति नाइवो 
न गर्देभः । 
कान या पूंछ काट देने पर भी कुत्ता तो कुत्ता ही रहता 
है, घोड़ा या गधा नहीं बन जाता । 
--भज्ञात 


घृष्टं घृष्ठं पुनरपि पुनइचन्दनं चारुगन्धं 
छिन्नें छिन्‍्न॑ पुनरपि पुनः स्वादु चेवेक्षुफाण्डस । 
दग्धं दग्घं पुनरपि पुत्र: कांचन कान्तवण्णे 
न प्राणान्ते प्रकृतिविकृतिजयते चोत्तमानाम्‌ ॥ 
चन्दन घिसे जाने पर पुनः पुन: अधिक सुन्दर गंघ छोड़त्ा 
है। गन्ना चूसने पर पुनः पुनः स्वादिष्ट रहता है। सोना 
जलाने पर पुनः पुनः सुन्दर वर्ण ही रहता है। प्राणान्त होने 
पर भी उत्तम व्यक्तियों का स्वभाव विक्ृत नहीं होता । 
--अज्ञात 


विश्व सुक्ति कोश / १२९५ 


स्वभाव 


फाकस्य गात्न॑ यदि कांचनस्य 
साणिक्यरत्नं यदि चंचुदेशे। 
एककपक्षें ग्रथितं सणीनां 
तथापि काको न तु राजहंसः ॥। 
कौवे का शरीर चाहे सोने का हो, उसकी चोंच में 
माणिक्य रत्न जड़ा हो और उसका एक-एक पंख मणियों से 
गूंथा हुआ हो, फिर भी वह कौवा ही बना रहेगा, राजहंस 
नहीं हो जायेगा । 
--भज्ञात 


उपाधिभिः सततसंगतो5पि 
न हि स्वसाव॑ विजहाति भावः। 
आजन्म यो मज्जति दुर्ग्धासधो 
तथापि काकः किल कृष्ण एब॥ 
विशेष कारकों के निरन्तर साहचर्य में रहने पर भी मूल 
स्वभाव छूटता नहीं है । जो आजीवन दूध के समुद्र में डूबे रहे, 
वह कौवा भी काला ही रहता है । 
--अज्ञात 


बूधें पटाइअ सींचीभ नोत। 
सहज न तेज करइला तीत ॥ 
दुध से पटाओ या नवनीत से सींचो किन्तु करेला अपना 
स्वभाविक तीतवापन नहीं त्यागता । 
--विद्यापति (विद्यापति पदावली) 


पाचक सिखा निच न धावए | 
ऊँच न जा जलघारा। 
तत ते पए अबस करए। 
जकर जे बेबहारा॥ 
अग्नि-शिखा नीचे को नहीं दौड़ती, और पानी की धारा 
ऊपर को नहीं जाती है। जिसका जो व्यवहार है, वह उसे 
अवश्य करता है। 
हे --विद्यापति (विद्यापति पदावली ) 
कहा होत पयपान कराए विप नहिं तजत भुजंग। 
--सूरदास (सूरसागर, १।३३२) 


१२६६ / विश्व सूक्‍्ति कोश 


कट 


सूरदास कारी कामरि पै चढ़त न दूजो रंग । 
--सूरदास (सूरसागर, ११३३२) 


जाकी जैसी वानि परी री । 
कोऊ कोटि करे नहिं छूटे, जो जिहि धरनि धरी री । 
-- सूरदास (सूरसागर, १०१३०१४) 


जाकी प्रकृति परी जिय जँसी, सोचन भली बुरी को 
जैसे सूर व्याल रस चा्खें, मुख नहिं होत अमी को ॥ 
--सूरदास (सूरसागर, १०।४१३२) 


प्रकृति जो जाके अंग परी । 
स्वान पूंछ कोउ कोटिक लागे, सूधी कहुं न करी । 
--सूरदास (सूरसागर, १०॥४१४४) 


रघुबंसिन्ह कर सहज सुभाऊ। 
मनु कुपंथ पगु धरइ न काऊ ॥ 
--तुलसीदास (रामचरितमानस, १३२३१॥३) 


भलो भलाइहि प॑ लहई निचाइहि नीचु। 
सुधा सराहिअ अमरता, गरल सराहिअ मीचु ॥ 
--तुलसीदास (दोहावली, ३३८) 


रहिमन लाख भली करो, अगुनी अगुन न जाय | 
राग सुनत पय पिअतहूं, साँप सहज धरि खाय ॥॥ 
--रहीम दोहावली, (२२६) 


कोटि जतन कोऊ करो, परे न प्रकृतिहि' बीच'। 
--बिहारी (बिहारी सतसई ) 


नहिं इलाज देख्यो सुस्यो, जासों मिटत सुभाव। 
मधु पुट कोटिक देत तऊ, विष न तजत विपभ्माव ॥ 
--चृन्द (चुन्द सतसई) 





१, स्वभाव में । २. अन्तर । 


ब्रह्म बनाये वन रहे, ते फिर ओरे बने न। 
कान कहत नहिं बैन ज्यों, जीभ सुनत नहिं बैन ॥ 
--वृन्द (चृन्द सतसई ) 
फरे न कबहूं साहसी, दीन हीन को काज । 
भूय सहै पै घास को, नाहि भरे मृगराज ॥॥ 
--वृन्द (बुन्द सतसई) 


मनुष्य, मनुष्य के दुख-सुख से सोदा करने लगता है और 
उसका मानदण्ड बन जाता है रुपया । 

+-जयशंकर प्रसाद (तितलो, पु० ५८) 

कभी-फभी मनुष्य की यह मू्तापूर्ण इच्छा होती है 

कि जिनको हम स्नेह की दृष्टि से देखते हैं, उन्हें अन्य लोग 

भी उसी प्रकार प्यार करें। अपनी असम्भव कल्पना को 
भाहत होते देखकर वह झलल्‍्लाने लगता है। 

-- जयशंकर प्रसाद (तितली, पृ० १२२) 


मानव-स्वभाव दुर्बंलताओं का संकलन है, सत्कर्म विशेष 
होने पाते नहीं, क्योकि नित्यक्रियाभों द्वारा उन्तका अभ्यास 
नही । दूसरी शोर ज्ञान की कमी से ईश्वर-निष्ठा भी नही । 
--जयशंकर प्रसाद (फंफाल, पृु० ३६) 
रूप-लावण्य प्राकृतिक गुण है, जिसमें कोई परिवर्तेत 
नहीं हो सकता । स्वभाव एक उपाजित गुण है, उसमें शिक्षा 
और सत्संग से सुधार हो सकता है। 
--प्रेमचन्द (सेवासदन, परिच्छेद २३) 
हम चाहे जितना पायें कम ही लगता है 
कुछ ऐसी रखी है तरकीव स्वभावों में । 
--# बरनारायण (आत्मजयो, पु० ७३) 
सच है सुधामय भारती से, 
खल सुधरते हैं नहीं । 
क्या क्षीर पाने पर फणी, 
विप त्याग देते हैं कहीं ? 
-इैपासनारायण पाण्डेय (तुमुल) 
सदाचार मनुष्य की रुचि से पैदा नहीं होता। 
उसे तो पंदा करती है उसकी धरती जिस पर वह पैदा 
होता है। इसी घरती के गुण भोर स्वभाव के अनुसार हमारा 
स्वभाव बनता है। 
-- लक्ष्मीनारायण मिथ्र (नारद की दोणा, पहला अंक ) 


स्वभाव 


अम्बा' नीवू वानियाँ' गर दाबे रस देयें। 
कामथ कौवा करहूठा' मुर्दा हू सों लेयें॥ 
--धाघ 
इल्लत जाये घोये-घाये, आदत कहां जाये ? 
-- हिंदी लोफोदित 
चोर चोरी से जाएगा तो क्या हेराफेरी से भी जाएगा ? 
--हिंदी लोकोक्ति 


कोयल होय न ऊजला, सौ मन साबुन लाय । 
-- हिंदी लोकोपित 
कुत्ते की दुम बारह वरस नली में रखी, तो भी टेढ़ी की 
टेढ़ी 
--हिंदी लोकोश्ति 


बद बदी से न जाये, तो नेक नेकी से भो न जाये । 
--हिंदी लोकोदित 


धोए हू सौ बार के काजर होय न सेत । 
--हिंदी लोकोदित 
तूमड़ी मड़सठ तोरथ कर आई, 
तक न गई फड़वाई। 
--हिंदी लोकोकित 


बशर ने खाक पाया, लाल पाया या गौहर पाया 
मिज्ञाज़ अच्छा अगर पाया तो सब कुछ उससे 


भर पाया ॥ 
दाग 
जो खोड़ घाला ती जन्मकाला 
वाल्यकाल का स्वभाव जन्म भर रहता है । 
[ मराठो] --मराठी लोकोक्ति 


चित्त नैजमुनु स्पष्ठयरचुनदि 
जिह्न फानि रुपंबु गादु 
व्यक्ति के स्वभाव को स्पप्ट करने वाली उसकी वाणी 
होती है, उसका रूप नहीं । 
तिलुग 
१, जाम। २, धनिया । 
३. कायरथ, कौोदा कौर किलहटा पक्षी । 


--पानुगंदटि (दनदास राधघवमु) 


विश्व सूक्ति कोध / १२६७ 


स्वराज्य 


जिसके पास रूप है, वह दिखाएगा ही। जिसके पास 
गृण है, वह प्रकाश करेगा ही। जिसके हृदय में प्रेम है, जो 
प्रेम करना जानता है, वह प्रेम करेगा ही। इसमें तुम ओर 
हम क्‍या कर सकते हैं ? 
-शरत्चन्द्र (बड़ी बहन, पृ० १४२) 
ओखली-मूसल को स्वर्ग ले जाओ तो वहां भी वे धान 
हा कूटेंगे। 
--बेंगला लोकोक्ति 
फऊ6ए 7076 (0 #687 076 ४795 769 0978 40 80०. 
जिन पापों को मनुष्य करना पसन्द करते है, उन्हें 
सुनना पसन्द नहीं करते । 
--शेक्सपियर (पेरिक्लीज्ष, ११) 
पल 78 0ी ए006 ; ३ 5 52076 ढ्वाएशांहा', 
वह लकड़ी की बात करता है तो वह बढ़ई ही होगा । 
, ““शेबसपियर (किग हेनरो सिफ्स्थ, प्रथम खण्ड, ५११) 
प्फल ग्राशा। 0वीबजं हाठ 8थआालबाए [00 हा (0 
96 ६०६ पातं। 069 2०६00 ड708 (0 96 9000 
स्वभाव की खूंखलाएं सामान्यतः इत्तनी छोटी होती हैं 
कि अनुभव नहीं की जा सकतीं जब तक कि वे इतनी मज़बूत 
न हो जाएं कि तोड़ी न जा सके । 
--जानसन 
पृ० ००एएफ़ाशा 0० 06 886 ९ ॥ए6 ॥, 40 गरापा- 
ग्रापा 20 06 ए78887. 9085089078 ०0 ए90फ्रछ, ६0 
[गा 6 938४, [0 00760ए९ 48ए884॥7 4000$ 


०6 चिएाल, बवा6 6 ०णयणार तांछण्थंत0णा 
ध6 हा€्ध९४ 0287 07776 पधा-ध0, 


जिस युग में हम रह रहें हैं, उसकी शिकायत करना, 
वर्तमान सत्ताधारियों की आलोचना करना, भविष्य पर 
फ़ालतू आशाएं लगाना--ये मानव जाति के अधिकतम अंश 
का आम स्वभाव है। 


--एडमंड बर्क 
स्वराज्य 


दे० 'स्वतंत्रता', 'स्वाधीनता', 'स्वराज्य और स्वदेशी” 
भी। 


११९८ / विश्व सुकिति कोश 


यदि किसी दिन हमें स्व॒राज्य मिलेगा तो वह अपने ही 
पुरुषार्थ से मिलियगा । वह दान के रूप में कदापि नहीं मिलने 
का । 
-- महात्मा गांधी (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में 
भाषण, ६ फरवरी १६१६) 
हम ऐसा स्वराज्य चाहते हैं जिसमें सभी व्यक्तियों को, 
भंगियों तक को समान अधिकार प्राप्त हों । 
--महात्मा गांधी (सुरत की सभा में भाषण, 
२०-४-१९२१) 
कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को बतौर दान के स्वराज्य 
नहीं दे सकता | यह तो ऐसी निधि है जो देश के अच्छे-अच्छे 
पुरुषों के रक्त से ही खरीदी जा सकती है। 
--महात्मा गांधी (यंग इंडिया, ५ जनवरी १६२२) 
स्व॒राज्य की किसी भी योजना में सेना ओर पुलिस पर 
जनता के नियंत्रण की वात अवश्य होनी चाहिए। 
-महात्मा गांधी (स्व॒राज्य' के संवाददाता से पेंट, 
जनवरी १६२२) 


स्वराज्य का अर्थ यह है कि हम आत्मबल के आधार 
पर खड़े रहें । किसी पर आधार न रखें । 
--सरदार पटेल (सरदार पटेल के भाषण, पु० ५८५) 


धर्म के आशीर्वाद से जो स्वराज्य स्थापित होगा, वह 


अक्षय होगा । 
--वृन्दावनलाल वर्मा (झांसी फी रानी लक्ष्मीबाई, 
पु० ४७०) 
कां स्वाराज्य तेग्हां झालें 


कां स्वराज्य सांप्रत जुरलें ? 
तब' स्वराज्य क्योंकर स्थापित हो सका था और आज 
वह क्‍यों चला गया है ? 
[सराठी ]---यशवन्त दिनकर पेंढ रकर (कविता 'देहाचा पूल) 
स्वराज्य जिसकी मुद्ठी में है, उसकी उस मुट्ठी को खोल 
सकने की सामर्थ्य ही स्वराज्य की पात्रता की सच्ची कसोटी 


है । 


-+लोकमान्य तिलक (नासिक कांग्रेस में 'स्व॒राज्य- 
प्रस्ताव” पर भाषण) 


१. शिवाजी के समय में । 


स्वराज्य और स्वदेशी 


स्वराज्य चाहते हो तो स्वदेश की रक्षा के लिए कटिबद्ध 
होना ही पड़ेगा। स्वदेश के प्रति यह जो ममता है वही 
स्वदेशी के ब्रत की जननी है । आरय॑भूमि को “माता” के रूप 
में देखना ही स्वदेशी का अभियान है। स्वदेशी और स्व राज्य 
अभिन्‍न हैं। स्वदेशी का अंतिम रूप स्वराज्य है। किन्तु 
स्वदेशी और स्वराज्य का सम्बन्ध अन्योन्या श्रित है, पारंपरिक 
नहीं। स्वदेशी स्वराज्य का साधन है और स्व॒राज्य भावी 

उन्नति की नींव है, शिखर नहीं । 
+>लोकमान्य तिलक 


स्वर 
दे० 'स्वर्ग-तरक' भी। 


अद्धया सत्येन सियुनेन स्वर्गाल्लोकान्‌ जयति । 
श्रद्धा और सत्य के जोड़े से स्वर्ग लोकों को जीत लेता 


है । 
>ऐतरेय ब्राह्मण (७४१०) 


सत्यं च धर्म घ पराक्रम ची। 
भूतानुकम्पां प्रियवादितां च। 
ह्विजातिदेवातिथिपूजनं॑ च । 
पन्यानमाहुस्त्रिदिवस्यथ सन्‍्तः ॥ 
सत्य, धर्म, पराक्रम, प्राणियों पर दया, प्रिय वचन 
बोलना, ब्राह्मणों, अतिथियों एवं देवताओं की पूजा करना, 
इन सबको सन्तों ने स्वर्ग का मार्ग बताया है । 
--वाल्मीकि (रामायण, अयोध्याकाण्ड, १०९६।३१) 


जहां हमारी सुन्दर कल्पना आदर्श का नीड़ बनाकर 
विश्वाम करती है, वही स्वर्ग है। वही विहार का, वहीं प्रेम 
करने का स्थल स्व है, और वह इसी लोक में मिलता है। 

जिसे वह नहीं मिला, वह इस संसार में अभागा है । 
--जयशंकर प्रसाद (स्कंदगुप्त, द्वितीय अंक) 


जिसमें लाखों बरस को हूरें हों 
ऐसी जन्नत का कया करे फोई । 


न्ज्दाग् , 


स्वगं-नरक 


हमको सालूम है जन्नत फो ह॒क़ीकता लेकिन, 
दिल के खुश रखने को 'ग़ालिब' यह उ्याल अच्छा है। 
--भालिब (दीवान) 
एशफपा ॥85 70 $णा०फ७ पीता सल्यपक्षा दा गर0॑ 
[698 . 
पृथ्वी पर ऐसा कोई दुःख नहीं है जिसको स्वर्ग दूर न 
कर सके | - 
“उामस सूर (कम ई डिसकंसोलेट) 
स्वरगें-नरक 
व॒क्षांच्छित्वा पशून्‌ ह॒त्वा कछृत्वा रधिरकर्दमम्‌ । 
यदेव गरम्यते स्वर्ग नरके केन ग्रम्यते ॥ 
वृक्ष काट कर, पशुओं को मारकर तथा खून की कीचड़ 
करके ही यदि स्वर्ग प्राप्त होता है तो नरक किसे प्राप्त 
होगा ? 
--विष्णु शर्मा (पंचतंत्र, ३३१०७) 
दुनिया हो में मिलते हें हमें दो खो-जन्तत । 
इन्सान ज़रा सेर करे घर से मिकल कर। 
दाग 
गर जन्नतो जहीम नदीदी बेचीं के हस्त 
शग्नलो फ़रागरे जन्तते सा ओ जहीमे भा । 
तूने स्वर्ग ओर नरक नहीं देखा है। समझ ले कि उद्यम 
स्व है और आलस्य नरक है। 
[फ़ारसी ] 
नरुनि सनसे स्वर्गंबुनु नरकमुनगु। 
स्वयं और नरक के बारे में चर्चा करने की क्या जरूरत 
है ? मानव का मन ही स्वर्ग ओर नरक है। 
तेलुगु). --सेद्द लक्ष्मीनर्रासहम्‌ (चित्र हरिइचंद्रीयमु, 
२३५) 
रणा6 लय 7धवएा ॥638ए९॥ शो0 ॥85 70. छ925560 
गा0प्रष्टा। ॥0. 
कोई भी व्यक्ति जो नरक में नहीं जा चुका है, स्वर्ग में 
नही पहुँच सकता । 


--सत्ताई 


--अरविन्द (सावित्री, २८) 


व्‌. स्व । २, सच्चाई। 


विश्व सूक्ति कोश | १२६६ 


स्वर्ण 
बुफाला [54 प430 08 ए85 8 ज३ए (070ी, ९एशा 
१07 [70 हृ/९$ ०0 ॥९8ए९॥, 
तव मैंने देखा कि वहां स्वर्ग के द्वारों से होकर भी नरक 


को एक मार्ग गया था । 
--जान बनयन (पिल्प्रिम्स प्राप्रेस, भाग १) 


स्वर्ण 


स्वर्ण की ही ओर सब खिचते है, स्वर्ण ही पर सब निर्भर 


हैं । 


--गेठे (फ़ाउस्ट) 
स्वागत 


तृणानि भूमिरुदक्क वाक्‌ चतुर्थी च सुनता। 
सतामेतानि गेहेपु नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥ 
तृण का आसन, पृथ्वी, जल और चौथी मीठी वाणी--- 
सज्जनों के घर में इन चार चीज़ों की कभी कमी नहीं होती । 
--वेदव्यास (महाभारत, उद्योग पे ।३६।३४) 


स्वाद 


यद्यत्‌ स्वाढुतरं तत्तद्‌ विदध्यादुत्तरोत्तरम्‌ 
जो-जो अधिक स्वादिष्ट हो उसे उत्तरोत्तर खाना 
चाहिए। 
--सुश्रुत संहिता (सूत्र स्थान, अध्याय ४६) 


आस्वाचस्य कि सर्वेस्य जिद्वाग्रे क्षणसंगमः । 
कण्ठनाडीमतीतं॑ च सर्व कदशन समसम्‌ ॥ 

जितने खाद्य पदार्थ हैं, उनका स्वाद जिह्ना के अग्रभाग 

से क्षण भर के संयोग का है, गले के नीचे उतरा कि स्वादिष्ट 


और स्वादहीन भोजन दोनों एक से हैं । 
--अज्ञात 


जिसका स्वास्थ्य अच्छा है, उसके मुँह में स्वाभाविक 
भोजन से रस तो पैदा होने ही चाहिए और उनकी पहचान 
है स्वाद । यह तो बड़े संयमी को भी अनुभव होता रहेगा 


१३०० / विश्व सुक्ति कोश 


ओर होते रहना चाहिए, परन्तु इस स्वाद के प्रति राग नहीं 
होना चाहिए । 
--महात्मा गांधी (मणि बहन को पत्र, 
१४-१२-१६३२) 
जीभ को जीत लेना सब वस्तुओं को जीत लेने के 
वरावर है । 
-- भहात्मा गांधी (महादेव भाई की डायरी 
नई, भाग १, पृ० २८०) 
जिस मनुष्य में विषय-वासना रहती है, उसमें जीभ के 
स्वाद भी अच्छी मात्रा में होते हैं । 
--महात्मा गांधी (आत्मकथा, प० २७६) 


स्वाधीनता 
दे० स्वतंत्रता, स्व राज्य', 'स्वराज्य और स्वदेशी' भी। 


पराधीनता दुख महा, सुख जग में स्वाधीन । 
सुखी रमत सुक वन विप, कनक पींजरे दीन ॥ 
-- दीनदयाल मिरि (दीनदयाल गिरि ग्रंथावली, 
पू० ७७) 
पाए गदा लंग नेस्त, 
खल्क़े खुदा तंग नेस्त। 
फ़क़ीर का पैर लंगड़ा नही है और भगवान की सृष्टि 
छोटी नही है । 
(फ़ारसी] 


क्या वे स्वाधीनता पाने योग्य हैं, जो दूसरों को स्वा- 
धीनता देने के लिए प्रस्तुत नहीं ? 

--विवेकानंद (विवेकानंद साहित्य, तृतीय खंड, 

पृ० ३३२) 

राजनीतिक और सामाजिक स्वाधीनता बहुत अच्छी 

चीज़ है किन्तु वास्तविक चीज़ आध्यात्मिक स्वाधीनता अर्थात्‌ 
मुक्ति है। यही जात्तीय जीवन का उद्देश्य है। 

“विवेकानंद (विवेकानंद साहित्य, भाग १०, पृष्ठ ५६) 

किन्तु स्वाघीनता नाममात्र तो नहीं है । दाता के दाहिने 

हाथ के दान ही से तो इसे भीख की तरह पाया नहीं जाता-- 

इसका मूल्य देना होता है। किन्तु वह मूल्य कहां है ? किसके 


--“मभेन्नात 


पास है? वह केवल यौवन के रक्त में हो जमा है। वह 

अगला जब तक नहीं खुलेगी, तब तक कहीं इसका पता नहीं 

मिलेगा । वह अगला खोलने का समय आया है। 
--शरत्चन्द्व (तरुणों का विद्रोह) 


हृदयों को अपित करो परन्तु एक-दूसरे के संरक्षण में 
मत रखो । 
--खलोल जिश्वान (जीवन-संदेश, पृ० २६) 
राह 7० 0 ॥6 एठांशं008)] प्रप५ 96 एड 
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व्यक्तिगत स्वाधीनता यहां तक ही होनी चाहिए कि 
वह दूसरों के लिए परेशानी न बने । 
-+मिल (आन लिबर्टी, अध्याय ३) 
[एछ्याए ! 0) एाएशाए ! जात व्यंगतार 6 
00०60 0 धए 7976. 
स्वाधीनता ! भो स्वाधीनता ! तेरे नाम पर क्या-क्या 
मपराघध किए जाते हैं ! 
--मेरी जीन रोलेंड 


पश6 ॥7स्‍९९ 00 ॥0009 शएणश 068 ए८७श९०0 एणा 
धा76 (0 पार जाती गाल ए004 0० एथा0ण5 850 
शिक्षा(5, ही 9 ॥38 वर्वापातों ग्राध्याएा6, 
स्वाधीनता का वृक्ष समय-समय पर देशभक्‍तों से व 
अत्याचारियों के रवत से सींचा जाना चाहिए। यही इसकी 
प्राकृतिक खाद है। 
--ठामस जेफ़संन (डब्लू० एस० स्मिथ को पतन्न, 
१३-११-१७८७) 
[907 गाध्था5 7650ण]रध्ंजा।ए, "शा 8 जाए 
7708 67 07680 ॥. 
स्वाघधीनता का अर्थ उत्तरदायित्व है। यही तो कारण है 
कि अधिकांश मनुष्य उससे डरते हैं । 
-जजाजें बर्नार्ड शा 


स्वाध्याय 


स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्पात्‌ । 
स्वाध्याय में नित्य तत्पर होना चाहिए । 
न्‍-भनुस्मृति (३३७५) 


स्वास्थ्य ओर योग 


सर्वान्‌ परित्यजेदर्थान्‌ स्वाध्यायस्य विरोधिनः। , 
स्वाध्याय में वाधक सभी कामों को छोड़ दे । 
--मनुस्मृति (४१७) 
सज्ञाएवा निउत्तेण, सब्ववुवल्विभोदखणे । 
स्वाध्याय करते रहने से समस्त दुःखों से मुक्ति 
मिलती है। 
[प्राकृत | --उत्तराध्ययच (२६१०) 
सज्ञायं च तओ-कुज्जा, सब्वभावविभावणं । 
स्वाध्याय सब भावों का प्रकाश करने वाला है । 
[प्राकृत ] --5त्तराध्ययन (२६॥३७) 
न वि अत्यि न वि अ होही, सज्ञाय सम तवोकस्मं । 
स्वाध्याय के समान दूसरा तप न अतीत में कभी हुआ, 
न वर्तमान में कहीं है ओर न भविष्य में कभी होगा । 
[प्राकृत ] “-बृहत्कल्पभाष्य 


स्वाध्याय बुद्धि का यज्ञ है। स्वाध्याय के द्वारा मानव 

सत्‌ को प्राप्त होता है । 
--जयशंकर प्रसाद (काव्य और कला तथा 
अन्य निबन्ध, पृ० ३६) 


पढ़ ग्रन्थ नित्य विवेक के, मन स्वच्छ तेरा होयगा | 
वैराग्य के पढ़ ग्रन्य तू बहुजन्म के अध धोयगा॥ 

पढ़ ग्रंथ सादर भक्ति के, आह्वाद मन भर जायगा। 
श्रद्धा सहित स्वाध्याय कर, संसार से तर जायगा ।! 
--भोलेबाबा 
ए6३०ाए 5$ 40 प6 गरांगत शा छलशाए॑ं$8 480 
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मन के लिए स्वाध्याय वैसा ही है जैसा शरीर के लिए 


व्यायाम है । 
--रिचर्ड स्टील (दि टेटलर, सं० १४७) 


स्वाध्याय और योग 


स्वाध्यायाद्योगमासीत 
योगात्‌ स्वाध्यायसासनेत्‌ । 
स्वाध्याय-योग-सम्‌पत्या 
परमात्मा... प्रकाइते॥ 
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स्वाभाविकता 


स्वाध्याय के बाद योगसाधना करे और योगसाघना के 
बाद स्वाध्याय करे। स्वाध्याय और योगसाधना से परमात्मा 


प्रकाशित होता है । 
--अज्ञात 


स्वाभाविकता 


यदि आप पववेत की चोटी पर देवदार वृक्ष नहीं बन 
. सकते तो घाटी के छोटे वृक्ष बनिए, झरने के समीप का एक 
सुन्दर, छोटा वृक्ष बनिए। और, यदि वृक्ष भी न बन सकें तो 
झाड़ी बनिए | यदि झाड़ी भी न बन सके तो वह घास वनिए 
जो मार्ग को सुखद बना सके । यदि आप कस्तूरी मृग न बन 
सके तो एक मछली ही बनिए, झील की सुनहली मछली । 
हम कभी कप्तान नहीं वन सकते, हमें नाविक बनाना 
होगा । 

-डगलस मेलोस 


यदि आप राजमार्ग न बन सके तो पगडंडी ही वनिए। 

यदि आप सूरज न बन सकें तो तारा ही बनिए क्योंकि केवल 

आकार से मनुष्य की सफलता अथवा असफलता का निर्णय 

नहीं होता । आप अपनी स्वाभाविकता के अनुसार श्रेष्ठ 
बनिए | 

--डगलस मंलोस 


मैं शेक्सपियर के समान पुस्तक नहीं लिख सकता । 
परल्तु मैं ऐसी पुस्तक लिख सकता हूं जो मेरी अपनी हो | 
--चाल्टर रेले 


स्वाभिमान 


येनेव सानेन सम॑ प्रसूतस्तेनेव सानेत दिवं प्रयासि । 
जिस मान के साथ जन्मा, उसी मान के साथ स्वयं जा 


रहा हूं । 
--भास (ऊरुभंग, १४७) 


अभिमानधनस्य गत्वर॑रसुभिः स्थास्नुयशश्चिचपितः । 
अचिरांशुविलासचंचला ननु लक्ष्मी: फलमानुषंगिकम्‌ ॥ 


गमनशील प्राणों से स्थायी यश का संग्रह करने की 
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इच्छा रखने वाले और अभिमान को घन मानने वाले लोगों 
के लिए विद्युद्विलास की भांति चंचल लक्ष्मी की प्राप्ति गौण 
रूप से ही होती है। 

“--भारवि (किराताजुनीय, २१६) 


ज्वलितं न हिरण्यरेतसं चयमास्कन्दति भस्मनां जनः। 
अभिभूतिभयादसूनतः सुखमुज्झन्ति न धाम मानिनः 0 
लोग राख के ढेर को रगड़ देते हैं किन्तु जलती हुई आग 
को नहीं । अतः मानी लोग परिभव के भय से सुखपूर्वक 
प्राण तो छोड़ देते हैं, किन्तु तेजस्विता नहीं छोड़ते । 
--भारवि (किराताजुनीय, २।२०) 


तावदाश्रीयते लक्ष्मया तावदस्य स्थिर यशः। 
पुरुषस्तावदेवासा यावन्‌मानानत हीयते ॥ 
तभी तक लक्ष्मी उसका आश्रय लेती है, तभी तक 
उसका यश स्थिर है और तभी तक वह पुरुष है जब तक वह 
स्वाभिमानहीन नहीं हुआ । 
--भारवि (किरातार्जुतीय, १७४०) 


समूल घातमध्नन्तः परान्नोद्यन्ति सानिनः। 
स्वाभिमानी मनुष्य शत्रुओं का समूल नाश किए बिना 
उदित नहीं होते हैं । 
--माघ (शिशुपालवध, २३३) 


पादाहत॑ यवुत्याय मूर्धानमधिरोहति । 
स्वस्थादेवापमाने5पि देहिनस्तद्‌ बरं रजः ।। 
अपमानित होने पर भी यदि कोई मनुष्य स्वस्थ बना रहे 
तो उससे अच्छी तो वह घृल ही है जो पैर से चोट खाने पर 
शिर पर आक्रमण करती है। 
- माघ (शिशुपालवध, २।४६). 


उपेक्ष्यपक्षे भूपानां मालः स्वार्थस्य सिद्धये। 
सतु प्राणानपेक्ष्यापि ग्राह्मपक्ष मनस्विनाम्‌ ॥ 
राजाओं के लिए स्वाभिमान स्वार्थे-सिद्धि में उपेक्षणीय 
हो जाता है। किन्तु मनस्वियों के लिए स्वाभिमान प्राणों की 
उपेक्षा करके भी ग्राह्म होता है 


- कल्हुण (राजतरंगिणी, ४४६१३) 


त्यजन्त्यसूज्दाम च मानिनोवर्र 
त्यजन्ति न त्वेकम्रया चितत्रत्तम्‌ । 
भानी व्यक्ति भले ही प्राण ओर सुख त्याग दें किन्तु वे 
याचना न करने का ब्रत नहीं छोड़ते 
--श्रीहर्ष (नंपधीयचरित, १५०) 
संभवत्यभिजातानाम्‌ अभिमानों ह्मकुत्रिमः । 
उत्तम वंश में उत्पन्त होने वालों को स्वाभाविक 
स्वाभिमान होता है । 
--सोमदेव (कयासरित्सागर, ३।४) 
देहपातमपीच्छन्ति सन्‍्तो नाविनयं पुनः । 
सज्जन लोग मरना पसन्द करते हैं, पर अधिनय नहीं । 

--सोमदेंव (कथासरित्सागर, ८६६६) 
भनस्दी ज्रिपते काम का्पेण्यं न तु गच्छति। 
अपि निर्वाणमायाति नानलो याति शीततास्‌ ॥ 

स्वाभिमानी मनुष्य मर मिटता है, पर किसी के सामने 
दोन नहीं वनता । आग बुझ भले ही जाये, पर जीवित रहते 
वह ठण्डी नहीं होती । 
--नारायण पंडित (हितोपदेश, १११३१) 
लाॉंगूलचालनमघब्चरणावपात॑ 

भूमो निपत्य वदनोदूरदशन । 
इवा पिण्डदस्प कुरुते गजपंगवस्तु 

धीरं॑ विलोकयति चादुशर्तेश्चभुंक्तम॒ ॥ 

पूंछ हिलाने पैरों पर, लोटने, जमीन में लेटकर मुंह 

ओऔर पेट दिखाने जैसे हेय कार्य अपने को टुकड़ा देनेवाले 

के सम्मुख केवल कुत्ता करता ,है। लेकिन पालतू गजराज 

अपने अन्नदाता को गंभीर दृष्टि से देखता है और सँकड़ों 
बार मनुहार करने पर खाता है। 

--नारायण पंडित (हितोपदेश, २४४२) 
बरं प्राण-परित्यागो, सानभंगेन जीवनात्‌ । 
प्राण-त्पागे क्षण दुःखं, सानभंगो दिन दिने ॥ 

तिरस्कृत जीवन की अपेक्षा प्राणों का परित्याग कर 
देना अच्छा है। प्राणों के त्याय के समय थोड़ी देर का 
दुःख होता है, परन्तु तिरस्कृत जीवन में प्रतिदिन का दु.ख 


होता है। 
; --वैद्ध चाणक्य 


स्वाभिमान 


भानो हि महंतां धनम्‌ । 
मान ही महापुरुषों का घन है। 
'--चाणक्य नौति 


सिंहा यया परपराक्रमसाधितानि 
खादन्ति नेव पिशितानि बुभुक्षयार्ताः॥ 
दुःखे महत्यपि तयेब परेण लब्धान्‌ 
वान्छन्त्यूसतापि न मानधता महान्तः ॥॥ 
जिस प्रकार भूख से व्याकुल होने पर भी पिंह दूसरों 
के पराक्रम से प्रस्तुत मांस नहीं खाते उसी प्रकार महान दुःख 
होने पर भी दूसरे के द्वारा लाये गये धन को स्वाधभिमानी 
मनुष्य नहों चाहते । 
-“वीणावासवदत्ता (३।१२) 


क्षि जी्ण तृणमत्ति मानमहतामग्रेसरः केसरी । 
क्या माननीयों में अग्रगण्प सिंह सूखी घास खाता है ? 
--भेत्‌ हरि (नोतिशतक, २६) 


गंगा-तीरमपि त्यजन्ति मलिनम्‌, ते राजहंसा वयम्‌ । 
हम ऐसे राजहंस हूँ जो दूषित हो जाने पर गंगा तट को 

भी त्याग देते हैं। 
--अज्ञात 


मर्जुनस्य प्रतिज्नें हे न देन्यं न पलायनम्‌ । 
अर्जुन की दो प्रतिज्ञाएं हैँ--दीन न होना तथा युद्धक्षे् 
से न भागना । 
--अन्नात 


पतत्वंगारवर्षे घा चाति वा प्रलयानिले 
तालः स्तव्धतयारब्धस्तयेव सह नश्यति ॥ 
चाहे अंगार बरसत्ते हों मभथवा प्रलयकाल की आंधी 
चलती हो, ताड़ का वृक्ष अकड़ के साथ खड़ा रहता है और 
उसी अकड़ के साथ नष्ट हो जाता है। 
--अज्ञात 


वहीं तलवार जो केले को भी नहीं काट सकती, सान 
पर चढ़कर लोहे को काट देती है। मानव जीवन में लाग 
बड़े महत्त्व की वस्तु है । जिसमें लाय है, वह बूढ़ा भी जवान 
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स्वामिभक्ति 
है, जिसमें लाग नहीं, ग़रत नहीं, वह जवान भी हो तो मृतक 
है। 
-- प्रेमचंद (सुजान भगत” कहानी ) 
स्वाभिमानी जन कभी अपमान सह सकते नही । 
--भंथिलीशरण गुप्त (रंग में भंग, पद ८८) 


किसानों में स्वाभिमान की भावना जाग्रत हुए बिना 
उनका कभी कल्याण नही होगा । 
--सरवार पटेल (सरदार पटेल के भाषण, पृष्ठ ३१३) 


छोड़ो मत अपनी आन, सीस कट जाये, 
मत झुकी अनय पर, भले व्योम फट जाये । 
दो बार नही यमराज कंठ धरता है, 
मरता है जो, एक ही बार मरता है। 
--रामधारीसिह “दिनकर” (परशुराम की प्रतीक्षा, 
पृ० २१) 


मैंने जीवन में एक दोष बस यही किया, 

अपनी भूलों को आगे बढ़ स्वीकार लिया, 

यदि मिला दान में अमृत भी, ठुकरा आया, 

अपने हाथों से अर्जन करके गरल पिया । 

--रामानन्द दोषी (तुम अपनी पीर सेंभालो' कविता) 


अकबर ने सुना है अहले-ग्ेरत' से ये ही 
जीना ज़िल्लत से हो तो मरना अच्छा । 
-“अकबर इलाहाबादी 


सिजदे से गर बहिश्त मिले दूर कीजिए 
दोजख ही सही, सिरका झुकाना नहीं भच्छा | 
---अज्ञात 


ब नाने खुइक कनाअत कुनैमो जामाए दल्क्‌ 
क्षि बारे मिहनते खुद बिह ज़ि बोर मिनतते खत्क्‌। 
हम सूखी रोटी.से ओर ग्रुदड़ी से सन्तोष करेंगे क्योंकि 
अपने कष्टों का भार लोगों के उपकार के भार से अच्छा है। 
[फारसी] --शेख सादी (गुलिस्तां, तीसरा अध्याय) 





१, स्वाभिमानी लोग । २. अपमान । 
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नानम्‌ अफ़जूद ओ आबे खूयम्‌ कास्त 
वे नवायी बिह भज्ञ मजिल्लते खवास्त। 
मेरी रोटी बढ़ गयी और प्रतिष्ठा क्षीण हो गयी। 
माँगने के अपमान से निर्धनता अच्छी । 
[फारसी]. +>-शेख सादी (गुलिस्तां, तोसरा अध्याय) 


मरो ब खानए अरबाब बे मुरव्वते दहर 
कि कुंजे आाफिपतत दर सराए खेशतनस्त । 
ज़माने के स्नेहहीन लोगों के घर न॑ जा क्योंकि तेरे 
निजी घर में ही विश्राम का कोना है। 
[फारसी ] --हाफिस्वि (दीवान) 
सानंबरयग बाण स 
मानमु सानंबु सखुडु मानसे धनमृन्‌ 
सानमु विडुचुट कंटेनु 
सानुम ब्राणमुल विदुवुट मंचिदि तलपन्‌। 
देखा जाय तो गौरव प्राणों से समान है। अपना गौरव 
ही अपना सखा है। अपना मान ही अपना घन' है। मान को 
छोड़ने से अधिक अच्छा यही है कि प्राणों को ही छोड़ दे। 
तिलुग्‌] --अय्यलयिड (भास्कर रामायणम्‌) 


स्वामिभक्ति 


अनुक्तहितकारिता हि प्रकाशयत्ति सनोगतां 
स्वामिभक्तिम्‌ । 
बिता कहे हित-सम्पादन करने का भाव ही मन में 
स्थित स्वामिभक्त को प्रकट करता है । 
-भट्टनारायण (वेणीसंहार, ६१२ के पदचात) 


कुत्ता कुत्ते को काठता है और मालिक के अन्न की 
रक्षा करता है। वैसे ही हम-तुम राज-पुरुषों की प्रसन्‍नता 

के लिए एक दूसरे का हनन करते है । 
--यद्मपाल (दिव्या, पृ० ५५) 


स्वामी 


प्रभुचित्तमिव हिं जनोश्नुवतेते । 
लोग अपने स्वामी के चित्त के अनुसार काम करते हैं! 
--माघ (शिक्षुपालवध, १५॥४१) 


न हि भृत्येषु पराड सुखः प्रभु: । 
स्वामी अपने सेवकों पर कभो विमुख नहीं होता । 
--कर्णपुर (आनंदवृन्दावनचम्पू, १६१४६) 


मनुष्य रूपी यन्त्र में पैसा रूपी कोयला डालने से 
अधिक से अधिक काम लिया जाना संभव नहीं । बढ़िया 
काम तो उसके द्वारा तभी होगा जब उसकी भावना को 
जागृत किया जाये। मालिक-तौकर के बीच का गठ-बन्धन 
पैसे का नहीं, प्रीति का होना चाहिए । 
--महात्मा गांधी (इण्डियन ओपिनियन, २३-५-१६०४८) 


स्बार्थ 


भान्तः स्थुर्नों आरातयः। 
ज्ञान व धनादि न देने वाले हमारे बीच में न रहें । 
-- ऋग्वेद (१०१५७॥१) 


फेवलाघो भवति केवलादी । 
जो अकेला खाता है, वह पापमय है। 
-- ऋणग्वेद (१०११७१६) 


मित्र च शतुतामेति कस्मिंश्चित्‌ कालपयेये। 
शत्रुश्व॒मिन्नतामेति स्वार्थों हि बलवत्तरः॥ 
क्ती कश्ती समय के फेर से मित्र शत्रु बन जाता है 
ओऔर शत्रु भी मित्र हो जाता है क्योंकि स्वार्थ बड़ा बलवान 
है। 


--बेदव्यास (महाभारत, ज्ञांतिपव ।१३५।१४२) 


अहितो दृश्यते ज्ञातिरज्ञातिदूँयते हितः। 
स्‍्नेहूं कार्यान्तरराल्लोकदिछनत्ति च करोति च॥ 


स्वार्थ 


स्वजन शत्रु हो जाते है और पराए मित्र हो जाते हैं, ऐसा 
देखा जाता है । कार्यवश ही लोग स्नेह करते भी हैं और 
तोड़ते भी हैं । 
--अध्वघोष (सोंदरनन्द, १५॥३८) 
प्रयोजनापेक्षितया प्रभू्णा 
प्रायकचलं गौरवमाभितेषु । 
प्रायः स्वामियों का अपने आश्रितों के प्रति आदरभाव 
अपने प्रयोजन के लिए और अस्थिर होता है! 
--फालिदास (कुमारसंभव, ३॥१) 


शक्‍्याशक्यपरिसंस्यानछून्याः प्रायेण स्वार्थतृषः 


प्राय: स्वार्थ की चाह में लोग सामथ्यं और असामर्थ्य 
की बात को ध्यान में नहीं लाते । 
-बाणभदूट (हंचरित, पृ० ६२) 


युक्‍तायुक्तविचारशुन्यत्वाच्च शालीनमपि शिक्षयन्ति 
स्वार्थतुष्णा: प्रागल्म्यम्‌ 
पुक्त-अयुकत के विचार से रहित होने से स्वार्थ की 
तृष्णाएं शील वाले व्यक्त को प्रगल्भ बना देती है। 
--बाणभट्द (हषंचरित, पृ० ३५६) 


निरपत्नपा हि स्वार्थंताधका भवन्ति । 
लज्जा से रहित व्यक्ति ही स्वार्थ के साधक होते हैं। 
--कर्णपूर (आनन्‌वृन्दावनचम्पू, १३८) 


न कि स्वायथंपराः स्वार्थपराहत्या हृत्याभिव भच्यन्ते । 
स्वार्थपरायण व्यकित दूसरे के द्वारा (अपना) स्वार्थनाश 

होने पर क्या उसे हत्या की तरह नहीं मानते ? 
--कर्ण पूर (आनन्दयून्दावनचस्पू, १३१६) 


कार्यार्थो भजते लोके यावत्‌ कार्य न सिध्यति । 
उत्ती्ें च परे पारे नोकायाः कि प्रयोजनम्‌ ॥ 
अपना काय॑ घिद्ध होने तक ही कार्यार्थी व्यक्ति सम्मान 
करता है । नदी के दूसरे तीर पर पहुँचने पर नोका का क्या 
प्रयोजन होता है ? 
--अज्ञात 
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स्वार्थ 


सुर-तर मुनि सब के यह रीती। 
स्वारथ लागि करहि सब श्रीती !! 
---तुलसीदास (रामचरितसमानस, ४॥१२।१ ) 


जेहि तें कछ निज स्वार्थ होई । 
तेहि पर ममता कर सब कोई ॥। 
--तुलसोदास (रामचरितमानस, ७।६४५।४) 


हित पुनीत सब स्वारर्थाह अरि असुद्ध विनु चाड़ । 
निज मुख मानिक सम दसन भूमि परे ते हाड़ ॥ 
--तुलसीदास (दोहावलोी, ३३०) 


सर निमग्न सिर सलिल अति, 
ताकों तनिक न भार। 
अपनी करि इक गगरि लइ, 
लगत गरिष्ठ अपार ॥ 
सरोवर में डुबकी लगाने पर सिर पर अत्यधिक जल 
भा जाता है परन्तु उसका तनिक भी भार नहीं लगता किन्तु 
अपने हाथ में भपने कर की एक गगरी भर लेने पर भी वह 
अपार भारी लगती है । 
--दयाराम (दयारास सतसई, क्रमांक ४१६) 


राक्षस भी अपने स्वार्थ के लिए इतिहास और पुराण का 
प्रमाण दे सकता है। 
--भारतेन्द्र हरिइ्चन्द्र (दुर्लभ बन्धु) 


पशुओं को खाते-बाते मनुष्य, पशुओं के भोजन की जयह 
भी खाने लगे । ओह कितना इनका पेट बढ़ गया है ! वाह रे 
समय !! 


--जयशंकर प्रसाद (तितलो, पृ० ११) ” 


किन्तु संधिपन्न स्वार्थों से प्रवल नहीं होते, हस्ताक्षर 
तलवारों को रोकने में असमर्थ प्रमाणित होंगे ! 
--जयशंकर प्रसाद (चद्द्रगुप्त, चतुर्थ अंक) 


बुद्धि का भक्षय कोप मनुष्य, थोड़ी सी भूमि के लिए 
मनुष्यत्व को मिट्टी मे मिला देना चाहता है। 
के ---रामकुमार वर्मा (चारुसित्रा) 
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धन, वैभव, अधिकार--सब स्वार्थ की भूमिकाएं हैं। 
सब छलना है। ह 
“-रांगेय राघव (पक्षो और आकाश, पृ० ६५) 


दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। केवल उतना ही याद रखती 

है जितने से उसका स्थार्थ सघता है। बाकी को फेंक कर आगे 
बढ़ जाती है। | 

-“हजारीप्रसाद द्विवेदी (अशोक के फूल, पृ० १३) 


राग को वराग्य की चटनी लगाकर चाटिए, 

ज्ञान को अज्ञान की कैंची चलाकर काटिए। 

गीत गाओ त्याग के, चर्चा करो परमार्थ पर, 

घूम-फिर कर अन्त में आ जाइए निज स्वार्थ पर॥ 
--काका हाथरसी (“सत्संग कविता) 


आप डूबा तो जग डूबा । हर 
---हिन्दी लोकोक्त 


आप-मरे जग प्रलय | 

-- हिंदी लोकोक्ति 
जब तक रकावी में भात, 
तब तक मेरा-तेरा साथ । 

--हिंदी लोकोक्ति 


रोना है तो इसका कोई नहीं किसी का 
दुनिया है और मतलब मतलब है और अपना । 
--मेकबर इलाहाबादी 


वेदनारे करितेछे परिहास । 
स्वार्थोद्धत अविचार ! 
स्वार्थ से उद्धत अविचार वेदना का परिहास कर 
रहा है । 


[बंगला ] “रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


कफोनी निंदा, कोनो बंदा; 
अमुचा स्वहिता घंदा । 
कोई निंदा करे या बंदता; अपना तो स्वार्थ का 
घन्धा है। 


[मराठी ] --मराठी लोकगीत 


तिनटकु पुट्ठलेदुगद ! वित्तमु जीवितलक्ष्यसिद्धिक 
यतयसु पो' दृट्कोससीय यन्युल जंपुट 
राक्षसत्वमो । 
खाने के लिए ही जन्म नहीं लेते हैं न ? जीवन की लक्ष्य- 
सिद्धि के लिए खाते हैं। पेट भरने के लिए औरों को मार 
डालना राक्षसता है । 
[तेलुगु] --साधन वीरास्वामि नायुडु ((अहिसा' कवित्ता) 


मैं जितने दीपक जलाता हूं उनमें से केवल लपठ और 
कालिमा ही प्रकट होती है । 
-- रवीन्द्रनाथ ठाकुर (नंवेद्य) 


प्रीति की अपेक्षा प्रयोजन ने ही आज मनुष्य को सबसे 
अधिक ग्रस लिया है। 
- -- विम्ल भिन्न (परस्त्नी, पृ० ३०) 


पूछ 06णो वा इथाए॥४6 (0 795 एणए90०986. 
अपने प्रयोजन के लिए तो शैताच भी धर्मग्रन्थ उद्द्धुत 
कर सकता है। 
-+शेक्सपियर (दि सर्चण्ट आफ़ वेनिस, १३) 


स्वार्थो 
दे० 'स्वार्थ । 
स्वावलम्बन 


अत्तदीपा भिवसवे बिहरथ, अत्तसरणा अनब्भ ब्व- 

सरणा। 

भिक्षुओं |! आत्मदीप और आत्मशरण होकर विहार 
करो, किसी दूसरे के भरोसे भत रहो। 

[पालि] --दीघनिकाय (३॥३।१) 


तजु आसा सब झूठ ही, संग साथी नहिं कोय । 
केउ केह न उबारही, जेहि पर होय सो होय ॥ 
--जगज़ीवन साहब 


स्वावलम्बन 


मानव-स्वभाव है; वह अपने सुख को विस्तृत करना 
चाहता है। और भी, केवल अपने सुख से ही सुखी नहीं होता, 
कभी-कभी दूसरों को दुखी करके, अपमानित करके, अपने 

मान को, सूख को प्रतिष्ठित करता है। 
--जयशंकर प्रसाद (तितली, पु० ४६) 


स्वावलम्बन के विना स्व॒राज्य की कल्पना करना ही 
ग़लत है । 
दीनदयाल उपष्ष्यप्य 


तुमने जो वनी बनाई राह हमारे सामने कर दी है वह 
हमें कुछ भी दूर नहीं ले जाती । 
--जैनेन्द्र कुमार (सुनीता, पृ० ३१-३२) 


खेती पाती' बीनती' ओ घोड़े की तंग । 
अपने हाथ सेंवारिये लाख लोग हों संग ॥॥ 
+घाघ 


करु बहियां बल आपनी, छोड़ बिरानी आस। 
जाके आँगन नदी है, सो कस मरे पियास ॥। 
--अज्ञात 


आप काज महाकाज । 
-- हिंदी लोकोबित 


अपना हाथ जगन्नाथ | 
-- हिंदी लोकोक्ति 


दर जहाँ बालो ब परे खेद्य कुशूद्त आमोज़, 
कि परोदन नतदवाँ वा परो वाले दीगरां। 
संसार में अपने पंखों को फैलाना सीखो क्योंकि दूसरों 
के पंखों के सहारे उड़ना संभव नहीं । 
फ़ारसी | 
ता कुजा दर तहे बाले दीगरां मी बाशी 
दर हवाए चसन आज़ाद परीदन आमोज्ञ । 
तुम दूसरों के डैनों का सहारा कब तक लोगो ? उपवन 


की हवा में स्वतंत्र होकर उड़ना सीखो | 
[फ़ारसो] 


“इक़रैबाल 


"-“इक्रचाल 
१, पत्न लिखना २. विनती करना । 
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स्वास्थ्य 


आपन चोखे सोना वर्ष, दावार चोले रुपा, 

तार पर यतो देख, गाया और गुपा। 
अपने नेत्रों के सामने काम होगा तो सोना वरसेगा | 
बड़े भाई के सामने काम होगा तो चांदी बरसेगी। अन्य 
लोग काम देखेंगे तो बातें ही होंगी । 
[बंगला ] >बेंगला लोको वित 
देवता उनकी सहायता करते है जो स्वयं अपनी सहा- 

यता करते हैं । 

-ईसप (नोतिकथाएं) 


स्वयं अपनी सहायता करो तो ईश्वर तुम्हारी सहायता 
करेगा । 
-"ज्षीन डि ला फ़ांतेन (फेबिल्स, ६१ ८) 


है0प क्या ल॒॑ल्प6 तगाल5$ गाव छणा ॥478 
९९ए३९०१ ४075७ 


आप दूसरो को तभी ऊपर उठा सकते है, जब आप 
स्वय ऊपर उठ चुके हों। 
“शिवानंद (वाइस आफ़ दि हिमालयाज्, पृ० २०) 


स्वास्थ्य 


शीतोष्णो चेव वायुद्च त्रयः शरीरजा गुणाः। 
तेषां गुणानां साम्य॑ यत्तदाहुः स्वस्थलक्षणम्‌ ॥ 
सर्दी, गर्मी और वायु (कफ़, पित्त और बात)--ये तीन 
शारीरिक गुण हैं । इन तीनों का साम्यावस्था में रहना ही 
स्वास्थ्य का लक्षण बताया गया है। 
“पेदेव्यास (महाभारत, शांतिपवं, १६११) 


सत्वं रजस्तम इति सानसाः स्युस्त्रयो गुणा: । 

तेषां युणानां साम्य॑ यत्तदाहुः स्वस्थलक्षणम्‌ 
सत्व, रज और तम--ये तौन मानसिक गुण हैं। इन 
तीनों गुणों का सम' अवस्था में रहना मानसिक स्वास्थ्य का 


लक्षण बताया गया है। 
“-वेदव्यास (महाभारत, श्ञांतिपवं, १६।१३) 


१३०८ / विश्व सूक्‍्ति कोश 


शरीर सत्वसंज्न च व्याधीनामाश्रयो मतः। 
तथासुखानां योगस्तु सुखानां कारणं समः॥ 
शरीर और मन रोगों तथा अस्वस्थता के आधार हैं। 
जब (शरीर, मन ओर इन्द्रिय-विषय का) समान योग होता 
है, तब स्वस्यता होती है और इनका असमान योग होता है, 
तब रोग होता है। 
-घरकसंहिता (सूत्र स्थान, प्रथम अध्याय) 


तस्य प्रकृतिरदहिष्ठा दोषा शरीरमानसा:। 
देहिन॑ नहि निर्दोष ज्वरः समुपसेवते ॥ 
शारीरिक ओर मानसिक दोष ज्वर की उत्पत्ति के 
कारण है। दोष रहित प्राणी को ज्वर कभी नहीं सताता है । 
““चरकसंहिता (चिकित्सास्थान, तृतीय अध्याय) 


धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌ । 
घम, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रधान कारण आरोग्य 


है। 


“चरकसंहिता 


समदोषः समास्निद्व समधातुसमलक्रियः । 
प्रसन्‍्नात्सेन्द्रियमन: स्वस्थ इत्यभिधीयते ॥ 
जिसके बात, पित्त ओर कफ समान रूप से का्यं कर 
रहे हों, पाचन-शक्ति ठीक हो, रस आदि धातु एवं मलों की 
क्रिया सम हो औरकआत्मा, इन्द्रियां तथा मन प्रसन्न हों, उसी 
को स्वस्थ कहते हैं । 
--सुथुतसंहिता 


कि सोस्यमरोगिता जगति जन्तो:। 
सुख क्या है ? प्राणी की संसार में अरोगिता । 
“नारायण पंडित (हितोपदेश, ११४७) 


आनीयते शरीरेण क्षीणोषपि विभवः पुनः । 
विभवः पुनरानेत्‌, शरीरं क्षोणमक्षम: ॥ 
क्षीण हुआ वैभव शरीर के द्वारा पुन: प्राप्त किया जा 
हा है किन्तु धन क्षीण शरीर को पूव॑वत्‌ लाने में असमर्थ 
। 


भनज्ञात 


निरामयस्य किसायुर्वेदविदः | 
मीरोग को वैद्यराज से क्या लेना देना ? 
--अज्ञात 


बड़ा ही अभागा है वह देश, जिसके युवक भौर युवतियों 
के चेहरों पर स्वास्थ्य की आनन्ददायिनी झलक देखने में न 


भावे। 
--गरणेशशंकर विद्यार्थी (साप्ताहिक प्रताप, 


२५ जनवरी १६१४) 


शरी सम्बन्धी नियमों को हम कब तोड़ते हैं, इसका 

हमें पता नहीं चलता | और जो सिद्धान्त इन्सान के बनाये 

क़ानून के बारे में हैं, वही कुदरत के क़ानून के बारे में भी है 
कि अज्ञान यह कोई बचाव नही है। 

- महात्मा गांधी (मीरा बहन को पत्र, २१-७-३२) 


शरीर को इतना कमाओ कि वह फ़ोलाद हो जाये, तभी 
मन दृढ़तापूर्वक भगवान की ओर जायेगा । 
-- वृन्दावनलाल वर्मा (झांसी को रानी लक्ष्मीबाई, 


पृ० १८१) 
मँख में अंजन, दाँत में मंजन, 
नित कर, नित कर, नित कर । 
कान में लकड़ी नाक उँगली, 
मत कर, मत कर, मत्त कर ॥॥ 
---अज्ञात 


स्वेष्छाचार 


प्रत्येक युवती के स्वास्थ्य की जिननी हानि होगी, उतनी 
ही हानि भाने वाली प्रजा की होगी । 
-“विनायक दामोदर सावरकर (क्रांतिकारी चिट्ठयां, 


पृ० ५६) 
तन्दुरुस्ती हज्ञार नियामत | 
--हिंदी लोकोवित 
स्वास्थ्य के विना जीवन-जीवन नही है । 
--एरीफ्रान 


स्देव दूसरों को प्रसन्‍न रखने की बात सोचा करो, इस 
नुस्खे से तुम चौदह दिन मे स्वस्थ हो जाओगे। 
--एलफ़ ड एडलर (मेलंकोलिया रोग के रोगियों 
को सलाह) 
]0ए 8000 68805800॥ एथ्मी, 0 70086 
#0 ॥€वात 0 0000. 
अच्छी पाचन क्रिया भूख पर निर्भर करती है और 
स्वास्थ्य दोनों पर । 
--शेक्सपियर (संकवबेय, ३४) 


स्वेच्छाचार 


न स्वेच्छे व्यवहतेंब्यमात्मनः भूतिमिच्छता । 
अपने कल्याण के इच्छुक व्यक्षित को स्वेच्छाचारी नही 


होना चाहिए । 
--सोमदेव (क्थासरितृसागर, १४१२७) 


विश्व सुक्ति कोश / १३०६ 


हँसना-रोना 


कबीर हसणां दूरि करि, करि रोवण सौं चित्त 
विन रोयां क्यूं पाइए, प्रेम पियारा मित्त ॥ 
--क्बीर (कबीर प्रन्यावली, पृ० &) 
जो रोऊं तो बल घटे, हँसौं तो राम रिसाइ । 
मनहि मांहि बिसू रणां, ज्यूं घुंग काठहि खाइ ॥॥ 
--कबीर (कवीर प्रन्यावली, पु० ६) 
'सम्मन' किसको रोइये, हं सिये कौन विचार । 
गये सौ आवन के नहीं, रहे सो जावनहार।॥ 
--सम्मन 
जहाँ हेंसेंगे लोग वहीं रोना भी होगा । 
रस खेती के हेतु बीज बोना भी होगा । 
हँसना-रोना एक तत्त्व केवल दो काया। 
जीवन लेकर सीख यही जगती में आया | 
-“गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीश' 
शादी ओ ग़म में जहाँ की एक से दस का है फ़र्के 
ईद के दिन हँसिये तो दस दिन मोहरंम रोइए। 


»“>मीर 
मसरंत' हुई हँस लिए दो घड़ी, 
सुसीवत पड़ी. रो के चुप सो गए। 
न्‍ --कैफ़' बरेलवो 
78पढ्टां। शाते 6 ज्070 ]08॥$ शो 700 
फाल्कू थात एणएए. एछ९००.. ध००, 


छ07 धाढ प्राइ6 ०0 रात प्राए॥ 0ण070ए78 प, 
छ0 ॥85$ 0फक6 शा०पह्टा णर8 0ण्ा 

यदि हँसोगे तो सारा जगत तुम्हारे साथ हँसेगा। 

यदि तुम रोभओगे तो तुम्हें अकेले ही रोना पड़ेगा क्योकि इस 
दुःखी वद्ध संसार को प्रसन्नता तो कही से माँगनी पड़ेगी 


परन्तु कष्ट तो उसका अपना ही बहुत है । 
--व्होलर (दि वे आफ़ दि बल्डं) 


१, जगत । २, भन्‍्चर । ३. हप॑ । 


१३१० / विश्व सुक्िति कोश, 


हँसी 
दे० हेसना-रोना' भी । 


लेखनीमितइतो विलोकयन्‌ 
कुच्न-कुत्न न जगाम पद्मभू: । 
तां पुनः भ्रवणसी म्नि योजितां 
प्राप्य सन्ततमुखः स्मितं दधो ॥ 
लेखनी को इधर-उधर ढूंढ़ते हुए ब्रह्मा कहाँ-कहाँ नहीं 
गए? परन्तु बाद में अपने ही कान के ऊपर लगायी हुई 
लेखनी को पाक्र वह मुख नीचे करके मुस्क्राने लगे। 
-भानुदत्त (रसतरंगिणी, ७॥१) 


न प्राप्नुवन्ति यतयों रुदितेन मोक्ष 
. स्वर्गायतिं न परिहासकथा रुणद्धि। 
तस्मात्‌ प्रतीतमनसा हसितब्यमेव वरत्ति 
बुधेन खलु फोौसकुचों विहाय ॥ 
यतिगण रोने-कलपने से ही मोक्ष नहीं पा जाते हैं। यदि 
स्वर्ग मिलने वाला है, तो परिहास कथा से उसमें बाधा नहीं 
पड़ने वाली है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को मुंह विगाड़े रहने 
का स्वभाव छोड़कर खुले मन से हेंसना चाहिए। 
--पादताडितकम्‌ 


अक्षमः क्षमतामानों क्रियायां यः प्रवतंते। 
स हि हास्यास्पदत्वं च लभते प्राणसंशयम्‌ ॥ 
जो असमर्थ व्यक्ति स्वयं को समर्थ मानता हुआ कार्य 
में लगता है, वह हँसी का पात्र बनता है तया प्राण-संशय को 
प्राप्त करता है। 
--अज्ञात - 


णतिवेलं हसे मुणी । 
मर्यादा से अधिक नहीं हँसना चाहिए । 
[प्राकृत] “ज्लनकृतांग (१।६२&) 


तिह हसु जिहण हंसिंज्जंड जणेण।_ 
हँसना वही ठीक है कि दूसरे हँसी न उड़ा सके। 
[अपक्रंश ] -स्वयम्भूदेव (पठसचरिउ, ७१२॥२) 


प्रान हमारे घांते होत हैं, तुम्हारे भाएं हांसी | 
--स्लूरदोस (सुरसागर, १०१४२२५) 
हँसत वाल के बदन मैं यों छवि कछू. अतूल । 
फूली चंपक बेलि तें झरत चमेली-फूल !। 
--मतिराम (मतिराम ग्रंथावली, १०३६१) 


नहों सह सकता उनकी हँसी, जो अपने बराबर के हैं, 
क्योंकि उनकी हंसी में ईर्ष्या, व्यंग और जलन है । 
“प्रेसचंद (गोदान, पु० १७) 


. उस हुँसी के पीछे निस्सनरेंह दुःख की एक दीघ॑ परम्परा 
थी। * | 
-हजारीप्रसाद द्विवेदी (चारुचन्द्रलेख, पु० १४४) 


,४- पिने ऊपर इसलिए हँसो कि तुमने संसार को नहीं 
. समझा। संसार पर इसलिए हँसो कि संसार ने तुमको नहीं 
समझा। अपनी भूलों पर इसीलिएं हँसो कि उनका सुधार 
असंभव है। अपनी लालसाओं पर इंसे वास्ते हँसो कि वे 
अनधिकार चेष्टा थीं। अपने प्रेमियों पर इस का रण हँसो कि 
उनका प्रेम मिथ्या था । अपने द्रोहियों पर इसीलिए हँसो कि 
उनका द्रोह झूठा है। इससे अधिक हंसने के और क्या कारण 
हो सकते हैं ? 
“विश्वस्भर नाथ 'शर्मा' कौशिक (भिखारिणो, 
पृ० २५६) 


दूंधें पीने वाला शिशु जैसी निर्दोष हँसी हँसता है, वैसी 

ही हँसी, मस्ती विखेरने वाली हँसी, कष्टों को विदा करने 
की अंचूक्क दवा है। 

--रामचरण महेन्द्र (आनन्दसय जीवन, पृु० १२८) 


दिल-जलों से दिल्‍्लगी अच्छी नहीं 
रोने वालों से हँसो अच्छी नही। 
* --रियाज्ञ (दर्द-ए-दिल) 





मु 
ह्‌& 
हँसी तेरी पियारे फुलझड़ी है, 
यही ग़्‌चे' के दिल में गुलझड़ी है। 
- मज़मून 


सलीके का मज़ाक़ अच्छा, करीने की हँसी अच्छी, 
अजी जो दिल को भा जाए वही बस दिल्‍्लगी अच्छी | 
--अज्ञात 


एत पा दव्ल्ाणि भावों पी 4४ तो प्रोढ प्रांहता 
धाव 639, ॥व ठा06 ज0 4980श | शाठपरात त6, 
इतना भयंकर तनाव रात-दिन मुझ पर है कि यदि मैं 
न हँयू तो मर जाऊंगा । 
--अन्ाहम लिकन 


पृप्रछा6 5 प्रणागराह्ठ ग06 ए१०९००॥४॥६ रण ध्वाधा 
गधा 0 ]808 0 
मनुष्य के लिए हँसने से अधिक भशोभन कुछ नहीं है। 
-विलियम कास्ग्रेव (दि डबिल डीलर, १२) 


हठ 


अति हठ मत कर हठ बढ़े, बात न करिहै कोय । 
ज्यौं-ज्याँ भीजे कामरी, त्यौं-त्याँ भारी होय ॥ 
--वृन्द (वृन्द सतसई) 


«०0 टदिध्य “५ ।> 

| पंचों का कहना प्िर आँखों पर, मगर परनाला यहीं 
गिरेगा । पी 

--हिन्दी लोकोक्ति 


पदटुदु बटुट राहु पह्टि विडुव रादु । 
किसी बात पर 'ह॒ठ” करना नहीं चाहिए | हठ किया हो 
तो उसको अन्त तक छोड़ता भी नहीं चाहिए । 
[तेलुगु] 
१. कली । 


+-क्षेत्रय्या 


विश्व सूक्ति कोश / १३११ 


हंठयौग॑ 
हृठ्योग 


अश्येषतापतप्तानां समाश्रयमठों हृठ:। 
अशेषयोगयुक्‍तानामाधारकमंठो हृठ: ॥। 
हठयोग तो सम्पूर्ण तापों से तप्त मनुष्यों का आश्रय- 
स्थल मठ है। हृठयोग सम्पूर्ण योगों से युक्त मनुष्य के लिए 
कच्छपरूप भगवान के समान आधा रभूत है। 
--स्वात्माराम योगींद्र (हठयोगप्रदी पिका, ११०) 


ब्रह्मचारी सिताहारी त्यागी योगपरायणः। 
अब्दादुध्व॑ भवेत्‌ सिद्धो नात्रकार्या विचारणा ॥ 
ब्रह्मचा री, भिताहारी, त्यागी और योगपरायण मनुष्य 
एक वर्ष के अनंतर सिद्ध हो जाता है, इसमे संशय नहीं करना 
चाहिए । 
-+स्वात्मारामयोगीद्ध (हठयोगप्रदीपिका, १३५७) 


युवा वृद्धोड्तिवृद्धो वा व्याधितो दुर्बलो5पि वा । 
अभ्पासात्‌ सिद्धिमाप्नोति सर्वयोगेष्वतंद्रितः॥ 
युवा हो, वृद्ध हो, अतिवृद्ध हो, रोगी हो या दुर्वल हो, 
सब योगांगों में आलस्य न करते हुए अभ्यास से सिद्धि प्राप्त 
कर लेता है। 
“-“स्वात्मारामयोगींद्र (हठयोगप्रदीपिका, १।६४) 


वपुः कृशत्वं बदने प्रसन्‍नता नाटस्फुटत्वं नयने सुनिर्मले। 
अरोगता बिन्दुजयो४ग्निदीपनं नाडीविशुद्धिहेंठ्योग- 
लक्षणम्‌ ॥ 
देह की कृशता, मुख पर प्रसन्नता, वाणी की स्फुटतां, 
नेत्रों की निमंलता, रोग का अभाव, विंदु-जय, अग्निदीपन 

तथा नाडी-विशुद्धि---ये हठयोग के लक्षण है । 
--स्वात्मारामयोगीन्द्र (हठयोगप्रदी पिका, २७८) 

गढ़ तस बाँक जेसि तोरि काया। 

परखि देखु ते भोंहि की छाया। 

पाइम नाहिं जूझि ह॒ठि' कीन्हे। 

जेईं पावा तेएँ भआापुष्टि चीन्‍्हे। 

नौ पौरी तेहि गढ़ मेंझिआरा।. 

भो तहेँ फिर्राह पाँच कोटवारा। 

दसवें दुआर गुपुत एक नाँकी। 
अगम चढ़ाव वाट सुठि बाँकी। 


१३१२ / विश्व सूक्ति कोश 


भेदी कोइ जाइ ओहि. घाटी। 
जौँ ले भेद चढ़े होइ चांटी। 
गढ़ तर सुरंग कुण्ड अवगाहा। 
तेहि महेँ पंथ फहोँ तोहि पाहाँ। 
चोर पैठि जस सेंघि सेंवारी। 
जुआ पैत जे लाव जुआरी। 
जस मरजिआ। समुंद धेंसि मारे हाथ आव तव सीप 
ढूँढि लेहि सुरग दुवारी ओ चदु घिघलदीप॥ 
दसवें दुवार तार का लेखा। 
उलदि दिस्ट जो लावो देखा। 
-जायसो (पदमावत, २१५-२१६) 


हत्या 


अनागोहत्या वे भीमा । 
निरपराध की हत्या करना बड़ा भयंकर है। 
--अथर्ववेद (१०११४२६) 


तिल भरि भच्छी खाइक, कोटि गऊ करि दान । 
कासी करवत ले मरे, तो भी नरक निदान॥ 


--केंबीर 
सबमें एक खुदा ही कहत हो, 
तो क्‍यों मुरगी मारो? 
--कबीर 
जिव मति मारो बापुरा, सबका एक॑ प्रान । 
हत्या कबहुं न छूटिहै, कोटिन सुने पुरान ॥ 
“कबीर 
कुंजर चौंटी पसू नर, सब में साहिब एक । 
काटे गला खुदाय का, करे सुरमा लेख ॥ 
--मलूकदास 
खून वह जो सिर प॑ चढ़के बोले । 
-- हिन्दी लोकोक्ति 
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हत्या ने कभी विश्व का इतिहास नहीं बदला है। 
“णडिज़रायली (मई १८६५ का एक भाषण) 


55857 क्षा०7 


एशा$0शीा।ए- 
हत्या सें तर-व्यवस्था का चरम रूप है। 
--जाजं बर्ना् श्ञा (दि शोइंग अप आफ़ ब्लेंको पॉसनेट, 
दि लिमिद्स आफ़ टॉलरेशन) 


के 


हनुमान 


भतुलितवलधाम हेमशैलाभदेहं 
दनुजबनकृशानु झानिनामग्रगण्यम्‌ । 
सकलगुणनिधानं दानराणास्रधीक् 
रघुपतिप्रियभवर्त वातजातं नमामि ।। 
अतुल बल के धाम, सोने के पंत के समान कान्तियुक्त 
शरीर वाले, दैत्य रूपी वन के लिए अग्निरूप, ज्ञानियों में 
अग्नगण्य, सम्पूर्ण ग्रुणों के निधान, बानरों के स्वामी, श्री 
रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन-पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम 


करता हूँ। 
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---तुलसीदास (रामचरितमानस, ५३ इलोक) 


बल कंधों' वीर रस, धीरज के, साहस कै 
तुलसी सरीर धरे सबनि को सारसो। 
-ठुलसीदास (हनुमान बाहुक, पद्य ४) 
नाइ-नाइ माथ जोरि-जोरि हाथ जोधा जोहैं 
हनुमान देखे जग जीवन को फल भो। 
---ठुलसीदास (हनुमान बाहुक, पद्च ५) 


सारिखों निकाल न त्विलोक महावल भो। 
--तुलसीदास (हनृमान बाहुक, पद्च ७) 


दूत राम राय को सपूत पूत पूत पोन को तू 
अंजनी को नंदन प्रताप भूरि भानू सो। 


सीय-सोच-समन, 


दुरित-दोष-दमन 
सरन आये अवन लखन-प्रिय प्रान सौ॥। 
दसमुख दुसह दरिद्र दरिवे को भयो 
प्रगग तिलोक ओक तुलसी निधान सो। 


“तुलसीदास (हनुमान बाहुक) 
5 लय मील 420 अल पक 
१. थे जाते । २. अथवा, क्या । ३. हुआ । 
४, सदुश ॥ ५. हुआ। ६ पाप। 


हनुमान 


घोर जंत्र मंत्र कूट कपट कुजोग रोग 
हनुमान आना सुनि छाँड़त निकेत' हैं। 
--तुलसीदास (हनुमान बाहुक, ३२) 
हनुमन मतबे हरिस सतवो। 
हरिम भसतवे हनुमन मभतवो ॥ 
हनुमनु ओलिदरे हरि ताजो लिवनु । 
हनुमनु सुनिदरें हरि मुनिवाा 
श्री हनुमान का मत ही श्री हरि का मत है। श्री हरि 
का मत ही श्री हतुमान का मत है। श्री हनुमान प्रसन्न होंगे 
तो हरि अवश्य प्रसन्‍न होंगे । यदि श्री हनुमान अप्रसन्त होगे 
तो श्री हरि भी अप्रसन्न होगे। 
[िन्‍्नड़ ] +पुरंदरदास 


आओश्िजले ओन्‍द पेट्रान आड्जिले ओन्‍रंत्ताचि 
आओ्िजिले ओन्‍द आराग आरियरक्रकाग एगि। 
बाज्जिल जोन पेटू अर्णगु कण्डु अयलार ऊरिलू 
आज्जिले ओन्‍रे वेत्तान्‌ भवन एम्मे अलितुककाप्पान्‌ ॥ 
पाँचों में से एक का पुत्र, पांचों में से एक को लॉघकर 
पांचों में से एक के मार्ग से आर्यों के नाते पहुंचकर, पाँचों में 
से एक की पुत्री देखकर विजनों के क्षेत्र में, पाँचों में से एक 
को लगाकर जाया, वह (हनुमान) हमारी रक्षा करे ।* 
[तमिल] --अज्ञात 


आसार कि फलेर अभाव २ 

पेयेछि जें फल, जनम सफल, 

सोक्षफलेर वृक्ष राम हृदये। 

श्री रामकल्पतरुभूले बसे रई। 

जखत जे फल चांछा, सेई फल प्राप्त हुई ॥ 

मुझे क्या फल की कमी है? मुझे जो फल प्राप्त है, 

उससे मेरा जन्म सफल हो गया है। मोक्ष-फल के वृक्ष 
श्रीराम मेरे हृदय में है। में श्रीराम रूपी कल्पवृक्ष के मूल 
में बैठा हुं। जब जिस फल की इच्छा होती है वह फल मुझे 
उसी समय प्राप्त हो जाता है ।* 


[बंगला | --भज्ञात 
5 मम 52) 
पृ. शपथ । २. स्थान । ३. आश्जिले शब्द यहां पाँच 


दार आया है। इस शब्द का अर्थ है पाँच । एक-एक करके क्रमश: वायु, 
जल, बाकाश, पुथ्दो व अग्नि संकेतित हैं । 
४. हनुमानजी की उक्त । 


विश्व सूकित कोश / १३१३ 


हर 
घीर गुरु हनुमान को देखो। उनसे पौरुष की वर 
माँगो । उनका एक हाथ पौरुष का है और एक धंमे के साथ 


है। उनका एक पद विज्ञान है और एक सौजस्य है । 
--डी०वी० गुंडप्पा (बालिगोंदु नबिके, पृ० &१) 


ह्रड़ 


हरीतकी मनुष्याणां भातेव हितकारिणी। 
कदाचित्‌ कुप्यते माता नोदरस्था हरीतकी ॥ 


हरड़ मनुष्यों के लिए माता के समान हिंतकारी होती | 


है। माता तो कभी कुपित भी हो जाती है पर उदरस्थ हरड़ 
कभी कुपित नही होती | 
---भावप्रकाश 
हरियाली 
हँसुरत्तेत्र ! हंसुरित्तल 
हसुरेत्ततू कडलिनलि ! 
हसुर्गट्टिटों कवियात्म॑ 
हसुर नेत्तर ओडलिनंलि ! 
उधर हरियाली है, इधर हरियाली है, यहां-वँहां सब 
जगह हरियाली है। इस हरियाली के सागर में डूबी कवि 
की आत्मा भी हरी हो गई है। कविं के शरीर को रक्त भी 
हरा बन गया है। कवि की हुंर नाड़ी में हरियाली ही बह 
रही है । 
[कन्नड़ ] --#ुवेम्पु .(कविता' 'हसुरु) 


हल 


हल है झंडा संदा तुम्हारा, 
हल के गाओ. गौरव-गान 
हल से हल हों सभी समस्या 
सहल बने अपना मेंदान। 
--सोहनलाल हिदेदी (युगाधार, पु०३ ५) 


ः 


हष 
दे० 'प्रसन्‍नता', 'हपं और शोक' । 


है 7६ आए कि इक बह के अर 


अीक। 
७ 2६ के 


हँषे और शोक 
सुनते है ख़ शी भी है जमाने में कोई ची 


६ !॥ ७ 


हमे ढूंढते फिरते हैं किधर है वह कहां है । । 
न्जदाग्र 


तुम्हारा हर्प है नग्न होकर प्रकट होने वाला तुम्हारा 
शोक | 
“खंलील जिंब्रान (जीवन-संदेश, पृ० ३६) 
जब तुममें हंप॑ की उमंग उठे तब अपने हृदय की तह में 
देखो तो तुम्हें ज्ञात हीगां कि जो तुम्हें हंर्प प्ंदान कर रहा है 
वह वंही है, जिसने तुम्हें शोक प्रदान किया था | और जब 
तुर्म शोक में डूबे हुए हों, तव फिर अपने अन्तरतम में झांको 
तो तुम देखोगे कि वास्तव में तुम॑ उसके लिए रो रहे हो, 
जिंसने तुम्हें प्रसन्‍नता प्रंदान की थी। 
- खंलील जिब्बोन (जीवन-संदेश, पृ० ३६) 


हाइकू 
जिसने जीवन में तीन से पाँच तक हाइकू' रच लिए; वह 
हाइक्‌ कवि हैऔर जिसंतें दंस होइकू की रचना कर ली, वह 
महीने कवि हैं 


--मात्सुओ बाश्ो 
हप 
अय॑ मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः । 
अय॑ से विश्वभेषजो5यं शिवाभिमश्ंतः ॥। 


यह मेरा हाथ ऐश्वर्यवान्‌ है, यह मेरा दुसरा हाथ और 
भी अधिक ऐश्वंयंवान है।यह मेरा हाथ सब रोगों को 
ओषधिवत्‌ दूर कंरनें वाला है। यह मेरा हाथ सुखयुक्त स्पर्श 
वाला है। दशक 
--ऋणग्वेद (१०१६०११२) 
हाथ को तब हाथ कोई क्यों कहे, , 
हो सका जब लोक सेवा सें न रत्त, 
दे सका जंब दान दीनों को नहीं, 
जो'न पाया पूज पुजित को सतत ॥। 


१, ज.पानी काव्य का एक रूप । 


लाज जिससे लाज वालों की रहे, 
बुन सका जो वह ज़ह्ठीं ऐसा वसन, 
लोकहितकर काम कर कमनीयतम, 
जो सका भव में न कीति वितान तन 
जो न गिरतों के उठाने को उठा 
जो सिंची उससे सुरुचि क्या री नहीं ॥ 
तो कहाँ उसमें रही कमनीयता, 
जो लग्गी उसको सुकृति प्यारी नहीं ॥ 
जो तपे के शीश पर छाया न की 
जल रहे को जो बचा पाया नहीं 
जोन उससे माँख के आँसू पुंछे, 
हाथ तो कुछ हाथ के आया नहीं | 
--अग्नोध्यासिह उपाध्याय 'हरिओध' 


सच्चा दैन्य केवल सम्पत्ति का अभाव नहीं है वरन 

सुंपत्ति की इच्छा का भी अभाव है अर्थात हृदय और हाथ 
दोनों खाली रहने चाहिए । 

-+जलाल बहादुर वर्मा (इस्लाम का सुफ़ी- 

सम्प्रदाय : एक परिचय) 


हाथ मिलाना 


पकड़ कर हाथ झकझोरो किसी से जब मिलो वेढब' 
नपस्ते-बन्दगी की जंगली आदत पुरानी है। 
--बेढर्ब' बनारसी (बेढव फी बहक, पृ० १७) 


हाथो 


अन्युनोन्‍नतयो5तिमात्रपृथवः पृथ्वीधरश्रीभृतस्‌ 
तन्वन्तः कनकावलीभिरुपमां सौदामंनीदामभिः । 
वर्षन्तः शममानयन्नुपुलसच्छु गारलेखायुधाः 
काले फालियकायकालवपुषः पांसून्‌ 
गुजाससों मुचः ॥ 


बत्यन्त ऊँचे, विशाल भाकार वाले, पवुतों के सोन्दर्य 
को. धारण किए हुए, विजली के सदृश कनुकावलियों| वाले 
इन्द्रधनुपों के सदूश लाल लाख से, अलृंकृत और कालिय, नाग 
के शरीर की काच्ति वाले मेघ सुदृश ग़ज़ों ने मदवर्षा करके 


उठती घल को शान्त कर दिया। 


“7भाघ (शिशुपालब॒ध, १७३६६) 


हाथी 


अन्योन्येषां पुष्कर रामुशन्‍्तो 
दानोद्भेदानुच्चकर्भुग्तवालाः । 
उन्मूर्धानः संनिपत्यापरान्तेः 
प्रायुध्यन्त स्पष्टदन्तध्वनीभाः ॥ 
दाँतों की टकराहुठ की ध्वनियां करते हुए, सिर उठाए 
हुए ओर पूंछों को झुकाए हुए व उठाए हुए और अपनी सूंडों के 
सिरों को एक दूसरे के गंडस्थलों में मारते हुए हाथी युद्ध कर 
रहे हैं। 


--मभाघ (शिक्षुपालवध, १८३२) 


एतद्गन्धगजस्‌ तुपाम्भसि भुशं कंठान्तसज्जत्तनुः 
फेनेः पांडुरितः स्वदिषक रिजयक्री डायशःस्पधिभिः । 
दन्‍्तद्वन्दजलानुविम्बनचतुर्दन्त: करास्भोवमि 
व्याजादअमुवल्लभेन विरहं निर्वापयत्यस्व॒धेः ॥ 
उसका गन्धयुकत गज प्यास के कारण आकण्ठ जल में 
निमुरत शरीर वाला होता हुआ ऐरावत गज से वियोगजस्य 
सागर के दुःख को उस पर अपनी सूंड से जल उलीचने के 
द्वारा शान्त कर रहा है। यह गज अपने साथी गजों से प्रति- 
योगिता में विजयी होने से प्राप्त यश से मानो स्पर्धा कर रहे 
समुद्र के झागों द्वारा यह गज श्वेत किया जा रहा है। जल 
में इसके दोनों दाँतों के प्रतिविम्बित होने के कारण यह चार 
दाँतों वाला दिखाई दे रहा है। 

-भीहर्ष (नैषधीयचरित, १२5५) 
एवंविधान्‌ गजान जात्यान्‌ वनादानीय पार्थिवः। 
वित्ये शिष्ष्यचत्‌ कुऱ्रात्‌ पुत्रवत्‌ परिपालयेत्‌ ॥ 

इस प्रकार उच्चजाति के ग़जों को वन से लाकर राजा 
को चाहिए कि उन्हें शिष्य के समान शिक्षा दे तथा उनका 
पुत्र के समान पालुन करे। 
--पालकाप्य 
ऊर्णा नव ददाति नव विषयो वाहस्य दोहस्य वा 
तृप्तिनास्ति महोदरस्य बहुभिघर्ति: पलादौरपि। 
हा कष्टं कथमस्य पृष्ठशिखरे गोणी समारोप्यते 
को गृह णाति कपर्दकरलमिति ग्राम्यर्गजो हस्यते ॥ 
न तो इससे ऊन मिलती है, न यह गाड़ी खीचता है, और 
न यह दूध देता है। बहुत घास व पत्तियों से भी इस बड़े पेट 
वाले की तृप्ति नहीं होती है । हाय ! इसकी पीठ पर अनाज 
के बोरे कैसे रखे जायेगे ? इससे क्या धन मिलेगा ?--ऐसा 
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हानि 


कह-कह कर ग्रामीण जन (हाथी को जीवन में पहली वार 
देखकर तथा उसकी उपयोगिता व महत्ता न समझ पाने के 
कारण) हाथी का उपहात्त कर रहे हैं। 
--अज्ञात 
उछ खलेन निरपेक्षतयोन्मदेन 
येनाकुलीकृतमिद करिणा बभूव । 
वत्त्वा पदं शिरसि हस्तिपकार्भकेण 
मन्दः कथ॑ गमित एप वह ं प्रसह्य ॥ 
यह स्थान एक हाथी द्वारा आकुल कर दिया ग्रया था 
जब वह जंजीर तोड़कर उन्मादपूर्वक इधर-उधर दौड़ रहा 
था। महावत के बालक द्वारा उसके सिर पर पर रखे जाने 
पर यह कंसे इतना शान्त व नियंत्रित हो गया ? 
--अज्ञातत 
“रहिमन' करि सम बल नहीं, मानत प्रभु के धाक। 
दाँत दिखाबत दीन हुई, चलत घिसावत नाक॥ 
हाथी के समान किसी में बल नहीं होता है, फिर भी 
हाथी स्वामी का रोव मानता है। (उसकी नम्नता तो देखो) 
वह अपनी दीनता प्रकट करने के लिए दाँत दिखाता है और 
नाक रगड़ता हुआ चलता है । 

--रहीम (दोहावली) 
छार उछारत सीस पर, कहू “रहीम किहि काज' । 
जिहि रज मुनि पतनी तरी, तिहि खोजत गजराज ॥। 
हाथी अपने सिर पर धूल डाल रहा है, कहो किसलिए ? 

कारण यह है कि हाथी वह रज ढूंढ़ा करता है जिसके स्पर्श 
से मुनि-पत्नी अहल्या का उद्धार हुआ था । 

--रहीम (दोहावली ) 
जीवित हाथी एक लाख का, मरा हाथी सवा लाख का । 

--हिन्दी लोकोक्ति 


हाथी रात, बरात, बरसात की चीज़ है। 
--हिन्दी लोकोक्ति 


हानि 


स्वपक्षहानिकत्‌ त्वात्‌ स्वकुलांगारतां गतः । 
स्वपक्ष की हानि करने वाला कुलांगार के समान होता 
है । 


--संस्कृत लोकोक्ति 
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ज्ञान घर्ट किए मूढ़ की संगत, 
ध्यान घटे बिन घीरज लाए। 
प्रीतव घटे परदेस बसे अरु, 
मान घटे नित ही नित जाए। 
सोच घट किए साधु की संगत, 
रोग घटे कछू ओऔषध खाए। 
गंग कहें सुनि साह अकव्बर, 
पाप घट हरि के ग्रुन गाए। 
-गंग (गंग कवित्त, ३६) 


इस भीषण संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को ो 
देना, सबसे बड़ी हानि है। 
--जयश्ञंकर प्रसाद (श्रुवस्वामिती, प्ृ० ४४) 


लोहा को लोहा काटे और जाता को जात। 
--हिन्दी लोकोक्ति 


चौवे गए छब्बे होने, दुधे ही रह गए । 
-- हिन्दी लोकोक्ति 


गए दोनों जहाँ के काम से हम 
न इधर के रहे न उधर के रहे 
न ख़ू दा ही मिला न विसाले सनम 


न इधर के रहे न उधर के रहे। 
--शरर 


हास 
- दे० हँसी । 
हास्य कवि 


7( 5 6 )एभरं655 04 60गा0 एछ06. 0 धागा. 
[86 एशं665 बात 70768 णी गप्राधा 00- 
हास्य-कवि का काम है कि वह मानव जाति के दुर्गुणों 
और मूर्खताओं का चित्रण करे। 
--विलियम कानग्रीव (दि डबिल डीलर) 


१, जाति के लोग । ३. प्रिय का दर्शन । 


हिन्दी 


संस्कृत गहरो कृपजल भाखा बहता नीर। 
परसत मन उज्वल करे, निरमल होत सरीर ।। 


--फरबीर 
- तुरकी, गरबी, हिन्दवी, भाखा जेती भाहि। 
जेहि महँ भाखा प्रेम कर स्व सराहैं ताहि॥ 
+-जायसी 
हिन्दी किसी के मिटाने से मिट नहीं सकती । 
--चन्द्रबली पॉ्डेय 


भारतीय धर्म की है घोषणा घमंड भरी 
हिन्दी नहीं जाने उसे हिन्दी नही जानिए । 
--साथूराम शंकर शर्मा 


है भव्य भारत ही हमारी मातृभूमि हरी भरी। 
हिन्दी हमारी राप्ट्रभापा और लिपि है नागरी ॥ 
--मेथिलीशरण गुप्त 


भाषा ओर संस्कृति से खिलवाड़ करने वाले राजनीतिज्ञ 
आते हैं, चले जाते हैं । ये राजनीतिज्ञ आज हैं और कल नही 
रहेंगे; किन्तु भारतीय संस्कृति की प्रतीक हिन्दी सदा अमर 

रहेगी। 
--पुरुषोत्तमदास टण्डन 


जिस भाषा में तुलसीदास जैसे कवि ने कविता की हो 

वह अवश्य पवित्र है और उसके सामने कोई भाषा नही ठहर 
सकती। 

--मभहात्मा गांधी (भाषण: फाशी नागरी प्रचारिणी 

सभा में, ५ फरवरी १६१६) 


पण्डितजी (मदनमोहन मालवीय) का अंग्रेजी भाषण 

चाँदी की तरह चमकता हुआ कहा जाता है, विन्तु उनका 

हिन्दी भाषण इस तरह चमका है, जैसे मानसरोवर से 

निकलती हुई गंगा का प्रवाह सूर्य की किरणों से सोने की 
तरह चमकता है। 

ू+महात्मा गांधी (भाषण: भागतपुर में, 

१४ अकक्‍्तुबर १६१७) 


हिन्दी 


तुलसीदास जी की भाषा सम्पूर्ण है, अमर है। इस 
भाषा में हम अपने विचार प्रकट न कर सके तो दोप हमारा 
ही है। 


--महात्मा गांधी (भाषण : भागलपुर में, 
१७ अवतृबर १६१७) 


हिन्दी को आप हिन्दी कहें या हिन्दुस्तानी, मेरे लिए तो 

दोनों एक ही हैं। हमारा कतंव्य यह है कि हम अपना 
राष्ट्रीय कार्य हिन्दी भाषा में करें। 

--महात्मा गांधी (भाषण : मुजफ्फरपुर में, 

११ नवम्वर १६१७) 


मुझे पक्का विश्वास है कि किसी दिन हमारे द्वविड़ 
भाई-बहन गम्भीर भाव से हिन्दी का अध्ययन करने लगेंगे। 
आज अंग्रेजी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए वे 
जितनी मेहनत करते हैं, उत्तता आठवां हिस्पा भी हिन्दी 
सीखने में करें तो वाक़ी हिन्दुस्तान जो आज उनके लिए बन्द 
किताव की तरह है, उससे वे परिचित होंगे और हमारे साथ 
उनका ऐसा तादात्म्य स्थापित हो जायेगा जैसा पहले कभी 

नहीं था। 
“महात्मा गांधी (यंग इंडिया, १६१६१६२० ) 


द्रविड़ लोगों की संख्या कम है, इसलिए राष्ट्रीय शक्ति 

की दृष्टि से वजाय इसके कि द्रविड़ भारत के समागम के 

लिए सारे द्रविड़ेतर भारत के लोग तमिल, तेलुगु, मलयालम 

ओर कनन्‍नड़ सीखें, द्रविड़ों को ही शेष भारत की आम भाषा 

सीखनी चाहिए । 

+भहात्सा गांधी (यंग इंडिया, १६६।१६२०) 

यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि हमारी जाति की 

जीवित भाषा होने का गोरव प्राकृत को ही प्राप्त हुआ है, 

जो देववाणी संस्कृत की वरिष्ठतम पुत्री है और माज की 
भाषा में वह हिंदी अथवा हिन्दुस्तानी कहलाती है। 

--विनायक दामोदर सावरकर (हिन्दुत्व, पु० ३६) 


भारतवर्ष की राजभाषा चाहे जो हो ओर जैसी भी हो, 
पर इतना निश्चित है कि भारतवर्ष की केन्द्रीय भाषा हिन्दी 
है । लगभग आधा भारतवर्ष उसे अपनी साहित्यिक भाषा 
मानता है, साहित्यिक भाषा अर्थात्‌ उसके हृदय और 
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हिन्दी 


मस्तिष्क की भुख मिटाने वाली, फरोड़ों को आशा-भाकांक्षा 
अनुराग-विराग, रुवन-हास्य की भाषा । उसमें साहित्य 
लिखने का अर्थ है करोड़ों के मानसिक स्तर को ऊँचा करना, 
करोड़ों मनुष्यों को मनुष्य के सुख-दुःख के प्रति संवेदनाशील 
बनाना, करोड़ों को भज्ञान, मोह और कुसंस्कार से मुक्त 
करता । 

“हैंजारीभ्रसाद द्विवेदी (अशोक के फूल, पृ० ४७-४८) 


हिन्दी भारतवर्ष के हृदय-देश में स्थित करोड़ों नर- 
नारियों के हृदय और मस्तिष्क को खुराक देने वाली 
भाषा है। 

--हजारीप्रसाद हिवेदी (अशोक फे फूल, पु० १७०) 


हिन्दी को संस्कृत से विच्छिन्त करके देखने वाले उप्तकी 
अधिकांश महिमा से अपरिचित हैं । 
-- हजारीप्रसाद दिवेदी (अशोफ के फूल, पूृ० १७४) 


हिन्दी-उर्दू दो भाषाएं नहीं हैं क्योंकि उनका व्याकरण 
एक है--उनका मूल शब्द-भण्डार एक है। 
--रामबिलास शर्मा (भाषा और समाज, पृ० ३३५) 


मैं मानता हूं कि भारत की आधुनिक भाषाओं में हिन्दी 
ही मच्चे अर्थ में सदैव भारतीय भाषा रही है, क्योंकि वह 
निरच्तर भारत की एक समग्र चेतना को वाणी देने का चेतन 
प्रयास करती रही है। ओर सभी भाषाओं में प्रदेश बोला 
है--कई बार बडे प्रभावशाली ढंग से बोला है, हिन्दी में 
थारंभ से ही देश बोलता रहा है--भले ही कभी-कभी कम- 


जोर स्वर में भी बोला है। 
--संच्चिदानंद वात्स्थायन (अद्यतन) 


हिन्दी हमारी मौसी है' और मौसी का प्रेम निश्चय ही 


माता से कम नहीं होता । 
--सनोहूर कृष्ण गोलवलकर 


हिन्दी को यंगा नहीं बल्कि समुद्र बनना होगा । 
-“विनोवा भावे 


चू सन तृतिए हिंदम, अर रास्त पुरसी, 
जे मन हिंदवो पुसे, ता नगूज् गोयम । 


प्‌, मराठी-भाषी होने के नाते । 
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मैं हिन्दुस्तान की तूती हूं । यदि तुम कुछ पुछना चाहते 
हो तो हिन्दी में पूछो, मैं तुम्हें उसमें बातें बता सकूंगा । 
[ फ़ारसी] -- अमोर खुसरो 


हिन्दी के विरोध का कोई भी आन्दोलन राष्ट्र की 
प्रगति में बाधक है । 
-धुभाषचंद्र दसु 
प्राचीन हिन्दी-कवियों के ऐसे-ऐसे गीत मैंने सुने हैं कि 
सुनते ही मुझे ऐसा लगा है कि वे आधुनिक युग के हैं । इसका 
कारण यह है कि जो कविता सत्य है, वह चिरकाल ही 
आधुनिक है। मैं तुरंत समझ गया कि जिस हिन्दी-भाषा 
के खेत में भावों की ऐसी सुनहरी फ़तल फली है, चह भाषा 
भले द्वी कुछ दिन यों ही पड़ी रहे, तो भी उत्की स्वाभाविक 
उवेरता नहीं मर सकती, वहां फिर खेती के सुदिन आयेंगे 
और पौष मास में नवान्न उत्सव होगा। 
--रवीव्वनाथ ठाकुर (रवीन्द्र साहित्य: भाग २४, 
चयन निवन्ध, पृ० १२८) 


विद्या की कोई भो संस्था वास्तविक अर्थ में भारतीय 

नहीं कही जा सकती जब तक उसमें हिंदी के अध्ययन- 
अध्यापन का प्रबंध नहीं हो । 

- कन्हैयालाल माणिकलात मुंशी (स्पाकर्स फ्राम ए 

गवनर्स एन्‌विल, खंड १, पृ० ८०) 


हदी ही हमारे राष्ट्रीय एकीकरण का सबसे शवविंत- 

शाली और प्रधान माध्यम है। यह किसी प्रदेश या क्षेत्र की 

भाषा नहीं, बल्कि समस्त भारत की 'भारती' के रूप में 
ग्रहण की जानी चाहिए ! 

--कन्हैयालाल माणिकलाल सुंशी (भारतीय हिंदी 

परिषद्‌ के खुलें अधिवेशन के सभापति पद से भाषण, 

१६४३ ६०) 
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यह भारत की जनता के बहुत बड़े गव॑ की और, यदि 
हम छोटे-मोटे बोलीगत रूप भेदों को छोड़ दें तो, बहुमत को 
भाषा है। वास्तव में यह उसी प्रकार भारत की “राष्ट्रीय 
भाषा होने का दावा कर सकती है, जिस प्रकार से हिंदू 
धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म' है। लेकिन मेरे विचार में जिस 
प्रकार हिन्दू धर्म को भारत का राजधर्म बनाना अनुचित है, 
उसी प्रकार हिन्दी को भी भारत की राजभाषा बनाना 
अनुचित है । '" “आवश्यक नहीं कि जो कुछ राष्ट्रीय है, वह 
हमेशा 'राजकीय' भी हो । 
--चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ('स्वराज्य, ४ अगस्त 
१६५६) 
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भारत के सभी भागों में सारी शिक्षा का एक उद्देश्य 
हिन्दी का पूर्ण ज्ञान भी होना चाहिए। हिंदी का भारत की 
राष्ट्रभापा होना निश्चित है। संचार-व्यवस्था और 
वाणिज्य की प्रगति निश्चय ही यह कार्य सम्पन्न करेगी । 

--चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य (इंडियन फिनान्स, 
१४ सितम्बर १६५७) 


हिद्ुत्व 
दे० 'हिंदू, 'हिंदू धर्म । 
हिट 
दे० 'हिंदूधमं' भी । 


मासिघु-सिधुपयन्ता यस्य भारतभूमिका। 
पितृभू: पुष्पभ्इचंव स ये हिन्दुरिति स्मृतः ॥ 


ह्दि 


सिघु नदी से महासागर तक विस्तृत भारतभूमि जिसकी 
पितृभूमि है और पुण्यभूमि है, वही 'हिन्दू' है। 
--विनायक दासोदर सावरकर (हिन्दृत्व, पृ० १०१) 
खाने-पीने मात्र से हिन्दू धर्मावलम्बी ध्मंप्रप्ट केसे 
होगा ? कारण यह कि हिन्दू धर्म का निवास-स्थान तुम्हारा 
पेट नही है। वह तुम्हारे रबत में है, बीज मे है, हृदय में है 
आत्मा में है ओर उस हिन्दू रक्त, हृदय, बीज और मात्मा 
का मुसलमान आदि लोगों के पानी की एक दूंद में तो क्या 
पूरे समुद्र में भी डूब सकना असम्भव है । 
--विनायक् दामोदर सावरकर (सावरकर विचार 
दर्शन, पुृ० १४७) 


मैंने सदा ही सनातनी हिन्दु होने का दावा किया हैं। 
--मभहात्मा गांधी (अहमदाबाद के दलित वर्ग सम्मेलन 
में भाषण, १३-४-१६२१) 


हिंदू सब एक हों। कोई ऊँचा, कोई नीचा नहीं। 
--महात्मा गांघी (प्रार्थता प्रबचन, भाग १, पृ० १६१) 


हिन्दुओं के सब धर्मकृत्य उदक्‌-संस्थ होते हैं। प्रत्येक 
कथा में उत्तर की ओर जाने की कल्पना अनुस्यूत है। प्रत्येक 
हिन्दू जानता है कि अन्ततः उसको गंग्रातठ से होते हुए 
कंलास की ओर जाना है। यदि इस भावना की तह में एक 
अखंड भूमिभाग की कल्पना न होगी, तो फिर इस भावना 
का सावंत्रिक प्रसार कैसे संभव हुआ होगा ? 
--ओपाद दासमोदर सातवलेकर (अष्ल॑ंड हिन्दुत्थान, 
पृ० १७) 


हिंदू की दृष्टि में धर्म, संस्कृति, जीवन--तीनों क्षेत्रों 

का विस्तार समान है। एक को हटाकर एक नहीं रहता 
--वासुदेव शरण अग्रवाल ('कल्याण' का हिन्दू संस्कृति 
अंक, पृ० ६७) 


हिन्दुस्तानी मुतलमान और ईसाई उसी तरह से हिंदी 
हैं जिस तरह एक हिंदू मत का मानने वाला। अमरीका 
के लोग, जो सभी हिन्दुस्तानियों को हिन्दू कहते हैं, बहुत 
ग़लती नहीं करते | अगर वे 'हिन्दी' शब्द का प्रयोग करें, तो 
उनका प्रयोग बिल्कुल ठीक होगा। 

--जवाहरलाल नेहरू (हिन्दुस्तान की कहानी, पृ० ६६) 
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हिंदू 


व्यावहारिक अनेकता में तात्ततिक एकता और प्रकृति- 
जनित जगत्‌ की विपमता में परमात्मा की नित्य समता 
देखना हिन्दू संस्कृति की विशेषता है । 


--हनुमानप्रसाद पोद्दार 
रक्‍्खो हिन्दूपन का गदवें 
यही ऐक्यसाधन का सर्व, 
हिन्दू, निज संस्कृति का त्राण 
करो, भले ही दे दो प्राण । 
--मैथिलीशरण गुप्त 


संसार में जो कुछ जहां फैला प्रकाश-विक।स है, 
इस जाति की ही ज्योति का उसमें प्रधानाभास है । 
--मंथिलोशरण गुप्त (भारत-भारती, पु० २५) 
जन वैदिक नहीं है और वैदिक जैन नहीं है। दोनों दो 
विचारधाराओं को मानकर चलते हैँ। किन्तु हिन्दू दोनो हैं। 
हिन्दू एक जाति है, जैन और वैदिक कोई जाति नही है । वह 
एक विचार है, दर्शन है । 
--तथसल मुनि (अमण महावीर, पृ० २२४) 


हम चूज़ने हिन्दु कसते दर आशिक़ी दीवाना नेस्त। 
सोखतन बर हामा मुर्दा कारेकस परवाना नेस्‍्त॥ 
पतंग तो अपने प्रेमी दीपक पर तभी तक प्राण न्‍्योछा- 
वर करता है, जब तक उसका प्रेमी दीपक प्रज्वलित रहता 
है, परन्तु हिंदू जाति की नारियां धन्य हैं जो अपने प्रेमी 
पतिरूपी दीपक के बुझ जाने पर भी प्राणों का बलिदान कर 
देती हैं । 
[फ़ारसी | --अलाउद्दीन खिलजी (पश्चिनी के जौहर 
पर उक्ति) 
हिन्दृच्या साम्राज्यवादी आम्हों झटत आहों। 
हिन्दुओं के साम्राज्य की स्थापनाथे ही हम प्रयलशील 
हैं। 
[मराठी ] --खंडो बललाल (शिरका सरदार 
- को पन्न ) 


हिन्दू मात्र एक दूसरे के भाई है | 'इसे नहीं छ॒ते, उसे 
नहीं छूते, उसे नहीं छूृते! कहकर ही तो हमने इनको ऐसा 
बना दिया है । इसीलिए तो हमारा देश हीनता, भीरुता, 
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मूर्खता तथा कापुरुषता की चरम अवस्था को प्राप्त हुआ 
है । इनको उठाना होगा, इन्हें अभयवाणी सुनानी होगी, 
बतलाना होगा कि तुम भी हमारे समान मनुष्य हो, तुम्हारा 
भी हमारे ही समान अधिकार है । 

-- विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, भाग ६, पृु० ७३) 


तभी ओर केवल तभी तुम हिन्दू कहलाने के अधिकारी 

हो, जब इस नाम को सुनते ही तुम्हारी रगों में शक्ति की 
विद्य्‌ त-तरंग दौड़ जाये । 

“+-विवेकानन्द (उत्तिष्ठत जाग्रत, पु० १) 

हिन्दू लोगों में हमको नुक्ताचीनी नहीं, किन्तु गुण- 

ग्रहण का भाव, भ्रातृत्व की भावना, समन्वय की बुद्धि, धर्मों 

व कार्यों का यथायोग्य अधिकार और श्रम की महिमा को 

जाग्रत करना है । 
-+रामतीर्थ ( रामतीर्थ ग्रंथावली, भाग ७, १० ७) 


अभिमन्यु व्यूह में केवल घुसना जानता था, उससे 
निकलना नहीं, हिंदू उससे ठीक उल्टा 'हैं। उसके समाज में 
घुसने का मार्ग बन्द है, निकलने के मार्य सेकड़ों-हज़ारों 

हैँ । ' 
-- रवीन्द्रनाथ ठाकुर (गोरा, परिच्छेद ६५) 


हमारी दृष्टि में हिन्दू-सभ्यता मूर्ति वैसी ही है जँसा 
हमारे पंचांगो में अंकित संक्रांति का चित्र होता है।वह 
केवल स्नान और जप करती है, वब्रत-उपवास से कृश हो गई 
है, दुनिया की प्रत्येक वस्तु का संस्पर्श त्यागकर अत्यन्त 
संकोच के साथ एक कोने में खड़ी है। परन्तु एक दिन यही 
हिन्दू सभ्यता सजीव थी, उसने समुद्र पार किया था, उप- 
निवेश बसाये थे, दिग्विजय की थी। दूसरों को कुछ दिया 
था और दूसरों से ग्रहण किया था । 
-- रवीन्द्रनाथ ठाकुर (रिपन कालेज में २९ सितम्बर 
१६११ का भाषण--'हिन्दू विश्वविद्यालय”) 


रूढ़िवादी ईसाई की धारणा यह होती है कि धर्म के 
सिद्धान्त मे ही मोक्ष होती है। इस धारणा के वशीभूत हो 
कर वह हर उस आदमी को ईसाई बनाने का बीड़ा उठा 
लेता है जो दूसरे धर्म का अनुयायी होता है ओर जब तक 
वह ऐसा कर नही लेता तब तक वह उनको घृणा करता है। 


मुझे बाज तक कोई ऐसा हिन्दू नहीं मिला जिसका किसी 
ने किसी धर्मे-सिद्धा्त में पूरी तरह विश्वास न हो, परन्तु 
दूसरी ओर मुझे एक भी हिन्दू ऐसा नहीं मिला जो किसी 
विधर्मी को अपने घर्मे का अनुयायी बनाना चाहता हो, या 
जो किसी भी व्यक्ति को उसके अन्यविश्वास के कारण 
घृणा की दृष्टि से देखता हो । 

--काउंद हरसान कींज़र्रलंग (द ट्रेवेल डायरी आफ़ ए 
फ़िलासफ़र, खण्ड १, पु० २६२) 

हिंदुओं की स्वच्छता लोक-प्रसिद्ध है। 
--एल्फ़िंस्टन (हिस्द्री आफ़ इंडिया, पु० २०२) 


हिंदृधर्म 
प्रामाण्यवु द्िवेंदेप्‌ साधनानामनेकता। 
उपास्यानामनियसत एतद्‌ धर्मेस्प लक्षणम्‌ ॥ 
वेदों को प्रमाण भानना, साधनाओं की अनेकता, इंष्ट- 
देवों के संबंध में नियम का न होना--ये (हिन्दू) धर्म के 
लक्षण हैं। - 
--लोकूमान्य तिलक 
सकल जगत में खालसा पंथ गाज । 
जगे घ॒र्म हिदुन, सकल घुध' भाजे॥। 
सम्पूर्ण संसार में खालसा पंथ की गर्जना गूंजे, जिससे 
हिंदू धरम जागे और सब मलिनता दूर हो जाए। 
“गुरु गो विन्दर्सिह (दशम ग्रंथ) 
हिन्दू धर्म का रहस्य जानना केवल हिन्दुओं का नहीं, 
सारे भारतीयों का काम है। 
+महात्मा गांधी (इंडियन मोपिनियन, 
१७-१०-१६०४८) 
हिन्दू धर्म अपनी बुनियाद में निहित इसी स्वदेशी की 
भावना के कारण स्थितिशील और फलस्वरूप अत्यंत शक्ति- 
शाली वन गया है। चूंकि वह धर्मान्तरण की नीति में विश्वास 
नहीं करता इसलिए वह सबसे ज़्यादा सहिष्णु है और माज 
भी वह अपना विस्तार करने में उतना ही समर्थ है, जितना 
भूतकाल में था। कहा जाता है कि उसने बोद्ध धर्म को खदेड़ 
कर भारत से बाहर कर दिया। यह ठीक नहीं है। उसने उसे 
आत्मसात्‌ कर लिया | स्वदेशी भावना के कारण हिन्दू अपने 
धर्म का परिवर्तेन करने से इनकार करता है। इसका अर्थ 
4, यहां 'भंड' पाठ भी है । 


गज पर 


हिंद धर्म 


यह नहों है कि वह अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता है। कारण 
यह है कि वह जानता है कि उस मे नये सुधारों का समावेश 
करके उसे पूर्ण बताया जा सकता है। ओर मैंने हिन्दुत्व के 
विषय में जो कुछ कहा है, वह मेरे विचार से संसार के सभी 
बड़े बड़े धर्मों पर लाग है। हाँ, हिन्दू धर्म के बारे में यह 
विशेष रूप से सही है। 
-भहात्सा गांधी (मद्रास में स्वदेशी पर भाषण, 
१४ फ़रवरी १६१६) 


मैं अपने को सनातनी हिन्दू कहता हूं क्योंकि : 

(१) मैं वेदों, उपनिषदों, पुराणों और हिन्दू घ॒र्म््रंयों 
के नाम से प्रचलित सारे साहित्य में विश्वास रखता हूँ और 
इसलिए अवतारों और पुनर्जन्म में भी । 

(२) मैं वर्णाश्रम धर्म के उस रूप में विश्वास रखता हूँ 
जो मेरे विचार से विशुद्ध वैदिक है लेकिन उसके आजकल के 
लोक-प्रचलित और स्थूल रूप में मेरा विश्वास नहीं। 

(३) मैं गो-रक्षा में उसके लोक-प्रचलित रूप से कही 
अधिक व्यापक रूप में विश्वास करता हूँ । 

(४) मैं मूर्तिपुजा में अविश्वास नहीं करता । 

“महात्मा गांघो (यंग इंडिया, ६-१०-१६२१) 
हिन्दू घर्म सभी लोगों को अपने-अपने धर्म के अनुसार 
ईश्वर की उपासना करने को कहता है, ओर इसलिए इसका 
किसी धर्म से कोई झगड़ा नहीं है । 
“महात्मा गांधी (यंग इंडिया, ६-१०-१६२१) 
हिन्दू धर्म की ख़सू सियत यह है कि उस में काफी विचार- 
स्वातंत्र्य है। और उसमें हरेक धर्म के प्रति उदारभाव होने 
के कारण उसमें जो कुछ अच्छी बातें रहती हैं, उनको हिन्दू 
घर्म मान सकता है। इतना ही नहीं मानने का उसका कर्त्तव्य 
है। ऐसा होने के कारण हिन्दू धर्मग्रंथ के अर्थ का दिन- 
प्रतिदिन विकास होता है। 
--महत्त्मा गांधी (हवीबुरंहमान फो पत्र, 
४-११-१६३२) 
हिन्दू धर्म के लिए एक कसौटी रखी गई है जिसको एक 
बालक भी समजन्ञ सकता है। जो बुद्धिग्राह्म वस्तु नहीं है और 
चुद्धि से विपरीत है वह कभी धर्म नहीं हो सकती है। भौर 
जो सत्य और अहिंसा से विपरीत है वह भी धर्म नहीं हो 
सकती है। 
+मभहात्मा गांधी (हवीबुरंहमान को पत्र ४-११-१६३२) 
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हिंदू धर्म 


अपने आप को हिन्दू कहने में मुझे गर्व का अनुभव इस 

लिए होता है कि यह शब्द मुझे इतना व्यापक लगता है कि 

यह न केवल पृथ्वी के चारों कोनों के पैग्रम्व॒रों की शिक्षाओं 
के प्रति सहिष्णु है, बल्कि उन्हें भ्रात्मतात्‌ भी करता है। 

-- महात्मा गांधी (अस्पृश्यता पर वक्‍तव्य, 

४-१ १-१६३२) 


साम्प्रदायिकता का मुझ में लेश भी नहीं है, क्योंकि मेरा 
हिन्दू धर्म है! 

--महात्मा गांधी (अस्पृड्यता पर वक्तव्य, 

२६-११-१९३२) 


शास्त्रों के ईश्वर-प्रेरित होने के दावे को आम तौर पर 
अक्षण्ण रखकर भी, उनमें नये सुधार और परिवर्तन करने 
में उसने कभी हिचक महसूस नहीं की । इसलिए हिन्दू धर्म में 
सिफ़ वेदों को ही नही, बाद के शास्त्रों को भी प्रमाण माना 

जाता है। 
--महात्मा गांधी (अस्पृद्यता पर वक्‍तव्य, 
३०-१२-१६३२) 


हिन्दू धर्म जीवित धर्म है 
--महात्सा गांधो (हिन्दी नवजीवन, १२-२-१६-२६) 


आज दुनिया में सब धर्मो की कड़ी परीक्षा हो रही है । 

इस परीक्षा में हमारे हिन्दू-धर्म को सो फ़ीसदी तम्बर मिलने 
चाहिए, ६६ फ़ीसदी भी नहीं । 

--महात्मा गांधी (दिल्ली की प्रार्थना सभा, १७ जुलाई) 

१६४७) 


यही तो हिन्दू धर्म की खूबी है कि वह बाहर से आने 
वालों को अपना लेता है। 
--महात्मा गांधी (प्रार्थना प्रवचन भाग १, २१) 


हिन्दू धर्म एक महासागर है। जैसे सागर में सव नदियां 
मिल जाती हैं, चैसे हिन्दू धर्म में सब समा जाते हैं । 
--महात्मा गांधी (प्रार्थना प्रवचन भाग २, १ ६८) 


जो सब धर्मों को समान माने, वहीं हिन्दू धर्म हे । 
--महात्मा गांधी (प्रार्थना प्रवचन भाग २, ३३२) 
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हिन्दू धर्म का स्वरूप: आचार सहिष्णुता, विचार 
स्वातन्त्य, नीति-धर्मं के विपय में दृढ़ता | 
“विनोबा [विचारपोथी, ऋ० २) 
मुझे हिन्दू धर्म क्यों प्रिय है ? 
(१) असंख्य सत्युछष--वामदेव, वुद्धदेव, ज्ञानदेव 
आदि । 
(२) अनेक सामाजिक एवं वेयक्तिक संस्थाएं, संस्कार 
तथा आचार --यज्ञ, आश्रम, गोरक्षण आदि। 
(३) शाश्वत नीतितत्व--अहिंसा, सत्य आदि। 
(४) सुक्ष्म तत्त्व विचार--भूतमात्र में हरि आदि। 
(5) भात्मनिग्नह का वैज्ञानिक उपाय--योगविद्या। 
(६) जीवन ओर धर्म की एकरूपता--कर्मयोग । 
(७) भनुभव-सिद्ध साहित्य---उपनिषद्‌, गीता आदि। 
-+विनोबा (विचारपोथी, क्र० ८) 


सबसे हमारे धर्म का ऊंचा यही तो लक्ष है, 

होती असीम अनेकता में एकता प्रत्यक्ष है। 

मति की चरमता या परमता है वही भविभिन्‍नता, 

बस छा रही सत्र प्रभू की एक निरचच्छिन्तता ॥ 
--मंथिलीशरण गुप्त (भारत-भारती, पु० १७३) 


हन्दू अमुक व्यक्ति, मत, पुस्तक से बेंधा धर्म नहीं है। 

सब उसमें समाता गया है और इस भूखण्ड में उगती-बढ़ती 

सामाजिक और सामासिक संस्कृति के सम्बोधन के निमित 
दूसरों द्वारा दी गई वह 'हिन्दू' संशञा है। 

--जैनेर्द्र (समय, समस्या ओर छिद्धांत, पृु० ४५६) 


हिन्दुत्व का स्वभाव है कि वह जितना द्वी परिवर्तित 
होता है, उतना ही अपने मूल स्वरूप के अधिक समीप पहुँच 
जाता है । । 
--रामघारी सिह 'दिनकर' (संस्कृति फे चार 
अध्याय, पृ० ८३) 


मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गव॑ का अनुभव 
करता हूँ, जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभोम 
स्वीकृति, दोनों की ही शिक्षा दी है। हम लोग सब धर्मों के 
प्रति केवल सहिष्णुता से ही चिश्वास नही करते, चरन्‌ समस्त 
धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं । 

--विवेकानंद (विवेकानंद साहित्य, प्रथम खंड, पृ० ३) 


जिसे हम हिन्दू कहते हैं, वह वास्तव में सनातन धर्प है, 
क्‍योंकि यहो वह विश्वव्यापी धर्म है जो दूसरे सभी धर्मों का 
आलिगन करता है। यदि कोई धर्म विश्वव्यापी न हो तो वह 

सनातन भी नहीं हो सकता । 
--अरवबिन्द (उत्तरपाड़ा भाषण ) 


हमारा धर्म 'रिलीजन' नही है, वह मनुष्यत्व का एकांश 
नहीं है, वह राजनीति से तिरस्कृत नहीं है, वह युद्ध से 
वहिप्कृत नही है, व्यवसाय से निवांसित नहीं हैं, दैनन्दिन 
व्यवहार से दूरीकृत नहीं है। 
ह॒ --रवीन्धनाथ ठाकुर (नियंध 'धर्म-प्रचार' ) 


घर और गाँव के क्षुद्र सम्बन्धों से ऊपर प्रत्येक व्यपित 

का विश्व के साथ योग सम्पादन करने के लिए हिन्दू धर्म ने 

पथ दिखाया है। प्रतिदिन पंचयकज्ञ के द्वारा हिन्दू धर्म ने 

समाज के प्रत्येक सदस्य को इस वात का स्मरण कराया है 

कि देवता, ऋषि, पितृ-पुरुष, समस्त मानव जाति भौर पशु- 
पक्षी के साथ उसका मंगलमय सम्बन्ध है । 

--रवीन्द्रनाय ठाकुर (रवीन्द्रनाथ फे निवन्ध, 


पु० रे८० ) 


तके-प्रेम हिन्दू धर्म की विशेषता है। 
--राघाकृष्णन्‌ (भारत की अ तरात्मा, पृ० ६) 
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सनातन धर्ष,ज्ञान प्राप्त करने के सच्चे प्रयास के प्रत्येक 

रूप की अनुमति देता है और उसे स्वीकार करता है। वह 

सत्य के किसी भी रूप से न ईए्या करता है, न उस पर 
सन्देह । संभवत: इसी में हिन्दू धर्म का यथार्थ गौरव है। 

--भगिनी निवेदिता (सिस्टर निवेदिताज्ञ वकस, 

भाग ३; पृ० २६७) 
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हिंदू धर्म 


हम सत्य के विभिन्‍न रूपों की पविभ्रता में भेद नहीं 
फरते। सत्य, सत्य है । 

--भगिनी निवेविता (सिस्टर निवेदिताज़ ववर्स, 

भाग ३, पृ० ३६७) 
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हिन्दू के लिए घ॒र्मं मनुभव की वस्तु है अथवा कुछ भी 

नहीं है। पदि विज्ञान भी अनुभव की वस्तु है तो वह उन 

दोनों मे से किसी को नकारने की आवश्यकता नही समझता 
क्योंफि वह जानता है कि दोनो ही सत्य हैं । 

--भगिनी निवेदिता (सिस्टर निवेदिताज चपसं, 

भाग ३, पु० ३६७) 
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हिन्दू धर्म मनुष्यों को पढ़कर या विश्वास कार लेने में 

ही सन्तुप्ट हो जाना कभी नही सिखाता । हमारा धर्म प्रारंभ 

से अत तक अनुभव, बोध ओर वैयक्तिक विनियोग पर 

आधारित है। हमारी दृष्टि में, इसके बिना मान्न शाब्दिक 
निष्ठा निरथंक है। 

-भगिनी निवेदिता (सिस्टर निवेदिताज़ वकस, 

भाग ३, पृ० ३६७) 
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एणालादा हाठजाओ क पाए 00, ॥06 0580एक- 
(8865 क्ा56 07. 006 घिए धाबा ॥ 458 8 हाएशी), 
0 8॥ ण847520०॥; 8 ॥0९ ॥0 8 ॥80)76. 


हिन्दू धर्म विश्व के सर्वोत्तम और सर्वाधिक सुसंगत 

विकासों में से है। इसकी हानियां इस तथ्य से उद्भूत हैं कि 
यह विकास है, संगठन नही, एक वृक्ष है, यंत्र नहीं । 

“भेगिनी निवेदिता (सिस्टर निवेदिताज्ञ बकसे, 

भाग ३, पु० ४००) 


बद्वाव सकब्ति कोझा । १३०५ 


हिंदू-संस्क्ृति 


ए॥9(7लाष्टा०प गत 0प्रवा। ॥605 शप्रातदा 00ं28 

व ॥6 एथ॥6 075 'शथैब४ल ? एाशावरगाए,.. एंव 

80ए 0०76 तवाल्था) ए ॥0[वापड्ट 7९४प४ 768890॥भ096 [07 

5 ? ए०ग्रा0 65ए ०8 एंड्ा। ॥ 0०ए 706 १ टशाशओंणए 

00... १0०0 श (96 इधत6 एड8ए ०0०प्रोत 7९ तथा0प्रा08 
प्रातांशा 7शशिंणा 85 8 ०४४४७ 0 वावीक्ा। ७५४०, 

अपने गुरु के नाम पर सर्वाधिक मनुष्यों को किस धर्म 

ने जलाया है ? ईसाई धर्म ते । क्या किसी ने कभी कल्पना 

की कि इसके लिए ईसा को उत्त रदायी माना जाए और यदि 

वे ऐसा सोचते तो क्या यह उचित होता ? निश्चय ही 

नहीं।'*'उसी प्रकार हम भारतवर्ष में होते वाले अपराधों के 

लिए भारतीय धर्म को उत्तरदायी नही ठह रा सकते । 
-भेगिनी निवेदिता (२८ मई १८९६ के भाषण 
फे प्रदनोत्तर में) 


हिंदू-संस्कृति 
दे० हिंदू'। 
हिई-सभ्यता 


दे० हिंदू । 


हिसा 


आचार्य च प्रवक्‍तारं पितर मातरं गुरुम्‌ । 
- न हिस्याद ब्ह्मणान्‌ ग्रांइच सर्वाइचेव तपस्विनः ।) 
आचाये, धर्मशास्त्र-प्रवक्‍ता, पिता, माता, शुरु, ब्राह्मण, 
गाय और तपस्वियों की हिसा न करे । 
“मनृस्मृति (४१६२) 


गुरुनहत्वा हिं महानुभावान्‌ 
श्रेयों भोकतुं भैक्ष्ममपीह लोके । 
महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा 
का अन्न खाना भी कल्याणका रक समझता हूँ। 
--वेदव्यास (महाभारत, भीष्म पर्वा२६५ 
। अथवा गीता २५) 
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अप्पेगे हिसस्‌ मे त्ति था बंहति, 
अप्पेगे हिसंति में त्ति वा वहुंति, 
अप्येगे हिसिस्संति मे क्ति दा वहुंति। 
इसने मुझे मारा, कुछ लोग इस विचार से हिंसा करते 
हैं) यह मुझे मारता है, कुछ लोग इप्त विचार से हिंसा करते 
हैं। यह मुझे मारेगा, कुछ लोग इस विचार से हिंसा करते 
हैं । 
[प्राकृत ] “-आचारांग (१४१४६) 
तयो रोगा पुरे आसु', इच्छा अनस्ं जरा। 
पसृन॑ च समारम्भा, अद्ठानवुतिमागमु 0 
पहले केवल तीन रोग थे--इच्छा, भूख, जरा। पशु- 
वध प्रारम्भ होने पर अट्ठानवे रोग हो गये। 

[पालि] --सुत्ततिपात (२।१९॥२८) 
जीव घधत अरु धरम कहत हो, अधरम कहां है भाई । 
आपन तो मुनिजन हु बठे, का सति कहौ कसाई। 

--कबीर (फवीर ग्रन्थावली, पृ० १०१) 
मारे सोइ निसोगा' डरे न अपने दोस । 
--जायसी (पदमावतत, २७) 
अवश्य हिंसा अति निद्य कम है। 
तथापि कर्तव्य प्रधान है यही । 
न सद्म हो पूरित सर्प आदि से। 
वसुंधरा में पनपें न पातकी ॥। 
--अयोध्यायसिह उपाध्याय 'हरिओध!' 
(प्रियप्रवास, १३॥७८) 


हिसा और रक्‍तपात भी धर्म होता है--कभी-कभी । 
--लक्ष्पीनारायण मिश्र (गरुड्ुध्वज, तीसरा अंक) 


हितिः 


विदितं वो यथा सर्व लोकवृत्तसिदं तव। 
विदिते चापषि वक्‍तव्यं सुहृद्भिरनुरागतः॥ 
लोक-व्यवहार की सभी बातें तुम सब लोगों को विदित 
ही हैं, लेकिन विदित होने पर भी हितैपी सुहृदों का कर्तव्य 
है कि वे स्नेहवश हिंत की वात बतावें । 
--वेदव्यास (सहाभारत, विराट पर्त्र ४८-६) 





१. चिन्तारहित ॥ 


यथा हम च्वावचैवक्यिः क्षिप्तचित्तो नियम्यते। 

तथैद सुहदा शक्‍्यो व शकक्‍्यस्त्ववसोदत्ति ॥ 
जैसे मनुष्य विक्षिप्त चित्त वाले पागल को नाना प्रकार 
के ऊँच-नीच वचनों द्वारा वश में लाते हैं, उसी प्रकार सुहृद- 
गण भी अपने स्वजन को वश में रखने की चेष्टा करते हैं । जो 
वश में आ जाता है, वह तो सुखी होता है और जो किसी 

तरह वश में नहीं जा सकता, वह दुःख भोगता है । 

-बेदव्यास (महासारत, सोप्तिक प्द। ५१८) 


स बन्धुर्यों हिते युक्तः स पिता यस्तु पोषकः ॥। 
तन्सित्न यन्न विश्वास: से देशो यत्न जीव्यते ॥१५॥ 
,. जोहितकाय में लगा है, वह भाई है। जो पोपक है, 
वह पिता है। जिसमें विश्वास है, वह मित्र है। जहा 
जीवबिका है, दही देए है ९ 
--बृहस्पतिनीतिसार 


कीरति भनिति भूति भलि सोई। 
सुरसरि-सम् सब कहें हित होई। 
कीति, कविता और सम्पत्ति वही उत्तम है जो गंगा की 
तरह सबका हित करने वाली हो | 
-“बुलसीदास (रसचरितसानस, १११४५) 


हित अनहित पसु-पच्छिड जए्ता 
सानुष तन गुत ज्ञान निधाना॥ 
हित और अनहित को पशु-पक्षी भी जानते हैं। फिर 
मनुष्य शरीर तो गुण ज्ञान का भंडार ही है । 
--तुलसीदास (रामचरितसानस, २२६४२) 


लोक-हित भव्यतम प्रेरणा है। 
+-वजिल 


हिमालय 


अस्त्यत्तरस्पा दिशि देवतात्मा 
हिमालयों वाम नगाधिराजः। 

पूर्वापपों तोयनिधों. दयाह्म 
_स्थितः पृथिव्या इव सानदंडः 0 


हिमालय 


उत्तर दिशा में देवता-स्वरूप हिमालय नामक पर्वतों का 
राजा पूर्व और पश्चिम के समुद्रों में प्रविष्द होकर पृथ्वी के 

मानदंड की तरह विद्यमान है। 
--कलिदास (कुमारसंभव, १११ ) 


अवल हिमालय का शोभनतम 
लता कलित शुचि सानु शरीर, 
निद्रा में सुख स्वप्न देखता 
जैसे पुलकित हुआ अघीर 
--जयशंकर प्रसाद (कामायनी, आशा सगे) 
विश्व कल्पना सा ऊँचा वह 
सुख शीतल सन्‍्तोष निदान; 
और ड्ूबती सी अचला का 
अवलंबन मणि रत्न निधान । 
--जयशंकर प्रसाद (कामायनो, आशा सर्य ) 


शुश्न शांति में समाधिस्थ हे 
शाश्वत सुन्दरता के भूभृत ! 
“सुमिन्रानंदन पंत्त (स्वर्ण करण, हिसाद्वि) 


स्वर्ग खंड तुम इस वसुधा पर, 
पुण्यती थे हे देव प्रतिष्ठित ! 
--सुमित्रानंदन पंत (स्वर्ण करण, हिसाद्वि) 


यह तुंग हिमालय किप्तका है ? 
उत्तृंग हिमालय किसका है १ 
हिमगिरि की चद्टानें गरजीं 
जिसमें पोरुष है उसका है। 
--इैयामनारायण पाण्डे (आधुनिक कवि) 


हमालय को भारतीय साहित्य और इतिहास से हटा 
दिया जाए तो वह बहुत निष्प्राण हो जाएगा। हिमालय 
हमारा प्रहरी है, देवभूमि है, रत्नब्ानि है, इतिहास-विधघाता 
है, संस्कृति-मेरुदण्ड है । 
-हँजारीप्रसाद द्विवेदी (आलोक पर्व, पु० २५) 
ऐ हिमालय ! ऐ फ़सीले किश्वरे हिन्दोस्तां 
चूमता है तेरो पेशानी को झुककर आसमां 


तुझ में कुछ पैदा नहीं देरीना-रोजी के निश्ञां 
तू जवां है गदिश्े-साप्तो-सहर के दर्म्यों। 


विश्व सूक्ति कोश / १३२५ 


हीनता 


हे हिमालय [ तू हिंदुस्थान देश की प्राचीर है । आकाश 
झुककर तेरे माथे को चूमता है। तुझ में प्राचीनता के कारण 
जर्जरता के कुछ चिह्न नहीं दिखाई देते । तू तो प्रात:-साय॑ के 


चक्र के मध्य तरुण है। 
--इक़बाल ('हिमालय' कविता) 


झटिका दुरंत मेये 

बुके खेला करे धेये 

घरित्री ग्रासिया सिधु लोटे पदतले । 

ज्वलंतत अनल छवि 

ध्वक ध्वक ज्वले रवि 

किरन-जलन-ज्वाला माला शोने गले। 

आँधी तो उसकी एक शरारती लड़की भर है, वह दौड़- 

दोड़कर उसके सीने पर खेलती है, धरित्री पिंधु को ग्रसकर 
उसके पैर पर लोटती है। जलती हुई आग की तरह सूर्य 
घक-धक जलता है, किरणों की जलती हुई माला से उसका 
कंठ सुशोभित है। 
[बंगला ] --बिहारीलाल चक्रवर्ता 


हीनता 


हीनता हिसा से भी हीन । 
--मथिलीशरण गुप्त (जय भारत, सर्ग ४१) 
पृपरश्ष6 26 ग्रांतत$ 80 वफबाशा ण वालिएगाए 
गाव शिल्ा। ट्ाथगए08 ]8 4 5९068 0०एी72४ए४९78०, क्षा्े 
(6ए 7७ए्पा >थारीा5, 70 9९८च्च056 720077[08756 [5 
8 7]68506, 97. 980805७ 00॥8थ0ा व5 ६ एथव।, 
अनेक मन हीनता से ऐसे बेचैन होते हैं कि उनकी 
कृतज्ञता एक प्रकार का प्रतिशोध होती है, और वे उपकारों 
का बदला इसलिए नही चुकाते हैं कि बदला चुकाना सुखद 
लगता है अपितु इसलिए कि आभार कष्टकर लगता है। 
--डा० जानपन (दि रैम्बलर, १५ जनवरी १७५१) 
प6 शाध्यांला 6 िशाताए >0एीवाललि0तराए धीधां 
ग्व8 9९ 659०7९ा०९८१, 6 गर0ा6 ए0एशाति। 48 ६26 
प्राइ&8 [0 ढणाव॒ुएटई# 0 (6 गा0ण6 शंतलात ॥6 
शा।णाणात्री 29007. 
अनुभव की गई हीनता की भावना जितनी अधिक बड़ी 
होती है, उतनी ही अधिक शक्तिशाली उसे जीतने की 
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प्रेरणा होती है और उतनी ही अधिक प्रचंड मनोवेगात्मक 
उत्तेजना होती है। 
--एलफ्रेड एडलर 
जाल प्राएशं गराश[गाल छत शाएश 25६8 छा8॥ 0 
शराशि0गाए, 
चिड़चिड़ेपन की हमें हीनता की भावना का लक्षण 
समझाना चाहिए। 
- --एल्फ्रेड एडलर 
7२० गाथा (6४ 40 ॥4ए6 मांड गगशि[एशा०8 0 
8004 शथिंधा तुष्ल्भांगा०१, ९४७००ंथए भी ॥6०.  ॥85 
60प्र$ 400एं व गांधइशा, 
कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि या नेकनीयती पर सन्देह 
किया जाना पसन्द नहीं करता, विशेषतः तब जब कि उसे 
स्वयं ही इस पर सन्देह हो । 
“:हैवरी बुष्स एडस्स 
० 076 €ब्ा गावयाँ[6 ए0ए 6० क्रालि0 शापिणा 
जअणा एणाइथा, 
कोई भी व्यक्ति तुम्हें बिना तुम्हारी सहमति के हीनता 
अनुभव नहीं कर सकता । 
अन्ना एलीनॉर रुज्धवेल्ट 
ह झंघड ॥8ए8 पाला! 0ांशांग | 8 5९56 0 
गादि।ंक्याए, गालिजांड8 ९6 बगएा।0ा, 
सभी पापों का जन्म हीनता की भावना से होता है, 
जिसका दूसरा नाम महत्त्वाकांक्षा है। 
सेज़रे पावेसे (दि बनिग ब्लेड) 


ग्रा 09फ्ा 50थंलए 0 ब्वायों )6/07ए9 880 989 
ह0', थात ६0 ३077 5पकशांग्याए 8 [0 06 था 0पए- 
द्वश, [॥056 श70 बाल छाए आएशां0 [0 0- 
8०7०6 6ब्या। 96 ॥००९७/९९ #₹ हाथो 0098 णरोएग 
6ए छाढंथातव ९ए 878 ॥0- 

हमारे समाज में अपनी हीनता मानना मूर्ख बनना है, 
और अपनी श्रेष्ठता मानना वहिष्कृत बनना है | जो वास्तव 
में ही वृद्धि में श्रेष्ठतर हैं, उन्हें भी उनके साथी तभी श्रेष्ठतर 
मान सकते हैं जब वे यह प्रदर्शित करते रहें कि वे श्रेप्ठतर 
नहीं हैं । 

--मेरिया मेन्स (मोर इन ऐंगर, १३१) 


हृदय 


तीर्थानां हृदय तीर्थ शुद्चीनां हृदय शुचिः 
तीथों में श्रेष्ठ तीय॑ विशुद्ध हृदय है, पवित्न वस्तुओं में 
अति पवित्र भी विशुद्ध हृदय ही है। 
ह " --वैदव्यास 
हुदयं चेतनास्थान मोजसश्चाश्रयों मतम्‌ । 
हृदय चेतना का स्थान है और ओज का आधार-स्थल 
भी है । 
--शाह गधर संहिता (पूर्व॑खवण्ड, ५॥४६) 


येषां हृदयस्थोी भगवान मंगलायतन हरिः। 
नित्योत्सवस्तदा तेषां नित्यभीनित्यमंगलम्‌ ॥ 
जिनके हृदय में मंगलमय भगवान विष्णु का आवास है, 
उनके यहां सर्वदा उत्सव, सर्वदा लक्ष्मी और सर्वेदा मंगल 
का निवास रहता है । 
--रासानुजाचायय 


प्रायः सर्वो भवति करुणावृत्तिरा्द्रन्‍्तरात्मा १ 
कोमल हृदय वाले व्यक्तियों की चित्त-वृत्ति प्रायः 
करुणामयी होती है। 
--कालिदास (मेघदूत, उत्तरमेघ ३५) 


अन्यदेव _ ततो रक्तपिडाद्धुदयमुच्यते । 
भय हुदिति चृत्तुया तदात्मनों रूपसोरितम्‌ ॥ 
तस्य दक्षिणतों घाम हृत्‌पीठे नेव वासनः ।- 
तस्मात्‌ प्रवहृति ज्योतिः सहल्ारं सुघुस्तया ॥ 
हृदय रक्‍तपिड से पृथक ही है। यही केन्द्र (ह॒त्‌) है 
यही 'हृदय' शब्द की व्युत्पत्ति है। अतः हृदय को आत्मा का 
रूप कहा गया है । उसका स्थान वक्षस्थल में दाहिनी मोर 
है, वायीं ओर नहीं। उसी से सहस्नार को सुषुम्ना द्वारा 
ज्योति बहती है । 
--भी रमसण गीता (५६) 


हृदय 


भुवर् सनसो सान्यदन्यन्त हृदयान्सनः । 
अशेषा हृदये तस्मात्‌ कथा परिसम्राप्यते ॥ 
संसार मन से भिन्‍न नहीं है। मन हृदय से भिन्न नही है । 
अतः समस्त कथा हृदय में ही समाप्त होती है। 
“भी रप्तण गोता (५१२) 


कवि अच्छर अर तरुनि-कटाछे। 
ए दोउ सुलग लगे हिय बाछे ॥ 
जो हिय अच्छर रस नहिं भिदे। 
सो हिय अर्जुन-बरान न छिदे।॥। 
--नन्ददास (नन्ददास ग्रंथावली, पृ० ११८) 


कागद पर लिखत न वनत, कहृत सेंदेस लजात्त । 
कहिहै सब तेरो हियो, मेरे हिय की बात ॥॥ 
--बिहारी (बिहारी सतसई, ५३८) 


शुद्ध हृदय जाकौ भयी, उहै कृता रथ जान । 
सोई जीवनमुक्त है, सुन्दर कहत बखान ॥॥ 
--सुन्दरदास (उक्त अनूप, पु० १७५) 


ऊधो मेरा हृदयतल था एक उद्यान न्यारा। 
शोभा देती अमित उसमें कल्पना-क्या रियां थीं। 
प्यारे-प्यारे कुसुम कितने भाव के थे अनेकों। 
उत्साहों के बिपुल विटपी मुग्धकारी महा थे ॥ 
--अयोध्यर्ससहु उपाध्याय 'हरिओर्धा 
(प्रियप्रवास, १०१४८) 


स्वच्छ हृदय भीरु कायरों की-सी वंचक शिष्टता नहीं 
जानता । 


म “जयशंकर प्रसाद (चन्द्रगुप्त, द्वितीय अंक) 


मनुष्य-हृदय स्वभाव-दुर्वंल है। प्रवृत्तियां बड़ी-बड़ी 
राज्य-शक्तियों के सदृश इसे घेरे रहती हैं। अवसर मिला 
कि इस छोटे से हृदय-राज्य को आत्मसातृ कर लेने को 

प्रस्तुत हो जाती हैं । े 
“जयशंकर प्रसाद (राज्यश्री, प्रथम अंक) 


विश्व सूक्ति कोश | १३२७ 


हुंदय 


हिला कर धड़कन से अविनीत 
जगा मत, सौया है सुकुमार 
देखता है स्मृतियों का स्वप्न 
हृदय पर मत कर अत्याचार । 
--जयशंकर प्रसाद (चन्रगुप्त, प्रथम अंक) 


काँच का टुकड़ा टूट कर तेज़ धार वाला छुरा हो जाता 
है। वही कैफ़ियत इंसान के टूठे हुए दिल की है। 
--प्रेमचन्द (गुप्तधन,भाग १, पृ० ६४) 


मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति 

भावात्मिका है। केवल तकंबुद्धि या विवेचना से हम किसी 
कार्य में प्रवृत्त नहीं होते । 

--रामचन्द्र शुवल (चितामणि, भाग १, पृ० १५७) 


नक़ल ऊपरी बातों की हो सकती है, हृदय की नहीं ॥ 

प्र हृदय पहचानने के लिए हृदय चाहिए, चेहरे पर की दो 
आँखों से ही काम नहीं चल सकता। 

---रामचन्द्र शुक्ल (हिन्दी साहित्य का इतिहास, 

पृ० ३६७) 


हृदय में कौन जो छेड़ता वाँसुरी ? 

हुई ज्योत्स्नामयी अखिल मायापुरी, 

लीन स्वर-सलिल में मैं बन रही मीन) 

--सूर्यकान्त ज्िपाठी “निराला' (ग्रीतिका, कविता ६६) 


पूछ लो अपने हृदय से 
इस हृदय के प्रश्न सारे। 
--सोहनलाल द्विवेदी (चित्रा, पृ० ६८) 


हृदय का जिनको नहीं विचार, 
मूढ़ हैं या है ज्ञानागार। 
मनुज हूँ कैसे सकता भूल, 
हृदय के शूल हृदय के फूल ॥। 
--बलदेव प्रसाद सिश्र (साकेत-सन्त, सर्ग ४४२७) 


विद्या और बुद्धि से मनुष्य की चिलक्षणता प्रकट होती 


है, उसके विषय में कुतृहल का अतुभव हो सकता है, परन्तु - 


: १३२१८ । विश्व सूक्ति कोश 


श्रद्धा और ममत्व का नहीं, उसके लिए तो काम केवल बुद्धि 
के बल पर नहीं परन्तु हृदय के बल पर हुए है। 
“दीनदयाल उपाध्याय (जगद्गुरु शंकराचार्य) 


मातृ-हृदय में बच्चे की हर वात को पूर्ण करने की 
जितनी उमंग होती है, उतनी किसी ओर हृदय में नहीं 
होती । 


--डा० विद्यावती वर्मा 


दिल के वीराने का क्‍या मज़कूर' है 
यह नगर सौ मतंबा लूटा गया। 
-भीर 


बे-दादे-इकक़ से नहों डरता, मगर 'असद! 
जिस दिल पे नाज्ञ था मुझे, वह दिल नहीं रह 
प्रेम की कठिनाइयों से मैं नहीं डरता परन्तु जिस हृदय 
पर मुझे गव॑ था, अब वह हृदय ही नही रहा। 
--शालिब (दीवान) 


हाले-दिल नहीं मालूम, लेकिन इस क़बर यानी 
हमने बारहा ढूंढा, तुमने बारहा पाया। 
प्रेम की विवशता में हृदय की दशा का ज्ञान इतना भी 
नहीं रहा कि वह्‌ कब गया, क्‍यों गया ! हसने अपने हृदय 
को बार-बार खोजा और तुमने बार-बार पाया । 
--शालिव (दौवान) 


या रब, न वह समझे हैं, न समझेंगे मेरी बात। 
दें और दिल उनको, जो न दे मुझको ज्ञवाँ और ॥ 


“>गग्रालिब (दीवान) 
.ईद औ नौरोज हैँ सब दिल के साथ 
दिल नही ह्ाज़िर तो दुनिया है उजाड़ | 
--हाली 
१, उल्लेख ! 


२. है ईश्वर । ३. जिह्दा या भाषा। 
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तुम्हारा दिल मेरे दिल के बराबर हो नहीं सकता 
वह शीशा हो नहीं सकता, यह पत्थर हो नहीं सकता | 
+दाग 


बताती है 'मज़हुर' यही दिल की हरकत 

मेरा कारवां धीरे-घीरे रवां है। 

हृदय की गति यही बताती है कि मेरे जीवन का कारवाँ 
धीरे धीरे आगे जा रहा है।' र 
“--मंजहर 
रंज भी है, ग़म भी है, हसरत भी है, अरमान भी 
एक जरा से घर में तृते कितने मेहमाँ भर दिये। 

--नाशाद 


एक दिल और वलवले इतने कि नामुमकिन शुमार' 
एक साग्नर' इसमें तूने कितने तूफ़ां भर दिये? 


“+-नाज्ञाद 
जोशे जुनूं से पैदा कुछ ऐसी बेखुदो है 
दिल हमको ढूँढता है हम दिल को ढूंढते हैं । 

“नाशाद 


घुआँ पहले उठता था, आगाज था वह, 
हुआ खाक" अब, यह है अंजाम' दिल का । 
“अकबर इलाहाबादी 
शुक्र कावे में कलीसा में भकटते न फिरे 
अपने दिलवर का पता हमने लगाया दिल में । 
-+बहर 
दर्द है दिल के लिए और दिल इन्साँ के लिए 
“जअजनारायण चकबस्त (सुबह वतन, पु० २६) 
कहने ही से तो होती है अपनी परायी बात 
बेहतर है दिल का 'राज' ही अपुशा" न कीजिए । 
-राजबहादुर वर्मा 'राज़' (राज़ोनियाज्ञ, पु० ६६) 
फ़ासले हों लाख दिल से दिल जुदा होता नहीं । 
-:जिगर' मुरादाबादी 


ानि्ततत+ह#म+9त+___लुलततततत.तत..त.तत 


पृ. अंसम्भव। २. गणना। ३. मदिरा का प्याला । 
४, प्रारम्त ५. भस्म । ६. परिणाम 
७, प्रकंट । 


हृदय 


एक शीशा हूँ कि हर पत्थर से टकराता हूँ मैं । 
---जिगर' मुरादाबादी (कुल्लियाते जिगर, पु० ४०) 


दिल हेंसी है तो मुहब्बत भी हँसी पैदा कर। 
--जिगर' मुरादाबादी (कुल्लियाते जिगर, पु० ८६) 


अभी कमसिन हो, नादाँ हो कहीं खोदोगे दिल मेरा 
तुम्हारे ही लिए रखा है ले लेना जवां होकर | 
--नातिक़ लखनवी 


नताब हिज्जो में है न आराम वस्ल में 
कम्बख्त दिल को चेन नहीं है किसी तरह । 
>सोमित 


आया है हमको हाय यह मज़मूं विराग्र से 
रोशन उसी का नाम रहे जो जलाये दिल। 


गुर्मा' न क्योंकि करूं तुझपै दिल चुराने का 
झुकाके आँख सबव' वया है मुस्कराने का। 
-ममनून 
हर दिल कि दरू सायए तज़रीद कम अस्त, 
बेचारा हमा उम्र नदीमे नदम अस्त । 
जुज्ध खातिरे फ़ारिय कि निशाते दारद, 
बाक़ी हमा उम्र हर चे हस्त असबादे ग़म अस्त। 
जिस हृदय में त्याग की उमंग कम है, वह बेचारा 
जीवन भर लज्जित मनुष्य से भी अधिक लज्जित बना 
रहेगा। जो हृदय सांसारिक बाघधाओों से मुक्त है, उसे 
प्रसन्‍नता प्राप्त है, शेष वस्तुएं तो जीवन को दुख देने वाली 
हैं। 


[फ़ारसी ] -“उम्तर खैयास (रुवाइयात, २१६) 


न बायद बस्तन्‌ अन्दर चोज़ो कस दिल 
कि दिल बर दाइतन्‌ कारे स्त सुश्किल। 
पदार्थ या व्यवित से अपना हृदय नहीं बाँधना चाहिये 
क्योंकि हृदय को संभालना कठित काये है। 
[फ़ारसो] “शेख सादी (गुलिस्तां, पाँचवां अध्याय) 


पृ, वियोग । २. संयोग । ३, सन्देह। ४, कारण 


विश्व सुक्ति कोश / १३२६ 


हृदयहदीन 


ऐ सन गुलाम भाँ कि दिलश बाज़बाँ यकेस्त | 
मैं उसका ग्ूलाम हैं जिसका हृदय और जिह्ठा (वाणी) 
एक हैं। 


[फ़ारसी ] --हाफ़िज्ञ (दीवान, पृ० ५३) 


मसल नाहीं चित्ता। तेथें देवाची च सत्ता । 


निर्मल हृदय में ईश्वर वास करता है। 
[मराठी | --तुकाराम (तुकाराम अभंग गाथा, ३६३१) 


हमारे हृदय में प्रेम, धर्म और पवित्रता का भाव जितना 
बढ़ता जाता है, उतना ही हम बाहर प्रेम, धर्म और 
पवित्षता देख सकते हैं। हम दूसरों के कार्यो की जो निन्‍दा 
करते हैँ, वह वास्तव में हमारी अपनी ही निन्‍्दा है। 

--विवेकानन्द (विवेकानन्द साहित्य, भाग ७, पु० ३७) 


फूल अपने लिए नहीं खिलता, दूसरोंके लिए तुम भी 
अपने हृदय-कुसुम को दूसरों के लिए प्रस्फूटित कर देना । 
--बंकिमचन्द्र (कमलाकान्त का पोथा, पु० १०) 


67076 ह (शाए68 0 एछ0८ 0॥0 80॥6 45 (6 
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ईंट पत्थर के सब मन्दिरों के ऊपर हृदय का मन्दिर है। 
--साधु दासवानी (दि लाइफ़ ब्यूटिफ़ुल, पृ० ६२) 
पपा6 इथा6 647 0९85 | €एशए वीप्राक्षा) 8688. 
प्रत्येक मानव-वक्षस्थल में एक ही हृदय घड़कता रहता 


है) 


--मंथ्यु आनेल्ड (दि बरीड लाइफ़, १२३) 


हृदयहीन 


यस्तु प्रकृत्याश्मसमान एवं 
कप्टेन वा व्याकरणेन नष्ट: । 
तकेंण दग्धो 5निल-धू मिना वा- 
प्याविद्धकर्ण: सुकवि प्रबन्ध: ॥ 
न तस्य वक्‍तृत्वसमुदभवः स्था--- 
चिछल्षाविशेषेरपि सुप्रयुक्ते: । 
न ग्द भो गायति शिक्षितो$४पि 
सन्दर्शितं पश्यति नारकंमन्ध: ॥ 
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जो स्वभाव से ही पाषाणवत्‌ है, या जो व्याकरण को 
कण्टपूर्वक पढ़ते-पढ़ते जड़ हो गया है, या अग्नि व धम 
से सम्बंधित न्‍्यायदर्शन पढ़ते-पढ़ते मानसिक सरसता दरध 
हो जाने के कारण महाकवियों की सुन्दर रचनाओं को सनना 
भी जिसके कानों को अच्छा नहीं लगता, उसे विशद शिक्षा 
देने पर भी और अभ्यास करते पर भी, वह की कवि नहीं 
हो सकता | सिखाने पर भी गधा गा नहीं सकता है और 

दिखाने से भी अन्धा मनुष्य सूर्य को नहीं देख सकता है । 
-भैमेन्द्र (कविकंठाभरण) 


न भेकः कोकनदिनी-किजल्कास्वाद-को विद: 
मेंढक कमलिनी के पराग का रस लेना नहीं जानता । 
--स्ोमदेव (कथासरितृसागर, ६।४) 


सूरदास घिक धिक है तिनकों, जिनाह न पीर परारी। 
--सूरदास (सूरसागर, १०२६।६३ ) 


अज्ञ तने बेदिल ताअत नथायद। 
हृदयहीन मनुष्य से उपासना नहीं होती । 


[फ़ारसी ] --शैख सादी (गुलिस्तां, आठवां अध्याय) 
हेमन्त ऋतु 
नवप्रवालोद्गमसस्परम्यः 


प्रफुल्ललो ल्र: परिपकक्‍वश्ञालि: । 
विलीनपद्मः प्रपतत्तुषारों 

हेमन्तकालः समुपागतोष्यम्‌ ॥ 
यह तुषार गिराती हुई हेमन्त ऋतु आ गई है, जिसमें 
(गेहूं आदि) अनाजों के नूतन अंकुरों के निकल आने से सब 
ओर सुहावना दृश्य दिखाई पड़ रहा है। लोध के वृक्ष फूल 

गए हैं, धान पक गया है और कमल लुप्त हो गए हैं। 

--कालिदास (ऋतुसंहार, ४१) 


बहुगुणरमणीयो.. योषितां चित्तहारी 
, परिणतबहुशालिब्याकुलपग्रामसीमा । 
विनिपतिततुषार:ः ऋचनादोपगीत: 


प्रदिशतु हिमयुकतस्त्वेष कालः सूख वः ॥ 


अनेक-अनेक उपकारी गुणों से समन को मुग्ध करने 
वाली, रमणियों के चित्त को लुभाने वाली यह हेमन्त ऋतु 
जिसमें ग्रामों के समीप पके हुए धानों के खेत लहराते होते 
हैं, जिसमें पाला गिरता है, और सारस कल-कूजन करते हैं, 

आपको सुख दे। 
--कालिदास (ऋतुसंहार, ४४१६) 


ज्यों ज्यों चढ़ ति बिभाषरी, त्पों त्यों बढ़त अनंत । 
ओक ओक सब लोक सुस्त, कोक सोक हेमन्त ७ 
हेमन्त ऋतु में जैसे-जैसे रात्रि बढ़ती जाती है वैसे-वैसे 
सब लोगों के घरों का सुख और चक्रवाक का शोक भी अत्य- 
धिक बढ़ता जाता है । 
--बिहारी (बिहारी सतसई) 


सीत की सवाई सी दिखाई परे दिन-रात 
खेतन में पातत-पात जमे जात सोरासे।॥ 
सरद-सरद बरफान की पवन आव॑, 
करर-करर दंत बाजें झकझोरा से ॥ 
+>ग्वाल कचि 


हाय हेमनत लक्ष्मी तोमार नयन केन ढाका 

हिमेर घन घोमय खानि घूमल रेगे आँका 

सन्ध्याप्रदीष त्तोमार हात्ते 

मलिन होरे कुयाशात्ते 

कंठे त्तोमार वाणी येच करुण वाष्पे माखा 

घरार आँचल भरे दिले प्रचुर सोनार धाने 

दिगंगनार अंकन आज पूर्ण तोमार दाने 

आपनच दाने आड़ा लेते रइलें फेन आसन पेते 

आपना के एइ केमन तोमार गोपन करे राखा । 

हाय हेमस्तलक्ष्मी |! घृमिल्न रंगों से अंकित हिम के 

बादलों के घूंघट से तुम्हारे नयन कंसे ढेंके हुए हैं ? तुम्हारे 
हाथों में कुहासे से स्‍्लान सांध्य दीप है | तुम्हारी वाणी मानो 
करुण वाष्प में लिपटी हुई है। तुमने स्वणिम घान से घरती 
का आँचल भर दिया है। दिगंगनाओं का भांगन आज तुम्हारे 
दान से पूर्ण है। अपने ही दान में तुमने स्वयं को कैसा छिपा 
रबखा है ! 


[बंगला] -- रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


होली 
होनहार 
दे० 'भवित्तव्यता' और "भाग्य । 


होली 


राका होलाके । 
होली पे पर पूर्णिमा *राका' ही देवता है। 
--काठकगृह्मसुत्र (७३१) 


कोण: पिष्टातकौधे: कृतदिवसमुरेः 
कुंकुमक्षो द्गी रेरू--- 
हेमालंकारभाभिर्भ रनसितशिखेः 
शेखर: के किरातेः 
एपा वेषाशिलक्ष्यस्वचि भवविजिता- 
शेषवित्तेशकोषा 
कौशास्बी शातकुंभद्रवखचितजनेवेक-- 
पीता विभाति 0 
उड़ते हुए केशर-मिश्रित ग्रुलालों से, जिनसे उष:काल 
का भ्रम हो रहा है, नागरिकों के स्वर्णाभूषणों की दीप्तियों 
से तथा नागरिकों द्वारा धारण किए गए अपने भार से 
अग्रभाग को झुका देने वाले अशोक पुष्प के शिरोभूपणों से 
यह कौशाम्बी नगरी ऐसी दीख पड़ती है मानो यहां रहने 
वालों की देह पर सोने का पानी चढ़ा दिया गया हो और 
इस नगरी ने अपने ऐश्वर्य से कुबेर के कोप को हरा विया 
हो और प्रमाण यहां के लोगों का यह असाधारण वेश ही 
है। 


-“हर्ष (रत्नावली, १११) 


न 


ला 


धारायंत्र-विमुक्त-संततपयः प्रप्लुते सर्वेतः 
सद्यः सान्द्रविभदे-कर्देसकृतकीडे क्षण प्रांगणे । 
उद्दास प्रमदा-कपोल-मनिपतत्‌-सिन्दूररागारुणः 
सेन्दूरोक्रियते जनेन चरणन्यासेः पुरः कुट्टिमम्‌ ॥ 
(होली के दिन, बड़े घरों के सामने) धारायंत्र (फ़ब्वारे) 
से निकला हुआ पानी निरन्तर पूरे वेग से छूटता हुआ चारों 
ओर फैल रहा है (जो नागरिकाओं को अपनी-अपनी पिच- 
कारी में पानी भरने की इच्छा को पूरा करने में सहायक 
है। उस स्थान पर पुर-युवतियों के निरन्तर आते रहने से 
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होली 


आंगन में हो गई कीच पर उनके कपोलों से झरते अवीर व 
माँग के सिंदूर के झड़ने से वह कीच भी लाल रंग की हो 
रही है और लोगों के पैरों में लगी उस लाल कीच से फ़शे 
सिन्दूरमय हो रहा है। 

--हर्ष (रत्नावली, ११२) 


पीठ दिए हीं नेक सुरि, करि घूंघट पदु टारि। 

भरि गुलाल की मूंठि सों, गई मूठि सी मारि॥ 
यद्यपि वह नायक की ओर पीठ किए ही खड़ी रही, 
फिर भी थोड़ी सी मुड़कर और अपने हाथ में घुंघट का वस्त्र 
तनिक सा ऊपर करते हुए उसके ऊपर मुट्ठी में भर हुए 
गुलाल को फेंककर चली गयी । तभी से ऐसा लग रहा है 
मानो उसने उस क्रिया द्वारा नायक को सम्मोहित करके, 

अपनी मुट्ठी में कर लिया है । 

--बिहारी (बिहारी सतसई) 


छुटत मुठिनु संग हीं छुटी, लोक-लाज-कुल-चाल । 
लगे दुहुन इक बेर हो, चलचित ने गुलाल॥ 
तायक तथ नायिका की परस्पर एक-दूसरे पर गुलाल 
भरी मुट्ठियों के खुलते ही लोक-लाज और कुलीनता की 
मर्यादाएं भी खुल गयीं । उन दोनों के चंचल नेत्रों तथा हृदयों 
में एक साथ ही गुलाल जा लगा। 
--विहारी (बिहारी सतसई) 


जज्यों उच्चकि झाँपति बदनु, झुकति बिहेंसि सतराह। 
तत्याँ गुलाल मुठी झूठी, झ्नझ्कावत प्यौ जाइ॥ 
जैसे-जैसे मायिका संकोचवश उज्ञकती हुई, मुख ढँकती 
हुई, झुकती हुई तथा मुस्कराती हुई सीधी खड़ी होती है, 
वैसे-ही-वैसे नायक झूठ-मूठ की गुलाल से भरी हुई मुट्ठी 
को उसके ऊपर फेंकने का अभिनय करता है, जिससे 


नायिका वार-वार झिझकने लगती है! 
--बिहारी (बिहारी सतसई) 


गिर कंपि कछु, कछ रहै, कर पसीजि लपटाइ। 

लेगी मुठी गुलाल भरि, छुटत झुठी ह्व जाय ॥ 
नायक-नायिका दोनों की मुद्ठियां गुलाल से भरी हैं, 
किन्तु उनके खुलते ही ग्रुलाल' नहीं निकल पाता--क्योंकि 
कुछ तो परस्पर दर्णन से उत्पन्त कंप के कारण गिर जाता 
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है और कुछ हथेलियों में ही पसीने के कारण चिपका रह 
जाता है। ः 


“बिहारी (बिहारी सतसई) 


वाल कवि कोऊ गुलचार्वे, औ रचावें रंग, 
अंगन लचावें, औ नचावें डारि रोरी है। 

केती कहें गोरी, बरजोरी कौ न मानों दुरो 
हो-हो लाल होरी, लाल होरी, लाल होरी है॥ 
-- ग्वाल कवि 


मोहन औ मोहिनी ने फाग की मचाई लाग 
बाग में वजत वाजे कौतुक विसाल है। 
केसर के रंग वहैं छज्जन पै छातन पे 
नारे पै नदी पै औ निकास पे उछाल है। 
धरवाल कवि कुंकुम की घालन रसालन पै 
५ तालन तमालन पै फूटत उताल है। 
गृंजन गुलालन पै, लालन पै, ग्वालन पे 
वाला-वाल-वालन पै, घुमड़यौं गुलाल है। 
* “वाल कवि 
फाग में, कि वाग में, कि भाग में रही है भरि, 
राम में, कि लाग में, कि सौहै खात झूठी में । 
चोरी में, कि जोरी में, कि रोरी में, कि मोरी मे, 
कि झूमि झुकझोरी में, कि झोरिन की ऊठी में । 
परवाल कवि नैन में, कि सैन में, कि बैन में, 
कि रंग लैन-दैन में, कि ऊजरी अंगूठी में । 
मूठी में, ग्रुलाल में, कि ख्याल में तिहारे प्यारी 
कर सें भरी मोहिनी, सो भयो लाल मूठी में | 


-- ग्वाल कवि 
जाहि लगे सो भज्ज न अंग, 
डिगैई डिगे पे सके नहिं ऊठें। 
जो कहूँ कोउक कूदि चलै तौ, 


तहां बिचलें, जहां रंग अनूठे । 
त्यो 'कवि ग्वाल' खिलावरन खेल में 
खीजें खिलें खिन खोरि में रूठें । 
भूठें गुलाल की वाल की यों चलें 
ज्यों चलें मंत्र विसाल की मूर्ठे ॥ 
+-ग्वाल फवि 


फाग के भीर अभी रन में गहि 
गोविन्द ले गई भीतर गोरी । 
भाई करी मत की 'पदमाकर' 
ऊपर नाई अबीर की झोरी । 
छीन पिताम्बर कम्मर से 
सु बिदा दई मीड़ कपोलन रोरी | 

चैन चचाइ, कही मुसकाइ, 

लला फिरी अइयौ खेलन होरी ॥ 

--परदूमाकर 


पिया विन वैरिव होरी आई। 
--हिंदी (अवधी) लोकगीत 


मास फागुन रंगल तरु सब 
जगत रंग पसार ए। 
अबिर अओर गुलाब कुंकुम 
भरल जगत्त पधार ए ॥ 
[मंयिली हिन्दी --कुमर 
फागुन फगुआ के दिन भेल 
सच्लि सब धूम मंचाय । 
उड़त गुलाब अविरबान 
देखि देखि जिय ललचाय ॥॥ 
फागुन मास में होली के दिन आए हैं। मेरी सखियां 
धूम भचाए हुए हैं। चारों ओर कुंकुम और गुलाल उड़ रहे 


हैं, जिन्हें देख-देखकर (पति-वियोग के कारण) मेरा मन 


तरस रहा है। 
--हिंदी (सेथिली) लोकगीत 


राग-रंग और उल्लास का यह पर्व अपनी व्यापकता, 

स्वछन्दता और सम्पन्नता में अनुपम है। अनेक विशेषताओं 

से युक्त वर्ष का यह अन्तिम पव जीवन में संस्कृति के पूर्ण 

समन्वय का द्योतक है। वैदिक नवान्न यज्ञ और लोकोत्सव 
का अद्भुत संगम इसमें मिलता है। 

“ड़ा० रामानन्द तिवारी (हमारी जीवन्त संस्कृति, 

परृ० २४२) 


ह्लीं 

होली के पर्व में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँचकर वर्ष 

की रागिनी एक पक्ष की क्रमिक शान्ति में अवरसित होकर 
नये वर्ष की नई रागिनी को जन्म देती है । 

--डा० रामानन्द तिवारी (हमारी जीवन्त संस्कृति, 

पृ० २४२) 

काणाशा 06 पझणाद €िशार्तवं 8 00770थ6 

इ56एछाहो एव्ा5 0 पाते थात 48 एश०छा॥९१ ०॥ 


ग्र0ा6 03298 पका 06, ॥ ०एंशां। 7 क्‍8 70 706 
[74॥ 8 80772 6०88५8]. 
यद्यपि होलिका-उत्सव भारत के अनेक भागों में भिन्‍्न- 
भिन्‍त रीति का है तथा एक ही दिन न मनाकर अनेक दिनों 
पर मनाया जाता है, तो भी मूलतः यह वसन्‍्त-उत्सव 
ह्दी है। है 
--पांडुरंग वामन काणे (हिस्द्री आफ़ धर्मशास्त्र, भाग 
५ खंड १, पृ० २४१ ) 


ह्वीं 

'ही' का उदय आकाश से होता है, इसकी पीठ विशुद्ध 
चक्र में है और उसका आयतन सहस्रार तक है। “श्री का 
उदयस्थान भी आकाश है। इसलिए उसकी पीठ विशुद्ध है 
और आयतन आज्ञाचक्र तक है। 'ऐँ का उदय अश्ति से है, 
इसलिए उसकी पीठ मणिपुर है और आयतंन वावशक्ति का 
स्थान विशुद्धचक्र है और विकाश-स्थान जिद्ठाग्न भाग है। 
इन तीनों में अग्नि ही प्रमुख है क्लीं में लकार से पृथ्ची- 
तत्त्व की प्रधानता लिए हुए वायुतत्त्व है। 'क से जल भी 
लिया जाता है । इसकी पीठ मूलाधार है और आयतन काम, 
संकल्प और कामना तीनों में होने के कारण स्वाधिष्ठान 
और अनाहत एवं आज्ञाचक्र तक है। वाक्शक्ति का सम्बन्ध 
संकल्पों से है, इसलिए 'ऐं' का साथ लीं से है और शक्ति 
का प्रकाश कांति में होता है, इसलिए “ही” का साथ “श्री' से 


--विष्णुतीर्थ (सौन्दर्यलहरी की दीका, पु० ४४-४५) 
(“हीं वीजमंत्र में) हकार आकाश का द्योतक है, रकार 
स्पन्द का, ईकार शक्ति का, और  अनुस्वार ब्रह्म के प्रति- 
विस्वित तेज का ! 
--विष्णुतीयय ('सौन्दर्यलहरी' की टीका, पु० ३६) 
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ह्लींकार 
ह्ींकार 
ह्लींकारोंकाररूपा त्वमिह 
शशिमुखी हॉंस्वरूपा त्वमेव । 
क्षान्तिस्त्वं त्वं व कान्तिहरिह- 
रकमलोद्भूतारूपा त्वमेव । 
त्वं सिद्धिस्त्वं च ऋद्धिः स्मररि पु 
नमनसस्त्वं च संमोहयन्ती । 
विद्या त्व॑ मुक्तिहेतुर्भबजेलधिज- 
दुःखस्य हंत्री त्वमेका ॥ 
हे देवी ! तुम छींकार रूपा हो, ओंकार रूपा हो । तुम 
शशिमुखी ही-स्वरूपा हो। तुम ही क्षान्ति हो, तुम ही 
कान्ति हो | विष्णु, शिव और ब्रह्मा भी तुम ही हो। तुम 
सिद्धि हो, तुम ऋद्धि हो । तुम कामदेव के शत्रु शिव के मन 


को मोहित कर लेती हो । तुम विद्या हो | तुम मुक्ति का हेतु 
(कारण) हो । एकमात्र तुम भव-सागर से उत्पन्त दुख का 
नाश करने वाली हो । 

“-विष्णुयामल ग्रंथ का वीजषोडशार्णं मकरन्द स्तोत 


ह्वलींकारमेव शरणं जगता वदन्ति 
ह्लोंकारमेव परम भुवेन रहस्पम्‌। 
ह्वलींकारमेव सतत स्मरता मयाद्य 
पुष्पांजलिश्चवरणयोरम्ब॒ कीर्ण: ॥ 
हे माता ! हींकार को ही जगत्‌ की शरण कहते हैं। 
हींकार ही भुवन में परम रहस्य है। आज हीकार का ही 
सतत स्मरण करते हुए मैंने तुम्हारे चरणों में पुष्पांजलि 
विखेर दी है। 
“त्रिपुरसुम्दरीपुष्पांजलिस्तव 
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है 


परिशिष्ट 


परिशिष्ट-१ 


संदर्भ-अन्‌ क्रणिका 


तूतीय खंड 


इस संदर्भ-अनुक्रमणिका में हमारे सभी सूचित-लोतों अर्थात्‌ उद्धृत लेखकों तथा लेखक नाम से सम्बद्ध 
ग्रंथों, पत्र-पत्रिकाओं आदि का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया गया है। साथ हो सम्बद्ध पृष्ठ-संख्याएं 
भी अंकित फी गयी हैं। भूमिका में दी गयी सम्बद्ध टिप्पणी भी द्रष्टव्य है। 


अंगराज (२०वीं शती)--भारतीय काव्य-प्रन्थ ॥ भापा-- 
हिन्दी । रचयिता---आनन्दकुमार । 
(दे० द्वितीय खंड) 

अंगुत्तरनिकाय (प्रथम शती ईसा पूर्व)--भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा--पालि। बौद्ध धममे-ग्रंथ जिसमें भगवान वुद्ध 
(५६८-४८५) के वचन संगृहीत है। यह 'सुत्तपिटक' के 
पाँच निकायों में से एक है। 
६८४, ११२४, ११६८ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

अंतरा (६ठी शती )--भरव-निवासी । योद्धा तथा अरबी के 
कवि | पूरा नाम---अंतरा बिन शहाद । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड ) 

अंबिका गिरि राय चोघुरी (१८८५-१६६७)--भारतीय । 
असमिया-साहित्यकार | 
(दे० प्रथम खंड) 

अंबिकादत्त व्यास (१८५६-१६००)--भारतीय । संस्कृत- 
साहित्यकार। 
(दे० ट्वितीय खंड) 

अकबर (१५४२-१६०५)--भारतीय । 
हिंदी-कवि । 
१११४ (दे० हितीय खंड भी) 

अकबर इलाहाबादी (१८४६-१९६२१)--भारतीय | उर्दू- 
कवि। नाम---सैयद अकबर हुसैन । उपनाम---'अकबर' । 
६४६, ६६६, १०१६९, १०४८, १०४७, १०८६, 
१०६८, ११६८, ११६२, १२०४, १२३०, १२५७८ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 


मुग़ल सम्राट । 


अकबर मुग़ल सम्राट--दे० अकबर। 

अक्षयकुमार वंद्योपाध्याय (मृत्यू--१६६५)--भारतीय । 
वेंगला-लेखक । तथा वक्‍ता | पूर्व बंगाल में एक कालेज 
के प्राचारय रहे । 
(दे० प्रथम खंड) 

अक्षर अनन्य (जन्म---१६४३)--भारतीय । हिन्दी के संत- 
कवि। 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

मक्ष्पुपनिषद्‌ (अनेक शती ईसा पूर्व )--भारतीय प्रन्ध। 
भाषा-- संस्कृत । एक उपनिषद:पग्रन्थ । 
(दे० प्रथम खड) 

अखंडानंद - दे० अखंडानन्द सरस्वती । 

अखंडानंद सरस्वती (२०वीं शती)--भारतीय | विद्वान 
संन्यासी । पहले हिन्दी मासिक 'कल्याण' के सह-संपादक 
रहे। संन्यास-पूर्व नाम--शान्तनु द्विवेदी । धामिक 
व्याख्याता तथा हिन्दी-लेखक ! 
६६६, १२७७, १२६३ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

अखो भगत--दे ० भखो । 

अखो (१७वीं शती)--भारतीय। ग्रुजराती के संत-कवि | 
इन्हें 'अखो भगत' भी कहा जाता है| 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

अख्तर शीरानी (१६०५-११६४८)--भारतीय | उर्दू-कवि। 
ताम--अख्तर खां । उपनाम-- शी रानी । 
(दे० प्रथम खंड) 

अग्निपुराण(अनेक शती ईसापूर्व )--भार्तीय ग्रंथ | भाषा-- 


संस्कृत | एक पुराण-प्रंथ 
६१०, ६११, ६५६ ((दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
अवित्यानंद वर्णी (१८२२-१८८३)--भारतीय। संस्कृत के 
साहित्यकार । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 
अज्ञात-- 


भारतीय 

+ संस्कृत--६ १०, ६१२, ६१३, ६१६, ६२०, ६२२, 
€२३, ६२४, ६२०८, ६४५, ६७३, €७८, ६६०, ६६१, 
६६५, १०००, १००२, १००३, १०१८, १०२५, 
१०३०, १०३२, १०३४, १०४४, १०५१, १०५२, 
१०५५, १०५६, १०६०, १०६४, १०६५, १०६८५, 
१०६९६, १०७१, १०७४, १०७६, १०७७, १०७८, 
१०७६९, १०८४, १०८५६, १०८८५, १०६०, १०६९४, 
११०४, ११०५, ११०८, १११४, १११५, ११२४, 
११२६, ११२७, ११३१, ११३३, ११३४, ११३५, 
१९१४१, ११४८, ११५५, ११५६, ११६०, ११६०५, 
११७२, ११८२, ११८३, ११८६, ११६७, ११६८, 
१२००, १२०१, १२०३, १२०४, १२०५, १२२७, 
१२२८, १२३५, १२४१, १२४३, १२४६, १२५०, 
१२५१, १२५३, १२५४, १२५५, १२५८, १२६३, 
१२६४, १२६०, १२६६, १२७४, १२८१, १२६५, 
१२६६, १३००, १३०२, १३०३, १३०५, १३०६, 
१३१०, १३१६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

के हिन्दी--६४०, ६४३, ६५०, ६५१, ६६०, ६७६, 
६६१, १००४, १०१३, १०३०, १०४५, १०५६ 
१०६६, १०७५, १०८५, १११०, १११६, ११३६, 
१२२६, ६२५६, १२६५, १२७७, १३०७, ६३०६, 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

+ पालि--[दे० द्वितीय खंड) 

# प्राकृत---१००७ ([दे० द्वितीय खंड भी ) 

न अपभ्रश--६६८ (दे० ह्वितीय खंड भी) 

+ उर्द---8११, ६४५, १०१४, १०३५, १०५७, १०८५, 
११४६, १२०४, १२१०, १२३१, १२३७, १२६०, 
१२७८, १२८६, १३०४, १३११ (दे० प्रथम व छिततीय 
खंड भी ) 
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संदर्भ-अनुक्रमणिका 


गुजराती---६५० (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

# तमिल--१३१३ 

* तेलुगु--[दे० द्वितीय खंड) 

* बंगला--8५०, १२४०, १३१३ 

# सलयालम--(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

+ राजस्थानी--६४५, ६५०, १०१५, १०१६, १०३६५, 
१०३६, १०४१, १०४२ ११२३, ११८५, १२८०, 
१२८६ [(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

* विविध--६१३, ६२१, ६२७, १०१७, १०४१, १११५. 
११७२, १२०२, १३३३(दे०प्रथम व हितीय खंड भी ) 


विदेश्ञी 
+ अंग्रेजी--१०२७, ११५१, १२०५ (दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 
# जर्मन --१०२० 
के उच---१०२० 


*# फ़ारसी--६६१, ११३७, १२१०, १३०० (दे० प्रथम 
व द्वितीय खंड भी ) 

# यूनानी---१०२० 

# स्पेनी--११३६ 

+* अन्य विदेशी--१०४५, १०६६, ११५६ (दे० द्वितीय 
खंड भी) 

अकज्षेप (जन्म--१६ ११)--भारतीय । हिन्दी-साहित्यकार । 
पूरा नाम--सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायद | उप- 
नाम---अज्ञेय । 
६८१, ६६३, १११६९, ११५२, ११६७, ११७४, 
१२४९, १२८५, १३१८(दे०प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

अडिदमु सू रकवि (१७२०-१७८५)- भारतीय | तेलुगु-कवि। 
(दे० द्वितीय खंड) 

अतिरात्रयाजी (१७वीं शती )--भारतीय | संस्कृत-नाटक- 
कार। 
(दे० द्वितीय खंड) 

अन्रिसंहिता (समय-- )--भारतीय ग्रंथ। भापा--संस्क्ृत। 
एक धर्मंशास्त्रीय रमृति-ग्रंथ 
श१श्र२ 

अथर्ववबेद (सहसौ्रों वर्ष ईसा पूर्व )-- भारतीय ग्रंथ। भाषा--- 
संस्कृत। विश्व के प्राचीनत्म म्रंथ चार वेदों में से चतुर्थ । 





संदर्भ-अनुक्रम णिका 


६०६, ६३७, ६७०, १०८२, ११६३, ११८७, ११६६ 
१२१६, १२२२, १२६६, १२६७, १३१२ (दे० प्रथम 
बद्धितीय खंड भी) 
अथवंशिरोपनिषद्‌ (अनेक शती ईसा पूर्व )--भारतीय ग्रंथ । 
भाषा--संस्कृत । एक उपनिपद्‌-ग्रन्ध । 
(दे० द्वितीय खंड) 
अदम--दे० अब्दुल हमीद 'अदम'। 
अध्यात्मोपनिषद्‌ (समय--?)--भारतीय ग्रंथ । भापा-- 
संस्कृत । एक उपनिपद्‌-पग्रत्थ । 
१२३६ (दे० प्रथम खंड भी ) 
अध्यापक पूर्णसिहु--दे० सरदार पूर्णसिह । 
अनन्तदेव (१६वीं शती )-- भारतीय | संस्कृत-नाटककार | 
६७३, १२०३ ([दे० द्वितीय खंड भी ) 
अनाकारसिस (लगभग ६०० ईसा पूर्व]--सीथिया के 
दाशनिक । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 
अनातोले फ्रांस (१८४४-१६२४) -फ्रांसीसी साहित्यकार। 
नोबेल युर॒स्कार-विजेता (१६२१) । वास्तविक नाम-- 
जैकुए अनातोले फ्रैकोई थिवाल्त । 
१२०४ (दे० प्रथम खंड भी ) 
अनीस (१८०२-१८७४)- भारतीय । उर्द-कवि | नाम-- 
मीर बबर अली । उपनाम-- अनीस । 
११६८ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
अनूप हार्मा (१८६६-१६६० )---भारतीय । हिन्दी-कवि । 
१०४५ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
अन्नपूर्णोपनिषद्‌ (समय--? )--भारतीय ग्रंथ । भाषा- 
संस्कृत एक उपनिपद्‌-ग्रंथ । 
११३२ 
अन्ना एलीनार रूज़वेल्ट--दे० शुद्ध नाम- ऐना एलेना 
रूजवेल्ट । 
अन्ना ब्राउनेल मर्फ़ो जेम्सन--दे० शुद्ध नाम--एना 
 जेमसन। 
अप्पय दीक्षित (१५२५-१५८६)--भारतीय। संस्कृत के 
वैयाकरण, दाशनिक, काव्यशास्त्ती तथा कवि । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड ) 
अफ़दल परवेज्ञ (२०वीं शती)--पाकिस्तानी । उर्दू-कवि। 
(दे० प्रथम खंड) 


अफरा बेन (१६४०-१६८६)--अंग्रेज़ महिला । नाटककार, 
उपन्यासकार तथा कवयित्री । 
१०२४ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

अबुल गवायज्ञ (समय--?)--अरब-निवासी । अरबी के 
कवि | 
(दे० द्वितीय खड ) 

अबुल फ़तहिल चुस्ती (समय--? )-- अरव-निवासी । अरबी 
के कवि । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खड ) 

अबू त्तालिब कलीम (समय--?)--फ़ारसी-कवि । 
११६६ 

अब्दुल अहृद “आज़ाद (१६०२-१६४८)--भारतीय । 
कश्मीरी-कवि । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

अब्दुलरहमान (१५वीं शती)--भारतीय | प्राचीन हिंदी 
काव्य-ग्रन्थ 'सदेशरासक' के रचयिता | “भब्दुरंहमान' 
नाम से भी प्रसिद्ध । 
(दे० द्वितीय खंड) 

अब्दुल चहाब परे बहाव (१८४५-१६१४)-- भारतीय । 
कश्मीरी-कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 

अब्दुल हमीद अदर्मा (जन्म---१६०8)-- भारतीय । उत्तर 
पश्चिमी सीमा प्रान्त के उर्द-कवि | नाम- सैयद 
अब्दुल हमीद । 
१०५७ [दे० द्वितीय खंड भी ) 

अब्दुल्ला बस्साफ़ (१४वीं शती )- अरब-निवासी । अरबी- 
के साहित्यकार । 
(दे० द्वितीय खंड) 

अन्नाहम लिकन (१८०६-१८६५)--अमरीका के १६वें 
राष्ट्रपति । 
१२८४, १३११ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

अभिधम्मपिटक (प्रथम शती ईसा पूर्व )--भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा - पालि | बौद्ध धर्मग्रंथ जिसमें भगवान बुद्ध के 
वचन संगीत है । यह त्रिपिटक में से एक पिटक है। 
(दे० प्रथम खंड ) 

अभिनंद (६€वीं शती)--भारतीय | संस्क्ृत-कवि जिन्होंने 
'रामचरितम्‌' महाकाव्य रचा था। 


विश्व सूक्ति कोश / ३ 


६६५, १०००, १००३, १०६७, १११४, १२३५, 
१२४३ (दे० प्रथम व छ्वितीय खंड भी) 

अभिनवगुप्त( १०वीं-११वी शती )-- भारतीय । दर्शनशास्त्र, 
तंत्रशास्त्र, काव्यशास्त् आदि के आचार्य । संस्कृत- 
ग्रन्थकार । 
११६४ (दे०प्रथम व द्वित्तीय खंड भी ) 

अमजद (समय--?)--भारतीय। उदूं-कवि | 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

अमर कवि (समय--)--भारतीय । हिंदी-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

अमरुक (८वीं शती)--भारतीय । संस्कृत-कवि । 
१००६ (दे० द्वितीय खंड भी) 

अमोर--दे० अमीर मीनाई। 

अमोर खुसरो (१२५४-१३२५)--भारतीय । फ़ारसी व 
हिन्दी के कवि । 
१०१४, १३१८ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

अमीर! मीनाई (१८२८?९-१६००)--भारतीय | उर्दू-कवि । 
ताम--मुंशी अमीर अहमद मीनाई। उपनाम--- 
अमीर॑। 
१०१४, १०५७, १२०६, १२५३ (दे० प्रथम व द्वित्तीय 
खंड भी ) 

अमृतनादोपनिषद्‌ (समय---? )--भारतीय ग्रंथ । भाषा-- 
संस्कृत | उपनिपद्‌-प्रन्धों में से एक । 
१००५६, १०६३ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

अमृतलाल नागर (जन्म---१९ १ ६)--भारतीय । हिन्दी-उप- 
न्‍्यासकार | 
१०५८, ११२०, ११६५, १२७७ (दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 

अमृतबर्धंन (१४वीं शती )--भारतीय । संस्क्ृत-कवि | 
११८२ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

अमृता प्रीतम (जन्म--१६१६)--भारतीय । पंजाबी- 
कवयित्री । 
१०७९, १२१०, १२१२, १२८७ (दे० प्रथम व 
द्वित्तीय खंड भी ) 

अमोघवर्ष (समय--?)--भारतीय । संस्कृत-कवि | 
&€७२ (दे० द्वितीय खंड भी ) 


अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिकौधँ (१८६५-१६४७)--- 


४ / विश्व सूक्‍्ति कोश 


संदर्भ-अनुक्रमणिकां 


भारतीय । हिन्दी के महाकवि, समीक्षक तथा भाषा- 
मर्मज्ञ विद्वान 
६२४, ६२५, ६५६, ६७५, १००३, १०५६, १३१४, 
१३२४, १३२६ [(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

अय्यलायुंडु (१३वी-१४वीं शती)--भारतीय । तैलुगु-कवि । 
१३०४ 

अरविद (१८७२-१६५० )--भारतीय | राजनीतिज्ञ, दार्श- 
निक, साहित्यकार तथा योगी। “अरविन्द घोष' तथा 
'श्री भरविद' नामों से प्रसिद्ध । 
६४२, १०४७, १०४४, १०५४७, १०७४५, १०७६, 
१०६६, ११४५, ११५५, ११६१, ११६३, ११९५, 
१२१८, १२६६, १३२३, (दे० प्रथम व द्वितीय खंड 
भी) 

अरस्तू (३८४-३२२ ईसा पूर्व )--यूनानी दाशेनिक । 
६१६, ६२३, १०३१, १०६६९, ११५७, ११६४, 
१२१६, १२४८, १२७८, १२७६ (दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 

अगेंट (११वीं शती या उससे पृ्व)--भारतीय | संस्कृत- 
कवि। 
११२६, ११३४ 

अरुंडेल (१८७८-१६४५)--ब्रिटेन में जन्मे तथा भारत में 
आ बसे सेवा-परायण, धामिक विद्वान। थियोसोफ़िकल 
सोसायटी के अध्यक्ष रहे। पूरा नाम--जाजें सिडनी 
अरुंडेल। 
१२६२, १२७१, १२७२ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

अखितदेव (१५वीं शी से पुर्व )--भारतीय । संस्कृत-कवि । 
कहीं इनका नाम अचितदेव, अचित्तदेव या अमृतदेव भी 
मिलता है । 
(दि० प्रथम खंड) 


अर्जुनदास फेडिया (१८५७-१६३१)--भारतीय । हिन्दी के 


कवि तथा काव्यशास्त्री । 'सेठ अर्जुनदास केडिया 
नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

अर्नेस्ट बेबिन (१८८१-१६ ५१) -- अंग्रेज़ राजनी तिज्ञ । 
(दे० द्वितोय खंड) 

अरनेस्ट हेमिग्वे (१८६६-१६६१)--अमरीकी उपन्यासकार | 
साहित्य के लिए नोवेल पुरस्कार विजेता ( १६५४)। पूरा 


संदर्भ-अनुक्रमणिकां 


- नाम---अर्नेस्ट मिलर हेमिग्वे 
६६५ 
अश मल्सियानी (१६०८-१६७६)--भारतीय । उर्दू-कवि । 
नाम --वालमुकुंद । उपनाम--“अशे । 
(दे० हितीय खंड) 
अलंकारसर्वस्व (१२वीं शती )--भारतीय ग्रंथ । भाषा--- 
संस्कृत । 'रचयिता--राजानक रुय्यक, जो काव्यशास्त्र 
के आचाय॑ थे। 
(दे० द्वितीय खंड ) 
अल ग़ज्ाली(१०५८-११११) --भरब-निवासी सूफ़ी विद्वान । 
अरवी व फ़ारसी के धामिक व दार्शनिक लेखक । 
(दे० प्रथम खंड) 
अल मुक़न्‍्नआ उल किन्‍्दी (समय--?)--अरब-निवासी | 
अरबी के कवि । 
१०४५ (दे० द्वितीय खंड भी ) 
अलाउद्दीन खिलजी (मृत्यु-- १३१६)--भारतीय । दिल्ली- 
सुल्तान । 
१३२० 
अली सरदार जाफ़री--दे० सरदार जाफ़री । 
अलेक्स्ेंडर चेज्ञ (जन्म---१६२६)--अमरीकी पत्रकार। 
(दे० प्रथम खंड) 
अलेक्सेडर ड्यूमा (१८०२-१८७०) --फ्रांसीसी उपन्यास- 
कार व नाटककार । 
(दे० प्रथम खंड) 
मलेकज्ञेंडर एऐंजलोक दि तेलियरेंड पेरीगोड (१७३६-१८२६) 
---फ्रांसीसी । पेरिस के आर्चविशप रहे । 
(दे० द्वितीय खंड) 
अलेक्जेंडर पोप (१६८८-१७४४)---अंग्रेज-कवि । 
६६६, १०६१ (दे० द्वितीय खंड भी) 
मलेक्सेंडर द्षोम (१६२०-१६६६)--अंग्रेज लेखक । 
ह्प्श 
अलेक्सान्द्र सेगेविच पुडिकन--दे० पुश्किन । 
अल्फ़े ड ऐंगर (१८३७-१६ ०४)- अंग्रेज जीवनी-लेखक तथा 
सम्पादक। अपने देश के राष्ट्रीय चरित्र कोश 'डिक्शनरी 
आफ़ नेशनल वायोग्राफ़ी' के सम्पादक रहे । 
१२२४ 
अल्फ़ ड कापस--दे० शुद्ध नाम--अल्फ़े ड कापू । 


अल्फ्रोड कापु (१८४८-१६२२)--फ्रांसीसी पत्रकार तथा 
नाटककार! 
१०२० 

अल्फ़ ड नार्थ व्हाइटहेड (१८६१-१६४७)--अंग्रेज गणितज्ञ 
व दाशेतिक । 
११७५ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

अल्बर्ट कामू (१६९१३-१६६०)-फ्रांसीसी साहित्यकार | 
साहित्य के नोवेल-पुरस्कार-विजेता (१६५७) | 
(दे० प्रथम खंड) 

अल्फ ड व्हिटने प्रिसवोल्ड (१६०६-१६६३ )--अमरीकी 
इतिहासकार तथा शिक्षक । 
छ०ण्८ 

अलूलसानि पेहना(१४७५-१५३४)--भारतीय । 'कलापूर्णो- 
दयमु' के रचयिता तेलुगु-कवि | 
४२१ 

अल्लूजी (जन्म-- लगभग १५६३)--भारतीय | राजस्थानी 
के चारण कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 

अदो चर्दो (समय--?)--अरव-निवासी । अरबी के केवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

अवेस्ता (अनेक शती ईसा पूर्व )--ईरान का प्राचीन ग्रंथ । 
पारसियों का घधर्म-ग्रंथ । * 
(दे० द्वितीय खंड) 

“असद' देहलवी--दे ०--ग़्ालिव । 

अद्यफ़ाक् उलला खां (१६००-१६९२७) --स्वातंन्य-सेनानी 
क्रांतिकारी हुतात्मा । उर्दू-कवि । 
६४१, १०३८, १०४६, १२४२ (दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 

मशोकानन्द (मृत्यु--१६७१)--भारतीय । कश्मीर में 
“नाग्रदण्डी आाश्चम' के संस्थापक योगी संन्‍्यासी । 
१०३० (दे० प्रथम खंड भी) 

अश्वघोष (प्रथम शती)--भारतीय । संस्कृत के नाटककार 
तथा कवि । 
६१८, ६७१, ६७२, ६६४, १०३३, १०४४, १०५३, 
१०६६, ११०६, १११७, ११२२, ११२४, ११४७, 
११५४, ११५६, ११६१, ११६४, ११७८, ११८६, 
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१२२४, १२५४, १२५७, १२६४ (दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 

अधिवनोकुमार दत्त (१८५६-१६२३)--भारतीय । आध्या- 
त्मिक साधक | वेंगला-लेखक | 
(दे० द्वितीय खंड) 

अष्टावकगोता (समय-?)--भारतीय ग्रंथ! भाषा-- 
संस्कृत । दार्णनिक ग्रंथ 
६७६, १२८७ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

असीर (१८००-१८८१) >भारतीय । उदृ-कवि । पूरा नाम 
मुज़फ्फ़र अली खां। उपनाम--असीर | 


१३२६ 
अहमद (१७वीं शती)--भारतीय । हिन्दी-कवि । 
१०१२ ([दे० द्वितीय खंड भी ) 








मांगिरस स्मृति (समय--१) -- भारतीय ग्रंथ! भाषा-- 
संस्कृत । धर्मेशास्त्रीय स्मृति-ग्रथों में से एक । 
(दे० द्वितीय खंड) 

मांद्रे जोद (१८६६-१६५१)--फ्रांसीसी लेखक व समीक्षक । 
(दे० प्रथम खंड) 

आइंस्टाइन (१८७६-१६५५)- जर्मनी में जन्मे, स्विटजर- 
लैंड के नागरिक (१६०१-४०) और अन्ततः अमरीकी 
नागरिक (१६४०)। नोवेल पुरस्कार-विजेता। 
भौतिकी वैज्ञानिक | पूरा नाम--अलवर्ट आइंस्टाइन । 
६८७ 

आइईंस्टोच--दे० शुद्ध नाम---आइंस्टाइन । 

आइज़क डिज़रायली (१७६६-१८४८)--अंग्रेज़ी लेखक । 
इनके पुत्र वेंजमित डिज़रायली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड ) 

आइज़्क विकरस्टाफ़ (१७३५१-१८१२)--आयरलैडवासी 
अंग्रेज़ी-नाटककार | 
१०२१, ११८५ 

भागस्टीन-- दे० सेंट आगस्टीव । 

आचारांग (अनेक शती ईसा पूर्व )--भा रतीय ग्रंथ । भाषा-- 
प्राकृत। जैन-धर्मग्रंथ जिसमें तीर्थकर महावीर को 
शिक्षाएं संगृह्वीत हैं 
६७४, १०२४८, १०४८, १०५४, १११७, ११३०, 
११४६, १२३४, १२३६, १२५५, १२५८, १२५६, 
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१२८२, १३२४ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 
आचारांगचूणि - (६ठी शतो) । भारतीय ग्रेथ। भाषा- 
प्राकृत | जन धर्मग्रंथ। 'आचारांग' पर रचित व्यास्या- 
ग्रंथ । रचयिता---जिनदासयणि महत्तर । 
११४७, ११६०, १२०७, १२०८, १२०६, १२३४ 
(दे० प्रथम व ह्वितीय खंड भी) 
आचार चतुरसेन ज्ास्त्री (१८५६१-१६६०)--भारतीय । 
हिन्दी के उपन्यासकार तथा कहानीकार। 
६५२ (दे० प्रथम व द्वितीव खंड भी ) 
आचाय॑ तुलसी (२० वीं शत्ती)--भारतीय। जैन मुनि। 
१२५१ 
आचार भद्रवाहु (४थी शी ईसा पुवे)-- भारतीय । जैन 
आचार्य । प्राकंत भाषा के साहित्यकार । अनेक 
प्राचीन जैन प्रंथों के व्याज्याकार । तीर्थंकर महावीर 
(५६६-४२७) के १७० वर्ष पश्चात्‌ दिवंगत । 
१०२८, १०६४, ११०७, १२०४, १२३४ 
(दि० प्रथम च द्वितीय खंड भी) 
आचार्य रामसेन--[समय---?) भारतीय । संस्क्ृत-विद्वान । 
(दे० प्रथम खंड) 
आतिश(१७७८-१८४६)-- भारतीय । उर्द-कवि। नाम--- 
ख्वाजा हैदर अली । उपनाम---आतिश | 
१००४, १०३४ ([दे० द्वितीत खंड भी) 
आत्मवोधोपनिषद्‌ (समय--?)--भारतीय ग्रंथ । भाषपा-- 
संस्कृत | उपनिषद्‌-प्रंथों में से एक । 
(दे० प्रथम खंड) 
आदिभदल नारायगदासु (१८६४-१६४५) -भारतीय। 
तेलुगु-कवि ) 
१०३०, १२२६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 
आनन्द कुमार--दे० “अंगराज । 
आनन्दघन संत्त--दे ० संत आनन्दघन । 
आनन्दतोथं (११६८-१२७८)-- भारतीय । “मध्वाचार्ये 
नाम से प्रसिद्ध । द्ेतवादी दाशंनिक | संस्कृत-साहित्य- 
कार। आनन्दगिरि' आदि अनेक नामों से भी प्रसिद्ध । 
६०८ 
आनन्दमयी मां (१८९६-१६८२) । भारतीय । आध्यात्मिक 
सिद्ध महिला । 
१०३३, १२३६ 
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आानव्दवर्धतन--(£ वीं शतती) भारतीय । 'ध्वन्यालोक' के 
रचयिता संस्कृत के काव्यशास्त्राचा्य तथा कवि । 
१०५४ [दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 
आनन्द शंकर माधवन्‌ (२०वीं शती) -भारतीय | धामिक 
विद्वान । 
(दे० प्रथम खंड) 
आवरू--दे० शाह आवरू । 
बमार० एच० ठानो (१८८०-१६६२)--ऋलकत्ता (भारत) 
में जन्मे अंग्रेज। लंदन में आथिक इतिहास के प्रोफ़ेसर 
रहे। अनेक अंग्रेज़ी-प्रंथों के रचयिता। पुरा नाम--- 
रिचड हेनरी टानी । 
. १२१७ 
आरजू' लखनवी (१८७२-१६५१)--भारतीय उर्दू-कवि | 
नाम--सैयद अनवर हुसेत | उपनाम--'आरजू' । 
(दे० प्रथम खंड) 
आरती प्रसाद सिह (जन्म - १६११) - भारतीय । हिन्दी- 
कवि तथा पन्चकार । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 
आरिस्तिद्‌ ब्राइंड-- दे० शुद्ध नाम--एरिस्तीदी ब्रायां । 
आकिवाल्ड एलिसन (१७५७-१८३६)--ब्रिटेन-वासी । 
स्क़ाटलैंड के पादरी । 
(दे० प्रथम खंड) 
आक्षिमीडीज्ञ (लगभग २८७-२१२ ईसा पूर्व) - यूनानी 
वैज्ञानिक | 
१२८१ 
आार्केभिडीज--दे० शुद्ध तनाम--'आकिमीडीज़' । 
आचंविशप वाह्टर रेनोल्ड्स (मृत्यु--१३३७)--इंग्लैड के 
ईसाई धर्माचार्य कंटरवरी के आचं विशप रहे । 
(दे० प्रथम खण्ड) 
गाथर (१८१८-१८६६) --अमरीकी पादरी। 
(दे० द्वितीय खंड) 
आयर फोयल्‍लर (जन्म--१६०५)--हंगरी में जन्मे। 
प्रकार तथा साहित्यकार। अंग्रेज़ी-उपन्यासकार के 
रूप में प्रसिद्ध । 
(दे० प्रथम खंड) 
भायेर बातफ़ोर (१८४८-१६३०)--ब्विटेन के प्रधानमंत्री 
रहे । 
६८७ 


आर्थर मिलर (जन्म--१६१५)--अमरीकी नाटककार 
तथा उपन्यासकार । ः 
१२२५ 

आयंर वेलेज्ली (१७६६-१८५२)--आयरलैड में जस्मे 
ब्रिटिश सेनापति व राजनीतिज्ञ | फ़रस्ट ड्यूक आफ़ 
वेलिगटन के नाम से भी प्रसिद्ध । . 
१२६२ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

आनेल्ड जोसफ़ टॉयनबी (१८८६९-१६७५)--अंग्रेज़ 
इतिहासकार। 
१२०६, १२१७ [दे० प्रथम खंड) 

आर्यासप्तशती (१ १वीं-१२वीं शतती )-- भारतीय ग्रंथ । भाषा- 
संस्कृत । वंग-नरेश लक्ष्मण सेन की सभा के संस्कृत-कवि 
गोवधनाचार्य की काव्य-कृति । 
€४६, ११३६ 

आसन वेलेस (जन्म--१६१५)-- अमरीकी अभिनेता तथा 
निर्माता । पुरा नाम--जा्ज आसंत वेलेस । 
(दे० प्रथम खंड) 

आलम (१७वीं शती)-- भारतीय । हिन्दी के मुस्लिम कवि । 
१०१० 

आशापूर्णा देवी (जन्म --१६०६)--भारतीय | बेंगला की 
उपन्यास-लेखिका । 
(दि० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

आसफ़डहीला आत्तफ़ (१७४५-१७६७)--भारतोय । 
लखनऊ के नवाव | उद-कवि | 
(दे० द्वितीय खंड) 

आवश्यकनिर्युक्ति---(अनेक शती ईसा पूर्व )। भारतीय ग्रंथ। 
भाषा--प्राकृत। जैन धर्म-प्रंथ। रचय्रिता आचार्य 
भद्रवाहु। दे० 'भद्रवाहु' भी । 
(दे० प्रथम खंड) 

आस्कर वाइल्ड (१८५४-१६००)--आयरलैंड में जन्मे 
अंग्रेजी-कवि | नाटककार तथा उपन्यासकार। वास्त- 
विक नाम-- फ़िंगल ओफ्लाहर्टी विल्स । 
१०२१ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

इंशा (मृत्यु--१८१८)--भारतीय | उर्दू-कवि | नाम--- 
इंशा अल्ला खां, उपनाम--इंशा । 
६५०, १२७७ [दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 


45 ४ अं े  आ  0 


इक़बाल (१८७६-१६३८५)--भारतीय । उर्दू व फ़ारसी के 
कवि । 
६७८, १०७०, ११४०, १३२६ (दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 
इगोर स्ट्राविस्सूकी (१८८२-१६७१)- रूस में जन्मे, फ्रांस 
में (१६३४ से) और अन्ततः अमरीका में (१६४५ से) 
बसे । संगीतकार तथा लेखक । 
श्श्र्र 
इतिबुत्तक (प्रथम शती ईसा पूर्व )--भारतीय ग्रंथ । भाषा--- 
पालि। यह बौद्ध धर्म-प्रंथ है जिसमें भगवान वुद्ध के 
वचन संगृहीत हैं। यह 'खुहक निकाय का अग है। 
६६० (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
इन्द्र विद्यावाचस्पति (१८८९६-१६६०)--हिन्दी के पत्चकार 
व लेखक । यह स्वामी श्रद्धानन्द के पुत्र थे । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
इन्दिरा गांधी (१६१७-१६८४)--भारतीय । भारत की 
प्रधान मंत्री रही । 
€८७ (दे० द्वितीय खंड भी ) 
“इबरत' गोरखपुरी (१९वी-२०वीं शती)---भारतीय | उर्दू- 
-कवि। 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 
इब्सन (१८२५-१९०६)--नारवें-निवासी । कवि व नाठक- 
कार। 
(दे० प्रथम खंड) 
इलाचरर  जोजश्ी (जन्म--१६०२)--भारतीय । हिन्दी के 
उपन्यासकार | 
१२७७ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
इसरायल ज्ञेगविल (१८६४-१६२६) --अंग्रेज नाटककार व 
उपन्यासकार | 
(दे० प्रथम खंड) 
इस्माइल इ्त अवीबकर (समय--?)--अरब-निवासी | 
अरबी के कवि | े 
८५१ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 
(इस्माइल' मेरठी (१८४४-१६१७)--भारतीय । उर्दू- 
कवि। 
१२८६ (दे० प्रथम खंड भी ) 


कया ७८५४८ ४७/४/४७/४/७/४-८४/५४-८४-८४-/४०४-/४-/४-/४/४७ 
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संदर्भ-अनुऋमणिका 


ई० ए० बेनेट (१८६७-१६३१)--अंग्रेज-उपन्यासकार | 
पूरा नाम--एनाख़ आनोलल्‍ड वेनेट 
(दे० द्वितीय खंड) 

ई० एस० फ़ास्टर (१८७६-१६७०)--अंग्रेज़ उपस्यासकार, 
कृहानीकार तथा निबन्ध लेखक | पूरा नाम--एडवर्ड 
मार्गन फ़ार्स्टर । 
(दे० द्वितीय खंड) 

ई० ए० रॉस (१८६६-१६५१)--अमरीकी समाजशास्त्री। 
पूरा नाम---एडवर्ड आल्सवर्थ रॉस । 
६४१ 

ईशावास्योपनिषद्‌ (सहस्रों वर्ष ईसा पुर्व)--भारतीय ग्रंथ। 
भाषा--संस्कृत । यह यजुर्वेद का एक अंश है परन्तु 
प्राचीनतम उपनिषद्‌ ग्रंथों में से एक के रूप में भी 
प्रसिद्ध है । 
६५६, १०२८५, ११६३, ११८७ [दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 

ईश्वरकृष्ण (अनेक शती ईसा पूर्व)--भारतीय दार्शनिक । 
संस्कृत-ग्रंथ 'सांख्यकारिका' के रचयिता | 
(दे० द्वितीय खंड) 

ईबवर गुप्त (१८११-१८५६)--भारतीय । बेंगला-कवि | 
तथा सम्पादक | पूरा नाम --ईश्वरचन्द गुप्त । 
(दे० द्वितीय खंड) 

ईसप (लगभग ६२०-५६० ईसा पूर्व)-यूनानी । पशु- 
पक्षियों को पात्र बनाने वाली लोकप्रिय लघुकथाओं के 
रचयिता | 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

ईसरदासत (१५३८-१६१८)--भारतीय । राजस्थानी-- 
कवि।  ., 
१०३६ (दे० द्वितीय खंड भी ) 


बज  आ आ  आआ  आ 
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उज्ज्वलनीलमणि--दे ० रूपगोस्वामी । 

उड़िया बाबा (१८७५-१६४८)--भारतीय संत । 
(दे० प्रथम खंड) 

उत्तरगीता (समय---?)--भा रतीय अंथ । भाषपा-- संस्कृत । 
(दे० प्रथम खंड) 

उत्तराध्ययन (६ठी शती ईसा पूर्व )-- भारतीय ग्रंथ । भाषा-- 


संदर्भ-अनुक्रमणिका 


नाम । इसमें तीर्थंकर महावीर (५६६-५२७) के उपदेश 
संगृहीत हैं । 
४४०, ४६३, २२१, ५५६, ६२७, ७६१, ७७३, ७६२, 
प५८ (दे० प्रथम व तृतीय खंड भी ) 

उत्तराष्ययतचूणि (समय--६ठी शती)--जैन धर्मे-ग्रन्थ । 
उत्तराष्ययन” पर प्राकृत भाषा का व्याख्या-प्रंथ। 
रचयिता--जिनदासगणि महत्तर। 
(दे० प्रथम खंड) 

उदान (प्रथम शती ईसा पूर्व)--भारतीय ग्रन्थ। भाषा-- 
पालि। वीौद्ध धर्म-प्रन्थ जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश 
संगृहीत हैं। यह 'खुदहकनिकार्या का एक अंश है। 
४६३, ७२४ (दे० तृतीय खंड भी ) 

उपसन्यु---(समय---? )---भारतीय । वैष्णव भक्त । 
(दे० तृतीय खंड) 

उपासकदशा (अनेक शतती ईसा पूर्व)--भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा--प्राकृत । जैन ध्म-ग्रन्थ जिसमें तीर्थंकर महावीर 
की शिक्षाएं संगृहीत हैं । 
4७३ 

उमर खैयाम (१०४८-११२३)--ईरान के फ़ारसी-कवि। 
४७७, २१६, ५२४, ६३०, ६४०, ६७३, ६७४, ७० ३, 
७२८, ७३१, ७९६, ८५६७, ८५६८ (दे० प्रथम व तृतीय 
खंड भी ) 

उमाकांत केशव आप्टे (१६०३-१६७२)-भारतीय | 
समाजसेवी विद्वान | मराठी व हिन्दी के लेखक । 
७६० [दे० प्रथम खंड भी) 

उमाशंकर जोशी (जन्म---१ ६ १ १)---भारतीय | गुजराती-- 
साहित्यकार | 
६८१, ७५४ (दे० तृतीय खंड भी ) 

उमास्वाति (प्रथम शती ईसा पूर्व)--भारतीय । जैन दर्शन 
के आचायें । संस्कृत की कृति 'तत्त्वाथेसूत्रम' के 
रचयिता | 





८७६ 
उस्मान (१७वीं शती)--भारतीय । हिन्दी के सूफ़ी कवि | 
६ण्डं 


४४४८७४८/५/४७/०४७/७क्‍४६८क्‍५४८७/४८/४/४/४/६/४७/४५०/४७०७/६/५७८/४८ '3ध5४/5./ ४/ ७/४./ 
ऋग्वेद (ईसा से सहस्रों वर्ष पूर्व )--भारतीय ग्रन्थ । भापा-- 
संस्कृत । विश्व का प्राचीनतम ग्रन्थ । चार वेदों में से 


प्रथम । 

४२६, ४३४, ४३५, ४४३, ४५६, ४७८, ५१५, *६५ 
श७८, ५८५, ६०१, ६१२, ६२१, ६९२५, ७६५, ७८२, 
७प३े, ८५२६, परे ३े, ८८४, पहै४ (दे० प्रथम व तृतीय 
खंड भी ) 





एंगेल्स (१८२०-१८६५)--जमेंनी में जन्मे किन्तु १८४२ से 
इंग्लैंड में अधिक रहे । कार्ल मावर्स के अनन्य सहयोगी । 
वैज्ञानिक समाजवाद' के जन्मदाता विद्वान लेखक । 
(दे० तृतीय खंड) 
एंथोदी (पाडुआ के एंथोनी)--( ११६५-१२३१)-पुर्तगाल' 
वासी । ईसाई धर्म प्रचारक | 'सेंट एंथोनी आफ पाडुआ 
के नाम से प्रसिद्ध 
(दे० प्रथम खंड) 
एंयोनी सैस्पसन (जन्म---१६२६)-अंग्रेज पत्रकार व 
जीवनी-लेखक । 
(दे० तृतीय खंड) 
एकनाथ (१५४८-१५६६)--भारतीय । मराठी के संत- 
कवि। 
४७४, ५००, ५२४, ५६३, ७२८, ७८५८५, ७६७ (दे० 
प्रथम व तृतीय खंड भी ) 
एच० एच० हम्फ्री--दे ० ह्य वर्ट हम्फ़ी 
एच० एल० मेनकंन (१८८०-१६५६)- अमरीकी सम्पादक 
तथा व्यंग्यलेखक । पूरा नाम--हेनरी लुई मेनकेन । 
(दे० प्रथम खंड) 
एच० डब्लू० थाम्पसन (२०वीं शती)--अंग्रेज़ी-लेखक । 
(दे० तृतीय खंड) 
एच० मंशके (समय ---?) --गर णितज्ञ । 
(दे० तृतीय खंड) 
एज़्रा पाउण्ड (१८८५-१६७२)--अमरीकी कवि । पूरा 
नाम--एजरा लूमिस पाउण्ड । 
(दे० तृतीय खंड) 
ए० जी० गार्डबर (१८६५-१६४६)--अंग्रेज पत्रकार तथा 
लेखक 
(दे० तृतीय खंड) 
ए० जें० लोवलिंग (१६०४-१६६३)--अमरीकी पत्चकार 
तथा व्यंग्य-लेखक । पूरा नाम--ऐवट जोसफ़ 
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लीवलिंग। 
(दे० तृतीय खंड) 

एडगर वाटसन होवे (१८५३-१९३७)--अमरीकी पत्रकार, 
निवन्ध-लेखक तथा उपन्यासकार । 
(दे० प्रथम खंड) 

ए० डब्लू० व्हाइटहेंड--दे० शुद्ध नाम---अल्फे ड नार्थ 
व्हाइटहेड । 

एडमंड डि गोनकोतं--दे० जूल्स डि गोनकोर्त । 

एडमंड बर्क (१७२६-१७७६)--अंग्रेज राजनीतिज्ञ तथावक्ता । 
४८५, ६१७, ६१६, ६२५, ६६४, ८१६, 
दि०प्रथम व तृतीय खंड भी ) 

एडमंड स्पेन्सर (१५५२-१५६६)--अंग्रेज़ कवि । 
(दे० प्रथम व तृतीय खंड) 

एडमंस्टन (१८१३-१८६५)--अंग्रेज़ीकवि । नाम-- 
विलियम एडमंस्टन एटन । 
024 

एडस पलेटन पावेल (जन्म--१९ ० 5)--अमरीकी पादरी व 
राजनीतिज्न । 
(दे० प्रथम खंड) 

एडम्स, जान क्विन्ती--दे० जान विविसी एडम्स । 

एडम्स जेम्स दूसूलो--दे० जेम्स ट्रसूलो एडम्स । 

एडस्स हेनरी भ्ुक्स--दे० हेवरी ब्रुक्‍्स एडम्स । 

एडलाई स्टोवेंसन (१६००-१६६५)--अमरीकी राजनी तिज्न 
पूरा नाम --एडलाई ईविंग स्टीवेंसन । 
(दे० तृतीय खंड) 4 

एडले स्टीवेंसन--दे ० एडलाई स्टीवेंसन । 

एडवर्ड गिवन (१७३७-१७९६४)--अंग्रेज़ इतिहासकार । 
६१० (दे० प्रथम खंड भी ) 

एडवबर्ड जान फ़ेल्प्स (१८२२-१६००)--अमरीकी वकील 
व राजनयज्ञ । 
(दे० प्रथम खंड) 

एडवर्ड जाज बुलवर लिटन (१८०६-१८७३)--अंग्रेज़ उप- 
न्‍्यासकार व नाटककार। 
४२७, ६११, (दे० तृतीय खंड भी ) 

एडवर्ड जी० बुलवर लिटन--दे० एडवर्ड जार्ज बुलवर 
लिटन । 

एडवर्ड फिदजजेराल्ड--दे० फिट्जजे रालड । 
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संदर्भ-अनु कम णिका 


एडबर्ड यंग (१६८०३-१७६५)--अंग्रेज कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 

एडवर्ड वीक्स (जन्म-- १८६5) अमरीकी सम्पादक, वक्ता 
तथा निवन्ध-लेखक । पूरा--ताम एडवर्ड आगस्टस 
वीक्स । 
(दे० तृतीय खंड) 

एडविन आनोल्ड (१८३२-१६०४)--अंग्रेज़ कवि तथा 
पत्रकार 
(दे० प्रथम खंड) 

एडीसन (१६७२-१७१६)--अंग्रेज़ निवन्धकार । पूरा 
नाम--जोसेफ़ एडीसन । 
४३२३, ४५९, ४६६, ५१०, ५१८, ५४६, ५८६, ६१०, 
६२१, ६३१, ६६६, ७६६, ८१६, ८७२ ([दे० प्रथम 
व तृत्तीय खंड भी ) 

एतीन पेविलान (१६३२-१७०५)--फ्रांसीसी साहित्यकार | 
द्प& 

एना जेंससन (१७६४-१८६० ) - आयरलैडवासी । कला- 
समीक्षक तथा अंग्रेज-प्रंथकार महिला। मूल नाम-- 
एना । चित्रकार ब्राउनेल मर्फ़ी की पुत्री होने तथा राबर्ट 
जेमसन की पत्नी होने से 'एना ब्राउनेल मर्फ़ी जेमसन' 
नाम से भी प्रसिद्ध । 
द्ह्र्‌ 

एनुगु लक्ष्मण कवि( १८वीं शती )--भारतीय | तेलुगु-कवि । 
(दे० प्रथम व तृतीय खंड ) 

एन्योनी सैम्पसन--दे० एंथोनी संम्पसन | 

एपिकारसस (लगभग ५४०-४५० ईसा पूर्व )-यूनानी 
कवि। 
(दे० प्रथम खंड ) 

एपिक्टेट्स (प्रथम व द्वितीय शत्ती)--रोमवासी यूनानी 
दाशंनिक । 
(दे० तृतीय खंड) 

एपिक्यूरल (३११-२७० ईसा पूर्व)--यूनानी दार्शनिक । 
(दे० तृतीय खंड ) 

एपोक्रिफ़ा (ईसा पृर्व)--धर्मंग्रंथ पुराना विधान! (ओल्ड 
टेस्टामेंट) के कुछ अंश जिन्हें सब यहुदी व ईसाई मूल 
धर्मग्रन्थ का अंग नही मानते । 
८०८, ८३७ (दे० प्रथम खंड भी ) 


संदर्भ-अनुक्रमणि का 


एफ़०डब्लू फ़रर (१८३१-१६०३)--अंग्र ज पादरी । 
(दे० तृतीय खंड) 

एफ० स्काट फिटुज्ञ जेराल्ड (१८९६-१६४० )--अमरीकी 
लेखक। पूरा नाम फ्राँसिस स्काट के फिट्जजेराल्ड। 
उमर खंयाम की रुवाइयों के अनुवादक अंग्रेज कवि 
एडवर्ड फिट्ज़जेराल्ड (१८०६-१८८३) से भिन्‍न | 
(दे० तृतीय खंड) ः 

एमसंल (१८०३-१८८२)-- अमरीकी कवि व निबन्धकार । 
पूरा नाम--राल्फ़ वाल्डो एमसंन | 
४२७, ५६५, ५६५, ६०५, ६१०, ६२३, ६२४, ६८६, 
७७२, ७७६९, ७८००, ७६६, ८१६, परे७ ८पं४ै२, ८५०, 
प८३ (दे० प्रथम व तृत्तीय खंड भी) 

एम०्लुई० जैकोलियट ( १६वीं शती)--विदेशी भारतविद्‌ । 
७५४, ७५५ 

एम्ब्रोज़े बियसे (१८४२-१६१४) -- अमरीकी लेखक जिनके 
व्यंग्यात्मक शब्दकोश “दि सिनिक्स बर्ड-बुक' को 'दि 
डेविल्स डिक्शनरी नाम से प्रसिद्धि मिली | पूरा नाम- 
एम्हब्नोज़े ग्विनेट बियर्से । 
पण्रे 

एरिकोस्टो (१४७४-१५३३)-- इटली के कवि । पूरा 
नाम--लोडोविको एरिओस्टो । 
(दे० तृतीय खंड ) 

एरिक फ्राम (जन्म---१६०० )--जमंनी में जन्मे अमरीकी 
मनोविश्लेषक । 
८50०0 

एरिक हाफ़र (जन्म---१६०२)--अमरीकी दार्शनिक । 
७३४ (दे० प्रथम व तृतीय खंड भी ) 

एरिच फ़ाम--दे०शुद्ध नाम-- एरिक फ्राम । 

एरिस्टोफ़ेनिज्ञ (४४८-३८० ईसा पूर्व) यूनानी नाटककार । 
७१२ 

एरिस्तीदी [च्रायां (१८६२-१६३२)--पफ्रांस के प्रधानमंत्री 
रहे। 
४६१ 

एरोफ़ान (समय--?)--यूनानी लेखक । 
(दे० तृतीय खंड) 

एरेना (१९८०-१३६० )--भारत्ीय । तेलुगु-कवि । 
४७६ (दे० प्रथम व तृतीय खंड भी ) 


एलकूचि बाल सरस्वती (१७वीं शती)--भारतौय | तेलुगुं- 
कवि 
(दे० प्रथम खंड ) 

एलवबर्ट ह॒व्वांड (१८६६-१६१५)--अमरीकी लेखक व 
सम्पादक । पूरा नाम--एलवर्ट ग्रीन हव्बा्ड । 
६३२, ६८२, ८५२१ 

एला विलकाबस (१८५०-१६१६९)--अमरीकी कवि और 
उपन्यासकार | पूरा नाम--एला व्हीलर विलकावस । 
(दे० प्रथम खंड) 

एलिजाबेयथ सेफ़ोड - दे० प्रथम खंड । 

एलेन (१८६८५-१६५१)- फ्रांसीसी दाशेनिक, शिक्षक 
तथा लेखक। यह छटद्म नाम था, वास्तविक नाम-- 
एमिले आगस्टे चाटियर | 
६२७ 

एलेन हुपर--(दे० प्रथम खंड) । 

एल्क्विन (७३४-८०४)--अंग्रेज़ ईसाई धर्मवेत्ता तथा लेखक | 
७६६ 

एल्डस लियोनार्ड हक्‍सले (१८६४-१६६३) --अंग्रेज । 
साहित्यकार । 
४६०, ५६५, ८५६८ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

एल्डस हफ्सले---दे० एल्डस लियोनार्ड हकसले। 

एल्फ़िस्टन (१७७६-१८५५)--अंग्रेज़ इतिहासकार । बम्वई 
राज्य के गवर्नर रहे। पूरा नाम माउंट स्टुअर्ट 
एल्फ़िस्टन । 
(दे० तृतीय खंड) 

एल्फ़ेड एडलर (१८७०-१६३७)- आस्ट्रिया के मनोवैज्ञा- 
निक चिकित्सक। फ्रायड के साथ काम गौर वाद में 
मतभेद । 
(दे० तृतीय खंड) 

एवेरेट डीन मादिन (१६१७-१६४१)--अमरीकी शिक्षा- 
विद्‌ । पीपुल्स इंस्टीट्यूट आफ न्यूयाके के निर्देशक रहे । 
(दे० तृतीय खंड) 

एपत्ुछन (१६ वी शती उत्तराद्ध )--भारतीय । मलयालम- 
कवि । 
(दे० तृतीय खंड) 

एु० सी० प्रभुषपाद (१८६६-१६७७) --भारतीय । चैतन्य 
महाप्रभु के अनुयायी, वैष्णव संत । अमरीका आदि में 


हरे कृष्ण” आन्दोलन के प्रणेता। मूल नाम--अभय- 
चरणडे। 'ए० सी० स्वामी प्रभुपाद भक्तिवेदांत' नाम 
से प्रसिद्ध । 
६०६ 

ए० सो० स्विनवर्न (१८३७-१९०६)--अंग्रेज़ कवि । नाटक- 
कार तथा समीक्षक। पूरा नाम--एल्गनंन चाल्से 
स्विनवर्न । 
(दे० प्रथम खंड) 

एस्किलस (५२५-४५६ ईसा पूर्व )--यूनानी नाटककार | 
(दे० प्रथम खंड) 

एहसान दानिश (जन्म--१६१४ )-+भारत में जन्मे तथा 
पाकिस्तान में बसे उर्दू-कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 


मा 





)९ध/००८/ २८ ध अत 


ऐँटनी (१६वीं शती)--पुर्तंगाली व्यापारी | बंगाल में बसे 
तथा बँगला-जीवन से समरस । ईसाई रहने पर भी काली 
देवी के भक्त | 'कबिवालों' के समान बेंगला-कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 

ऐतरेय ब्राह्मण (अनेक शती ईसा पूव॑)-- भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा--संस्कृत । प्राचीन “ब्राह्मण ग्रन्थों' में से एक । 
४६०, ५८६, ७३३, ७६६, ८८४ (दे० प्रथम व तृतीय 
खंड भी) 

ऐंतरेयोपनिषद्‌ (अनेक शती ईसा पूर्व)--भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा--स स्क्ृत । प्राचीन उपनिषद्‌-पंथों में से एक । 
७१६, ७६० 

ऐदिल (समय--? )--भारतीय । हिन्दी कवि। 
४५६६, ४७३ 

ऐना एलेना दजुवेल्ट (१८८४-१६६)--अमरीकी । समाज- 
सेवी तथा राजनीतिज्ञ। अंग्रेजी-लिखिका । अमरीका के 
३२वें राष्ट्रपति फ्रेकलिन रूजवेल्ट की पत्नी। 'एलेना 
रुजवेल्ट' नाम से अधिक प्रसिद्ध । 
(दे० तृतीय खंड) 











हु 


ओगडन नेश (१६०२-१६७१)--अमरीकी हास्य-कवि । 
पूरा नाम--फ्रू डरिक ओगडन नेश' । 
शद्प 

ओघनियुंक्तिकभाष्य (अनेक शती ईसा पूर्व)--भारतीय 
ग्रन्थ। भाषा--प्राकृत । जैन धर्मंग्रन्थ । 'ओघनिर्युक्ति' 
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पर भाष्य रूप प्राकृत-ग्रन्थ । रचयिता--भाचा्य 
भद्गवाहु | दे० आचार्य भद्रवाहु भी । 
७६७ [दे० प्रथम खंड भी) 

ओनित्सुरा (१६६१-१७३८)--जापानी-कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 

ओनो नो कोमाचि (€वी शती )--जापानी-कवयित्री । 
६०८ 

ओमर नेलसन ब्रेडले (जन्म ---१८६ ३ )--अमरीका के सेना- 
पति जिन्होने प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया। 
८९७ 

ओरिजेन (१८५-२५४)--यूनानी लेखक, शिक्षक व धर्मगुरु । 
७६१ 

मोलिवर क्रामवेल (१५६६-१६५८)--ब्निटेन के योद्धा 
तथा राजनीतिज्ञ । 
(दे० प्रथम व तृतीय खंड) 

ओमोलिवर गोल्डस्मिय (१७२८-१७७४)--अंग्रेज कवि, 
नाटककार तथा उपन्यासकार | 
४३४, ६०५, ६१७, ७६४, ८८२ (दे० प्रथम व 
तृतीय खंड भी) 

ओलिवर बेंडेल होल्म्त (१८०६-१८६९४)--अमरीकी 
साहित्यकार । 
६६०, ८६८ (दे० तृतीय खंड भी ) 

मोल्ड टेस्टामेंट--दे० पूर्व विधान । 

ओविड (४३ ईसा पूव॑-१७ ईसवी)---रोम के कवि। पूरा 
लैटिन नाम--पब्लियस ओविडियस नेसौ । 
(दे० प्रथम व तृतीय खंड) 

ओस बिन हंवा (समय--?)--अरब-निवासी। अरबी के 
कवि । 
श्र्रे 





ओपपातिकसूत्र (अनेक शती ईसा पूर्व )--भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा---प्राकृत । जैन धर्मग्रन्थ जिसमें तीर्थकर महावीर 
के उपदेश संगृहीत है । 
(दे० तृतीय खंड) 








कंदकूरि वीरेशलिगमु पंतुलु (समय--?)--भारतीय। 
तेलुगु-कवि । 
८०३ (दे० तृतीय खंड भी) 


-  संदर्भ-अनुक्रमणिका 


कंब (€वी शती से १२वीं शत्ती के मध्य)--भारतीय । प्रसिद्ध 
ग्रन्थ 'कंव रामायणम्‌' के रचयिता तमिल-महाक वि । 
(दे० प्रथम व तृतीय ड) 
कठरुद्रोपतिषद्‌ (अनेक शती ईसा पूर्व )--भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा--संस्कृत । उपनिपदु-पग्रन्थों में से एक । 
(दे० तृतीय खंड) 
कठोपनिषद्‌ (अनेक शती ईसा पू्वे)- भारतीय ग्रंथ। 
भाषा--संस्कृत | उपनिपद्‌-प्रन्‍्धों में से एक । 
६२०, ६३६, ७१६ (दे० प्रथम व तृतीय अंक भी) 
कण्ठपा (वीं शती)--भारतीय । हिन्दी के आदिकालीन 
सिद्ध कवि। इनके अनेक नाम पाए जाते हैं जो वस्तुतः 
'कृष्णपारद नाम के अपभ्र श हैं । 
(दे० प्रथम खंड) 
क़त्तील ज्िफाई (समय---?)--भारतीय । उर्दू-कवि। 
द्छ्र्‌ 
कथासरित्सागर--दे ० सोमदेव । 
कनफप्युशल (५५१-४७६ ईसा पूर्व) चीनी दाशेनिक । 
४७४ [दे० प्रथम खंड भी) 
कन्हैयालाल सिश्च 'प्रभाकर' (जन्म--१६०६)--भारतीय | 
हिन्दी के साहित्यकार व पत्रकार | 
४८६, ६६८, ७५६, ७६४, ८०३, प६३, ६५५, ६८६ 
(दे० प्रथम व तृतीय खंड भी) 
कन्हैयालाल भाणिकलाल मुंशी (१८८७-१६७१)-- 
भारतीय । स्वातन्प्य-सेनानी तथा राजनीतिज्ञ ! 
भुजराती-साहित्यकार । 'के० एम० मुंशी” नाम से भी 
विख्यात । 
(दे० प्रथम व तुर्तीय खंड) 
कन्हैषालाल मुंशी--दे० कन्हैयायाल मणिकलाल मुंशी । 
कबीर (१३६८-१५१८)--भारतीय । हिन्दीं के संत- 
कवि। 
४२०, ४३२, ४७५, ४परे, ५०५, ५२२, ५३४, १५०, 
६५०, ७०३) ७२१, ७२४, ७२७, ७६६, ७७४, ७८२, 
७६२, ८५२१, 5२६, ८६०, ८७८५, ६०२ [दे० प्रथम व 
तृतीय खंड भी) 
कमर्लासह लंमाबम्‌ (१८६६-१६३४)--भारतीय | मणिपुरी 
भाषा के कवि। 
श्र 


कमालदास (१५वीं-१६वी शती) - भारतीय । हिन्दी- 
कवि। संत-कवि कबीर के पुत्र । 
(दे० प्रथम खंड) 

फपिल (सहस्रों वर्ष ईसा पूर्व)-- भारतीय । सांख्य-दर्शन के 
व्याख्याता योगी । 
(दे० प्रथम खंड) 

कस्मसुत्त --हिन्दी जैन ग्रंथ महावीर वाणी' भे प्राकृत के 
प्राचीन जैन धर्म ग्रंथों से संकलित सूक्तियों के एक खंड 
का नाम । 
६०४ 

फरतार सिंह (क्रान्तिकारी) (१८६५-१६१५)-- 
भारतीय । 'ग़दर पार्टी से सम्बन्ध स्वातंत्य-सेनानी । 
क्रांतिकारी तथा बलिदानी युवक । 
४६५, ४६७ (दे० प्रथम खंड भी) 

फरपात्नी जी (१६०७-१६८२)--भारतीय । संन्‍्यासी, धमं- 
प्रचारक, संस्कृत व हिन्दी के लेखक। मूल नाम-- 
हरिहरानन्द सरस्वती । 
(दे० प्रथम व तृतीय खंड) 

फर्णपूर (१५२४-१६२०)--भारतीय । संस्कृत के कवि तथा 
नाटककार | मूलनाम--परमानन्द दास । महाप्रभु 
चंतन्य द्वारा इन्हें 'कर्णपूर' उपाधि दी गई थी। 
डंडे, ४७५, ५१५, ५८६, ५६६, ६४२, ७१२, ७३७, 

७५६, ७७६ [दे० प्रथम व तृतीय खंड भी) 

कल्लट (€वीं शत्ती )-- भारतीय । कश्मीर नरेश अवन्तिवर्मा 
के आश्वित संस्कृत-कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 

कललोल (११वीं शत्ती)--भारतीय | राजस्थानी-कवि। 
'ढोला मारू रा दृहा' के रचयिता। 
४७१, ६४३, ६७६, ७०१ (दे० प्रथम व तृतीय 
खंड भी) 

फल्हण (१२वीं शत्ती) संस्कृत के कश्मीरी इतिहासग्रन्थ 
“राजतरंगिणी' के रचयिता । 
४४६, ४४६. ४८०, ४८८, २१७, ५२०, ५३१, ५४०७, 
प्रश्ण, ५६१, ४८०, *८५६, ५६६, ६४७, ७३२, ७३७, 
छप२, ८०२, ८१८, पं४७, ८६०, ८६७, ६०३ (दे० 
प्रथम व तुतीय खंड भी ) 

कवि ताकिक---दे० वेदान्तदेशिक । 


कविराज---दे० राघवपांडवीय । 

कांट (१७२४-१८०४)--जर्मन दार्शनिक | पूरा नाम-- 
इम्मेनुएल काण्ट । 
(दे० तृतीय खंड ) 

कांस्तेंतित. पोवेदोनोस्तसेय--( १८०२७-१६०७) रूसी 
न्यायाधीश । 
(दे० तृतीय खंड ) 

फाउंट हरसान कीज्ञ रलिंग (१८८०-१६४६)--जमंन 
दाशंनिक । पूरा नाम--काउंट हरमान अलेक्ज्ेंडर 
कौज़रलिंग । 
(दे० तृतीय खंड) 

काका कालेलकर (१८८५-१६८१)--भारतीय । गांधी- 
भक्त समाजसेवी | मराठी होते हुए भी गुजराती 
तथा हिन्दी के लेखक । नाम--दत्तात्रेय बालकृष्ण 
कालेलक र । 'काका साहब कालेलकर' नाम से असिद्ध । 
४६७, ५०६, ५६८, ७७२, ८५६४, ८६८ (दे० प्रथम व 
तृतीय खंड भी) 

काका हाथरसो (जन्म--१६०६)--हिन्दी के हास्य-कवि । 
वास्तविक नाम--प्र भुलाल गरगे । उपनाम--काका | 
'काका हाथरसी' नाम से प्रसिद्ध । 
४३४, ५२८, ५६६ (दे० तृतीय खंड भी ) 

कागावा (१८८८५-१६६० )-जापानी समाज-सुधारक । 
पुरा नाम---तोयोहिको काग्रावा । 
६०९, ७०२ (दे० प्रथम व तृतीय खंड भी ) 

काज़ो नजरुल इस्लाम (१८६६९-१६७६)--भारतीय, किन्तु 
बाद में बंगला देश में रहे | वेंगला-कवि । 
४४१, ५४२, ५६८, ७०२, ७६७, ८०३, ८६२ (दे० 
प्रथम व तृतीय खंड भी ) 

फाठकगृह्यसूत्र (सहस्रों वर्ष ईसा पूर्व )--भारतीय प्रन्थ । 
भाषा--संस्कृत । वैदिक सूत्र ग्रन्थों में से एक ! 
(दे० तृतीय खंड) 

कात्यायन (सहस्रों वर्ष ईसा पूर्व )--भारतीय । संस्कृत- 
वैयाकरण । 


(दे० प्रथम खंड) 

कामताप्रसाद गुर (१८७५-१६४७)--भारतीय । हिन्दी के 
वैयाकरण तथा साहित्यकार । 
४६४ 
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कामधेनुतंत्र (अनेक शताब्दी ईसा पूर्व)--भारतीय। 

संस्कृत का एक तंत्र-ग्रंथ । 
: (दे० तृतीय खंड) 

कामन्दकीयनीतिसार (३री शत्ती ईसा पूर्व )-- भारतीय ग्रंथ । 
भाषा--संस्कृत । राजनीतिशास्त्री 'कामन्दक' का 
राज्य-शास्त्रीय तथा नीतिपरक ग्रन्थ । 
८३५, ८६५, ८९८ [(दे० प्रथम व तृतीय खंड भी) 

कामसुत्तं-- हिन्दी जैन ग्रन्थ 'महावीर वाणी' में प्राकृत भाषा 
के जैन धर्म-ग्रन्थों से संबंधित सूक्तियों के एक खण्ड का 
नाम । 
(दे० प्रथम व तृतीय खंड) 

कामू--दे० अलवर्ट कामू । 

क़ायम - दे० 'क़ायम चाँदपुरी | 

'क्रायर्मा चाँदपुरी (मृत्यु--१८३२)--भारतीय | उर्दू-कवि | 
नाम >शेख मुहम्मद । उपनाम---क़ायम' । 
६७१ (दे० तृतीय खंड भी ) 

काडिनल न्यूसेन (१८० १-१८९०)--अंग्रेज़ अर्थशास्त्री तथा 
काडिनल । वास्तविक नाम--जान हेनरी न्यूमैन । 
६४२, ६८६ (दे० तृतीय खंड भी) 

का्डिनल रिशेत्यु (१५८५-१६४२)--फ्रांसीसी राजनी तिज्ञ | 
(दे० तृतीय खंड भी) 

फाले साक्से--दे० माक्स । 

काले सेंडवर्ग (१८७८-१६६७)--अमरीकी कवि तथा लेखक | 
(दे० प्रथम खंड) 

कार्लाइल (१७६५-१८८१)--स्काटलैडवासी । इतिहासकार 
व निवन्ध लेखक । 
४७५, ४४५, ५६०, ६२२, ७४५, ७६६, ८५१६, ८८२, 
८णरे (दे० प्रथम व तृतीय खंड भी ) 

कालरिज (१७७२-१८३४)--अंग्रेज़ कवि और समीक्षक। 
पुरा नाम--सैमुअल टेलर कालरिज | 
५६८, ६१७, ६४२, ६८४, ७६३, ७८९, प२३ (दे० 
प्रथम व तृतीय खंड भी ) 

कालिन्दीचरण पाणिग्राही (जन्म---१६०१)--भारतीय । 
उड़िया-साहित्यकार । 
५१७, ६१३ (दे० प्रथम व तृतीय खंड भी) 

कालिदास (प्रथम शती ईसा पृर्व)--भारतीय | संस्कृत के 
कवि तथा नाटककार । 
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ड३६, ४४२, ४४८, ४७६, ५ १०, ५११, ५१६, ५१९, 
४२६, ५२६, ४५३०, ५४६, ५५५, ५५०८, ५६१, ५७२, 
प्र७४, ५७८, ५८७, २८६, ५६५, ६१६, ६२३, ६२४, 
६२६, ६२७, ६३२, ६४२, ६४५, ६८७, ६६६, ७००, 
७३२, ७७६, ७८०, ८५०६, ८५१०, ८१८, परेड, ८रे८, 
पर, पो४७, ८५७, प८६, ८६२ [(दे० प्रथम व तृतीय 
खड भी ) 

काल्विन छूलिज (१८७२-१६३३)--अमरीका के ३०वें 
राष्ट्रपति | पूरा नाम--जान काल्विन कूलिज। 
(दे० तृतीय खंड) 

कालीपद (१८८८-१६७२)--भारतीय | संस्कृत-साहित्य- 
कार | 'काश्यप कवि के नाम से भी प्रसिद्ध । 
प१र११,८८० 

किनाराम अघोरी (२०ची शती)-- भारतीय । हिन्दी के सन्त- 
कवि। वावा किनाराम अघोरी' नाम से प्रसिद्ध । 
ददि० प्रथम खंड) 

किनो त्सु रायुक्ति( १ ०वी शत्ती)--जापानी । 'कोकिशु' नामक 
जापानी काव्य-संकलन के लिए प्रसिद्ध । 
(दे० प्रथम खंड) 

किशनचंद 'बेबर्ता (१८८५-१६४७)--भारतीय । सिंधी- 
कवि। सिंधी में शुद्ध नाम---किशिनचंद | उपनाम-- 
विवस' । 
ड४१, ४८६, ५२०, भु८प५, ५६२, ६१६, ८५०७, ८६३ 
(दे० प्रथम व तृतीय खंड भी ) 

किश्ोरीदास वाजपेयी (१८६८-१६८१)--भारतीय । हिन्दी 
के वैयाकरण, साहित्यकार, समीक्षक तथा सम्पादक । 
(दे० प्रथम व तृतीय खंड भी ) 

कीट्स (१७६५-१०२१) -अंग्रेज कवि। पूरा नाम--जान 
कीद्स । 
४४२, ७०८, ८२८, ८७१ (दे०प्रथम व तृतीय खंड भी ) 

कुतक (११वीं शती)- भारतीय वक्रोक्तिजीवित' के 
रचयिता संस्कृत-महाकवि और काव्यशास्त्र के आचाये । 
“राजानक कुंतक' ताम से भी भ्सिद्ध 
(दे० प्रथम व तृतीय खंड) 

कुदकुंद (लगभग ३री शती)--भारतीय । जैन धमं (दिगम्बर 
सम्प्रदाय) के दार्शनिक आचार्य । 
(दे० प्रथम व तृतीय खंड) 


कुन्दभाला--दे ० दिडः नाग । 

कुंभनदापत (१४६८-१५८२)--भारतीय | हिन्दी के कृष्ण- 
भक्‍त कवि। 
६५२ (दे० तृतीय खंड भी ) 

फुंचरनारायण (जन्म--१६२७)--भारतीय । 

-.. कवि। 
७७३ (दे० प्रथम व तृतीय खंड भी ) 

फुंबर प्रतापचंद्र आज्ञाद (२०वी शती )--भारतीय । 
६२३ (दे० तृतीय खंड भी) 

फुबवेरनाथ राय (२०वीं शत्ती)--भारतीय । 
साहित्यकार । . 
५४१ 

कुमर (समय--?)--भारतीय । हिन्दी (मैथिली) के 
लोककवि | 
(दे० तृतीय खंड ) 

कुरान (७वी शती)--अरव देश का धममंग्रंथ जो इस्लाम 
का आधार है भापा--भरबवी | 
४३४, ५०३, ६६६ (दे० प्रथम खंड भी ) 

कुलार्णवतंत्र (समय--?)--भारतीय ग्रंथ। संस्कृत का एक 
तंत्र ग्रथ। 
(दे० तृतीय खंड ) 

कुवेम्पु (जन्म-- १६०४)--भारतीय । कननड़-साहित्यकार । 
मैसूर विश्वविच्चालय के कुलपति रहे | नाम--कु० वे० 
पुद्प्पा । उपनाम--कुवेंपु' । 
(दे० तृतीय खंड) 

कुशला (समय--?)--भारतीय । राजस्थानी-कवि । 
छ८० 

क्रथल्वार (१ १वी-१२वों शती--भारतीय संस्कृत के त्तमिल- 
भाषी वेष्णव कवि। विशिष्टाद्ैतवादी श्री रामानुजा- 
चाय के शिष्य। 'क्रेश! नाम से भी प्रसिद्ध । शुद्ध 
नाम - क्रत्ताल्वार | 
(दे० प्रथम खंड ) है 

कूमेंपुराण (समय--? )--भारतीय ग्रंथ । भाषा--संस्कृत । 
पुराण-प्रंथों में से एक । 
(दे० तृतीय खंड) 

फृत्यकल्पतरु( १२वीं शती ) -- भारतीय ग्रंथ। भाषा--संस्कृत। 
धर्मंशास्त्रीय ग्रंथ। 'कल्पतरु/ आदि नामों से भी 
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हिन्दी- 


हिन्दी- 


प्रसिद्ध। रचयिता--लक्ष्मीघर भट्ट । 
(दे० प्रथम खंड) 

कृपाराम (१९वीं शती)--भारतीय । राजस्थानी-कवि | 
“राजिया रा दूृहा' के रचयिता । 
४५४५, ५५८, ७४२ (दे० प्रथम व तृतीय खंड भी ) 

कृष्ण मिश्व--[दे० श्रीकृष्ण मिश्र) 

कृष्णीपनिषद्‌_ (समय--?)--भारतीय ग्रन्थ। भाषा -- 
संस्कृत | उपनिषद्‌-प्रंथों में से एक । 
(दे० प्रथम खंड) 

के० एम० मुंशोी--दे० कन्देयालाल माणिकलाल मुंशी । 

« कनेडी (१६९१७-१९६३)--अमरीका के ३४वें राष्ट्रपति । 
पूरा नाम--जान फिट्जजेराल्ड केनेडी । 
(दे० प्रथम व तृतीय खंड ) 

केनेथ वाकर (१८८२-१६६६)--अंग्रेज लेखक । चिकित्सक 
व सर्जन । 
८0०0 

केनोपनिपद्‌ (अनेक शती ईसा पर्व )--भारतीय ग्रंथ । 
भाषा--संस्क्रृत । उपनिषद्‌-प्रंथों में से एक । 
७२३ (दे० प्रथम खड भी ) 

केशव--दे ० केशवदास । 

केशवदास (१५६१-१६२१)--भारतीय । हिन्दी-कवि । 
४७६, ५७३, ६०३ ७३३, ८५६०, ८७८ [(दे० प्रथम 
व तृतीय खंड भी ) 

केशव बनोर।म हेडगेवर--दे ० डा ०केशव बली राम हेडगेवार। 

केशवसुत (१०६६-१६०५)--भारतीय । मराठी-कवि। 
नाम--कृष्णाजी केशव दामले । उपनाम---केशवसुत । 
(दे० प्रथम खंड भी) 

कंदुलस--दे० शुद्धनाम--कैठेले । 

कंदेले (८४-५४ ईसा पूर्व )--रोम के गीतिकाव्यकार। पूरा 
नाम--गायल वलेखिस.कंटेले । 
(दे० प्रथम खंड) 

'कैफ़' बरेलवी--दे० जगदीश बहादुर वर्मा 'कैफ़' । 

'कैफ़ो' आज्ञमी (२०वीं शती)--भारतीय । उदू-कवि । 
७१३ ; 

कंयट (११वीं शती )--भारतीय । संस्कृत-वैयाकरण । 
प्७० 

कीवल्योपनिषद्‌ (अनेक शती ईसा पूर्व )--भारतीय ग्रंथ । 
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भाषा--संस्कृत । 'उपनिषद्‌म्रन्थों में से एक । 
७१६ (दे० प्रथम खंड भी ) 

क्रस बिन इल ख़तोम (समय---? )--भरव-निवासी । भरदी 
के कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 

कोंटे कैमिलो बेंन्‍्सो डिकेवर (१८१०-१८६१)--इटली के 
राजनीतिज्ञ 
(दे० प्रथम खंड) 

क्ोंटे विट्टोरियो अल्फ़ियरी (१७४९-१८०३)--इटली के 
नाटककार तथा कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 

कोवायाटी इस्सा (१७६३-१८२७)--जापान के कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 

कोलाचलं श्रीनिवासराव (१८५४-१६१६)--भारतीय । 
तेलुगु-नाटककार | 
(दे० प्रथम खंड) 

कोलेट (१८७३-१६५४)--फ्रांसीसी उपन्यासकार । पूरा 
नाम -सिदोम गैब्रील कोलेट । 
(दे० तृतीय खंड) 

कोल्ले पिवर (१६७१-१७५६)--अंग्रेज़ नाटककार, कवि 
तथा अभिनेता । 
(दे० तृतीय खंड) 

कौषीतकि ब्राह्मण (अनेक शती ईसा पूर्व )--भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा---संस्कृत । 'ब्राह्मण-प्रत्थों' में से एक । 
८८ 

क्रिश्चियन नेस्टल बोनी (१८२०-१६०४)--अमरीकी 
लेखक । ) 
(दे० तृतीय खंड) 

क्रिस्टोफ़र मालों (१५६४-१५९३)--अंग्रेज नाटककार । 
६८४, प९६ (दे० तृतीय खंड भी) । 

क्लाड बनेर्ड (समय--? )--अंग्रेजी-लेखक । 
(दे० प्रथम खंड) 

क्लिफ़ोर्ड (समय--?)-- अंग्रेजी-लेखक । 
७६४ 


. किवटिलियन (१म शती)--स्पेन में जन्मे रोमवासी विद्वान 


पूरा लैटिन नाम -- माक्स फेंवियस क्विटिलियनस । 
(दे० तृतीय खंड ) 
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क्रिश्चियन नेस्टल बोनी (१८२०-१६०४)--अमरीकी 
लेखक । 
११३८ 

किस्टोफ़र मार्लो (१५६४-१५६३)--अंग्रेज नाटककार । 
१२०१ (दे० द्वितीय खंड भी ) । 

बलाड बनें (समय---? )--अंग्रेजी-लेखक । 
(दे० प्रथम खंड) 

बिलफ़ोर्ड (समय---?)--अंग्रेजी-लेखक । 
(दे० द्वितीय खंड) 

विविटिलियन प्रथम शती )--स्पेन में जन्मे रोमवासी विद्वान । 
पूरा लैंटिन नाम-- माक्स फ़ेवियस क्विटिलियनस | 
६६७ 

क्षतचूडामणि (१२वीं शती)--भारतीय ग्रन्थ। भाषा--- 
संस्कृत । रचयिता--वादीर्भासह” नामक दिगम्वर जैन 
साधु । इनका नाम आचार्य ओड्यदेव' भी मिलता है। 
११८२, ११६७ 

क्षुरिकोपनिषद्‌ (समय--?)--भारतीय प्रत्थ। भाषा-- 
संस्कृत | उपनिषद्‌-पन्यों में से एक । 


(दे० द्वितीय खंड) 
क्षेत्रय्या (१६००-१६६०)--भारतीय। तेलुगु-कवि । 
१३११ (दे० द्वितीय खंड भी ) 
क्षेमेद्ध (११वीं शती )--भारतीय | संस्कृत के काव्यशास्त्र- 
आचाय॑ तथा कवि । 
६१८०, ६८९, ६६८, १०७१, ११०६, ११८०, 


११६६, १३३० (दे० तृतीय खंड भी ) 

क्षेमीश्वर (१०वीं शती का पूर्वार्ध )--भारतीय । संस्कृत- 
नाटककार। 
श्२्श८ 


खंडोबल्लाल (१७वीं शती)--भारतीय। महाराष्ट्र के वीर 
योद्धा । 
१३२० 

खना (संभवत: १३वीं शती )--भारतीय । बेंगला की लोक- 
कवयित्री जिनकी उक्तियां (प्रायः खेती-संबंधी) वंगस्‍ल 
में लोक-प्रचलित हैं। 
६६७ 

खलील जिब्बान (१८३३-१६३१)--अमरीका में (१६१० 





से) जा बसे सीरिया के कवि व चित्नकार । 
६२४, ६५०, ६४२, €६८, १०८६, १०६६, ११२०, 
११४६, ११५६, ११६४, १२०६, १२४५, १२७६. 
१३१४ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

खुहक पाठ (प्रथम शतती ईसा पूर्वे)--भारतीय ग्रन्ध। 
भाषा--पालि। वौद्ध धर्मग्रन्थ जिसमें भगवान बुद्ध के 
उपदेश संगृहीत हैं। यह 'खुहक मिकाय' में समाविष्ट 

-है। 

(दे० प्रथम खंड) 

ख्वाजा आतिश--दे० आतिश। 

झ्वाजा शीराज़् (समय---? )--फ़ारसी-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 





गंग (१५३८-१६२५)--भारतीय | हिन्दी-कवि । 
६४६, ६६३, ६७५, १००६, १०६७, १३१६ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
गंगादत (समय--?)-संस्कृत-कवि । वललभदेव कृत 
सुभाषितावलि में उद्धृत । 
(दे० द्वितीय खंड) 
गंगादत्त (२०वीं शती ) --भारतीय । हिन्दी कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 
गंगाधर मेहर (१०६२-१६३४)--भारतीय । उड़िया- 
कवि। 
(ददि० प्रथम व द्वितीय खंड) 
गंगेशवरानंद (जन्म---१5६० ) --भारतीय धर्माचार्य । 
स्वामी गंगेश्वरानन्द नाम से प्रसिद्ध । 
६४२, १२७१ (दे० प्रथम खंड भी) 
गजानन साधव 'सुवितवोध' (१६१७-१६६४)--भारतीय । 
हिंदी-साहित्यकार । 
११६२, १२५६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
गणपतिस्तव (समय--? )--भारतीय रचना । संस्कृत में एक 
गणेश-स्तुति | 
(दे० प्रथम खंड) 
गणपति देवड्डु (समय--?)--भारतीय । तेलुगु के साहित्य- 
कार। 
घ७६ 
गणेशशंकर 


'विद्यार्यी (१८६०-१६३१)--भारतीय । 
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स्वातंच्य-संग्राम-सेनानी । हिन्दी-पत्चकार । 
8६३६९, ६४०, ६५७, ११३० (दे०प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
गदाधर (समय--?)--भारतीय | चैतन्य महाप्रभु के अनु- 
यायी | दक्षिण भारत के संत। हिन्दी-कवि। पूरा 
नाम--गदाधर भट्ट । 
(दे० प्रथम खंड) 
गदाधर भट्ट (१७वीं शती)--भारतीय। “रसिक जीवन' के 
रचयिता | संस्कृत-कवि । 
ह्पह 
गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही' (१८८३-१६७२)--भारतीय | 
हिन्दी-कवि। पहले “त्रिशुल” नाम से कविता की, वाद 
में 'सनेही उपनाम से । 
१२६२ 
गरीबदास (१७१७-१७७८)--भारतीय | हिन्दी के संत- 
कवि। “गरीव पंथ' के प्रवर्तक । - 
६२६, १०१०, १०२४, ११४३ (दे० प्रथम खंड भी) 
गरुडपुराण (समय--?)--भारतीय ग्रंथ । भापा--संस्कृत । 
पुराण-प्रन्थों में से एक । 
१०७४, १०७७, ११८६, १२२३ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
गर्ग-संहिता (अनेक शती ईसा पूर्व)--भारतीय ग्रंथ। 
भाषा--संस्क्ृत । 
११९६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
ग़ालिव (१७६६-१८६६ )--भारतीय । उर्दू-कवि। नाम-- 
मिर्ज़ा असदुल्लाह खां। उपनाम--ग्रालिबव । पहले 
'असर्द' उपनाम से लिखते थे। दीवान-ए-ग़ालिव' के 
के रचयिता। 
१०१३, १०३०, १०४८, १०५७, १०८५, ११४६, 
११६८, ११८६, १२३०, १२४४, १२५३, १२७८, 
१२६३, १२६६, १३२८,(दे०प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
विरिधघर--दे० गरिरिधर कविराय | 
गिरिजाकुसार साथुर (जन्म--१६१६)-- भारतीय । हिन्दी 
कवि । 
१०१३ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीश' (१८९६९-१६५६)--भारतीय । 
हिन्दी के कवि तथा समीक्षक । 
१२१८, १३१० (दे० प्रथम खंड भी ) 
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गिरिधर कविराय (१८वीं शती का मध्यकाल)--भारतीय । 
हिंदी-कवि 
६५० (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
गिरिधर दर्मा (१८८१--?)-- भारतीय । हिंदी-कवि | 
(दे० द्वितीय खंड) 
गीता(लगभग ३२०० ईसा पूर्व)--भारतीय ग्रंथ । भाषा-- 
संस्क्ृत | श्रीमद्भगवद्गीता' नाम से भी प्रसिद्ध । यह 
महाभारत ग्रंथ के १८ अध्यायों (भीष्मपर्व २५ से 
४२) से निर्मित धर्मे-ग्रन्थ है। 
६४५८, ६६४, ६६४, १००५, १०३२, १०७१, 
१०८३, १०८७, १०८८, १०६३, ११०७, १११३, 
१११६, ११५३, ११५५, ११८५, १२०२, १२०७, 
१२३२, १२२६, १२५४, १२८१, १२६३, १३२४ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
गृपाल कवि (१६वीं शती )--भारतीय । वृन्दावन के हिन्दी- 
कवि प्रवीणराय के पुत्र । हिन्दी-कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 
गुरजाडा अप्पाराब (१८६२-१६१५)--भारतीय | तेलुगु- 
साहित्यकार । 
१०२८ [दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
गुरु गोविन्द्सिह (१६६६-१७०८)--भारतीय । पंजाबी व 
हिन्दी के संत-कवि। सिख-सम्प्रदाय के दशम (अंतिम) 
गुरु। 
१०३८५, ११६६, १३२१ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 
गुरु तेगवहादुर (१६२१-१६७५)--भारतीय । सिख 
सम्प्रदाय के नवम गुरु । हिन्दी व पंजाबी के संत-कवि। 
१००३, १०८४ ११६६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
गुरुकत्त (जन्म--१5७४)--भारतीय । हिन्दी-उपन्यास- 
कार। 
(दे० द्वितीय खंड) 
गुरु नानक (१४६६-१५३६)--भारतीय । पंजाबी भाषा के 
संत कवि | सिख सम्प्रदाय के प्रथम गुरु। 
१०७८, ११६५ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 
गुरुतकतसिह (१८९३ - ?)--भारतीय । हिन्दी-कवि | उप- 
नाम---भक्‍त' । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 
गुलाबराय (१८८८-१६६३ ) --भारतीय | हिन्दी के साहित्य- 
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कार। 
(दे० द्वितीय खंड) 

गुलाबराव महाराज (१८८०-१६२१)--भारतीय संत। 
मराटी व हिन्दी के साहित्यकार तथा आध्यात्मिक 
उपदेशक 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

गुलाल साहब (१६६३-१७५६)--भारतीय । हिंदी के संत- 
कवि । 
[दे० द्वितीय खंड) 

गेठे (१७४६-१८३२)--जर्मन कवि। वास्तविक नाम--- 
जोएन वुल्फ़गांग फ़ान गोइठे । 
8६५२, ६५४, ६६६, ६७६, १०१६, १०३१, १०७३, 
११६०, १९४५, १३०० [दे० प्रथम व तृतीय खंड भी ) 

गेमेलील बेली (१८०७-१८५६)--अमरीकी सम्पादक । 
१०७३ (दे० प्रथम खंड भी ) 

ग्रेमेलियल बेले--दे० शुद्ध नाम--गेमेलील बेली । 

गोनबुद्धा रेडिड (१२००-१२५०)--भारतीय | तेलुगु-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

गोपथ ब्राह्मण (अनेक शती ईसा पूर्व )---भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा--संस्कृत । प्राचीन क्षाह्मण-प्रन्यों में से एक । 
(दे० द्वितीय खंड) 

गोपालकृष्ण गोखले (१८६६-१६ १५) --भारतीय । समाज- 
सेवी, राजनीतिज्ञ तथा राष्ट्र-नेता । 
(दे० द्वितीय खंड) 

गोपालदास 'नीरज' (जन्म--१६२६)--भारतीय | हिंदी- 
कवि । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड ) 

गोपालशरण सिह--दे० ठाकुर गोपालशरण सिंह । 

गोपीनायथ कविराज (१८८७-१६७६)--भारतीय | तंत्र, 
दर्शन, साहित्य आदि के मर्मज्ञ संस्क्ृत-विद्वान । 
६४५८, १०७४ (दे० प्रथम खंड भी ) 

गोपीनाय दाधीच (जन्म--१८१० ) -- भारतीय । संस्कृत- 
नाटककार । 
(दे० द्वितीय खंड) 

गोमतीदास (१८वीं-१९वीं शती)--भारतीय संत । हिन्दी- 
कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 


गोरखनाथ (१५वीं शती)--भारतीय | “नाथ सम्प्रदाय! के 
महान योगी । अनेक हिन्दी व संस्कृत-रचनाओं के 
रचयिता । 
१०७२, ११६०, १२३७ (दे० 
खंड भी) 

गोर्को--दे० मंक्सिम गोर्की । 

गोवर्धन--पूरा नाम--गोवध॑नाचायें। दे०--आर्या सप्त- 
शती । 

गोस्वामी विदठलनाथ (१५१५-१५८५) नभारतीय। 
गोस्वामी वल्लभाचार्य के पुत्र । संस्कृत-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

गोडवहो--दे० वावपतिराज । 

गोरीशंकर हीराचंद ओझा (१८६३-१६४७)-- भारतीय । 
भारतीय इतिहास, पुरातत्व तथा प्राचीन लिपियों के 
विद्वान । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

ग्रियसंन (१५५१-१६४१)--आयरलैड में जन्मे अंग्रेज 
विद्वान। भारत में आई० सी० एस० अधिकारी रहे। 
भारतीय भाषाओं व बोलियों के सर्वेक्षण तथा भाषा- 
वैज्ञानिक लेखन से यशस्वी । पुरा नाम--जार्ज अन्नाहम 
ग्रियर्सन । 
€६२ 

ग्रोशिकस (१५८३-१६४५)--हालेड के राजनीतिज्ञ तथा 
न्‍्यायवेत्ता । अनेक लैटिन-ग्रन्थों के रचयिता। पूरा 
नाम--हछा,गो ग्रोशिऊस । 
(दे० प्रथम खंड) 

प्रोशियस--दे० शुद्ध नाम--प्रोशिऊस । 

गोतम (अनेक शती ईसा पूववे)- भारतीय | न्यायदर्शन के 
प्रणेता । 
(दे० द्वितीय खंड) 

गौरना (१५वीं शती )--भारतीय । तेलुगु-साहित्यकार । 
(दे० द्वितीय खंड ) 

गौहर उस्मानी (समय--?)--भारतीय | उर्दू-कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 

ग्लैंडस्टोन (१८०६-१८६८)--ब्रिटेन-वासी । ब्रिटेन के 
प्रधानमंत्री रहे। पूरा नाम--विलियम एवर्ट ग्लैडस्टोन । 
१२२५ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
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प्रथम व हितीय 


पवाल कवि (१७६१-१८६७) -- भारतीय । हिन्दी-कवि । 
१३३१, १३३२ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

घनानंद (१६७३-१७६१)--भारतीय । हिन्दी-कवि । 
१०१० (दे० प्रथम खंड भी ) 

घाघ (१६६६-१७६६)--भारतीय । हिन्दी के लोककवि, 
जिनकी कहावते (विशेषता कृपि-सम्बन्धी) बहुत 
प्रसिद्ध हैं । 
१०६१, १२६७ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

घेरंड संहिता (समय--?)-भारतीय ग्रंथ। भाषा-- 
संस्कृत । योगशास्त्रीय ग्रन्थ । 
११२७ 

चंडीदास (१४ची-१५वीं शती)--भारतीय । राधाकृष्ण- 
भक्‍त बँगला-कवि । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

चंदक (१५वीं शती या उससे पूर्व )--भारतीय। संस्कृत- 
कवि। 








(दे० प्रथम खंड) 
चंदवरदाई (१२वीं शती)--भारतीय। हिन्दी के प्रथम 
महाकवि । 


(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 
चंद्रगोपी (१५वीं शती या उससे पुरवे)--भारतीय । संस्कृत- 
कवि। 
६&€८, १०३३ 
पंद्रबली पांडे 
साहित्यकार । 
६२६, १३१६ (दे० प्रथम खंड भी ) 
चंद्रशेख्वर (समय --?)--भारतीय । संस्कृत-कवि | 
१००२, ११५० (दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 
चकबसस्‍्त--दे० ब्रजनारायण चकबस्त । 
चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य (१८७८-१६७२)--भारतीय | 
स्वातंत्र्य-संग्राम-सेनानी । राजनी तिज्ञ । तमिल व अंग्रेजी 
के साहित्यकार तथा पत्रकार। 
६१५, १०७६, ११७५, १२२५; १३१६ (दे० प्रथम व 
हितीय खंड भी ) 
चतुर्रासह महाराज (१८८०-१६३०)--भारतीय । उदयपुर 


(१६०४-१६५८) --भारतीय । हिन्दी- 
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सेंदर्भे-अनुक्रमणिका 


के राजकुमार | हिन्दी-कवि । 
६३१ 
चतुरसेन श्ञास्त्री--दे० आचार्य चतुरसेन शास्त्री । 
चतुर्भुजदास (१५३०-१५८५)--भारतीय | हिन्दी के कृष्ण- 
भक्त कवि । 
१००६ 
चरक-संहिता (७वीं शती ईसा पूर्व )--भारतीय प्रन्थ। 
भाषा--संस्कृत । आयुर्वेद-ग्रंथ । 
६१०, १०७०, १०६३, ११६० (दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 
चरणदास (१७०३-१७८२)--भारतीय। हिंदी के संत्- 
कवि। 
१०१०, ११४६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
चरनदास--दे० चरणदास | 


- चरियापिटक (प्रथम शत्ती ईसा पूर्व)--भारतीय प्रंथ। 


भापा--पालि। बौद्ध धर्मग्रंथ जिसमें भगवान बुद्ध के 
उपदेश संगृहीत है। यह 'खुहक निकाय' में समाविष्ट 
एक ग्रंथ है । 
(दे० प्रथम खंड) 

चाउसर--दे० शुद्ध नाम 'चासर'। 

चासर(१३४०-१४००)-- अंग्रेज कवि । पुरा नाम--ज्योफ़े 
चासर। 
६६६, ११३६, ११८५, ११६९४ (दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 

चाणक्य (४थी शती ईसा पूर्व या प्राचीनतर)--भारतीय । 
मगध-सम्नाट चंद्रगुप्त मौर्य को मगध-सम्राट वनाकर 
स्वयं प्रधानमंत्री के रूप में युग-प्रवर्तन करने वाले 
सैद्धान्तिक और व्यावहारिक राजनीति के आचार्य | 
प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र के रचयिता। इनके नीति- 
वचन 'चाणवयसूत्राणि', 'चाणक्य-नीति', वृद्धचाणक्य', 
'लघुचाणवर्या, 'चाणक्यसा रसंग्रह', “चाणवयनी तिशास्त्र' 
आदि कृतियों में संगृहीत मिलते हैं। 
€०६, ६२१, ६४७, ६६५, ६६०, ६६२, €६४५, 
१००५, १०२६, १०५१, १०६०, १०६३, १०८८, 
१११४, १११७, ११२२, ११३४, ११६७, १२२२, 
१२३६, १२५०, १२६२, १२६३, १२६५, १२६६, 
१२७३, १२६५ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 


संद्भे-अनुक्रमणिका 


चाणक्यती ति---दे० चाणक्य । 
चाणक्यनीतिसून्राणि--दे० चाणक्य । 
चाणक्यसृत्राणि--दे ० चाणक्य । 


चालेंट ब्रांदी. (१८१६-१८५५)--अंग्रेज उपन्यास- 
लेखिका । 
(दे० द्वितीय खंड) 


चार्स एंडरसन डान (१५१६-१८९६७)--अमरीकी पन्न- 
कार। 
१२१३ 

चार्ल्स काल्टन-- दे० चाल्स कैलब काल्टन | 

चार्स कैलब काल्टन (१७८०-१८३२) --भग्रेज़ पादरी 
त्था खिलाड़ी । 
६६६, ६६७, १०२३, ११६४ (दे० प्रथम व हितीय 
खंड भी ) 

चाल्से डडले वानंर (१८२६-१६००)---अमरीकी सम्पादक 
व साहित्यकार । 
'(दे० प्रथम खंड) 

चार््स डिकिस (१८१२-१८७० ) - अंग्रेज उपन्यासकार | 
पुरा नाम--चाल्स जान हफ़म डिकिस। 'डिकिस' वाम 
से प्रसिद्ध 
१०६२ [दे० द्वितीय खंड भी ) 

चारल्स दि गाल (१८६०-१६६०)--फ्रांस के राष्ट्रपति रहे । 
११५१ 

चाल्स दि सेंकदेत (१६८६-१७५५)--फ्रांसीसी लेखक व 
दाशंनिक । 
१०६१ 

चाल्स रोड (१८१४-१८८४)--अंग्रेज़ उपन्यासकार व 
चाटककार। 
(दे० द्वितीय खंड) 

चार्सस लेम्ब (१७७५-१८३४)--अंग्रेज़ निबन्धकार व 
समीक्षक । 
६५५, ११८६, १२१४ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

चाल्स सिम्मन्स (१७६८-१८०५६)--अमरीकी पादरी व 
लेखक । 
(दे० प्रथम खंड ) 

दिंग चाओ (समय--?)--चीनी विद्वान। 
१२१० 


चितरंजनदास (१८७०-१६२५)--भारतीय । स्वातंत्र्य- 
सेनानी | बैरिस्टर, समाजसेवी तथा राजनीतिज्नञ। 
'देशवंधु चित्रंजनदास' नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० द्वितीय खंड) 

चिदानंद--दे० चिदानंद सरस्वती । 

चिदानंद सरस्वती (जन्म--१६१६)--भारतीय । दार्शनिक 
संन्यासी । ऋषिकेश के दिव्य जीवन संघ (डिवायन 
लाइफ़ सोसायटी) के संस्थापक स्वामी शिवानन्द के 
शिष्य तथा उत्तराधिकारी । 'स्वामी चिदानन्द' नाम से 
प्रसिद्ध । 
१०८९, ११५४ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

चिलो (६ठी शती ईसा पूर्व )--यूनानी विद्वान । 
(दे० द्वितीय खंड ) 

चुल्लनिद्देसपालि (प्रथम शती ईसा पूर्व)--भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा -पालि। बौद्ध धर्मग्रन्थ जिसमें भगवान बुद्ध 
के वचन संग्रहीत हैं। यह 'खुदकनिकाय' में समा- 
विष्ट एक म्रंथ है 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

चेस्टरफ़ील्ड--दे० लार्ड चेस्टरफ़ील्ड । 

चेस्टर चाल्स (२०वीं शती )--अंग्रेजी-लेखक । 
१०४५६ 

चंतन्य महाप्रभु (१४८५-१५३३)--भारतीय । गौड़ीय 
वैष्णव मत के भ्रवर्तक । कृष्ण-भक्‍त आचाय॑ । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

चनिंग पोलाक (१८८०-१६४६)--अमरीकी उपन्यासकार 
व नाटककार। 
१०२१ 

च्वांग त्‌ जु (४थी-५वीं शती ईसा पूर्व )--चीनी विद्वान । 
(दे० द्वितीय खंड) 

छत्स्‍॒ताल (१६४६-१७३१)--भारतीय । 
सेनानी । बुन्देला-नरेश । हिन्दी-कवि । 
१२३१ ५ 

छांदोग्योपनिषद्‌ (अनेक शत्ती ईसा पूर्व )--भारतीय ग्रंथ । 
भाषा--संस्कृत। प्राचीनतम उपनिपद्‌-प्न्यों में से एक । 
६७०, ६८६, १०८५२, १११३, १११६, ११२६, 
११८७, १२८५ (दे० प्रथम व तितीय खंड भी ) 





धध 





स्वातंत्य- 
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छित्तान बिन मुअल्ला (समय--?)--अरव-निवासी । अरबी 
के कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 
छीत स्वामी (१५१०-१५८०५)--भारतीय । हिन्दी के कृष्ण- 
भक्त कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 
जईम बिन तोई (समय--? )--अरब-निवासी | अरबी के 
कवि। 
&८० 
जगजीवन साहब (१६७०-१७६१)--भारतीय । हिन्दी के 
संत-कंचि । 
(दे> प्रथम खंड) 
गत राम (२०वी शत्ती)--भारतीय । हिन्दी-कवि । 
(दे० प्रथम खंड ) 
जगदीश चंद्र माथुर (२०वीं शती)--भारतीय । हिन्दी- 
नाटककार। 
(दे० प्रथम खंड) 
जगदोश बहादुर वर्मा 'फैफ़' (जन्म---१६२४)--भारतीय । 
उर्द-कवि | उपनाम-- कफ । 
8६५१, १३१० (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
जगद्धर भट्ट (१४वीं शती )---भारतीय । कश्मीर के शिव- 
भक्‍त संस्कृत-कवि । 
६७२, १०५५, ११०२, ११२३, १२४६, १२८० (दे० 
प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
जगनिक (१२वीं शती)--भारतीय । हिन्दी-कवि । 
६६३, १०१० (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
जगन्‍ताथ--दे ० जग्रत्ताथ महात्मा । 
जगन्नाथ पंडितराज--दे० पंडितराज जगन्नाथ । 
जगनन्‍नाथदास 'रत्वाकर' (१८६६-१६३२)--भारतीय । 
हिन्दी-कवि | 
६२४, १०११, ११०६ (दे० प्रयम व द्वितीय खंड भी) 
जगनताथ महात्मा--(१६वी-१७वी शती)--भारतीय । 
हिन्दी के संत-कवि । संत दादूदयाल (१५४४-१६३० ) 
के शिष्य । 
१२३७ (दे० प्रथम खंड भी ) 


जज़्ब (२०वी शती)--भारतीय । उर्दू-कवि | नाम-- 


२२ / विश्व सुक्ति कोश 


संदभे-अनुक्रमणिका 


राघवेन्द्र राव | उपनाम--जजझ्ब । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड ) 

जनादास--दे० शुद्ध ताम--'बनादास' । 

जनादँन मिश्र (२०वी शती)-- भारतीय । विहार-निवासी । 
धर्म, संस्कृति व इतिहास के विद्वान । 
(दे० प्रथम खंड) 

जमाल (१५४५--१)--भारतीय । हिन्दी के कृष्ण-भवत 
कवि। 
६६८, १०५६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

जमील मज़हरी (समय---?)--भारतीय | उर्दू-कवि। 
(दे० प्रथम खंड) 

जयदेव (११वीं-१ २वी शती)--भारतीय । 'गीतगोविन्द 
के रचयिता। संस्कृत-भापा के कवि। यह संस्कृत के 
प्रसन्‍तराघव” नाटक के रचयिता “जयदेव पीयूषवर्ष' 
से भिन्‍न थे । 
६६८ (दे० प्रथम खंड भी ) 

जयदेव (१३वी शती)--भारतीय । 'प्रसन्‍्तराघव' तथा 
“चन्द्रालोक' के रचयिता संस्कृत-नाटककार व काव्य- 
शास्त्री । 'जयदेव पीयू पवर्प नाम से प्रसिद्ध । 
दे० प्रसन्‍तराघव । 

जयदेव मुनि (संभवत: १३वीं शती)--भारतीय । जैनमता- 
तुयायी, अपभ्र श-क वि । 
(दे० प्रथम खंड) 

जयन्त भट्ट (€वीं शती )--भारतीय दाशंनिक। सस्कृत- 
ग्रन्थकार । 
(दे० द्वितीय खंड) 

जयप्रकाश नारायण (१९०२-१६७६)--भारतीय। स्वातंत्य- 
संग्राम-सेनानी । राजनीतिज्ञ तथा समाजसेवी | 'लोक- 
नायक' के रूप में प्रतिष्ठित जननेता । 
(दे० प्रथम खंड) 

जयमाधव (समय--?)--भारतीय | संस्कृति-कवि । 
(दे० प्रथम खंड ) 

जयशंकर प्रसाद (१८९६०-१९३७)--भारतीय । हिन्दी के 
युगप्रव्तेक कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार 
तथा समीक्षक । हिन्दी-जगत में 'प्रसाद” नाम से भी 
प्रसिद्ध । ॥॒ 
६१०, ६११, €१२, ६१४, ६१६, ६१७, ६२०, 


संदर्भ-अनुक्रमणिका 


६२३, ६२६, ६३७, ६३८, ६४६, ६४६, ६५२, ६६६, 
६७५, ६७६, ६८६, १०११, १०१२, १०१७, १०१६, 
१०२६, १०२७, १०३०, १०३२, १०३७, १०४०, 
१०४८, १०५०, १०५६, १०५६, १०६६, १०७७, 
१०८६, १११०, १११५, ११२०, ११६७, ११७१, 
११७४, १६१६१, १२९०१, १२०४, १२०८, १९११, 
१२१२, १२१३, १२१५, १९५२, १९५५, १२६६, 
१२७५, १२७६, १२८३, १२८५, १२८७, १२६१, 
१२६७, १२६६, १३१६, १३२५, १३२७, १३२८ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 
जयादित्य (समय --?)--भारतीय | संस्कृत-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 
ज्रथुस्त्र (सहस्रों वर्ष ईसा पूर्व )--ईरानी पैग़म्बर। पारसी 
धर्म के प्रवतेंक । इनके उपदेश 'अवेस्ता' में संगृहीत हैं । 
दे० “अवेस्ता' भी । 
(दे० द्वितीय खंड) 
जर्मी बेंयेम--दे० शुद्ध ताम--जैरेमी वेंथम । 
जहंम बिन तोई--दे० शुद्ध नाम --जईम विन तोई | 
जलाल (१८३४-१६०७)--भारतीय । उर्दू-कवि | पूरा 
तास---हकीस सैयद ज्ञासिन अली । उपनाम -- जलाल | 
'जलाल लखनदी' नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० द्वितीय खंड ) 
जलील (१८६६-१६४६)--भारतीय । उर्दू-कवि । पूरा 
-नाम--हाफ़िज़ जलील हसन । उपनाम---जलोल । 
श्ण्दंप 
जल्हण (१२वीं शती )--भारतीय | संस्कृत-कवि | मूलत : 
कश्मीरी किन्तु वाद में राजपुरी-तरेश के सान्धि- 
विग्नहिक रहे। नीतिकाव्य 'मुग्धोपदेश' के रचयिता । 
४७० 
जवाहरलाल नेहरू (१८८९-१६६४)--भारतीय। स्वातंत्य- 
संग्राम-सेनानी | भारत के प्रधानमंत्री रहे । हिन्दी व 
अंग्रेजी के अनेक ग्रंथों के रचयिता | 
६४२, ६६२, १०६८५, ११७३, १२१०, १२२०, 
१२७१, १२८८, १३१६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 
जातक (त्तीसरी शती ईसा पूर्व से कई शती तक रचित) -- 
भारतीय ग्रंथ । भाषा--पालि । बौद्ध धर्मग्रंथ, जिसमें 
भगवान बुद्ध के उपदेश संगृहीत हैं । यह 'खुदकनिकारया 


में समाविष्ट एक ग्रंथ है। 
६७४, ६७७, €८ो४ई, 8८५, ६८८, ६६५, १००१, 
१०३०, १०५३, १०६५, १०७७, १०७८, १०८४, 
१११०, ११३५ ११४१, ११४८, ११५४, ११५५, 
११६५, ११८३, ११८४, ११८५ ११८६, ११६०, 
११६५, १२०१, १२१६, १२२६, १२३३, १२०५८, 
१२६१, १२६४ ([दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

जान एडम्स (१७३५-१८२६)-- अमरीका के द्वितीय राष्ट्र- 
पति रहे । 
११५७ 

जान एफ़० केनेंडी-- दे० केनेडी । 

जान ओवेन (१८६०३-१८६६)--अमरीकी पादरी व 
लेखक । 
ददि० प्रथम खंड) 

जान फाल्विन ( १५०६-१५६४ )--फांसीसी 
सुधारक । 
(दे० प्रथम खंड) 

जान कास्पर लवेतर (१७४१-१८०१)--स्विट्जरलैंड के 
कवि] 
(दे० द्वितीय खंड ) 

जानकोवल्लभ शास्त्री (जन्म---१६ १६)--भारतीय । हिन्दी 
के साहित्यकार तथा समीक्षक | 
१२७७ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

जान केल्विन कूलिज (१८७२-१६३३)--अमरीका के ३०वें 
राष्ट्रपति । 
(दे० द्वितीय खंड) 

जान विदसो ऐंड्म्स (१७६७-१८४८)--अमरीका के €ठे 
राष्ट्रपति ) 
(दे० द्वितीय खंड) हु 

जान डान (१५७१ ?-१६३१) - अंग्रेज कवि । 
१२८० (दे० द्वितीय खंड भी ) 

जान ड्राइडेन (१६३१-१७००) --अंग्रेज कवि तथा नाटक- 
कार। 
६१६, ६३६, ६५४, ६६९६, ६८५६, ११३७, १२५६ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

जान पेटिट-सेन -- दे० शुद्ध नाम--ज्याँ एंतोइने पेते । 

जान फ़रर (जन्म---१5६६)--अमरीकी सम्पादक तथा 


घर्म- 


विश्व सूक्ति कोश ( २३ 


कवि । पूरा नाम - जान चिपमन फ़रर | 
११५८ 
जान फ्रेडरिक बोइस (१८११-१८७६)--अंग्रेश लेखक | 
१२११ 
जान एलेचर (१५७६-१६२५)--अंग्रेज़ नाटककार । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 
जान वतियन (१६२८-१६८८)--अंग्रेज धर्मोपदेशक तथा 
लेखक । 
६६६, १३०० [दे० द्वितीय खंड भी) 
जान ब्राइट (१८११-१८६९)-- अंग्रेज राजनीतिज्ञ । 
(दे० प्रथम खड) 
जान ब्राउन (१८००-१८५६)-अमरीकी । दास-प्रथा- 
समाप्ति-आन्दोलन के नेता । 
(दे० द्वितीय खंड ) 
जात मेसम ब्राउन (१९००-१६६९)--अमरीकी नादय- 
समीक्षक | 
(दे० प्रथम खंड) 
जान ब्रेडशा (१६०२-१६५६)--अंग्रेज । ओलिवर क्रामवेल 
द्वारा चाल्से प्रथम पर मुकदमे में प्रधान नियुक्त किए 
गए विधिज्ञ । 
६६३ 
जान मेसफ़ोल्ड (१८७६-१९६६७) --अंग्रेज साहित्यकार । 
ब्रिटेन के राजकवि रहे(१९३०-१६६७)। पूरा नाम-- 
जान एडवर्ड मेसफ़ील्ड। 
(दे० प्रथम व द्वितीय खड) 
जान रसेल (१७६२-१८७८५)--अंग्रेज राजनीतिज्ञ । 'लाडे 
रसेल' नाम से प्रसिद्ध 
१०६९० 
जान रस्किन--दे० रस्किन । 
जान लाक (१६३२-१७०४)--अंग्रेज़ दार्शनिक । 
€८०, ६८३, ११५७ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
जात विलसन--दे० विलसन । 
जानसन--दे० डा० जानसन। 
जान सेलडेव (१५८४-१६५४)--अंग्रेज़ साहित्यकार । 
(दे० द्वितीय खंड) 
जान स्टुअर्ट मिल (१८०६-१८७३ )--अंग्रेज दाशेनिक । 
६१६, ९२३, १२१७ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
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संदभे-अनुक्रमणिका 


जान हसें (जन्म -- १६ १४)--अमरीकी उपन्यासकार व पत्र- 
कार | पूरा नाम--जान रिचर्ड हे । 
(दे० द्वितीय खंड) 

जान हाल (१८२६-१८६८) -- आयरलैड में जन्मे अमरीकी 
पादरी व लेखक । 
(दे० द्वितीय खंड) 

जान है (१८३८५-१६०५)--अमरीकी साहित्यकार व 
राजनी तिन्न | पूरा नाम--जान मिल्टन हे । 
१०२३ 

जान हेनरी न्यूमंन--दे० का्डिनल न्यूमैन | 

जाफ़र बिन उलवत उल हयासी (समय--?) --अरब- 
निवासी | अरबी के कवि। 
१०४७ 

जावालदर्शनोपनिषद्‌ (अनेक शती ईसा पूर्व])--भारतीय 

ग्रन्थ | भाषा---संस्क्ृत । उपनिषद्‌-प्रस्थों में से एक । 

१०८३ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

जाबालिस्मृति (समय--?)--भारतीय ग्रन्थ । भाषा-- 
संस्कृत । धर्मशास्त्रीय स्मृति-ग्रन्‍्थों में से एक । 
१०४७ 

जाबालोपनिषद्‌ (अनेक शती ईसा पूर्व )--भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा--संस्कृत | उपनिषद्‌-प्रन्धों में से एक । 
११५२, ११५३ 

जाधिर बिन सालब उतताई (समय--? )--अरब-निवासी । 
भरवी के कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

जामी (१४१४-१४६२)--ईरान के निवासी। फ़ारसी- 
कवि। वास्तविक नाम-- मुल्ला नृरुद्दीन अब्दुलरहमान। 
उपनाम 'जामी'। 
१२५७ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

जायसी (१६वीं शती)--भारतीय | हिन्दी के मुसलमान 
कवि | पूरा नाम--मलिक मुहम्मद जायसी । 
१०००, १००८, १०४३, १०५५, १०५६, १०८४, 
११६०, १२७४, १३१२, १३१७, १३२४ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

जाज आरवेल (१६०३-१६५०)--भारत में जस्मे अंग्रेज 
उपन्यासकार तथा निवन्ध-लेखक । वास्तविक ना म--- 
एरिक आर्थर ब्लेयर। छद्मनाम 'जार्ज आरवेल' से 
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अधिक प्रसिद्ध । 
१२४६ 

जा आरनोल्‍ड (१८३४-१८६५)--अंग्रेज़ साहित्यकार । 
(दे० द्वितीय खंड) 

जा आसफ़ (२०वीं शत्ती )--अंग्रेजी-कृतिकार । वास्त- 
विक नाम --जाज एच० पावेल | 
१२८५ 

जाजें इलियट (१८१६-१८८०)--अंग्रेज़ उपन्यास-लेखिका । 
वास्तविक नाम 'मेरी ऐन' या 'मेरियन एवान्स । छद्म 
नाम--जार्ज इलियट। 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

जाजें एड (१८६६-१६४४)--अमरीकी हास्य-लेखक तथा 
नाटककार । 


(दे० प्रथम खंड) 

जाज क्रिस्टोफ़ लिसतेनवर्ग (१७४२-१७६६)--जर्मनी 
के गणितज्ञ, भौतिकी-वैज्ञानिक तथा व्यंग्य- 
लेखक । हे 
(दे० प्रथम खंड) 


जाज क्रेली (१७८०-१५६०)--आयरलैड के पादरी व 
साहित्यकार । 
(दे० द्वितीय खंड) 

जाजें प्रामह वेस्ट( १८३०-१६०४) --भमरीकी राजनीतिज्ञ। 
(दे० प्रथम खंड) 

जाजें चेपमेन (१५५६ ?१-१६३४)--अंग्रेज़ कवि तथा 
नाटककार । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

जाज जैकुआ दान्तन (१७५६-१७९६४)--फ्रांसीसी राज- 
तीतिज्ञ । दान्तन' का शुद्ध उच्चारण---दाँतो' । 
(दे० द्वितीय खंड ) 

जाजं डब्लू रसेल (१८६७-१६३५)--आयरलैड के साहित्य- 
कार। पूरा नाम-- जार्ज विलियम रसेल | 
(दे० प्रथम खंड) 

जार्ज फ़र््युहर (१६७७ ?-१७०७)--आयरं॑लैंड-निवासी । 
अंग्रेजी के नाटककार । 'फ़रव्युहर' का शुद्ध उच्चारण--- 
'फ़रकेर' । 
१०२२ 

जाजु वर्नाई शञा(१८५६-१६५० )--अंग्रेज साहित्यकार तथा 


समीक्षक । 
६८७, १०२२, ११६४, १२१४, १३१३ (दे० प्रथम व 
द्वितीय खंड भो) 

जाजे बाकंली (१६८५-१७५३)-आगयरलैंड-निवासी | 
अंग्रेजी के दा्श निक लेखक । ईसाई बिशप होने के कारण 
'विशप जार्ज वबारक॑ली' नाम से प्रसिद्ध । ('वारकंली” को 
'बर्कले' भी कहा जाता है। 
११६४ 

जाजं ब्रांडीज़ (१८४२-१६२७)--डेनमाकं-निवासी । साहि- 
त्य-समीक्षक । पुरा नाम--जाजज मारिस कोहेन 
ब्रांडीज़ । 
€डण 

जाजें मेरेडिय (१८२८-१ ६०६)--अंग्रेज़ उपन्यासकार तथा 
कवि। 
६७७ (दे० द्वितीय खंड भी) न्‍ 

जा मंकाले ट्रेवेल्थन (१८७६-१६६२)--अंग्रेज इतिहास- 
कार। 
११००, ११२५, ११०६(दे० प्रथम खंड भी) 

जार्ज लुई बोरजा (जन्म---१5६६)--भर्जेटाइना के कहानी- 
कार, कवि तथा समीक्षक। 
(दे० प्रथम खंड) 

जाजें वाशिंगटन (१७३२-१७६६)--अमरीका के प्रथम 

राष्ट्रपति | 

(दे० प्रथम खंड) 

जाज सांतायना (१८६३-१६५२)--्पेन में जन्मे अमरीकी 
कवि और दाशंनिक । 
१०३२ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

जाजें हरवर्ट (१५६३-१६३३)--अंग्रेज़ पादरी तथा कवि। 
१११२ (दे० द्वितोय खंड भी) 

जालन्धरनाथ (संभवत: पवीं-€वीं शती)--भारतीय 
योगी । नाथ-सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य । 'जालन्धरपा' 
नाम से भी प्रसिद्ध । 
(दे० द्वितीय खंड) 

जावेद (समय--?) - भारतीय । उर्दू-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

'जिगरा मुरादावादी (१८६०-१६६०)-भारतीय | उर्दू- 
कवि । पूरा नाम--भली सिकन्दर | उपनाम--जिगर । 
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१०३५, १०४६, १२७८, १२८४, १३२६ 
(दि० प्रथम व तृतीय खंड भी ) 
जिया (१७वी-१८वी शर्तों )--भारतीय । उर्दकवि। नाम-- 
ज़ियाउद्दीन। उपनाम “जिया । पहले दिल्‍ली में रहते 
थे पर वहाँ से हट कर फ़ैजञावाद, लखनऊ गौर अन्ततः 
अजीमावाद में रहे । 
६४६, १०१३ (दे० द्वितीय खंड भी) 
जोन अनुइल्ह -दे ० ज्याँ अनूइल्ह । 
जोन फायटयु--दे ० शुद्ध नाम--ज्यां काक्तो । 
जीन जिरोदू--दे० शुद्ध नाम--ज्यां जीरोदू 
जीन पाल फ्रू डरिक रिख्तर (१७६३-१८२५)--जमंन उप- 
न्‍्यासकार तथा हास्य-लेखक । जीन पाल नाम से 
प्रसिद्ध । 
१२५६ 
जोन बेप्टिस्ट हेनरों लोकोर्डापर--(दे० शुद्ध नाम--ज्यां 
वैष्तिस्त हेनरी लोकोर्दायर । 
जीन रोस्टेड--दे० शुद्ध नाम -ज्यां रोस्तां । 
जीन ला बूयरे--दे० शुद्ध नाम--ज्यां दि ला ब्रीयेयूर । 
जीवक (१५वीं शती या उससे पूर्व )--भारतीय | संस्कृत- 
कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 
जीवगोस्वासी (१६वीं-१७वीं शती)--भारतीय | चेतन्य 
महप्रभु के अनुयायी । संस्कृत के दाशेनिक लेखक तथा 
कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 
जीवनलाल(१८१३-१०६६)--भारतीय । राजस्थान मेंबूंदी 
के प्रधानमंत्नी रहे । संस्कृत व हिन्दी के साहित्यकार । 
(दे० द्वितीय खंड) 
जुगलप्रिया (१८७१-१६२१)--भारतीय | वुन्देलखंड के 
राजवंश में जन्मी तथा छतरपुर नरेश से विवाहित! 
हिन्दी की भक्त कवयित्री । 
(दं० द्वितीय खंड ) 
जुरअत (मृत्यु--१८१०)--भारतीय | उर्दू-कवि। नाम -- 
शेख क़लन्दरवर्त । उपनाम--जुरअत । 
१०१४, १०४६ 
जूलियन वेन्दा (१८६७-१६५६)--फ्रांसीसी उपन्यासकार। 
६१४ 
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जूल्स डि गोनकोर्त (१८३०-१८७०)--फ्रांसीसी लेखक। 
इन्होंने व एडमंड गोनकोते (१८२२-१८६६) ने मिल- 
कर बहुत कुछ लिखा जिससे ये दोनों “गोनकोर्त वन्धु' 
के नाम से प्रसिद्ध हुए। एडमंड दि गोनकोत का पूरा 
नाम एडमंड(लुइ ऐँतोटून हम ओट)दि गोनकोर्ते । जूल्स 
दि गोनकोत का नाम-्जूल्स अल्फ्रड ह्यूथोत दि 
गोनकोत॑ । 
१२१४ (दे० प्रथम खंड भी ) 
जें० ई० ई० डेलबर्ग एक्टन (१८३४-१६०२)--अंग्रेज इति- 
हासकार। पूरा नाम - जान एमेरिख़ एडवर्ड डेलवर्ग 
एक्टन । 
११८६ 
जें० एफ़० ह॒वेर्ट (समय--?)--अंग्रेज़ गणितज्ञ । 
(दे० प्रथम खंड) 
जे० एन० फ़र्क्युहर (१८६१-१६२६)--अंग्रेज भारतविद्‌ । 
भारत में ईसाई धर्मप्रचारक रहे। आक्सफ़ोर्ड-विश्व- 
विद्यालय भादि में प्रोफ़ेसर रहे । 
(दे० प्रथम खंड) 
जे० फृष्णमूति (जन्म---१5६५)-- भारतीय थियोसाफ़िकल 
सोसायटी से सम्बद्ध रहे दार्शनिक । 'कृष्णमूर्ति' नाम 
से प्रसिद्ध । 
(दे० प्रथम खंड) 
जेन आस्टिन (१७७५-१८१७)--अंग्रेज उपन्यास-लेखिका । 
१०२१, १६६१ (दे० प्रथम खंड भी) 
जेन देलर (१७८३-१५२४)--अंग्रेज़ कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 
जेनोफ़न (४३४ ?---३५४५ ईसा पूर्व)--यूनानी इतिहासकार 
तथा निबंधकार । 
घश्र६ 
जेबुन्निसा (१७वी-१८वीं शती )-- भारतीय | मुग्नल-सम्राट 
औरंगजेब की विदुपी पुत्ती । फ़ारसी की कवयित्री । 
(दे० प्रथम खंड) 
जें० माइकेल वेरी (१९वी शती)--अंग्रेज़ कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 
जेम्स एंयोनो फ्राउड (१८१८-१८९४)--अंग्रेज इतिहास- 
कार। 
१२६२ (दे० प्रथम व हवितीय खंड) 
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जेम्स ए० गार्फ़ेल्ड (१८३१-१८८१) --अमरीका के २०वें 
राष्ट्रपति । पूरा नाम--जैम्स ए० गार्फ़ील्ड । 
(दि० प्रथम खंड भी) 

जेम्स एलेन (२०वीं शती)--अंग्रेज़ी के एक नैतिकवादी 
लेखक । 
६८२, ११२६, १२३०, १२६२ ([दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी) 

जेम्स ओद्सि (१७२५-१८५३)--अमरीकी देशभक्त 
वकील। 
(दे० प्रथम खंड) 

जेम्स दबर (१८६४-१६६१)--अमरीकी कहानीकार | 
व्यंग्य-लेखक तथा निवन्ध-लेखक । 
(दे० तृतीय खंड) 

जेस्स टस्लो ऐंडस्स (१८७८-१६४६)--अमरीकी निवन्ध- 
कार व इतिहासकार । 
(दे० तृतीय खंड) 

जेम्स फ्रीमैन क्लार्क (१८१०-१८८८५)--अमरीकी ईसाई 
पादरी । 
(दे० तृतीय खंड) 

जेम्स रसेल लादेल (१८१९-१८६१)--अमरीकी कवि, 
निवन्धकार तथा कूटनीतिज्न। 
६६६ (दे० प्रथम खंड) 

जेम्स रेस्टन (जन्म---१६ ० ६ )---अमरीकी लेखक व पत्रकार । 
१२१३ 

जेम्स शलें (१५६६-१६६६)--अंग्रेज नाटककार । 
दद२ 

जेरेसी वेमथम (१७४८-१८३२२)--इंग्लैड के विचारक तथा 
विधिशास्त्री 
१०३३, ११२४५ (दे० प्रथम खंड भी ) 

जेक ह॒बंद (२०वीं शती)--अंग्रेजी के एक लेखक । 
(दे० प्रथम खंड ) 

जैनेद्र कुमार (जन्म--१६०५)-भारतीय । हिन्दी- 
साहित्यकार । 
६८१, १०७६, १२३२, 
१३२२ 

जोधराज (१७वीं-१८वीं शती)--भारतीय | राजस्थानी- 
कवि । 'हम्मीर रासो' (१८२८ में पूर्ण) के रचयिता । 


१२४६, १२५२, १२७७, 


१२४१ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 
जोनथन स्विपट (१६६७-१७४५) --अंग्रेज़ कवि व व्यंग्य- 
लेखक ] 
(दे० द्वितीय खंड ) 
जोनास एडवर्ड सालक (जन्म---१8 १४)--अमरीकी 
चिकित्सक तथा प्रोफ़ेसर । पोलियो-विरोधी वैक्सीन 
(साल्क वेक्‍्सीन) के आविष्कर्ता । 
(दे० द्वितीय खंड) 
जोरगे लुई बोरगेस--दे० शुद्ध वाम--जाजे लुई बोरजा । 
'जोश' मलीहाबादी (१८९४-१६८२)--भारतीय । उर्दू के 
कवि, समीक्षक तथा पत्रकार। नाम--शब्बीर हसन 
खां । उपनाम---जोश | 
११४०, १२८६ [दे० द्वितीय खंड भी) 
जोडिमयण बेलले (१५२२-१५६० )--फॉंसीसी साहित्य- 
कार । 
(दे० प्रथम खंड) 
जोशिया गिल्वर्ट हालेंड (१८१६-१०८१)--अमरोकी 
सम्पादक व साहित्यकार । 
(दे० प्रथम खंड) 
जोसफ़ कानरेड (१८५७-१६२४ ) --पोलैंडवासी माता-पिता 
की संतान। यूक्रेत में जन्मे। ब्रिटिश नागरिक बने 
(१८८५६) अंग्रेज़ी के उपन्यासकार। 
(दे० द्वितीय खंड) 
जोसफ जूबर्ट (जोबढे )--दे० शुद्ध नाम--जोसफ़ जूबेर। 
जोसफ जूबेर (१७५४-१८२४)--फ्रांसीसी लेखक । 
६६६ (दे० प्रथम खंड भी) 
ज्ौक़ (१७८९-१८५४)--भारतोय । उर्द-कवि। नाम-- 
शेख इन्नाहीम । उपनाम--ज्ौक़ । 
६४४, ६६१, १०१३, (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
जझानदेव (१२७५-१२६६)-भारतीय। योगी संत तथा 
मराठी के युग-प्रवतेक कवि । 
१०७१, ११४४, ११४५, ११६६ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
ज्ञानेश्वर--दे० ज्ञानदेव। 
ज्ञानश्नी (समय--?)--भारतीय । बौद्ध दार्शनिक । 
(दे० प्रथम खंड) 
ज्याँ अनृइल्ह (जन्म--१६१०)--फ्रांसीसी नाटककार | 
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(दे० द्वितीय खँड) 
ज्यां एंतोइने पेंते (१७६२-१८७०)--फ्रांसीसी साहित्य- 
कार। 
१०२० 
ज्यां फाक्तो (१८८९-१६६३)--फ्रांसीसी कवि, नाटककार 
तथा फ़िल्म-निर्देशक । 
(दे० प्रथम खंड ) 
ज्यां जीरोइहू (१८८२-१९४४) --फ्रांसीसी नाटककार, उप- 
न्यासकार तथा कवि | 
१०२० 
ज्यां दि ला ब्रीयेपूर (१६४५-१६६६)--फ्रांसीसी लेखक । 
(दे० प्रथम खंड ) 
ज्यां बेप्तिस्त हेनरी लेकोर्दायर (१८०२-१८६१)--फ्रांस- 
निवासी । ईसाई सांधु । 
(दे० द्वितीय खंड) 
ज्यां रोस्तां (जन्म--१5९४)--फ्रांस के जीव-वैज्ञानिक । 
(दे० प्रथम खंड) 
टामस ऑटबे (१६५२-१६८५) अंग्रेज़ नाटककार | 
(दे० द्वितीय खंड ) 
टामस आनोल्ड (१७६५-१८४२)--ब्रिटेन के रगूबी स्कूल 
के प्रधानाचार्य रहे । इनके पुश्॒त मैथ्यू आर्नोल्ड अग्रेज़ी के 
प्रसिद्ध साहित्य-समीक्षक हुए । 
(दे० द्वितीय खंड) 
टासस ओसबर्ट मोरडां (१७३०-१८०६) अंग्रेज कवि । 
(दे० द्वितीय भी ) 
टामस ए० केम्पिस (१३८०-१४७१) जमंत लेखक तथा 
धमंप्रचारक । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 
टामस कालाईल--दे० कार्लाइल । 
टामस कैम्पबेल (१७७७-१८४४)--अंग्रेज़ कवि । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 
टागस ग्रे (१७१६-१७७१)--अंग्रेज कवि । 
&८३ (दे० द्वितीय खंड भी ) 
टामस जेफ़्संस (१७४३-१८२६)--अमरीका के तृतीय 
राष्ट्रपत्ति । 
६६३, १२१४ (दे० द्वितीय खंड भी ) 
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टामस डेक्‍्कर (१५७२ ?-१६३२)--अंग्रेज नाटककार । 
११२१ 
टामस पेन (१७३७-१८०६)-- इंग्लैंड में जन्मे अमरीकी 
लेखक । 
१०२८, १०६३, १२२५ 
टामस फ़ुलर (१६०८-१६६१)--अंग्रेज़ पादरी । 
६६६, १०२१, १०२४, १०७९, १०६९१, ११५७, 
१२१३ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
टासस बेकन (१५१२-१५६७)--अंग्रेज़ कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 
टामस बेबिगटन मेकाले---(दे ० बैरन मैकाले) । 
ठामस ज्राउन --दे० सर टामस ब्राउन । 
टामस बुस्स (१६०८-१६८०)--अंग्रेज़ पादरी । 
११६५ 
टामस मूर (१७७६-१५५२)--आयरलैंड के कवि । 
१२६६ (दे० द्वितीय खंड भी) 
टामस लावेल बेडोज्ञ (१८०३-१८४६) --अंग्रेज़ कवि तथा 
चिकित्सक 
(दे० प्रथम खंड) 
टामस हाब्स (१५८८-१६७६)---अंग्रेज दार्शनिक । 
(दे० द्वितीय खंड) 
ठामस हार्डो (१८४०-१६२८)--अंग्रेज़ उपन्यासकार । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 
टामस बीचम(१८७६-१९६१)अंग्रेज़ । आर्केस्ट्रा के संचालक । 
११३८ 
टायनबी---दे० आार्नोल्ड जोसफ़ टॉयनवी । 
टालस्टाय--दे० शुद्ध नाम--तोलूस्तोय । 
टी० एल० वासवानी-- दे० साधु वासवानी । 
टी० एस० इलियट (१८८८-१६६५)--अमररीका में जन्मे 
किन्तु ब्रिठेत के नागरिक बने (१६२७) अंग्रेजी के 
कवि व समीक्षक | पुरा नाम--टामस स्टियर्न्स 
इलियट | 
६४४, १०३१, ११०२, ११५६, ११७६ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
टेकेराम (१८८८-१६४३)--भारतीय । सिंधी-भाषी । हिंदी 
के संत कवि। सिंध के प्रेम प्रकाश" सम्प्रदाय के 
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मंडलाचार्य । 
(दे० द्वितीय खंड) 

देनिसन (१८०६-१८६२)--अंग्रेज कवि। पूरा नाम--- 
अल्फे ड टेनिसन । 
६२१, ६६८, १०३१, १०७६, १०७८, १०८६, 
१०९०, ११७१, १२११, १२७२, १२६३ (दे० प्रथम 
व द्वितीय खंड भी ) 

टेरिन्स--दे० टेरेंस । 

हेरेंटियनस मारस(२री-३री शती)-- इटलीवासी । लैटिन के 
साहित्यकार । 
(दे० द्वितीय खंड) 

टेरेंस (१८५-१५६ ईसा पूर्व )--इंटलीवासी । लैटिन के 
नाटककार। 
(दे० द्वितीय खंड) 

टेरेडियस सारस--दे० शुद्ध नाम- टेरेंटियनस मारस । 

दैसिटस (५५?--१२०)--रोम के राजनीतिज्ञ व इतिहास- 
कार। पूरा नाम--कारनेलियस टैसिट्स । 
(दे० द्वितीय खंड) 

द्राटस्की (१८७७-१६४०) -रूस के कम्युनिस्ट नेता जो 
लेव द्वाद्स्की' नाम से प्रसिद्ध रहे। यह छप्म नाम 
था। वास्तविक नाम--लेव दैवीदोविच ब्रास्टीन । 
(दि० प्रथम व द्वितीय खंड) 

द्रायोन एडवर्ड्स (१८०६-१८६४)--अमरीकी पादरी व 
साहित्यकार । न्यू डिक्शनरी आफ़ थाद्स' के संपादक । 
११३१ 
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ठाकुर कल्याणसिह (२०वीं शती)--भारतीय । हिन्दी 
लेखक । 
(दे० प्रथम खंड) 

ठाकुर गोपालशरण सिह (१८६१-१६६०)--भारतीय | 
हिन्दी-कवि । 
११०७ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

ठाकुर जगमोहन सिंह (१८५७-१८६६)--भारतीय । 
हिन्दी-कवि । 
१०११ [(दे० द्वितीय खंड भी) 


शी आह 


डगलस मेलोस (समय-?)--अंग्रेज़ी-कविं । 
(दे० प्रथम खंड) 

डब्ल्पयू०. नसाउ सोनियर (१७६०-१८६४)--अंग्रेज 
प्रोफ़ेसर । 
६४२ 

डब्ल्यू० नैस्सन सीनियर--दे० शुद्ध नाम--डब्ल्यू ० 
नसाउ सीनियर । 

डॉ० अद्तर हुसेन (२०वीं शती)--उर्दू के साहित्यकार। 
'डॉ० अख्तर हुसेन रायपुरी' नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० प्रथम खंड) 

डाक (संभवत: १३वीं शती) --बेंगला के लोककवि जिनकी 
लोकप्रसिद्ध उक्तियां 'डाकार्णव” में संकलित मिलती 
है । 
(दे० द्वितीय खंड) 

डॉ० कार्ले मेनिगर -- (जन्म -- १८५६ ३)-- अमरीकी मनो- 

चिकित्सक | 

(दे० ट्वितीय खंड) 

फेशव बलोीरास हेडगेवार (१८८६-१६४०)-- 

भारतीय। स्वातंत्य-संग्राम-सेनानी । “राष्ट्रीय स्वयं- 

सेवक संघ के संस्थापक। इनका जीवनचरित्र 'परम 

पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार' पुस्तक में मिलता है। 

६३७, ६४०, ११३३ (दे० प्रथम खंड भी ) 

डॉ० जानसन (१७०६-१७८४) --अंग्रेज़ साहित्यकार, 
समीक्षक तथा कोशकार | पूरा नाम--डॉ० सैमुअल 
जानसन | 
६१५, ६५४, ६६६, १०२०, १०२४, १ ०८०, १२१६ 
१२२०, १२६५, १२६८, १३२६ (दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 


डॉ 


डॉ० भगवानदास-- दे० भगवानदास । 
डॉ० मुहम्मद हाफ़िज्ञ सैघद (२०वीं शती)--भारतीय | 


विविध धर्मो के मर्मज्ञ तथा हिन्दू-संस्क्ृति के प्रेमी । 
“कल्याण! मासिक (गोरखपुर) में इनकी रचनाएं प्रका- 
शित हैं । 
(दे० प्रथम खंड) 

डायोजेनेस (लगभग ४००-३२५ ईसा पृर्व)--यूनानी 
दाशंनिक 
(दे० प्रथम खंड) 
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डॉ० रामचरण महेंद्र--दे० रामचरण महेंद्र 
डॉ० रामानंद तिवारी -दे० रामानंद तिवारी । 
डॉ० विद्यावती वर्मा (जन्म--१६१४)--भारतीय | 
चिकित्सक तथा समाज-सेवी लेखिका । 
१३२८ 
डॉ० श्रीधर व्यं० फेतकर (१८८४-१६३७)--भारतीय । 
मराठी-साहित्यकार | मराठी विश्वकोश '“महाराष्ट्रीय 
ज्ञानकोश के रचयिता । 
११७३ 
किन्स --दे० चाल्से डिकिन्स । 
डिज़्रायली (१८०४-८१ )--अंग्रेज़ साहित्यकार । ब्रिटेन के 
प्रधानमंत्री रहे । वे 'बेकनफ़ोल्ड के अले' भी थे । 
६१५, ६५३, ६६६, ६६६, ६८३, १०२१, १०२४ 
१०२६, १०४५, १०७०, १०६९०, ११३८, ११५४१, 
१२०५, १२११, १२२१, १९२५, १२५३, १२६७, 
१२८३, १३१२ 
(दे० प्रथम व तृतीय खंड भी ) 
डी० वी० गुडप्पा (जन्म--१८८६)--भारतीय । कन्तड़- 
साहित्यकार । 
१३ १४ 
डेज़मोंड शा (२०वीं शती)--अंग्रेज़ लेखक । 
६१५ 
डेनियल जे० बूर्टिन (जन्म--१६१४)---अमरीकी शिक्षक 
व ग्रंथकार। 
१२१५ 
डेसोलिन्स बोर्डास-- (समय--?)--यूरोपीय गणितज्ञ । 
(दे० प्रथम खंड) 
डेल कार्नेगी (१८८८-१६५५)--अमरीकी लेखक तथा 
वक्ता । 
१०१८, १०२७ [(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 
डेल्फ़ी--यूनान (ग्रीस) का प्राचीन नगर । यहां पर स्थित 
अपोलो (सूर्य भगवान) का मंदिर तथा उसकी देव- 
वाणियां बहुत प्रसिद्ध रहे । इस मंदिर पर यूनानी भाषा 
में सूक्तियां अंकित थीं । 
(दे० प्रथम खंड) 
डेविड ग्रेसन (१८७०-१६४६)--अमरीकी पत्रकार व 
साहित्यकार। यह छद्यनाम था| वास्तविक नाम--रे 
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स्टेनर्ड वेकर । 
११५७ 

डेविड मेंकेंज्ञी ओगिल्दी (जन्म--१६११ )इस्लेंड में जन्मे 
अमरीकी साहित्यकार । 
(दे० प्रथम खंड) 

डेनियल डिफ़ो (१६६०-१७३१)--अंग्रेज़ उपन्यासकार व 
पत्रकार । 
१०७० (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

डोंगरे जो महाराज (२०वीं शती)--भारतीय । गुजराती 
संत । 
(दे० प्रथम खंड) 

ड्यूक आफ विडसर (जन्म--१5९४)--एडवर्ड सप्तम के 
नाम से ब्रिटेन के सम्राट रहे किन्तु वाद में अपनी मन: 
पसंद-पत्नी के लिए राजत्याग किया । 
(दे० प्रथम खंड) 

ड्राइडेन--दे० जान ड्राइडेन । 

नीीजश-जलत्कड बन, 

ढोला सारू रा दृह्व--दे० कललोल । 

वच-ड जल >-ल----ल-ल-ल->->ञ 2... 

णमोक्‍कारो नामक ज॑नमंत्र (अनेक शती ईसा पूर्व )-- 
भारतीय | यह प्राकृत भाषा में रचित जैन ध्मंग्रन्य 
आवश्यक सुत्र' का एक अंश है । 
१५ 

णामपंचमी कहा (१०५२ से पुव॑ )--भारतीय काव्य-पग्रन्थ । 
भाषा--महाराष्ट्री प्राकृत। रचयिता- महेश्वर सूरि, 
जो भ्राकृत और संस्कृत के कवि थे । 
(दें० द्वितीय खंड) 


की की 
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तंत्नाख्यायिका (लगभग १०००)--भारतीय ग्रन्थ । भाषा--- 
संस्कृत । 'पंचतंत्र' ग्रन्थ की शैली में किसी कश्मीरो 
जैन विद्वान द्वारा संस्कृत में लिखी गई कृति । 
(दे० प्रथम खंड) 

तत्त्वार्थंमृत्र--दे० उमास्वाति । 

तपोवनम्‌ महाराज (१८६९-१६५६९)--भारतीय । केरल 
में जन्मे संस्कृत-विद्वान। हिमालय-द्षेत्र में वास करने 
वाले तपस्वी । संस्कृत-कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 


संदर्भ-अनुक्रमणिका 


'तरुण राजस्थान पत्र (२०वीं शती)--भारतीय। राजस्थान 
सेवा संघ (स्थापित १६१६, अजमेर) के साप्ताहिक पत्र 
'नवीन राजस्थान (स्थापित १६२२) का नाम ही 
वदलकर बाद में (तरुण राजस्थान कर दिया गयाथा । 
६६३ 

तांड्यत्राह्मम (अनेक शती ईसा पूव॑)--भारतीय ग्रन्थ । 
प्राचीन 'ब्राह्मण- ग्रन्थों में से एक । भाषा--संस्क्ृत । 
पपणप्‌ 

ताज (जन्म--१६४३)--भारतीय । हिन्दी की कृष्ण-भक्‍्त 
मुस्लिम कवयित्वी । 

६२४ (दे० प्रथम खंड) 

तानपेन (मृत्यु--१५८८)--भारतीय ।॥ प्रसिद्ध संगीतज्ञ । 
मुग़ल-सम्राट अकबर की सभा के नवरत्नों में से एक । 
(दे० प्रथम खंड) 

तानियुचि बुसोन (१७१५-१७८३)--जापान के कवि । 
भर8 

ताबाँ (जन्म---१६१४)- भारतीय । उर्दू-कवि । पूरा 
नाम-मुलाम रब्बानी । उपनाम- तावाँ। 

१०४६ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

ताराचंद हारीत (२०वीं शतो )--भारतीय । हिन्दी-कवि। 
(दे० द्वितीय खंड) 

ताल्लपाक अन्तमण्या (१४२४ ?२-१५०३ ?)--भारतीय | 
तेलुगु-कवि। 'ताल्लपाक अन्नमाचार्य' के चाम सेप्रसिद्ध। 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

तिककना (१२१०-१२६०)--भारतीय । तेलुग्रु-कवि । 
'तिक्‍कन सोमयाजी' नाम से प्रसिद्ध । 

(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

तिम्भया (समय--?)--भारतीय । तेलुगु-कवि | 
(दे० द्वितीय खंड) 

तिरुपति बेंकट कवुलु(१६९वीं शती )--भारतीय | तेलुगु के दो 
कवि 'तिरुपति' और 'वेंकट कवुलु', मिलकर कविता 
लिखते थे अतः 'तिरुपति वेंकट कवुलु' के नाम से प्रसिद्ध 
हुए। इन दोनों के जीवन-काल निम्नलिखित है--- 
दिवाकलें तिरुपति शास्त्री (१८७१-१६१६) 
चेल्लपिल्ल वेंकट शास्त्री (१८७०-१६५०) | 

१०६७ [दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
तिख्वल्लुवर (प्रथम शती )--भारतीय | प्रसिद्ध नीति-म्रन्थ 


'तिरुक्‍कुरल' के रचयिता। मूल नाम--वल्लुवर । 
(तिरु श्री ) | तमिल-कवि । 
६२१, ६५०, ६७६, ६७७, ह€८२, ६८५, ६६६, 
१०००, २०१६, १०३५, १०६१, १०६७, १०७६, 
१०६८, ११४६, ११८०६, ११६३, १९०१, १२०२, 
१२२६, १२३१, १२५३, १२५६, (१२८३, (१२८५४ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

तिलकमंजरी--दे० धनपाल। 

तिलोकचंद 'महरूम' (१८८७-१६६६)--भारतीय । उर्द- 
कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

तीथेप्रकाश (१ ७वी शत्ती )--भा रतीय ग्रन्थ। भाषा--संरक्त। 
“वीरमिन्नोदय' नामक धममंशास्त्रीय ग्रंथ (रचयिता मित्र 
मिश्र) का अंश है। 
१२६३ (दे० प्रथम खंड) 

तुकाराम (१६०८-१६५१)--भारतीय । मराठी के भवत- 
कवि । 
६६६, ६७६, १०५५, १०६७, १०८५, १०७६४ 
११४५, ११८४, ११६३, ११६५, १२२८, १२२६, 
११४०, १२६०, १३३० (दे० प्रथम व ह्वितीय खंड 
भी) 

तुर्गंवेव (१८१८-१८८३)--रूसी उपन्यासकार । पूरा 
नाम---इवान सेगंईविच तुर्गेन्येव (तुर्गनेव) । 
(दे० प्रथम खंड) 

तुलसीदास (१५३२-१६२२)--भारतीय । रामभकत । यूग- 
प्रव्तंक हिन्दी-कवि । 
६१२, ६१६, ६२२, ६२६ से ६३६, ६४३, ६५१, 
६६०, ६६२, ६६७, ६७४, ६८५, ६६२, १००३ 
१००५, १००६ १०१७, १०२५, १०२६, १०३०, 
१०३४, १०३६, १०३२७, १०४७, १०५४२, १०५४, 
१०६१, १०६५, १०८०, १०८२, १०८४, १०८८, 
११०४, ११०५, ११०८, १११०, १११४, १११५, 
१११७, ११२५, ११३१, ११३५, ११३६, ११४२, 
११४३, ११४६, ११४८, ११५६, ११५८, ११६५, 
११६६, ११७७, ११८४, ११६०, (१६८, १२०८, 
१२०६, १२११, १२२६, १२५२, १२५५, १२६८, 
१२६६, १२७४, १२८३, १२८५, १२६,६ १३१३, 
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१३२५ ([दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 
तुलसीराम दर्मा दिनेश (२०वी शती)--भारतीय | हिन्दी- 
कवि | 
११३८ 
तुलसी साहब (१७६०-१८४२)--भारतीय । साहिब पंथ 
के प्रवतंक संत । हिन्दी-कवि | 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 
तेजोविदु उपनिषद्‌ (समय--? )- भारतीय ग्रन्थ। भाषा-- 
संस्कृत | उपनिषद्‌-प्रंथों में से एक । 
१२३६ (दे० प्रथम व द्वितीय खड भी ) 
ते त्तिरीय ग्राह्मण (अनेक शती ईसा पूर्व )--भारतीय ग्रंथ । 
भाषा- संस्कृत । प्राचीन ब्राह्मण-ग्रंथों में से 
एक । 
(दे० द्वितीय खंड) 
तेत्तिरीयोपनिषद्‌ (अनेक शती ईसा पूर्व )--भा रतीय ग्रन्थ । 
भाषा--संस्क्ृत । 
६०६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
तेम्रलंग (१३३६-१४०५) -समरकन्द (मध्य एशिया) के 
एक मुस्लिम नरेश जिन्होंने भारत आदि देशों पर 
आक्रमण किया तथा लूटमार की । 
(दे० प्रथम खंड) 
तैलंग स्वामी (१६०८-१८८८)--भारतीय | दीर्घायु प्राप्त 
एक योगी जो काशी में एक शताव्दी से अधिक रहे । 
६७७ (दे० द्वितीय खंड भी ) 
तोल्सूत्तोय (१८२८-१६ १०)--रूसी उपन्यासकार, कहानी- 
कार, दाशंनिक और धामिक रहस्यवादी। पूरा नाम--- 
(काउंट) लेव निकोलिविच तोल्स्तोय । 
१०८०, ११२०, ११५६, १२६०, १२७२ (दे० द्वितीय 
खंड भी) 
तोष (१७वीं शती )--भारतीय । 'सुधानिधि' के रचयिता | 
हिन्दी-कवि। पूरा नाम--तोषमणि। 'तोषनिधि' 
(१८वीं शती) नामक हिन्दी कवि से भिन्‍न | 
१०११ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 
त्यागभूमि' पत्रिका (२०वीं शती)--भारतीय पत्रिका । 
अजमेर से प्रकाशित (१६२८) । हरिभाऊ उपाध्याय 
इसके सम्पादक रहे। है 
(दे० द्वितीय खंड) 
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त्यागराज (१७६७-१८४७)--भारतीय | तेलुगु में गीतों 
तथा संगीत-रूपकों के रचयिता भक्त कवि । 
६३२, ६३६, ११३७ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

त्रिपुरसुन्दरी-पुष्पांजलिस्तोत्र ( समय--? )--भारतीय कृति । 
संस्कृत का एक स्तोत्र । 
१३३४ 

आिभुवन(८वीं शती )--भारतोय । अप श्र श-कवि । अप भ्र श- 
कवि स्वयंभूदेव के पुत्र। अपभ्र श-काव्य 'पउमचरिउ' 
६० संधियों का काव्य है, जिसमें से प्रारंभ की ८२ की 
रचना के पश्चात्‌ स्वयं भृदेव दिवंगत हो गए थे। अंतिम 
८ को रचकर ग्रंथ को त्रिभुवन ने ही पूर्ण किया था । 
दे० 'स्वयंभूदेव' । 

त्रिविक्रम भट्ट (संभवतः १०वीं शती) -- भारतीय । 'नलचम्पू! 
के रचयिता संस्कृत-कवि । 
१०७१ (दे० प्रथम खंड) 











थारनंटन वाइल्डर (१८६७-१६७५)--अमरीकी उपन्यास- 
कार और नाटककार | 
१०२२ 

थेरगाथा (प्रथम शती ईसा पूर्व )-- भारतीय ग्रंथ । भाषा -- 
पालि। वौद्ध भिक्षुओं (थेरों) की. रचनाओं का पालि 
भाषा में संकलन जो 'खुहक निकाय में समाविष्ट है। 
६६७, १११०, १२३३ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

थेरीगाथा (प्रथम शती ईसा पूर्व)--भारतीय। भाषा-- 
पालि। बौद्ध 'ेरियों' (भिक्षुणियों) की कविताओं का 
संकलन जो 'खुददक निकाय में समाविष्ट है। 
८७७ [(दे० प्रथम खंड भी ) 

थोरो (१८१७-१८६२) --अमरीकी साहित्यकार व प्रकृति- 
प्रेमी । पूरा नाम--हेनरी डेविड थोरो। 
११५७ [(दे० द्वितीय खंड भी) 


दंडी (७वीं शती )--भारतीय । संस्कृत के कवि, कहानी कार 
तथा काव्यशास्त्र के आचाय॑ । 
६७२, १०९३ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
दक्षस्मृति (समय--?)--भारतीय ग्रन्थ । भाषा--संस्क्ृत । 
एक धर्मंशास्त्रीय स्मृति-प्रन्थ । 
(दे० द्वितीय खंड) 
दत्ताजी शिन्दे (मृत्यु--१७६१)--भारतीय | मराठा वीर 
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जो पानीपत के तीसरे युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए | 
१०४१ 

दत्तोपन्त ठेंगड़ी (जन्म---१६२० )--भारतीय | घर्मे- 
संस्कृति तथा श्रम-समस्याओं के गंभीर विद्वान | राज्य- 
सभा सदस्य रहे । हिंदी, मराठी, संस्कृत व अंग्रेजी के 
वक्ता तथा ग्रन्थकार । 
श्ण्दण्‌ 

दवीर (१८०३-१८७५)--भारतीय । उर्दूकवि। नाम -- 
मिर्ज़ा सलामत अली । उपनाम--दवीर । 
घ७१ 

दयातन्द (१८२४-१८८३)--भारतीय । युगप्रवतंक वेद- 
व्याख्याता तथा समाजसुधारक संन्‍्यासी। “आयंसमाज' 
के संस्थापक । पूरा नाम--स्वामी दयानन्द सरस्वती । 
४६४, ५६१, ७४४, ८००, ८१४ [दे० प्रथम व तृतीय 
खंड भी ) 

दयाबाई (१८वीं शत्ी )--भारतीय । राजस्थान की संत 
महिला जो संत चरणदास की प्रमुख शिष्या थी। हिन्दी 
व राजस्थानी की कवयित्नी । 
५२२, ६५५(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

दयाराम (१७७६-१८८८)--भारतीय । ग्रुजराती व हिन्दी 
के कवि। 
४५७, ४६४, ५२६, ५४३, ६२६९, ६५५, ६७७, ७१४, 
७४२, ७८५, ८६३, ८७६(दे०प्रथम व तृतीय खंड भी ) 

दयाल महाराज (१८१६-१८८८)--भारतीय । रामस्नेही 
सम्प्रदाय के संत । हिन्दी-कवि | 
६३५ 

दयाशंकर फौल 'नसीम' (१८११-१८४३)--भारतीय। 
उर्द-कवि । 'पृं० दयाशंकर नसीम' नाम से प्रसिद्ध । 
नसीम' इनका उपनाम था। 
१०६७ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

दरिया महाराज--दे० दरियासाहव (मारवाड़ वाले) । 

दरियाव--दे० दरियासाहव (मारवाड़ वाले) । 

दरिया साहब --दे० दरियासाहव (विहार वाले) । 

दरिया साहब (बिहार बाले) (१६७४-१७८०)-- 
भारतीय | हिंदी के संत कवि। मूल नाम--दरियादास। 
इनकी कृति 'दरियासागर' भादि है। ये दरिया साहब 
(मारवाड़ वाले) तथा दरिया स्ाजी (जो दरियाव जी 


तथा दरिया साजी भी कहे जाते हैं) से भिन्‍न हैं। 
दरियासाहव विहार वाले दरियादरसी सम्प्रदाय के 
प्रवर्तक थे और दरिया साहव मारवाड़ वाले रामस्नेही 
सम्प्रदाय की 'रैणशाखा' के साधु । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खण्ड भी) 

दरिया साहव (मारवाड़ के) (१६७६-१७५८)---भारतीय । 
अनेक नामों (दरिया महाराज, दरिया साहब, दरियाव) 
से प्रसिद्ध । हिन्दी के संत कवि | मूल नाम - दरियाव | 
ये दरिया साहब (बिहार वाले) से भिन्न हूँ । 
६३१, ११६५, १२३७ (दे० द्वितीय व खंड भी) 

दर्द (१७२१-१७८५) --भारतीय। उर्दू-कविं। नाम--सैयद 
ख्वाजा मीर | उपनाम--दर्द । 
१०५७, ११६८ [दे० द्वितीय खंड भी) 


दलपतराम (१८२०-१८६८) भारतीय | गुजराती-साहित्यकार । 


(दे० प्रथम खंड) 

दशवेकालिक (अनेक शती ईसा पृव॑)-भारतीय ग्रन्थ] 
भाषा- प्राकृत । जैन धर्मंग्रंथ ! रचयिता--शब्यंभव । 
६८५, ११०७ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

दशवैकालिकर्चाण (६टठी शती)--भारतोय ग्रंथ । भाषा--- 
प्राकृत। जैन धर्मग्रंथ 'दशवैकालिक' पर टीका-प्रंथ । 
रचयिता---जिवदास मणि महत्त र। 
१२३४ 

दशवैकालिकनियुक्ति (४ंथी शत्ती ईसा पूर्व)---भारतीय 
ग्रंथ । भाषा--प्राकृत । जैन धर्मग्रंथ 'दशर्वका लिक' पर 
टीका-ग्रंथ । रचयिता--आचार्य भद्रवाहु। 
६७४, ११६०, ११६० 

दाऊद (१४वीं शती ) --भारतीय । हिन्दी के सूफ़ी कवि । 
१०६० [दे० द्वितीय खंड भी) 

दाग़ (१८३१-१६०५४५)--भारतीय । उर्दू-कवि। नाम-- 
नवाब मिर्जा खान, उपनाम--दाग़ । 'ज्ौक' के शिष्य 
तथा महाकवि इक वाल के गुरु । 
१०१३, १०४८, १२०६, १२६०, १२६२, १२६७, 
१२६६, १३१४ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

दादा धर्माधिकारी (२०वीं शती)--भारतीय । स्वातंत्य- 
सेनानी । समाजसेवी तथा लेखक | 
६८६, ११७४, १२१७, १२६० (दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 
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(दे ० द्वितीय खंड ) 

दादाभाई नौरोजी (१८२५-१६१७)--भारतीय | स्वातंत्र्य 
सेनानी | इंडियन नेशनल कांग्रेस के तीन बार अध्यक्ष 
रहे। ब्रिटेन के संसदू-सदस्य निर्वाचित (१८६२) । 
(ददि० द्विंतीय खंड) 

दादृदयाल (१५४४-१६०३)--भारतीय । दादू पंथ के 
संस्थापक, हिन्दी के सन्‍त कवि | 
६३२, १०६५, ११४३, १२३७ (दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 

दान्ते (१२६५-१३२१)--इंटली के कवि। इनका नाम कुछ 
समय “ड्युरेंट अलेग्येरी' रहा किन्तु बाद में “दान्ते 
अलग्येरी' हो गया । अतः दोनों नामों से जाने जाते थे। 
१२६० [दे० द्वितीय खंड भी) 

दामोदर गुप्त (८वीं शती)--भारतीय । कश्मी र-नरेश 
जयापीड के मंत्री । संस्कृत-कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 

दामोदर मिञ्र--दे० हनुमान पंडित । 

दाशरथि (१८०६-१८५७)--भारतीय । बेंगला-कवि । पूरा 
नाम--दाशरथि राय । 
१२४० 

दास-दे० भिखारीदास । 

दास श्रीरामुलु (१८६४-१६०८)--भारतीय । तैलुगु- 
कवि | 'दासु श्रीराम कवि' नाम से प्रसिद्ध । 
(दे ० द्वितीय खंड) 

दिझ नाग (लगभग श्वी-६वी शती )--भारतीय। संस्क्ृत- 
नाटककार । 
€७७ [दे० प्रथम खंड भी ) 

दीघनिकाय (प्रथम शती ईसा पूर्व )--भारतीय ग्रंथ । भाषा-- 
पालि। बौद्ध धर्मे ग्रंथ। 'धम्मपिटक' के पाँच निकायों 
में से एक । 
१०७२, १११०, १२३३ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

दोनदयाल उपाध्याय (१६१६-१६६८)--भारतीय | समाज- 
सेवी तथा राजनीतिज्ञ । हिन्दी-साहित्यकार । 
६३६, १०५२, १०४८५, ११७४, १२८८, १३२८ (दे० 
प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

दीनदयाल पिरि( १८० २-१०६५)--भारतीय । हिन्दी-कवि। 
१३०० [दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
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संद्भ-अनुक्रमणिका 


दीन दरवेश (१८०६--१)--भारतीय । गुजरात में जन्मे 
संत । हिन्दी-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

दीवान-ए-प्रालिब--दे० ग़ालिव । 

दुर्ग भागवत (जन्म--१६१०)--भारतीय । मराठी- 
साहित्यकार महिला । 
१०७२ (दे० द्वितीय खंड भी) 

दुर्गासहाय 'सुरूरो जहानाबादी (१८७३-१६१०)-- 
भारतीय । उर्दू-कवि | उपनाम---'सुरूर । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

दूलनदास (१६६०-१७७८)--भारतीय हिन्दी के संत-क वि। 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

देकातें (१५६६-१६५०)--फ्रांसीसी वैज्ञानिक व दार्शनिक । 
पूरा नाम--रेने देकार्ते । 
(दे० प्रथम खंढ) 

देव (१६७३--?)--भारतीय । हिन्दी कवि | पूरा नाम -- 
देवदत्त । 
१०१० [दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

देवराज (२०वीं शती)--भारतीय । लखनऊ विश्वविद्यालय 
में दर्शन के प्रोफ़ेसर रहे। हिंदी-ग्रंथकार । 'डा० 
देवराज' नाम से प्रसिद्ध । 
११७४, ११७६ 

देवराज दिनेश” (जन्म --१६२२)- भारतीय । हिन्दी के 
कवि, नाटककार तथा पत्नकार। 
(दे० दितीय खंड) 

देवसेव (१६वीं शती)-- भारतीय । अपभ्र श-कवि। 
६४५ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

देवीदास (१ ८वी शती)--भारतीय । रामसनेही सम्प्रदाय के 
संत । हिन्दी-कवि | 
६३१ (दे० प्रथम खंड भी ) 

देवीभागवत पुराण (समय--?)--भारतीय ग्रंथ। भापा-- 
संस्कृत | पुराण-प्रंथों में से एक । 
६५६, ६६१, १०४६, ११०५, ११४६, ११८९, 
१२६४ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भो) 

देवेन्रनाथ ठाकुर (१८१७-१६०५)--भारतीय । बंगाल के 
समाज-सुधारक । इनके पुत्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर विश्व- 
प्रसिद्ध साहित्यकार हुए । 


संदर्भ-अनु क्रम णिका 


देवेन्द्रनाय मुखोपाध्याय (१९वीं शती )--भारतीय । बंगाली 
होते हुए भी हिन्दी में अन्वेषणपूर्वक 'मह॒थि दयानन्द 
सरस्वती का जीवनचरित' की रचना से यशस्वी । 
(दे० प्रथम खंड) 

देवेद्रनाथ सेन (१८५५-१६२०)--भारतीय । इलाहाबाद 
उच्च न्यायालय में वकील रहे | बेंगला-कवि । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

देशबस्यु चितरंजनदास--दे० चितरंजनदास । 

देवज्ञ पंडित सूर्य (१६वीं शती )--भारतीय । ज्योतिषी तथा 
सेस्क्ृत-कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 

दृघोपनिषद्‌ (समय--? )--भारतीय ग्रंथ । भाषा--संस्कृत । 
उपनिपदु-म्रंथों में से एक । 
(दे० प्रथम खंड) 

हारकाग्रसाद माहेश्वरी (२०वीं शत्ती)--भारतीय । हिन्दी- 
कवि। 
(दे० द्वितीय खंड) 

द्वारकाप्रसाद मिश्र (जन्म-१६० १)--भारतीय । हिन्दी-कवि । 
१०६१ (दे० द्वितीय खंड भी) 

ह्िजेन्द्रनाथ ठाकुर (१८४०-१६२६)--भारतीय । महा- 
कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के अग्रज। बेगला-साहित्य- 
कार। 
(दि० प्रथम खंड) 

द्वित्रिशिका --दे० सिद्धसेन दिवाकर। 





धनंजय-१ (६वीं शती)--भारतीय । श्लेप-पद्धति से एक ही 
ग्रंथ में रामायण व महाभारत की कथाओं को निवद्ध 
करने वाले हिसंधान-काव्य “राघवपांडवीय के 
रचयिता संस्कृत-कवि । 
६७२, १००७, १२६३, १२७३ ( दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 


धरनंजय-२ (१०वीं शत्ती का अंतिम भाग)--भारतीय। ->.- 


मालवा के परमारवंशीय राजा मुंज (वाक्यपतिराज 
द्वितीय) के राजकवि। “'दशरूपक' ग्रंथ के रचयिता 
संसक्षत के नाट्यशास्त्राचायं । “राघवपांडवीय' के 
रचयिता 'धनंजया से भिन्‍न । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 


घेनपाल (११वीं शत्ती)--भारतीय । संस्कृत-कथाकाव्य 
'तिलकमंजरी' तथा अपभ्र श के कथाकाव्य 'भविसयत्त 
कहा' के रचयिता। धारानरेश भोज के सभा-पंडित । 
संस्कृत व अपभ्र श के विद्वान कवि । 
१०५२, १०६०, १२५९, १२७४ (दे० प्रथम व 
द्वितीय खंड भी) 

धम्मपद(प्रथम शती ईसा पूर्व )-- भारतीय । भाषा--पालि । 
बौद्ध धर्मग्रन्थ जिसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश संकलित 
हैं। यह ग्रन्थ 'खुहक निकार्या में समाविष्ट है । 
६८४, १०५३, १०८४ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

घरनीदास (१६५६--१)--भारतीय । बिहार के संत। 
हिन्दी कवि । 
१०६०, १०७८, १२३८ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड 
भी) 

पर्ंदीर भारती (जन्म--१६२६)--भारतदीय । हिन्दी 
साहित्यकार, समीक्षक तथा 'धर्मयुग' हिन्दी साप्ताहिक 
के सम्पादक । 
६५६, ११५८ (दे० अ्रथम व द्वितीय खंड भी) 

धघरमदास (१४३३१-१५४३१)--भारतीय | हिन्दी के संत- 
कवि । 
१२३७ 

घाहिल 'दिग्यदृष्टि! (८वीं शती से १२वीं शती के मध्य)-- 
भारतीय । अपभ्रश-कवि । 'पउमसिरी चरिउ': के 
रचयिता | 
(दे० द्वितीय खंड) 

ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ (समय---? )--भारतीय ग्रंथ । भाषा--- 
संस्कृत । उपनिषद्‌-्रंथों में से एक । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

सुवदास (१५६३-१६८३)-- भारतीय । हिन्दी के संत- 
कवि । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 





रा 








नंददास (१५३३-१५८६)--भारतीय । हिन्दो-कवि । 
६४२, १००६, १३२७ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
नंददुलारे वाजपेयी (१६०६-१६६८)--भारतीय | हिन्दी 
के साहित्य-समीक्षक | 
(दे० प्रथम खंड) 
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नंविकैदवर (अनेक शती ईसा पूर्व)-- भारतीय । संस्क्ृत- 
वैयाकरण । 
१२६४ (दे० प्रथम खंड भी ) 

नंदीसूत्रचण (६ठी शती)-भारतीय ग्रन्थ । भाषा-- 
प्राकृत। जैन धर्मंग्रन्य। रचयिता--जिनदास गणि 
महत्तर। 
११४१ 

नगेन्द्र (जन्म--१६ १५)--भारतीय | हिन्दी के कवि तथा 
काव्यशास्त्री । पुरा नाम---डा० नग्रेन्द्र नगाइच । 
(दे० द्वितीय खंड) 

नज्ञसल इस्लाम --दे० काज़ी नजरुल इस्लाम । 

नज्ीर--दे० 'नजीर' अकबराबादी । 

भज़ीर' अकबराबादी (१७३५-१८३० )--भारतीय । उर्दू 
कवि | नाम--वली मुहम्मद । उपनाम--नजी र । 
११४६, १२७७ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

नन्‍नया (११वीं शती)--भारतीय | तेलुगु के आदिकवि। 
'तन्‍्तय्य भट्ट' नाम से मी प्रसिद्ध । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

नन्‍ने चोडुडु (११३०-११७०)--भारतीय ! चोड़वंशी राजा 

तथा शिवभकक्‍त | तेलुगु-कवि । 
१०६७ 

नम्न--दे० नाथूराम अग्निहोन्ी 'नम्न' । 

नयचन्द्र (१३वीं शतती)--भारतीय । संस्कृत-नाटकका र । 
(दे० अथम खंड) 

नयनदी (११वीं शर्ती )--भारतीय | जैन-मुनि। अपभ्रश 
कृवि। 
६४२ 

मरपति नाल्ह (लगभग ११वीं शती)--भारतीय | हिन्दी व 
राजस्थानी के कवि। 
(दे० द्वितीय खंड) 

न्रसिह पुराण (समय--१)--भारतीय ग्रन्थ॥। भाषा-- 
संस्कृत | उपपुराण-प्रन्थों में से एक । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड ) 

नरसो मेहता (१४१४-१४५०)--भारतीय । ग्रुजराती के 
भक्‍त-कवि । वास्तविक नाम--नरसिंह मेहता । 
१०५५ (दे० प्रथम खड भी) 

तरहरिदास (१५०५-१६१०)--भारतीय । हिन्दी-कवि । 
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(दे० प्रथम खंड) 
नरहरि देव (१५८३-१६८४)--भारतीय । वृन्दावन के 
संत | हिन्दी-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 
नरेन्द्र--दे ० नरेन्द्र शर्मा । 
नरेन्देव ((८८९-१९५६)--भा रतीय | स्वातंत्य-सेनानी | 
राजनी तिज्ञ | हिन्दी के साहित्यकार तथा सम्पादक। 
आचार्य नरेव्धदेव” नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० द्वितीय खंड) 
नरेन्द्र शर्मा (जन्म---१६ १३)--भारतीय । हिन्दी-कवि । 
६३२ (दे० द्वितीय खंड भी ) 
नरेश मेहता (२०वीं शतती)--भारतीय | हिन्दी-साहित्य- 
कार। 
११६२ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 
नरोत्तमदास (१६वीं शती)-- भारतीय । हिन्दी-कवि । 
१००३ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 
नलितीबाला देवी (जन्म--१६६८)--भारतीय । असमिया 
की कवयिन्नी तथा जीवन-लेखिका | 
११६६, १२८३(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 
नवकान्त बरुआ (जन्म --१६२६)--भारतीय । असमिया 
भाषा के कवि तथा उपन्यासकार । 
१२८६ 
नवविधानव (समय--प्रथम व॑ द्वितीय शती)---यूनानी ग्रंथ । 
मूलतः यूनानी भाषा में रचित ईसाई धरमंग्रंथ | यह 
अंग्रेजी में “न्यू टेस्टामेंट' नाम से अनूदित हुआ है। 
६४५, ६६६, १०१६, १०३१, १०६७, ११२५, 
११५६, ११५७, १२२७ (दे० प्रथम वद्वितीय खंड भी) 
तसीसम--दे० दयाशंकर कोल 'नसीम' | 
नसीरुद्दीन हैदर (१९वी शती)--भारतीय। लखनऊ के 
नवाब रहे (शासनकाल---१८२७-१८३७) । उर्दू-कवि 
(दे० द्वितीय खंड) 
नागरीदास (१६६६-१७६४)--भारतीय । कृष्णगढ़ के 
राजा रहे। वास्तविक नाम--महाराज सावंत सिंह । 
'नागरीदास' नाम से काव्यरचना करते थे । राज्य त्याग 
कर वृन्दावन चले गए और वही रहे। हिन्दी के भक्त- 
कवि । 
१०६१, १०८४, ११४३, १२२८ (दे० प्रथम व द्वितीय 
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खंड भी) 
नांतिक़ लखनवी (समय--? )---भारतीय | उर्दू-कवि । 
(दे० तृतीय खंड) 
साथूराम हर्मा शंकर (१८५६-१६३५)--भारतीय | 
“हिन्दी-कवि। 
१०४४, १३१७ ([दे० द्वितीय खंड भी ) 
नाथूरास अग्निहोन्नी 'नम्न' (१६०६-१६७७)--भारतीय । 
हिन्दी-कवि | 
दे० द्वितीय खंड) 
नादबिचदुपनिषद्‌ (समय--?)--भारतीय ग्रंथ॥ भाषा--- 
संस्कृत । उपनिषद्‌-प्रंथों में से एक । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 
नादसन (१८५२-१८८७)--रूसी साहित्यकार । पूरा 
नाम--सैम्योव याकोवलेबिच नादसन । 
(दे० द्वितोय खंड) 
नादसंन --दे० शुद्धनाम--नादसन । 
नाभादास (मत्यु--१६६२)--भारतीय | हिन्दी के भक्त- 
कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 
नासदेव (१२७०-१३५०)--भारतीय । मराठी व हिन्दी 
के संत कवि । 
१२४२ (दे० तृतीय खंड भी ) 
मरद (सहस्रों वर्ष ईसा पूर्व॑)--भारतीय। 
ऋषि। 
१२४२ 
नारदपंचरात्र (समय--?)--भारतीय ग्रंथ । भाषा-- 
संस्कृत । विशिष्टाद्त वेदान्त का ग्रन्थ । 
(दे० प्रथम खंड) 
नारदपरिद्नाजकोपनिषद्‌ (समय--?)--भारतीय ग्रंथ । 
भाषा--संस्क्ृत । उपनिषदु-प्रंथों में से एक । 
११५३, १२६४ 
नारदपुराण (समय--?)--भारतीय ग्रंथ । भाषा-- 
संस्कृत । उपपुराण-प्रंथों में से एक | वृहन्नारदपुराण, 
बृहन्नारदीयपुराण आदि नामों से भी प्रसिद्ध । 
१०४६, ११११, १११६, १११७, ११६४, ११६६, 
१२००, १२२७, ११५२८ 
नारदभक्तिसूनत्न (सहख्रों वर्ष ईसा पुर्व )--भारतीय ग्रंथ । 


प्राचीन 


भाषा--संस्कृत । 
(दे० द्वितीय खंड) 

नारदानंद सरस्वती (२०वीं शतती)--भारतीय । धर्मो- 
पदेशक संन्‍्यासी । स्वामी नारदानंद' नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० द्वितीय खंड) 

नारायण उपनिषद्‌ (समय--? )--भारतीय ग्रंथ । भाषा--- 
उपनिषद्‌ ग्रंथों में से एक । 
(दे० द्वितीय खंड ) 

नारायण पंडित (१३वीं-१४वीं शतती )--भारतीय | संस्कृत 
के विश्व-प्रसिद्ध नीतिकथा-ग्रंथ 'हितोपदेश' के 
रचयिता | 
६२०, ६२२, ६४८, ६८५१, ६६५, ६५६, १००२, 
१०३६, १०४६, १०६३, १०६४, १०८३, १०६४, 
११३३, ११३६, ११५६, ११६१, ११८२, ११६७, 
१२०८, ३२२३५, १९४३, १२५४, १२७३, १९८१, 
१२६५ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

नारायण वामन तिलक (१६वीं-२०वीं शती)--भारतीय । 
मराठो-लेखक | 
(दे० द्वितीय खंड) 

नारायण शस्‍्त्री (१८६०-१६११)--भारतीय। संस्कृत- 
नाटककार | 
१००२ 

नारायण स्वामी (१८२७-१६९००)--भारतीय | पंजाब 
(जिला रावलपिडी) के संत । हिन्दी-कवि । 

११४३, १२६० (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

नाशाद (१८८१--?)-भारतीय | उर्दू-कवि। पढना 
कालिज के प्राचार्य रहे। नाम--रामप्रताद खोसला। 
उपनाम--नाशाद । 
१०३०, १३२६(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

नासिख (१७५७-१८३८)--भारतीय । उर्दू-कवि | नाम--- 
शेख इमामबरूश । उपनाम---ना सिख । 
६७८, १२३१, १२८६ (दे० प्रथम व तृतीय खंड भी) 

निकोलस बोइलो (१६३९-१७११)--फ्रांसीसी कवि व 
समीक्षक । पूरा नाम--निकोलस बोइलो देस्प्रा । 
६५४ [दे० प्रथम खंड) 

निघंटू (समय--?)--भारतीय ग्रंथ। भाषा--संस्कृत । 
आयुर्वेदिक ग्रंथ । 
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(दि० प्रथम खंड) 
निज्ञाम (१८१६-१८६६)--भारतीय । उर्दू-कवि | चाम-- 
निजामशाह । उपनाम--निज्ञाम । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 
निज्ञामी (११४१-१२०३)--ईरान-निवासी । फ़ारसी के 
कचि । 
११६६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 
निपट निरंजन (१६२३-१७३८)--भारतीय । हिंदी के संत 
कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 
निराला--दे० सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला । 
मिल वर्मा (२०वीं शती)--भारतीय । हिन्दी-साहित्य- 
कार। 
(दे० प्रथम खंड) 
निसार (१८वीं शती)--भारतीय | हिन्दी व फ़ारसी के 
सूफी कवि । पूरा नाम--शेख़ निसार | 
(दे० द्वितीय खंड) 
निशोथर्चणिभाष्य. (गाथा) (८वी शती)--भारतीय 
ग्रन्थ । भाषा--प्राकृत। जैन धर्मग्रंथ। रचयिता--- 
संघदास गणि क्षमाश्रमण। जैन धर्मग्रन्थ “निशीर्थ' के 
सूत्रों पर कुल ६७०३ गाथाएं भाष्य में है। 
(ददि० प्रथम व द्वितीय खंड ) 
निशचलदास--दे ० साधु निश्चलदास । 
नीतिवाक्यामृत (१०वीं शती )--भारतीय ग्रन्थ | भाषा-- 
संस्कृत । रचयिता--प्लोमदेव, जो राष्ट्रकूट-नरेश कृष्ण 
तृतीय के समकालीन जैन संस्क्ृत-कवि थे। यह 'कथा- 
सरित्सागर' के रचयिता सोमदेव से भिन्‍न थे । 
(दे० प्रथम खंड) 
नोत्शे (१८४४-१६००) जर्मन दाशनिक व कवि । वास्त- 
विक नाम --फ़रेड़िक विल्हेल्म नीत्शे । 
११३८, १२४८ [(दे० प्रथम खंडभी) 
नीरज--दे० गोपालदास 'नीरज। 
नील आमर्मस्ट्रांग (जन्म---१६३ ० )---अमरीकी चन्द्र-यात्री । 
(दे० द्वितीय खंड) 
नोलकंठ (समय--?) --भारतीय । महाभारत की प्रसिद्ध 
नीलकंठी टीका' के रचयिता | पूरा नाम--वीलकंठ 
चतुर्धर। नीलकंठ दीक्षित नामक संस्कृत-ताटककार 
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से भिन्‍न । 
(दे० प्रथम खंड ) 
नीलकंठ (द्वितीय)--दे ० नीलकंठ दीक्षित । 
नीलकंठ दीक्षित (१७वीं शती) --भारतीय | संस्कृत के नाटक- 
कार तथा काव्यशास्त्री । मदुरा-नरेश तिरुमल नायक 
के मंत्री रहे । 
१२६३ [दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
नूर मोहम्मद (१८वीं शती)--भारतोय | हिन्दी के सूफी 
कवि। 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड ) 
नूरद्दीन (सगय -?) --भारतीय । राम-भकत मुस्लिम संत) 
हिंदी-कवि । 
ध्रे० 
नृसिहपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ (समय--)--भारतीय प्रंथ। 
भाषा--संस्कृत | उपनिषद्‌-ग्रंथों में से एक । 
६२० 
नेकासोव (१८२१-१८७८)--रूसी कवि। पूरा नाम-- 


निकोलाय अलेक्सेईविच नेक्रासोव । 
(दे० द्वितीय खंड) 

नेमिचद्ध (२०वीं शती ) --भारतीय । हिंदी-कवि। 
(दे० प्रथम खंड) 


नेवाज़ (१७वी शती)--भारतीय। महाराज छत्रसाल के 
आश्वित रहे एक हिन्दी कवि। उपनाम से मुसलमान 
लगने पर भी ये हिन्दू थे । 
१०२६, ११३१ 

नेपोलियन प्रथम -- दे० नेपोलियन बोनापार्ट । 

नैपोलियन बोनापार्ट (१७३६-१८२१)--फांस के सम्राट । 
नैपोलियन प्रथर्मा नाम से भी असिद्ध 
११५१, १२१४ (दे० प्रथम खंड भी ) 

नेरंग (समय--?)--भारतीय । उर्दू-कवि ) 
(दे० द्वितीय खंड ) 

नोबहारासह 'साबिर टोहानी (२०वी शती )--भारतीय । 
स्वातंत्रय-सेनानी । उर्दू-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

न्यूटन (१६४२-१७२७)--अंग्रेज़ वैज्ञानिक | पुरा वाम-- 
(सर) आइज़क न्यूटन | 
(दे० प्रथम खंड) 


संदर्भ-अनुक्रमणिका 


च्यू टेस्टामेंट---दे० नवविधान । 

पंचतंत्र--दे ० विष्णु शर्मा । 

पंचस्तवी (समय--?)--भारतीय ग्रन्थ | भाषा--संस्कृत । 
स्तोत्न-प्रन्थ । 
(दे० प्रथम खंड) 

पंचानन तक रत्त (जन्म--१5५६६ )--भारतीय। स्वातंत्य- 
सेनानी क्रांतिकारी। संस्कृत-ताटककार। 
(दे> प्रथम खंड) 

पंडितराज जगन्नाथ (१७वीं शती )--भारतीय। संस्कृत के 
कवि तथा काव्यशास्त्र-आचायय । 
४३४, ८११ (दे० प्रथम व द्विनीय खंड भो ) 

पतंजलि (तीसरी शती)--भारतीय । संस्कृत-वैयाकरण तथा 
योगी । पाणिनीय अष्टाध्यायी पर 'महाभाष्य'ं तथा 
योग पर 'पातंजल योगसूत्र' इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं । 
८७६, ६०० (दे० प्रथम व तृतीय खंड भी ) 

पदुमलान पुन्नालाल बछ्शोी--भारतीय । हिंदी-साहित्य- 
कार। 
(दे० द्वितीय खंड) 

पद्मगुप्त--दे० परिमल पद्मगुप्त । 

पद्मपुराण (समय --? )--भा रतीय ग्रन्थ । भाषा---संस्कृत । 
पुराण-प्रन्थों में से एक । 
६३०, ११२८, ११८६ 

पद्माकर (१७५३-१८३३)--भारतीय । हिन्दी-कवि। 
पूरा नाम--पदुमाकर भट्ट । 
१२७०५, १३३३१ 

पब्लिअस साइरस (प्रथम शती ईसा पूर्व)--रोम के कवि व 
अभिनेता । 'पब्लिलियस साइरस” नाम से भी 
प्रसिद्ध । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

पयोहारी बाबा (१९वीं शती )---भारतीय संत । 
(दे० प्रथम खंड) 

परमपूजनीय डा० हेंडगेवार (२०वीं शती )--भारतीय ग्रंथ । 
भाषा--हिन्दी । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक 
डा० केशव बलीराम हेडगेवार का जीवन-चरित्र । दे० 
डा० केशव बलीराम हेडगेवार | 

परमानंद (१७६१-१८७६)--भारतीय । कश्मीरी भाषा के 
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का 


भक्‍कत-कवि। 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

परशुराम (१७वीं शती)--भारतीय । निम्बाक-सम्प्रदाय के 
आाचाये। परशुराम सागर के रचयिता हिन्दी- 

कवि । 
१०६२ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

परशुराम देव (१६वी शती)--भारतीय । हरिव्यास देव के 
शिष्य । हिन्दी के संत-कवि | 
(दे० प्रथम खंड) 

परशुराम पंतुल लिगमूर्ति (१ ८वी शती )--भारतीय । तेलुगु 
के दाशनिक कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

पराशर (३३वीं शती ईसा पूर्व )--भारतीय | ज्योतिप-ग्रंथ, 
स्मृति-प्रन्य आदि के रचयिता । महाभारत के रचयिता 
व्यास ऋषि के पिता । 
११३६ 

परसराम-दे० परशुराम | 

परिमल पद्मगुप्त (१०वीं-११वीं शत्ती)- भारतीय | राजा 
मृंज के भाई सिधुराज की सभा के संस्कृत-कवि। मूल 
नाम--पद्मगुप्त' | 'परिमल' और 'परिमल पद्म- 
गुप्त' नामों से भी प्रसिद्ध । 
६१०, १२७३ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

पलटू-दे ० पलदू साहव। 

पलटू्दास--दे० पलटू साहव । 

पलदू साहब (१९वीं शती)--भारतीय । हिन्दी के संत- 
कवि। 'संत पलदू” और 'संत पलदूदासा नाम से भी 
प्रसिद्ध । 
१०१०, ११६६, १२५६(दे० प्रथमव द्वितीय खंड भी) 

पांडवगोता (समय--?)--भारतीय ग्रंथ । भाषा-- 
संस्कृत । 
(दे० द्वितीय खंड) 

पांडुरंग वामन काणे (१८८०-१६७१)--भारतीय | हिन्दू 
घर्मशास्त्रों के विशेषज्। भारत सरकार द्वारा 'भारत- 
रत्न से सम्मानित । 
१३३३ 

पाडुया के एंयोनी--दे ० एंथोनी (पाडुआ के) 

पाणिनि (अनेक शतती ईसा पूर्व)--भारतीय | संस्कृत- 
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वैयाकरण तथा कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) ; 
पादताडितकम्‌ (११वीं शती से पूर्व)--भारतीय ग्रन्थ। 
भाषा--संस्कुत । रचयिता---श्यामिलक । 
१३६० 
पानपदास (१७२०-१७७४)--भारतीय । हिन्दी के संत- 
कवि | 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 
पानगुंटि (१८६४-१६४०)--भारतीय | तेलुग्रु के कवि, 
नाटककार और विबंध-लेखक | पूरा नाम--पानुगंटि 
लक्ष्मीनरसिह राय । 
१०६७, १२९७ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
पामस्टंच (१७८४-१८६५)-- ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। 
वास्तविक नाम--हेनरी जान टेम्पिल पामस्टंन । 
श्प८ 
पारनेल (१८४६-१८९१)--आयरलैड की स्वतंत्रता के लिए 
संघर्षकर्ता तथा ब्रिटेन की संसद के सदस्य | पूरा 
नाम--चार्ल्स स्टेवार्ट पारनेल । 
६४२ 
पार्क बेंजेमिन (१८०६-१८६४ )--ब्रिटिश गायना में जन्मे 
अमरीकी । सम्पादक और कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 
पाल एलरिज (समय--? ) ---अग्रेज़ी-लेखक । 
(दे० द्वितीय खंड) 
पालकाप्य (समय--?)--भारतीय । हस्ति-आयुर्वेद पर 
एक संस्कृत-प्रंथ के लेखक । 
१३१५ 
पाल रामेदियर--( १ ८८८-१६६१) फ्रांसीसी राजनीतिक 
नेता। 
श्षछ 
पाल्यकीति( €वी शी से पूर्व )---भारतीय | संस्कृत-प्रंथकार । 
६१० 
पिगलि सूरना (१६वीं शती)--भारतीय । तेलुगु-कवि। 
(दे० द्वितीय खंड) 
पिकासो (१८८१-१६७३)-स्पेन के चित्रकार व मूर्ति- 
कार। पूरा नाम--धाव्लो रुइज़् पिकासो। | 
(दे० प्रथम खंड) 
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संदर्भ-अनुक्रम णिका 


पित्तकु (लगभग ६५०-५७० ईसा पूर्व )--यूनानी । शासक 
व केवि। यूनान के प्राचीन 'सप्त' विद्वानों में से 

एक । 
(दे० प्रथम खंड) 

पी० एन० श्रीनिवासाचाय (२०वी शती)--भारतीय। 
मद्रास के पचइयप्पा कालेज के प्रिंसिपल व दर्शनशास्त्न 
के प्रोफ़ेसर रहे । 
(दे० प्रथम खंड) 

पीतर उस्तीनोव (जन्म--१६२१)--अंग्रेज नाटककार 
तथा अभिनेता | पूरा नाम--पीतर अलेक्जेंडर 
उस्तीनोव । 
(दे० प्रथम खंड) 

पोर अली (मृत्यु--१८५७)--भारतीय। स्वातंत्य-संग्राम 
में बलिदानी । 
(दे० द्वितीय खंड) 

पुरन्दरदास (१६वीं शती)--भारतीय । कन्नड़ भाषा के 
वेष्णव भक्त-कवि | कर्णाठक-संगीत के जन्मदाता । 
१३१३ 

पुराना विधान--दे० पूर्व विधान । 

पु० ग० सहसखवबुद्धे (२०वीं शती)--भारतीय। मराठी- 
निवन्धकार तथा समीक्षक । 
१२१६ 

पृरुषोत्तमदास टडव[१ ८८२-१६६२)--भारतीय ! स्वातंत््य- 
संग्राम-सेनानी । राजनीतिज्ञ | हिन्दी के प्रचारक व 
लेखक । 
१३१७ 

पुश्किन (१७६६-१८३७)--रूसी साहित्यकार। पूरा नाम 
- अलेक्सान्द्र संगेविच पुश्किन 
(दे० प्रथम खंड) 

पुष्पदंत-१ (€वीं-१०वीं शती )--भारतीय । 'शिवमहिम्न- 
स्तोत्र! के रचयिता संस्कृत-कवि | 
(दे० प्रथम खंड) 

पुष्पदन्त-र (१०वीं 

कवि । 
११०२ (दे० द्वितीय खंड) 

पुहकर (१७वीं शती)--भारतीय | हिन्दी-कवि। 
श्र्छच 


शती)--भारतीय ।  अपकश्र शन 


संदर्भ-अनुक्रमणिका 


पूंतानम्‌ (१६वीं शती)--भारतीय । मलयालम के कृष्ण- 
भक्‍त कवि। 
(दे० द्वितीय खंड) 

पूर्ण सरस्वती (समय---?)--भारतीय । अनेक संस्कृत-प्रन्यों 
के टीकाकार के रूप में प्रसिद्ध संस्कृत-विद्वान । 
१२२१ 

पूर्णसिहु--दे० सरदार पूर्ण्सिह । 

पूर्व विधान(अनेक शती ईसा पूर्व )--यहूदियों व ईसाइयों का 
मान्य घमंग्रंथ। भाषा--हिब्रू । यह अंग्रेजी में 'ओल्ड 
टेस्टामेंट' के नाम से अनूदित हुआ है । 
१०७७, ११२०, ११६४ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड 
भी) 

पृथ्वीधर (१४वीं श॒ती या पूर्व )--भारतीय । संस्कृत-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

पृथ्वीराज राठौर (१५४६-१६००)--भारतीय । राजस्थानी 
कवि। 
६६७ (दे० द्वितीय खंड भी) 

पेट्टा्कं (१३०४-१३७४)--इटली के कवि। पूरा नाम--- 
फ्रांसिस्को पेट्रार्क । 
१०७३ 

पेतवत्यु (प्रथम शती ईसा पूर्व )--भारतीय ग्रंथ । भाषा-- 
पालि | बौद्ध धमंग्रंथ जिसमें भगवान बुद्ध के अनेक 
उपदेश संगृहीत हैं। यह ग्रन्य 'खुहक निकार्या में 
समाविष्ट है । 
(दे० द्वितीय खंड) 

पेंगलोपनिषद्‌ (समय--?)- भारतीय ग्रंथ। भाषा-- 
संस्कृत । उपनिपद्‌-प्रन्थों में से एक । 
(दे० प्रथम खंड) 

प्रफल (१६२३-१६६२)-फ्रांसीसी दार्शनिक, वैज्ञानिक 
तथा गणितज्ञ । पुरा नाम--ब्लेज़ पैस्कल । 
(दे० प्रथम खंड) 

पोकाक (१९वीं शती)--अंग्रेज़ भारतविद्‌। पुरा नाम-- 
ई० पोकाक। 
११७३ 

पोतना (१४वीं शती)--भारतीय । तेलुगु-कवि । 
६६९६ [दे० प्रथम खंड भी ) 

पोप--दे० अलेक्ज्ेंडर पोप । 


पोप लेच (१८१०-१६०३)--इटलीवासी | 'लेव' नाम से 
विख्यात १३ पोष धर्माचार्यो में से अन्तिम पोप (१८७८ 
से १६०३ तक पोप रहे) । 
(दे० द्वितीय खंड) 

प्रकाशवर्ष (१४वीं शती या उससे पूर्व )--भारतीय । संस्कृत- 
कवि | 
१२६५ (दे० द्वितीय खंड भी) 

प्रणवोपनियद्‌ (समय--?)--भारतीय ग्रंथ। भाषा-- 
संस्कृत | उपनिपद्‌-प्रंथों में से एक । 
(दे० प्रथम खंड) 

प्रताप! दैनिक (२०वीं शती )--भारतीय समाचारपत्र। 
कानपुर से प्रकाशित हिन्दी दैनिक (१६२० से 
प्रारंभ) । सम्पादक-प्रकाशक--“गणेशशंकर विद्यार्थी 
रहे । 
(दे० द्वितीय खंड ) 

प्रतापनारायण मिश्र (१८५६-१८६५)--भारतीय । हिन्दी- 
साहित्यकार । 
8६६२ (दे० प्रथम खंड भी ) 

प्रभवानन्द (२०वीं शती)-भारतीय । संन्यासी तथा 
अंग्रेज़ी-प्रंथकार | स्वामी प्रभवानन्द' नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० द्वितीय खंड) 

प्रभाकर (१७६६-१८४३)--भारतीय । मराठी-कवि तथा 
विशेषत: ऐतिहासिक पोवाड़ों के रचयिता। पूरा 
नाम --प्रभाकर जनादंन दातार। 
श्र४४ 

प्रभुदत्त ब्रह्मतारी (२०वीं शती)--भारतीय । हिन्दी के 
भक्‍त-कवि तथा गरद्य-लेखक । 'संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी' 
अथवा 'झूसी के तंत' नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

प्रभुदास (समय--?)--भारतीय । हिन्दी-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

प्रभुदेव (१२वीं शती)--भारतीय । कन्नड़ के संत-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

प्रशनव्याकरणसूत्र (ईसा पूर्व)--भारतीय ग्रंथ। भाषपा-- 
प्राकृत। जैन घर्मग्रंथ । द्वादश अंगों में से एक । 
१०००, ११६० (दे० द्वितीय खंड भी) 

प्रव्नोण्निषद्‌ (अनेक शती ईसा पूर्व)--भारतीय ग्रंथ । 
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भाषा--संस्क्ृत | उपनिषद्‌-म्रन्धों में से एक । 
(दे० द्वितीय खंड) 
प्रसन्‍्तराघव (१ ३वी शती)--भारतीय ग्रन्थ । जयदेव कृत 
संस्कृत-नौटक । 
(दे० प्रथम खंड) 
प्रसाद--दे० जयशंकर प्रसाद । 
प्राकृत पेंगल (अनुमानतः १४वीं शती)--भारतीय ग्रन्थ । 
अपभ्रश भाषा का काव्यसंकलन-ग्रंथ। 'रचयिता--- 
भज्ञात। 
६७७ 
प्राणनाथ (१६१८-१६६४)--भारतीय। | श्रणामी सम्प्रदाय 
के प्रवतंक संत | वुन्देलखंड के वीर महाराज छत्चसाल 
के गुरु । हिन्दी-कवि। 
(दे० द्वितीय खंड) 
प्रियम्वदा देवी (१८७१-१६३५)--भारतीय । बेंगला- 
कवयित्री । 
(दे० द्वितीय खंड) 
प्रीतम (१७२०-१७६६)- भारतीय । ग्रुजराती के भवत- 
कवि । पूरा नाम--प्रीतमदास । 
(दे० प्रथम खंड) 
प्रीज्टडले (१८६४-१६८४)--अंग्रेज उपन्यासकार, नाटक- 
कारव समीक्षक । पूरा नाम--जान बोयंटन प्रीस्टले । 
(दे० प्रथम खंड) 
प्रेमचन्दर (१८५०-१६३६)--भारतीय । हिन्दी के युग- 
प्रवर्तेक उपन्यासकार व कहानीकार । 
६१६, ६२२, ६२३, ६४६, ६५०, ६५२, ६५६, ६६५, 
€७५, ९७६, ६८१, ६८५, १००३, १००४, १०१७, 
१०१६९, १०२७, १०२९, १०३७, १०४०, १०४३, 
१०४५, १०५३, १०५४, १०६५, १०७३, (०७४, 
१०६७, ११२६, ११६६, ११७२, ११७६, ११६१, 
१२०४, १२०५, १२०६, १२१५, १२३१, १२३६, 
१२४०, १२४३, १२४६, १२४६, १२५५, १२७०, 
१२७५, १२८५, १२८७, १२६७, १३११, १३२८ 
(ऐे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
प्रोतेगोरस (लगभग ४८५-४११ ईसा पृर्व)--यूनानी 
दाशंनिक । ॥ 
(दे० द्वितीय खंड ) 
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प्लाउटस--दे० शुद्ध नाम 'प्लाटस'। 

प्लाटस (२५४-१८४ ईसा पूर्व )--रोम के नाटककार | पूरा 
नाम--टाइटस मासियस प्लाटस । 
१२४३ (दे० द्वितीय खंड भी) 

प्लाटिनस (२०५-२७०)-+मिश्र में जन्मे तथा रोम में रहे । 
दाशंनिक | 
(दे० प्रथम खंड) 

प्लिनी (कनिष्ठ) (६२-१ १४)--रोम के विद्वान प्रशासक व 
लेखक । पूरा नाम--गेयुस्‌ प्लियस्‌ सेसिलियस्‌ सेकंडस्‌ । 
इनके पिता प्लिनी ज्येष्ठ' कहलाते थे । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

प्लिनी (छोटा)---दे० (प्लिनी कनिष्ठ) 

प्लूटार्क (लगभग ४६--लगभग १२०) - यूनानी साहित्य- 
कार। 
(दे० प्रथम खंड) 

प्लेटो (४२७-३४७ ईसा पूर्व )--यूनानी दार्शनिक । 
१०६१, १२२५ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

फ़तहप्तिह (जन्म--१६१३ )--भारतीय । वैदिक साहित्य, 
हिन्दी-साहित्य, भारतीय धर्म, संस्कृति, दर्शन तथा 
प्राचीन इतिहास के मर्मेज्ञ विद्वान | राजस्थान प्राच्य 
विद्या प्रतिष्ठान के निदेशक रहे। 
६३८ [(दे० द्वितीय खंड भी ) 

फ़रीदुद्दीन अत्तार (११५७-१२३० )--ईरान के फ़ारसी- 
कवि । वास्तविक नाम---अवू तालिब मुहम्मद । 
(दे० द्वितीय खंड) 

फ़ल्के ग्रवलि (१५४४-१६२८)--अंग्रेज़ कवि व 
राजनीतिज्ञ । 'प्रथम बेरन ब्रूक' भी कहलाते थे । 
१०७३, ११३८ 

फ़ाइज (१७वीं-१८वीं शती)--भारतीय। उर्दू-कवि तथा 
गद्य-लेखक | पूरा नाम--सद्र उद्दीन मोहम्मद फ़ाइज़ । 
१२७८ 

फ़ानी -दे० 'फ़ानी' बदायूनी । 

'फ़ानी बदायूनी (१८७६-१६४० )--भारतीय । उर्दू-कवि । 
नाम--शौक़त अली खां। उपनाम--फ़ानी । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड ) 

फ़िद्ज्ञजेराल्ड (१८०६-१८८३)--अंग्रेज़ विद्वात । कवि 
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तथा लेखक । उमर खैयाम की रुवाइयों के अंग्रेज़ी में 
अनुवादक कवि। पूरा नाम--एडवर्ड फ़िट्जजेराल्ड। 
अमरीकी लेखक एफ़० स्काट फिद्ज़जेराल्ड (१८६६- 
१६४०) से भिन्‍न | 
(दि० द्वितीय खंड) 

फ़िनले पीटर डन्ते (१८६७-१६९३६)--अमरीकी पत्रकार 
तथा व्यंग्य-लेखक । 


१२१३ 

फ्विरदोसी (६४११-१०२०)--ईरानी । फ़ारसी-कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 

फ़िराक़' गोरखपुरी (१८६६-१६८१)--भारतीय। 
उर्दकवि। नाम--रघुपति सहाय, उपनाम-- 
फ़िराक़ । 


६४६, ६८१, १०१४, १०४८, १२५६ (दे० प्रथम व 
द्वितीय खंड भी) 

फ़िलिप जेम्स बेले (१८१६-१६०२)--अंग्रेज कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 

फ़िलिप मंसिजर (१५८३-१६४० ) - अंग्रेज़् नाटककार । 
(दे० प्रथम खंड) 

फ़िशर एमेस (१७५८-१८०८)--अमरीकी 'राजनीतिज्ञ व 
निवन्ध-लेखक । 
६१३ 

फ़ेबल--दे ० शुद्ध नाम--फ्रे वेल 

फ़ेलिब्स फ्रं फफ़र्टर (१८८२-१६६५)--आस्ट्रिया में जन्मे 
अमरीकी | सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे । 
(दे० प्रथम खंड) 

फ़ज--दे० फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ । 

फ़ैज अहमद 'फ़ैज' (१६११-१६८४)--भारत में जन्मे 
किंतु बाद में पाकिस्तानी नागरिक बने। उर्दू- 
कवि। ह 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

फ़ैज्ी (१६वीं शती)--भारतीय। फ़ारसी-कवि। मुग़ल- 
सम्राट अकवर को सभा के नवरत्नों में से एक। 
अवुलफ़ज़ल के बड़े भाई। . - 
(दे० प्रथम खंड) 

फ़ांसिस कवाल्स (१५०२-१६४४)--अंग्रेज़ कवि । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 


फ़ांतिस बेकन--दे० वेकन । 
फ्रांसिस ब्यूमां (१५८४-१६१६)--अंग्रेज़ नाटककार | 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 
फ्रासिस विलियण बोडिलान (१८५२-१९२१)--अंग्रेज़ 
कवि। 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 
फ्रांसिस हचेसन (१६६४-१७४६)--स्काटलैंड (ब्रिटेन) के 
दाशंनिक | 
(दे० प्रथम खंड ) 
फ्र्वाफ़ नानसेन (१८६१-१६३०)-ननार्वे के वैज्ञानिक 
तथा अन्वेषक । 
(दे० प्रथम खंड) 
फ्र्त्त --दे ० शुद्ध नाम--फ्र्चाफ़ नानसेन । 
फ्रड़िक डगलस (१५१७?-१८९५)--अमरीकी, साहित्य- 
कार। पुरा नाम-फ्रेड़िक आगस्टस वाशिगटन 
चेले । 
(दे० द्वितीय खंड ) 
फ्रे डिक द्वितीय--दे० फ्रे ड्रिक महान । 
फ्रड्रिक महान (१७१२-१७५६)--भ्रेशिया के राजा 
(१७४०-८६)। उत्तम लेखक तथा संगीतकार । 'फ्रे ड्रिक 
द्वितीय नाम से भी ज्ञात । 
€२१ 
फ्रेड़िक लेंगब्रिज (१८४६-१६२२)--अंग्रेज़ पादरी व 
लेखक । 
(दे० द्वितीय खंड) 
फ्र ड्ख़ि गाटलीव क्लापस्टाफ (१७२४-१८०३ )--जर्म न- 
कवि । नाम का जमेन-उच्चा रण-- फ्रीडरिख़॒ ग्ौटलीब 
क्लोपश्टोक । 
(दे० द्वितीय खंड) 
फ्रंबेल (१७८२-१८५२)--जर्मन लेखक । पूरा नाम-- 
फ्रेड़खि विल्हेम आगस्ट फ्र बेल । 
(दे० प्रथम खंड) 
फ्रंफलिन पी० एडम्स (१८८१-१६६० )--अमरीकी पत्र- 
कार व व्यंग्य-लेखक। पूरा नाम--फ्रैकलिन पियर्से 
:एडम्स | 'एफ० पी० ए०' नाम से भी प्रसिद्ध । 
(दे० प्रथम खंड) 
फ्रंक लेब्बी स्टेंटय (१८५७-१६२७)--अमरीकी पत्रकार 
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तथा कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 

फ्रैंकटाउन्सहेंड (समय--?)--भी एस० आर० रंगनाथन 
द्वारा अपनी पुस्तक 'एजूकेशन फ़ार लेज़र' में उद्धृत 
अंग्रेज़ लेखक । 
११६५ 

फ्रँ कोइ अलेक्जेंडर निकोलस (१८११-१८६४)--फ्ांसीसी । 
नयी सौन्दर्यवर्द्धक व्यायाम-पद्धति के प्रवर्तक । 
(दे० प्रथम खंड) 

फ्रँकोद एमिली बेली उफ़ -दे० शुद्ध वाम--फ्रै क्योई एमिली 
वेल्युफ़ । 

फ्रैँक्वोई एमिलो बेल्युफ़ (१७६०-६०)--फ्रांस के समाज- 
वादी विचारक । 
(दे० प्रथम खंड) 





वंकिमचन्द्र चद्टोपाध्याप (१८३८-१८६४)--भारतीय । 
बेंगला-उपन्यासकार । 'वन्देमातरम'” गीतके रचयिता। 
१०६६, १२६०, १२८३, १३३० (दे० प्रथम व 
द्वितीय खंड भी ) 

बसना (१७वीं शती)---भारतीय । हिन्दी के संत-कवि । संत 
दादुदयाल (१५४४-१६०३) के शिष्य । 
१०१५ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

बच्चन--दे० हरिवंशराय “बच्चन! । 
(दे० प्रथम खंड) 

बदरीसारायण चौधरी 'प्रेमघन' (१८८४५-१६२२)-- 
भारतीय | हिन्दी-कवि । 
(ददि० प्रथम खंड) 

बहेना (१२वीं शती)--भारतीय । तेलुगु-कवि । 
१२३१ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

बनादास (१८२१-१८९२)--भारतोय । हिन्दी-कवि | 
११६६, १२५६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

बनारसीदास॒ चतुर्वेदी (१८६२-१६८५)--भारतीय । 
हिन्दी साहित्यकार तथा पत्चकार । 
६५३ 

बफ़ाँ (१७०७-१७८८)--फ्रांसीसी वैज्ञानिक | पुरा नाम-- 
कांट जाज॑ लुई लेक्लक दि वफ़ाँ । 
१११३ (दे० द्वितीय खंड भी ) 
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बफ़ान--दे० बर्फ़ाँ । 

बब्बर (११वीं शती)--भारतीय । अपभ्र श-कवि । कलचुरि- 
नरेश कर्ण के सभा-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

बर्क़ (मृत्यु--१८५७)--भारतीय । उर्दू-कवि। नाम-- 
मिर्जा मुहम्मद रज़ा खां. उपनाम--बक्क । 
१२७८ [दे० प्रथम खंड भी ) 

बर्टोलट ब्रेढत (१८६८-१६५६)--जमेन नाटककार । 
(दे० द्वितीय खंड ) 

ब्ेण्ड र सेल (१८७२-१६७०)--अंग्रेज़ । गणितज्ञ व दाएँ- 
निक | पूरा नाम--वद्रेण्ड आर्थर विलियम रसेल । 
(दे० द्वितीय खंड ) 

बर्नाड बाटंत (१७८४-१८४६) --अंग्रेज़ कवि । 
श्श्ध्ण * 

बलवेव प्रसाद मिथ (१८९८-१६७५)--भारतीय । तुलसी- 
साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान । नागपुर विश्वविद्यालय के 
हिन्दी-विभागाध्यक्ष रहे। हिन्दी-साहित्यकार । 
१३२८ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

बलल्‍लाल कवि (१६वीं-१७वीं शती)---भारतीय । सस्कृत- 
कवि। बल्लाल मिश्र तथा “बल्लादेव देंवज्ञ' नामों से 
भी प्रसिद्ध । 
६२१, ६५६, ६८०, ६६०, ६६४, १०६०, १२०३ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

बशीर बद्र (२०वीं शती)--भारतीय। उर्दू-प्रोफ़ेसर । उर्दू के 
कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

बसवेहवर (११३०-१२००)--भारतीय । वीर शैवमत के 
प्रवर्तक संत । इनके 'बसव', 'बसवराज', 'वसवदेव', 
आदि नाम भी प्रसिद्ध हैं। कन्तड़ कवि । 
६७७, १२०१ (दे० द्वितीय खंड भी) 

बसित बिसवानी (समय--?)--भारतीय । उर्दू-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड ) 

बहर (मृत्यु--१८८३)--भारतीय। रामपुर के उदू-कवि । 
नाम-- शेख इमदाद अली । उपनाम--बहर । 
१३२६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

बहादुरशाह 'ज़ञफ़र' (१७७५-१८०६२)--भारतीय | दिल्‍ली 
के अन्तिम मुग़ल सम्राटद्‌। १८५७ के स्वातंत्य-संग्राम 


$. 


संदर्भ-अनुक्रमणिका 


में नेता वनाये गए। उर्दू व हिन्दी के कवि । नाम--- 
सिराजुद्दीन मुहम्मद । उपाधि--बहादुरशाह | उर्दू में 
उपनाम--ज्ञफ़र। हिन्दी में उपनाम--शौक़ । 
१०१२, ११३०, १२७७ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
बहार दानिश (१७वीं शती )--फ़ारसी भाषा का भारतीय 
ग्रंथ । रचयिता--इनायत अल अल्लाह । 
(दे० प्रथम खंड) 
बह वचोपनिषद्‌ (समय--?)--भारतीय ग्रंथ । भाषा-- 
संस्कृत । उपनिषद्‌-प्रंथों में से एक । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 
बांकीदास (१७७१-१८३३)--भारतीय । इतिहास-मर्मज्ञ । 
हिन्दी व राजस्थानी के चारण कवि। 
१०३८ (दे० द्वितीय खंड भी ) 
बाण--दे० वाणभट्ठ 
बाणभट्ट (७वीं शती)--भारतीय। संस्कृत के कवि तथा 
उपन्यासकार। 
६१८, ६४६, ६७२, ६६४, ६६६, १००६, १०२६, 
१०३४, १०३५, १०३६ १०४१, १०७१, १०७६, 
११०६, १११४, ११२६, ११३०, ११४६, ११५४, 
११५७, ११६१, ११७६, ११८०, १२५८, १२६३, 
१२६९, १२६३, १२९४(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 
बाबा पृथ्वी सिह आज़ाद! (२०वीं शती)--भारतीय | 
स्वातंन्य-सेनानी । 
६७६ (दे० प्रथम खंड भी ) 
बाबा रघुपतिदास (मृत्यु--१६३३ )--भारतीय । हिन्दी 
के संत-कंवि । 
११४४ (दे० प्रथम खंड भी) 
बाबा लाल (१५६०-१६५५)--भारतीय | पंजाब के संत । 
हिन्दी-कवि । 
६७६ 
बायरन (१७८८-१८२४)--अंग्रेज़ कवि । पूरा नाम--जाजं 
गान बायरन | 
१०००, १०२३, १०५७, १०६०, ११२१, ११७१, 
११६४, १२५६, १२६१(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
बारयॉल्ड जाज॑ सीवूर (१७७६-१८३१)--जमंन इतिहास- 
कार, प्रशासक तथा भाषावैज्ञानिक । 
(दे० द्वितीय खंड) 


बालकृष्ण भट्ट (१८४४-१६१४)--भारतीय ।. हिन्दी के 
पत्रकार तथा साहित्यकार। 
१०३०, १२४६, १२५५, १२७५(दे० द्वित्तीय खंड भी) 

बालकृष्ण शर्मा नवीन (१८६७-१६६०) -भारतीय । 
लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य रहे। हिन्दी-कवि, 
पत्रकार तथा 'राजनीतिज्ञ 
१०४४५ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

बाल गंगाधर तिलक--दे० लोकमान्य तिलक | 

बालज्ञाक (१७६६-१५५०)--फ्रांसीसी उपन्यासकार । 
१०१६ ([दे० द्वितीय खंड भी) 

बालमुकुन्द गुप्त (१८६५-१६०७)--भारतीय । हिन्दी के 
पत्रकार तथा साहित्यकार । 
(दे० द्वितीय खंड) 

बाल सुत्तं --हिन्दी पुस्तक महावीर वाणी' में दिया गया 
उपशीर्षक । इसमें दी गई सूक्ति जैन धर्मंग्रन्थ 'उत्तरा- 
ध्ययत (५५) की तथा प्राकृत भाषा की है (पालि 
भाषा की नहीं) । 
१०३३ 

बाल्टासार प्राशियन (१६०१-१६५८)--स्पेन देश के लेखक 
तथा पादरी | 
१२१३ 

बॉसवेल (१७४०-१७६५)--स्काटलैड (ब्रिटेन) के वकील | 
डा० जानसन की जीवनी के लेखक । पुरा नाम-- 
जेम्स बॉसवेल । 
(दे० प्रथम खंड) 

बिल्वमंगल (लोलाशुक)--दे० लीलाशुक भक्त बिल्वमंगल। 

बिल्हण (११वीं-१२वीं शती)--भारतीय । संस्कृत-कवि । 
६२१, ६६६, १०५२, १२२० [दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 

बिश्प जार्ज वर्कले--दे० जाजें वार्कली 

बिशप रिचर्ड कंवरलेंड (१६३१-१७१८)--अंग्रेज़ दार्शनिक 
तथा ईसाई विशप । 
(दे० द्वितीय खंड) 

बिस्मार्क (१५१५४-१८९५)--प्रूशिया के राजनीतिज्ञ तथा 
जमेंन साम्राज्य के प्रथम चांसचलर। पूरा नाम--ओटो 
एडुबर्ड लियोपोल्ड फ़ान विस्माके। प्रिंस विस्माको 
नाम से प्रसिद्ध । 
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६१४ (दे० द्वितीय खंड भी) 
बिहारी (१६०३-१६६३)--भारतीय | हिन्दी-कवि। 
8२४, ६६३, ६६८, १००६, ११४६, १२७४, 
१२७४, ११८७, १२६६(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
बिहारीलाल चक्रवर्ती (१८३४-१८९४)--भारतीय । 
बेंगला-कवि । 
१३२६९ 
बी० जेंद्रीवी ((मय--?)--लैटिन-लेखक । 
(दे० प्रथम खंड) * 
बीरबल (१५२८-१५५३)--भा रतीय | हिन्दी-कवि । मुगल 
सम्राट अकबर की सभा के नवरत्नों में से एक । 
उपनाम ब्रह्म । 
१०६१ (दे० प्रथम खंड भी) 
बुकर टी० वाशिंगटन (१८५६-१९ १५)--अमरीकी शिक्षक 
तथा नीग्रो-नेता । पूरा नाम--बुकर देलियफ़ेरो 
वाशिंगटन । 
११२१ 
बुधजन (१६ वी शती)--भारतीय । हिन्दी-कवि । 
६७५, १०५४, ११५७, .११६०, ११६५ (दे० प्रथम व 
द्वितीय खंड भी ) 
बुलला साहब (१६३२-१७०६)--भारतीय । हिन्दी के संत 
कवि। मूल नाम--बुलाकी राम । “बूला साहब” नाम 
से भी प्रसिद्ध 
१२३७ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी.) 
बुल्लेशाह (१६८०-१७५३ )--भारतीय | पंजाब के संत | 
हिन्दी-कवि । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 
बृहत्कल्पभाष्य (८ वी शती )-- भारतीय ग्रंथ। भाषा-- 
प्राकृत। जैन धर्मंग्रंथ। 'रचयिता--संघदास गणि 
क्षमाश्नमण | यह 'बृहत्कल्प' पर भाष्य है । 
१०३६, १२६६ [दे०, प्रश्रम्.व द्वितीय खंड भी) 
बृह॒द्विष्णुपुराण--दे० विष्णुपुराण । 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (सहस्नों वर्ष ईसा पू्वें)--भारतीय 
ग्रंथ । भाषा--संस्कृत । प्राचीन उपनिषद्‌-प्रंथों में . से 
,.. एक । 
» ९५७०, १११६, ११८७, . १२५१ (दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 
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बृहन्तारदीयपुराण--दे० नारदपुराण । 

बृहस्पतिनीतिसार (समय--?)--भा रतीय ग्रंथ । भाषा--- 
संस्कृत | बृहस्पति के किसी प्राचीन ग्रंथ पर आधारित 
है। 
१११०, १२६१, १३२५ (दे० प्रथम व.द्वितीय खंड भी) 

बेंजसिन जोबेट---( १८१७-१८६ ३)--अंग्रेज़ 'विद्वान। 
यूनानी साहित्य-मर्मज्ञ । 
१०७४ है 

बेंजमिन फ्रंकलिन (१७०६-१७६०) अमरीकी वैज्ञामिक 
तथा राजनी तिज्ञ । 

“१०२४, १२११ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड. भी ) 
बेंविन्यूटो सेल्लिनी (१५००-१५७१) फ्लोरेंस के स्वर्णकार 
व मूर्तिकार । 0 कफ नर 

(दे० प्रथम खंड) 
बेकन (१५६१-१६२६)--अंग्रेज प्रशासक, दाशनिक., तथा 
लेखक अंग्रेज़ी के निवन्ध-लेखक तथा लैटिन के ग्रंथ- 
कार। पूरा नाम--फ्रांसिस वेकन | 
६१६, ६४३, ६५६, १०२०, १०३१, १००६, ११५१, 
११५७, ११६२, 4१६४, १२१०, .१२२३, ११७६, 
१२६० (दे? प्रथम व द्वितीय खंड.भी) 
बेढब” बनारसी (१८९५-१६६८)--भारतीय | हिन्दी के 
व्यंग्य-लेखक । वास्तविक - नाम--कृष्णदेव ' प्रसाद 
गौड़ । उपनाम--बेढब। /. 
१३१४ (दे० द्वितीय खंड भी) 
बेन जान सन (१५७३-१६३७)---अँग्रेज़ नाटककार व कवि । 
पूरा नाम -वेंजमिन जानसन । 
६६९ (दे० द्वितीय खंड भी) * ५ 
बेनी (१६ वीं शती)--भारतीय.। .हिन्दी-कंवि । 'वेनी 
प्रवीन' नाम से प्रसिद्ध । मुल नाम--वेनीदीन चाजपेयी 
(दे० प्रथम खंड) 
बेल्जियम नरेश बाडोऊं---दे ०. शुद्ध नाम->बोहां अथमः। 
बैरन बोचेन चाल्से (१८२५-१८६४)--अंग्रेज़ कवि । 
[दि० प्रथम/खंड) , . «० ४: 
बैरम ब्रधम हेनरी (१७७८-१८६८)--ब्रिटेन के -बैरिस्टर 
तथा संसद्-सदस्य । वक्‍तां तथा क़ानून-सुधारक के रूप॑ः 
में प्रसिद्ध । न नह श- 
११०० 
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बेरन मंकाले (१८००-१८५६)--अंग्रेज साहित्यकार तथा 
प्रशासक | नाम--ठामस वेविंगटन मैकाले । “रोथले 
के प्रथम वैरन मैकाले' नाम से भी प्रसिद्ध । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड ) 

बैरन लिटन--[१८०३-१८७३)--अंग्रेज़ उपन्यासकार 
तथा नाटककार । पूरा नाम - एडवर्ड जाजे अले लिटन 
बुलवर लिटन (नेववर्थ के फर्स्ट वैरच लिटन) | 
(दे० द्वितीय खंड) 

बो० जेंहीनी--दे० शुद्ध नाम 'वी० जेंद्रीनी । 


बोदां प्रथम (जन्म - १६३०)--वेल्जियम के राजा 
(१६५१ से) । 
(दे० द्वितीय खंड) 

बोधा (१८वीं शती)--भारतीय । हिन्दी-कवि। वास्तविक 
नाम - वुद्धिसेन । 


१०१० [दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

बोधिचर्यावतार (७वीं शती) -- भारतीय पग्रन्थ। भाषा-- 
संस्कृत । वौद्ध ग्रन्थ । रचयिता--शांतिदेव । 
१००६, १०६३, १२६३ (दे० द्वितीय खंड भी) 

बोरिस पेस्तरनाक (१८६०-१६६०)--छस के गीतकार 
तथा उपन्यासकार । पूरा नाम--वोरिस लेवनीदोविच 
पेस्तरनाक। साहित्य के लिए नोवेल पुरस्कार-विजेता । 
(दे० प्रथम खंड) 

बोनें (१७८६-१८३७)--यहूदी परिवार में जन्मे, जर्मन 
राजनीतिक लेखक तथा व्यंग्य लेखक । पूरा नाम-- 
लुडविग बोलें । 
(दि० द्वितीय खंड) 

बोघायन घधर्मंसूत्र (अनेक शती ईसा पूर्व )--भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा-- संस्कृत । रचयिता--वौघायन । 
११०७ 

म्जनारायण चकबरत ( १८८२-१६९२६)--भारतीय | उद्दू- 
कवि (चकवस्त इनका उपनाम नहीं था, पारिवारिक 
उपाधि थो)। 
६६७, १०४०, ११६८, १२४४, १२५६, १३२६ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

ब्रह्मपुराण (समय--?)--भारतीय ग्रन्य । भापा--संस्कृत । 
पुराण-मंघों में से एक । 
१२८२ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 





ब्रह्मविन्दुपनिषद्‌ (समय--?)--भारतीय ग्रंथ। भाषा-- 
संस्कृत | उपनिपद्‌-प्रंथों में से एक । 
१०६३ (दे० प्रथम खंड भी ) 

ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ (समय--?)--भारतीय ग्रंथ । भापा-- 
संस्कृत । उपनिपद्‌-प्रंथों में से एक । 
१०४६ (दे० प्रथम खंड भी ) 

ब्रह्मव॑वतंपुराण (समय - ?)--भारतीय ग्रंथ। भाषा-- 
संस्कृत । पुराण-प्रन्थों में से एक । 
१०१८ [दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

ब्रह्मांडपुराण (समय--?)--भारतीय ग्रन्थ । भाषा-- 
संस्क्रत । पुराण-पन्धों में से एक । 
१०४६ 

ब्रह्मोपनिषद्‌ (समय--?)--भारतीय ग्रन्य। भाषा-- 
संस्कृत । उपनिपद्‌-प्रन्थों में से एक । 
(दे० द्वितीय खंड) 

ब्राह्म समाज (१६वीं-२०वीं शती )--भारतीय ध्म-सम्प्रदाय 
राजा राममोहन राय, महपि देवेन््रनाथ ठाकुर तथा 
केशवचन्द्र सेन के नेतृत्व में विकसित । 
(दे० प्रथम खंड) 

बृदस ऐटकिसन (जन्म --१८९४)--अमरीकी निबन्ध- 
लेखक तथा नाट्यसमीक्षक । पूरा नाम-- जस्टिस ब्ुक्स 
ऐटकिसन । 
१२१५ 

ब्लादीमीर नवोकोद (१८६६-१६७७)- रूस में जन्मे 
तथा अमरीका में बसे । वैज्ञानिक तथा उपन्यासकार | 
ह्घ्छ 








भगततासह (१६०७-१६३१)--भारतीय। स्वातंत्य-संग्राम 
के ऋ्रातिकारी वलिदानी | 
६८१, १२४४ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

भगदत्त जल्हण (१३वीं शत्ती )---भारतीय । संस्क्ृत-कवि । 
सूक्ति-संग्रह 'सूक्तिमुक्तावली' के रचयिता । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

भगवत रप्तिक (१८वीं शत्ती )--भारतीय । हिन्दो के भक्‍त- 
कवि | 
११६० (दे० द्वितीय खंड भी) 

भगवती आराघना (संभवत: ६ठी शती )-- भारतीय ग्रन्ध । 
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भाषा--प्राकृत (जैन शौरसेनी) । जैन धर्मग्रन्थ ! 
रचयिता--शिवार्य (या शिवकोटि) । 


(दे० प्रथम खंड) 
भगवतीचरण वर्मा (१६०३-१६८१)--भारतीय । हिन्दी- 
साहित्यकार । 


११६७ [दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

भगवती सूत्र (अनेक शती ईसा पूर्व )-- भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा--प्राकृत। जैन द्वादशांगों में से एक धर्म ग्रत्थ । 
इसका अधिक प्राचीन नाम वियाहपण्णति” है। 
(दे० द्वितीय खंड) 

भगवानदास (१८६६-१६५८)- भारतीय । दाशेनिक व 
समाजशास्त्री । हिन्दी-लेखक। 'डाक्टर भगवानदास 
नाम से प्रसिद्ध । 
१०४७ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

भगवान हित रामदास (समय --?)--भारतीय । हिन्दी के 
भक्‍त-कवि | 
६२५ (दे० द्वितीय खंड भी) 

भगिनी निवेदिता (१८७६-१९११)--आयरलैड में जन्मी, 
इंग्लैंड में शिक्षिका रही तथा स्वामी विवेकानन्द से 
प्रभावित होकर भारत-सेवा के लिए जीवन के समर्पित 
करने वाली भारत-पुत्री। ईसाई रहते हुए हिन्दू 
संन्यासी वबनीं। अग्रेजी-लेखिका तथा समाजसेवी 
महिला | मूल नाम--मा रम्रेट नोबेल । 
६३०, ६€८५२, १०५०, १०७३, १०७५, १२७६, 
१३२३ (दे० भ्रथम वद्वितीय खंड भी ) 

भट्टजी (१४वी-१५वी शत्ती)--भारतीय। हिन्दी के 
सन्त-कवि । कवि केशव कश्मीरी के प्रमुख शिष्य । 
१००६ 

भट्ट त्रिविक्र--दे० त्रिविक्रम भट्ट । 

भट्ट ग्ोविन्दस्वामी ( १५वीं शती या उससे पूर्व )--भारतीय । 
संस्क्ृत-कवि । 
६२१ (दे० प्रथम खंड भी ) 

भटटनारायण (७वीं शती)--भारतीय । संस्कृत-नाठक- 
कार व कवि। 
६८४, १००२, १०७६, ११०७, ११३४, ११५१ 
११७६, १२४३, १२६३, १२६४ ([दे० प्रथम व 
द्वितीय खंड भी ) 
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भट्ट सथुरानाथ--दे० भट्ट मथुरानाथ शास्त्री । 

भट्ट सथुरानाथ शास्त्री (जन्म---१5६०)--भारतीय। 
संस्कृत-कवि । 
६०६, ११७२ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

भट्ट वासुदेव (संभवतः १५वीं शती )--भारतीय । संस्कृत- 
कवि। * 
१२५० | 

भट्ठाचार्य (१५वीं शती या उससे पूर्व)--भारतीय। 
संस्कृत-कवि । 
१०७६ 

भदिद (६ठी-छत्रीं शती)--भारतीय । संस्कृत के प्रथम 
शास्त्र-काव्य “रावणवध” (“भट््ट-काव्य' नाम से प्रसिद्ध 
है) के रचयिता। 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

भद्टि-फाव्य--दे० भट्टि । 

भड्डरी (समय--?)--भारतीय । हिन्दी के लोक-कवि। 
राजस्थानी ज्योतिषी तथा वृष्टि और कृषि के 
विशेषज्ञ । इनकी कहावतें पंजाब और राजस्थान में 
प्रसिद्ध है। 
६६७, १०६६ (दे० द्वितीय खंड भी) 

भवन्त बोधानन्द महास्थविर (२०वीं शती )--भारतीय । 
बौद्ध संस्कृत-विद्वान । 
(दे० द्वितीय खंड) 

भदन्त रविगुप्त (१५वीं शती या उससे पृवव॑)--भारतीय। 
संस्कृत-कवि। 
१२२०, १२२१ 

भदन्त शूर (१५वीं शती या उससे पूर्व)--भारतीय । 
संस्कृत-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

भद्रवाहु--दे० आचार्य भद्गबाहु 

भरत (अनेक शती ईसा पूर्व)--भारतीय । नाट्यशास्त्री। 
संस्कृत-ग्रन्थ 'नाट्यशास्त्र' के रचयिता । 
६१०, ६११ (दे० द्वितीय खंड भी) 

भर्तू सारस्वत (१५वीं शत्ती या उससे पुवे)--भारतीय। 


संस्कृत-कवि । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 
भत्‌'हरि (समय--अरथम शती ईसा. पूर्व)-- 
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नीतिशतक, ख्ूंगारशतक बौर वंराग्यशतक के 
रचयिता । संस्कृत-कवि । 'वाक्यपदीय' के रचयिता 
वैयाकरण भत्त्‌ हरि (सातवीं शती) से यह भिन्‍न माने 
जाते हैं। 
६१३, ६७३, ६६०, १००२, १००७, १०२४, १०२५, 
१०४४, १०५४, १११०, ११११, १११२, ११२२, 
१६१२९, ११४८, ११५१, ११८२, ११६७, १२६६ 
(दि० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

भललट भद॒द (१५वीं शत्ती या उससे पूर्व )---भारतीय ॥ 
संस्कृत-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

भषभूति (5८वीं शती)--भारतीय। संस्कृत के नाटककार 
तथा कवि | 
(४५, ६७२, १०००, १००६, १०१८, १०३६, 
११४६, ११८१, ११६७ ([दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 

भवानो प्रसाद सिष् (१६ १३-१६८५)-- भारतीय । स्वात्ंन्य 
सग्राम-सेनानी । हिन्दी के कवि तथा सम्पादक। 
(दे० द्वितीय खंड) । 

भवानीश कवि (समय--? )--भारतीय । तेलुगु-कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 

भविप्तयत्त कहा--दे ० घनपाल । 

भाई परमानद (१८७६-१६४७)--भारतोय राजनीतिजन । 
स्वतंभ्रता-संग्राम-सेनानी । हिन्दी-लेखक । 
६१४, ६२७ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

भाई वीरसिहू (१८७२-१६५७)--भारतीय। पंजावी- 

साहित्यकार । 

१२१० [दे० द्वितीय खंड भी ) 

भागवत (समय---? )--भारतीय ग्रंथ। भाषा--संस्कृत । 
पुराण-ंथों में से एक । 'श्रीमद्भागवत्त' गौर 'भागवत- 
पुराण नामों से भी प्रसिद्ध 
६१८, ६७१ १००१, १०५३, १०८८, ११४०, 
११४७, ११५१, ११६३, ११७७, ११७८, १२५७, 
१२६८ (दे० प्रधम व द्वित्तीय खंड भी ) 

भागदत पुराण-- दे ० भागवत । 

भान फवि (१८थों शती ) -- भारतीय । राजा रनजोरसिंह 
बुन्देला के माथ्नित हिन्दी-कवि । हिन्दी के अलंकारप्रन्ध 


नरेंद्र भूपन' (१७८८) के रचयिता | 
(दे० प्रथम खंड) 

भानुदत (१३वों-१४वीं शती)--भारतीय | संस्कृत-काव्य 
शास्त्री । 
६२६, १३१० (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

भामह (६ठी शती)--भारतीय | संस्कृत-काव्यशास्त्री । 
१००० [(दे० प्रथम खंड भी ) 

भारत भूषण अग्रवाल(२०वी शती )--भारतीय । हिन्दी- 
कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 

भारतेन्दु हरिइचंद (१८५०-१८८५)--भारतीय । हिंदी के 
युगप्रवर्तेक साहित्यकार । 
६२०, ६२५, ६३५, ६६३, ६७५, १०११, १२०६, 
१२७५, १२८५, (दे० प्रथम व तृतीय खड भी ) 

भारवि (६ठी शती )--भारतीय | संस्कृत-कवि । 
६४७, ६७२, ६५०, ६८५१, €प४, ६६€, १००१, 
१०१६, १०२५, १०२६, १०३३, १०६३, १०७२, 
१०७८५, ११२४, ११३२, ११५६, ११७६, १४२३, 

१२७३, १२६४ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

भावप्रफाश (१५वीं शती)--भारतीय ग्रन्थ । आयुर्वेद का 
प्रसिद्ध संस्कृत-ग्रन्थ जिसके रचयिता भावमिश्र थे 
१३१४ [दे० प्रथम खंड भो) 

भास(४थी शती ईसा पूर्व)-- भारतीय । संस्कृत-नाटककार। 
६१६, ६१८०५, ६२२, ६२३, ६२५, ६३६, ६४४, 
६५०, ६७१, ६६६, १००१, १०१७, १०१८, 
१०६६, १०८८, १६१०७, ११२२, ११७८, ११८६, 
१२०३, १२२३, १२५४, १२६६, १२७२, १२८७, 
१२६३, १२६४ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

भास्कर यज्वा (१६वीं शती)--भारती य । संस्कृत-वाटककार 
(दे० प्रथम खंड) 

भिक्षु त्वामी (समय--?)--भारतीय संत। “भीखणजी' 
नाम से भी प्रसिद्ध 
(दे० द्वितीय खंड) 

भिखारोदास(१८वी शती )--भारतीय । हिन्दी के कवि और 
काव्यशास्त्री । 'भाचाय॑ं भिखारी दास” और “दास 
नामों से प्रसिद्ध । 
६३२ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
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भीखजन (१६वीं-१७वी शती )--भारतीय । राजस्थान के 
संत तथा हिन्दी-कवि | 
(दि० प्रथम खंड ) 

भीसण जी -दे० भिक्षु स्वामी । 

भीखा साहब (१७१२-१७६३)--भारतीय | हिन्दी के संत्त- 
कंवि | पूर्व नाम---भीखानन्द चौवे । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड ) 

भूलोकमल्ल--दे० मानसोल्लास । 

भूषण (१६१३-१७१५)--भारतीय । हिन्दी-कवि | 
१०५६, ११०५, ११०६(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

भया भगवतोदास (१६वीं-१७वीं शती)--भारतीय । 
आगरा-निवासी जैन विद्वान । हिन्दी-कवि । 
१०२५, १०३७ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

भोज (११वीं शती)--भारतीय ) विविधशास्त्र-मर्मज्ञ । 
धारा-नरेश । संस्कृत-ग्रंथकार । 
११७३ 

भोलालाथ शर्मा (१६०६-१६६०)--भारतीय। सस्कृत- 
प्रोफ़ेसर । बहुभापाविद्‌ । हिन्दी-प्रंथकार । 
६८१, १०८९, १२४७, १२५० (दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 

भोलेबाबा (२०वीं शती)--भारतीय | हिन्दी के संत कवि । 
६९१, ११३०, १२५६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

मंखक (१२वीं शती)--भारतीय । कश्मीर-नरेश जयसिंह 
(शासनकाल ११२८-११५५) के सभापंडित । सस्कृत 
के कवि तथा कोशकार । 
(दे० प्रथम खंड) , 

संझन (१५वीं-१६वीं शती )--भारतीय हिन्दी के सूफ़ी कवि। 
१०१०, १०७८, १२५६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड 
भी) 

मंडलब्राह्मणोपनिषद्‌ (अनेक शती ईसा पूर्व )--भारतीय 
ग्रन्थ | भाषा--संस्कृत | उपनिषद्‌-प्रन्धों में से एक । 
१०८३ [(दे० द्वितीय खंड भी ) 

सगनलाल हरिभाई व्यास (मृत्यु---१६४८)--भारतीय | 
गुजराती संत । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड ) 

मज़सून (मृत्यु---१७४५)--भारतीय। उर्द-कवि | 
१३११ 
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सज़हर जानजानां-- (_ १६६८-१७८१ )--भारतीय । 
दिल्ली-निवासी उर्दू व फ़ारसी के कवि। नाम--मिर्जा 
शस्सुद्दीन जानजानां। उपनाम--मजहूर' । 
१२८५६, १३२६ (दे० प्रथम खंड भी ) 

सज्मिमनिकाय (प्रथम शती ईसा पूर्व)--भारतीय ग्रन्य। 
भाषा--पालि | वौद्ध धर्मग्रन्थ। यह “धम्मपिटक! का 
एक ग्रन्थ है । 
६६५, ६७४, १०७२, ११११, ११२५, १२३६ (दे० 
द्वितीय खंड भी ) 

मज़्तर मुजप्फ़रपुरी (समय--?) >भारतीय । उर्दू-कवि | 
६६७ 

मतिराम (१६२६९-१७१६) भारतीय । हिन्दी-कवि | 
६४६, ११०४, १२७५, १३११(दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी) 

मत्रयपुराण (समय--? )--भा रतीय ग्रन्थ । भाषा-संस्कृत। 
पुराण-प्रन्थों मे से एक । 
६१८, १०७४, ११२२, ११७०, ११८५, 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

सदनसोहन सालवीय (१५६१-१६४६)--भारतीय । 
स्वातंत्र्य-सेनानी । हिन्दू विश्वविद्यालय काशी के 
संस्थापक | हिन्दी व अंग्रेजी के वक्ता व लेखक । 
११६१ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

सदनलाल धींगरा (१८८७-१६०६)-भारतीय । स्वातंन्य- 
प्रेमी बलिदानी । 
(दे०ट्वितीय खंड) 

मबुसुदन राव (१६९वीं-२०वी शत्ती)--भारतीय। उड़िया- 
कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 

सधुसुदन सरस्वती (१६वीं शती)--भारतीय । बंगाल में 
जन्मे किन्तु वाद में काशी में रहे। दार्शनिक व कृष्ण... 
भक्त संस्क्ृत-प्रन्थकार । 
(दे० प्रथम खंड) 

सनसोहन सिश्र (जन्म--१६२०)--भारतीय । उड़िया- 
कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

मनुस्मृति (सहसों वर्ष ईसा युवे)--भा रतीय ब्रत्थ ।! मानव 
जाति के पिता” तथा धर्मशास्त्री स्वायम्भुव मनु द्वारा 


१२६२ 
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रचित 'मानव-धर्मेसूत्र”' का सशोधित रूप | संस्कृत के 
स्मृतिग्रन्थों में प्राचीनतम । 
६१७, १०४३, १०४६, १०४६, ११०६, ११११, 
११२७, ११८७, १२००, १२३२, १२५७, (रेर४८ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

सनोहर कृष्ण गोलबलकर(२०वीं शती)--भारतीय । 
भारत-स्वतंत्रता के पूर्व मध्य प्रदेश की प्रांतीय 
अप्तेम्बली के सदस्य रहे | मराठी-भाषी । 
१३१८ 

भसनोहरलाल 'शारबा--दे० 'शारब' । 

भमनून (मृत्यु--१८४४)--भारतीय । उर्दू-कवि। नाम--- 
मीर निज्ञामुहीन | उपनाम --ममनून । 
१३२६ 

सस्मट (११दीं शती)--भारतीय | 
शास्त्री । 
१११३ (दे० प्रथम खंड भी ) 

सयूर (७वी शी) भारतीय । संस्कृत-कवि | 
१२६६, १२६७ 

सपूराक्ष--दे० शुद्ध ताम--मसूराक्ष । 

सरण समाधि (शवों शती)--भारतीय ग्रन्थ। भाषा- 
प्राकृत । जैन ध्मे-ग्रन्थ । 

दे० द्वितीय खंड) 

सलमासतत्व (समय--?)--भारतीय प्रन्थ। भाषा--- 
संस्कृत । 
(दे० प्रथम खंड) 

सलिक मुहम्मद जायसी --दे० जायसी । 

मलूकदास (१५७४-१६८२)--भारतीय । हिन्दी के संत- 
कवि। 
६७५, १०२४, ११२३, १२८५ (दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी) 

मसूराक्ष (संभवतः १० वी या ११वीं शत्ती)--भारतीय। 
संस्क्ृत-कवि | 
(दे० प्रथम खंड) 

मस्तराम महात्मा (समय--?)--भारतीय। राजस्थानी 
संत । हिन्दी-कवि । ॥ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

महात्मा गांधी (१८६९६-१६४८)--भारतीय ॥ युग- 


सरकेत-काव्यू- 


निर्माता। स्वतंत्रता-सेनानी 'राजनीतिज्ञ, संमाज॑- 
सुधारक, चिन्तक, पत्रदाार तथा हिन्दी, मुजराती व 
अंग्रेजी के लेखक । 
६०६, ६१४, €२६€, ६३२, ६३७, ६३६, €४०, 
६४२३, ६५७, ६६३, ६६४, ६६५, ६८१, €पर, 
हैए७, ६८८, ६८५९६, ६६१, ६६२, ६६६, १०१७, 
१०१६, १०२८, १०३०, १०४०, १०५७, १०५६, 
१०६२, १०६५, १०६६, १०७२, १०७३, १०७८, 
१०८२, १०८५, १०८५६, १०८८, १०८६, १०६१, 
१०६४, १०६५, १०६७, १११७, १११८, ११२०, 
११३०, ११३३, १०३६, ११५५, ११५७, ११६७, 
११७१, ११६०, ११६१, ११६६, १२०४, १२०६, 
११११, १२१३, १२१०, १२२० १२१२४ १२२८, 
१२४०, १२४३, १२५१, १२७०, १९७६, १२८४, 
१२८७, ११८८, १२६१, १२६२, १२६८, १३००, 
१३१७, १३१६, १३२१ 

महादेव भाई (१८६२-१६४२)-भारतीय । स्वातंत्र्य- 
सेनानी । महात्मा गांधी के निजी सचिव रहे | गुजराती 
के लेखक | 
११७२ 

महादेवी वर्मा (जन्म--१६०७)- भारतीय । हिन्दी 
कवयित्नी तथा गद्य-लेखिका । 
६१२, ६६५, १०१२, १०२४, १०२७, १०५६, 
१०७३, १११३, ११५०, ११६७, ११०८६, ११६१, 
११६२, १२३०, १२४५, १२५६, १२६३ (दे० प्रथम 
व द्वितीय खंड भी ) े 

सहानिद्देसपालि (प्रथम शती ईसा पूर्व )---भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा--पालि। बौद्ध धर्मे-प्रन्थ। यह “खुहकनिकाय' 
में समाविष्ट है । 
(दे० द्वितीय खंड) 

सहानिर्वागतंत्र (समय--? )--भारतीय ग्रन्थ । भाषा--- 
संस्कृत । तंत्र-ग्रन्थों में से एक | 
श१८६ 

महाभारत--दे ० वेदव्यास । 

महांवोर॒ प्रसाद दिवेदी (१८६४-१६३८) -भारतीय । 
हिन्दी के युगान्तरकारी साहित्यकार, आलोचक व 
सम्पादक । 
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१२४६, १३१६२ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
महिमभट्ट (११वीं शती)--भारतीय । संस्कृत-काव्य- 

शास्त्री । 

(ददि० द्वितीय खंड) 

महोपनिषद्‌ (अनेक शती ईसा पू्व)--भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा--संस्कृत । उपनिषद्‌-प्रन्यों में से एक । 

१०२८, १०३२, १०८६, ११४७, ११६३, १२१६, 

१२३६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 
मांड्क्योपनिषद्‌ (अनेक शती ईसा पूर्व )--भारतीय भ्रन्थ। 

भाषा--संस्कृत । उपनिषद्‌-पग्रन्थों में से एक । 

११६३ (दे० द्वितीय खंड भी) 
मांतेन (१५३३-१५६२)--फ्रांसीस्ती निवन्धकार । नाम का 

शुद्ध उच्चारण--मोंतेईं । 

१०२० (दे० प्रथम खंड भी) 
साइकेल बाकुनिन (१९वीं शती)--क्रांतिकारी चिन्तक। 

(दे० द्वितीय खंड) 
माइकेल मघुसूदन दत्त 

बेंगला-कवि । 

(दे० द्वितीय खंड) ' 
समाईगेल--दे० शुद्ध नाम--मिग्रेल दि सेरवांटीज़ सावेद्रे। 
साइगेल डि. यूनामुनो--दे० शुद्ध नाम--मिग्रेल डि 

यूनामुनो । 
माओ त्से तुंग (१८६३-१६७६)--साम्यवादी चीन के प्रथम 

राष्ट्रपति रहे । 

६१४, १०२७, १०६८, १२१६ (दे० प्रथम व द्वितीय 

खंड भी) 
माखनलाल चतुर्वेदी (१८८६-१६६७)--भारतीय । 

स्वातंत्य-सेनानी । हिन्दी के कवि और सम्पादक । 

११६७, १२४६, १२५६(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
माघ (७वीं शती) --भारतीय | संस्कृत-कवि । 

६१६, ६६७, ६७२, १०१६, १०२५, १०३६, १०७६ 

१०७७, ११२४, ११३३, ११४८, ११५१, ११७६, 

१२०७, १२३०, १२४५, १२६३, १२७३, १२६४, 

१३१५(दे० प्रथम व तृतीय खंड भी) 
मात्सुओ बाशो (१६४४-१६९४) -जापान के कवि | 

१३१४ (दे० प्रथम खंड भी ) 

,माधवदेव (१४८६-१५६६) --भारतीय । असम के घर्म- 


( १८२४-१८७३ )--भारतीय । 
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प्रचारक विद्वान । असमिया के भकक्‍त-कवि व 
नाटककार । युगप्रवर्तंक धर्माचार्य व साहित्यकार। 
शंकरदेव के शिष्य । 
६३२, १०५५, ११५०, ११६६ ([दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 

साधव शुक्ल (१८८१-१६४३)--भारतीय । हिन्दी के 
नाटककार तथा कवि । 
(दे० द्वितीय खंड भी ) , 

माधव स० गोलवलकर (१६०६-१६७३)--भारतीय। 
लोक-संग्रही विद्वान । हिन्दी, मराठी तथा अंग्रेज़ी के 
वक्‍ता तथा लेखक । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय 
सर-संघचालक | 
१०४५५, १०७४, ११०६, १२ १८, १२७०, १२८८ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

साधवाचार्य (१४वीं शती)--भारतीय | दिजयनगर-नरेश 
बुक्कराय के कुलगुरु तथा प्रधानामंत्री रहे। संन्यास लेने 
पर “विद्यारण्य स्वामी” कहलाये। १३३१ में श्र गेरी 
मठ के शंकराचार्य पद पर अभिषिकत । संस्कृत- 
ग्रंथकार। 
(दे० प्रथम खंड) 

मानपुरी सहाराज (समय--?)--भारतीय । हिन्दी के संत 
कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

सानसिह (मृत्यु--१६१४)--भारतीय । 
अकवर के सेनापति । 
(दे० द्वितीय खंड) 

सानसोल्लास(११२६ में रचित)--भारतीय ग्रंथ । भाषा--- 
संस्कृत। 'रचयिता--चालुक्य-सम्राट सोमेश्वर द्वितीय 
तथा भूलोकमल्ल । 
(दे० प्रथम खंड) 

सायुराज (वीं शती से पूर्व )--भारतीय । कलचुरि वंश के 
एक राजा । वास्तविक नाम--अनंग्र हर्ष मातृराज । 
संस्कृत- नाटककार । 
१००२ [दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

सारकस ओरेलियस (१२१-१८०)-रोम के सम्राट व 
दाशनिक। 
६८२ (दे० प्रथम खंड भी ) 


मुगल-सम्राट 
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मारग्रेट बुल्फ़ हंगरफ़ोंड ( १८५५-१८६७ )--अंग्रेज़ 
कवयित्री । 
१२८० 

सारन बेंकटय्या (१५वीं शती )--भारतीय । तेलगु-कवि । 
६११ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

मारिस सेटरलिक (१८६२-१६४६)--वेल्नियम-वासी | 
वेल्जियन भाषा के कवि, नाटककार तथा निबंधकार। 
'काउन्द मॉरिस मेटरलिक' नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० प्रथम खंड) 

मार्कण्डेय पुराण (समय--?)--भारतीय पग्रन्थ। भाषा-- 
संस्कृत । पुराण-प्रन्धों में से एक । 

सा्केण्डेय-स्मति (समय--?)--भारतीय ग्रन्थ । भाषा-- 
संस्कृत । धर्मेशास्त्रीय स्मृतिग्रन्थों में से एक । 
(दे० द्वितीय खंड) 

साके दवेन (१८०३५- १६१०)--अमरीकी | अंग्रेज़ी व्यंग्य 
लेखक । मूल नाम--सैमुअल लैंगहोर्न वलीमेंस । छद्म- 
नाम--मार्क ट्वेन 
१०२२, १११२, १२३२ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड 
भी) 

माक्स (१८१८-१८८३)--जमंन समाजवादी व पत्रकार। 
एंगेल्स के साथ “कम्युनिज््म' के प्रणेता । १८४८ 
की क्रांति एंगेल्स के पश्चात्‌ अधिकांश जीवन लंदन में 
व्यतीत किया। पूरा नाम--कार्ल हाइनरिख 
माक्से। 
१११२, १११५, १२२१, ११२८, १२४१, १२८०, 
१२६० (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

मार्स एंटोनियस (लगभग ८३-३० ईसा पुवं)--इठली के 
योद्धा तथा शासक । 
(दे० प्रथम खंड) 

सावर्स ओरेलियस--दे ०शुद्ध ताम--मा रकस ओरेलियस । 

मार्टिय लूथर (१४८३-१५४६)--जमेन। प्रोटेस्टेंट ईसाई 
सम्प्रदाय के जन्मदाता | ईसाई धर्मसुधारक । 
१०२०, ११३१, ११३८ (दे० प्रथम खंड) 

साठिन लूथर किंग (१६२६-१६६८)--अमरीकी । नीग्रो 
पादरी तथा जननेता। 
(दे० तृतीय खंड) 

साशंल (४२१--१०२)-स्पेव में जन्मे लैटिन-कवि। 


पूरा नाम--मारकस वेलेरियस मार्शलिस । 
६६६ 
माल्यस(१७६६-१८३४) --अंग्रेज धर्मेशास्त्री । पूरा नाम-- 
टामस रावट्ट माल्यस । 
(दे० प्रथम खंड ) 
सासाओका शिकि (१८६६-१६०२)--जापानी-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 
मिगेल डि यूनामुनो (१८६४-१६३६)--स्पेन के दाशनिक 
तथा साहित्यकार। 
१०५८६ 
मिगेल डि सेरवांटीज़ सावेदें (१५४७--१६१६)--स्पेन- 
निवासी | स्पेनी भाषा के उपन्यासकार | 
६५८, ११३८, १२३५ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
मिमनेरमस (७वीं शती ईसा पूर्व) - यूनानी-कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 
मिर्जा आरिफ़ (२०वीं शती)--भारतीय | कश्मीरी भाषा 
के कवि । 


६१४ 
मिर्जा जहीद (समय --?)--भारतीय । उर्दू-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 


मिल--दे० जान स्टुअर्ट मिल । 

मिल्टन (१६०५-१६७४)--अंग्रेज़ कवि। पूरा नाम---जाने 
मिल्टन । 
६८५, १००९, ११३०, ११३९६, १२१०, १२१३, 
१२४८, १२६० (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

मिलिन्दप्रश्न (२री शती ईसा पूर्व)--भारतीय ग्रंथ । 
भाषा--पालि । बौद्ध ग्रन्थ । रचयिता--सम्भवतः 
नागसेन | ग्रन्थ का पालि में नाम--मिलिन्दपन्ह । 
१११६ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

सीनेंडर--दे० मेनांडर। 

समीर (१७२४-१८१०)--भारतीय । उर्द-कवि। नाम-- 
मीर मोहम्मद तक़ी, उपनाम--मी र । 
६४६, १०१३, ११६८, १३१०, १३२८ (दे० भथम 
व द्वितीय खंड भी) 

सीर 'अनोस--दे० अनीस । 

भीर तक़ी 'मीर'--दे० मीर । 

मीरा (१४६६-१५७०१)--भारतीय। राजस्थान की 
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कृष्णभकक्‍्त हिन्दी कवयित्नी | पूरा नाम---मीरावाई | 
१००९, १०४८ [दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
मुंडकोपनिषद्‌ (सहसख्रों वर्ष ईसा पूर्व)--भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा--सेंस्कृत | उपनिपद्‌-प्रंथों में से एक। 
११६३, ११८७ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 
मुंशी नौवतराय 'नज़र' लखनवो (समय--?)--भारतीय । 
उद-कवि। 
(दे० तृतीय खंड) 
मुकुठ बिहारी वर्मा (जन्म--१६०४)--भारतीय | हिन्दी 
पत्रकार । हिन्दुस्तान दैनिक व हिन्दुस्तान 
साप्ताहिक' के सम्पादक रहे। 
8६५३ [दे० द्वितीय खंड भी ) 
मुक्तिकोपनिषद्‌ (समय--? )--भारतीय ग्रंथा। भाषा-- 
सस्कृत | उपनिषद्‌-प्रन्थों में से एक । 
६७८, ६७६, १०५०, १२३७ [दे० द्वितीय खंड भी) 
मुक्तिबोध -दे० गजानन माधव मुक्तिवोध । 
मुतनव्बी (६१५-९६५)--अरब-निवासी | अरबी के कवि। 
पूरा नाम--अबू अल तायीव अहमद विन हुसेन । “अल 
मुतनब्बी' नाम से प्रसिद्ध । 
११२३, १२४५ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
सुदुगलोपनिषद्‌ (समय--? )--भारतीय ग्रन्थ। भाषा-- 
संस्कृत | उपनिषद्‌-प्रंथों में से एक । 
(दे० द्वितीय खंड) 
मुनि कतकामर (११वीं शती)-- भारतीय । जैन साधु । 
अपभ्र श-कवि | 
€६० 
मुनि नथमल (२०वीं शती)--भारतीय । जैन मुनि । हिन्दी- 
लेखक । 
११५५, ११६२, १२८६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंडभी ) 
मुनि बालचन्द्र ((मय--? )--भारतीय । कनन्‍्नड़ भाषा के 
संत-कवि । इनकी रचना “योगामृत' प्रसिद्ध है । 
(दे० प्रथम खंड) 
मुत्रि रामपिह(१०वो-११वी शती )--भारतीय । जैन मुनि । 
अपभ्र श-कवि । 
१०३४, १०६१, १२३७ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड 
भी) 
मुनीर (मृत्यु--१८८०)--भारतीय । रामपुर के उर्दू-कवि । 
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नाम---सैयद इस्माइल हुसेन | उपनाम--मुनी र। 
(दे० द्वितीय खंड) 

मुरारि (८वीं-९वीं शती )---भारतीय । संस्कृत-नाटककार | 
१२२१ (दे० प्रथम व ह्वितीय खंड भी) 

मुस्लिम बिन बलीद (समय---?)--अरब-निवासी । अरबी 
के कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

मुसहफ़ी (१७५१-१८२४)--भारतीय | उर्दू-कवि तथा गद्य 
लेखक। नाम--ग्रुलाम हमदानी, उपनाम-- 
समुसह॒फ़ी । 
१२०६ (दे० प्रथम खंड भी) 

सूनिस - (समय --? )--भारतीय । उर्दू-क्वि। 
(दे० द्वितीय खंड) 

भूत्ता बिन याक्तूब इब्न एज़्र (१०७०-११३५) ्हिब्रू 
भाषा के कवि । 
(दे० तृतीय खंड) 

मेंठक (६ठी शती)--भारतीय | कश्मीर-नरेश मातृमगुप्त 
की सभा के संस्कृत-कवि। 'ेंठ', “मातृगुप्त' और 
/हस्तिपक नामों से भी प्रसिद्ध । 
(दे० द्वितीय खंड) 

मेटरलिक--दे ० मारिस मेटरलिक । 

सेनांडर (लगभग ३४१-२६१ ईसा पूर्व )--यूनानी नाटक- 
कार। 
(दे० प्रथम खंड) 

मेरिया मेन्स (जन्म--१६०४)---अमरीकी पत्रकार तथा 
गद्य-लेखक । 
१३२६ 

भेरी स्दुआर्ट (१५४८५-१५८७)--स्काटलैंड (ब्विटेन) की 
रानी जिनका शिरच्छेद हुआ था । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

सेरुतुंगाचार्य (१४वीं शती)--भारतीय। जैन संस्कृत- 
कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

मेलाराम (२०वी शती )--भारतीय । हिन्दी-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

सेकाले--दे० बैरन मैकाले। 

मंकियवेली (१४६६-१५२७)--इटली के राजनीति- 
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शास्त्री तथा इतिहासकार । पूरा नाम--निकोलो 
मैंकियवेली । 
१०६१ (दे० प्रथम खंड भी ) 
मैक्स बीरबोहा (१८७२-१६९५६)--अंग्रेज साहित्य- 
समीक्षक तथा रेखाचित्र-लेखक । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
मैक्स म्यूलर (१८२३-१६००)--जर्मत विद्वान । भारत- 
विद्या-मर्मज्ष । शुद्ध नाम--फ्रेड़िख़ मादस स्यूलर। 
(दे० द्वितीय खंड) 
मैक्सिम गोर्को (१८६८-१६३६)--रूसी साहित्यकार 
तथा क्रान्तिकारी। वास्तविक नाम--अलेक्सेई 
माक्ष्सिमोविच गोर्की । छक्मनाम--मैक्सिस गोर्की । 
६६६, १००४, १०५८५, १०६८, १०७५, १११५, 
१११६, ११२१, ११२२, १२४८ (दे० प्रथमव 
द्वितोय खंड भी ) 
भैज्धेनी-- ( १८०५-१८७२)-- इटली के राष्ट्रभक्‍त तथा 
रोम के अल्पकालीन गणराज्य के अध्यक्ष (१८४६) । 
पूरा नाम--जोसेफ़ मैजिनी । 
६४२ (दे० प्रथम खंड भी ) 
भैद्रेयी उपनिषद्‌ (अनेक शती ईसा पूर्व )--भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा--संस्कृत | उपनिषद्‌-प्रन्थों में से एक । 
१०८७ [दे० प्रथम खंड भी ) 
मंथिलीशरण गुप्त(१८८६-१६६४)--भारतीय । हिन्दी- 
कवि । 
६२६, ६२७, ६४४, ६६५, ६६१, १०१२, १०१२, 
१०४७, १०८५, ११०६, ११२०, ११३३, ११७२, 
१२५१, १२६२, १३१७, १३२०, १३२२, १३२६ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
मैथ्यू आ्तोल्ड (१८२२-१८८८)--अंग्रेज़् कवि और 
साहित्य-समीक्षक । 
६८७, ११७५, १२११, १२२०, १२२२, 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 
भेनार्ड हचिस (जन्म-- १५६६) अमरीकी शिक्षाविद्‌ । 
३५५ 
सोतोलाल नेहरू (१८६१-१६३१)--भारतीय | स्वतंत्रता- 
संग्राम-सेनानी । राजनीतिज्ञ | इनके पुत्न जवाहरलाल 
नेहरू भारत के प्रधान मन्‍्त्री रहे 


१३३० 


१२८६ (दे०द्वितीय व तृतीय खंडभी) 

सोसिन (१८००-१८५१)--भारतीय | उर्दू-कवि | वाम--- 
हकीम मोमिन खां, उपनाम--मोमिन । 
१२७७, १३२६ (दे० प्रथम खंड भी ) 

सोलियर (१६२२-१६७३ )--फ्रांसी सी नाटककार व अभि- 
नेता । नाम--ज्यां बैप्तिस्त पोकवे लिन । अपने छद्मताम 
'मोलियर' से ही प्रसिद्ध । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खड) 

मोहत राकेश (१६२५-१६७२)--भारतीय । हिन्दी के 
नाटककार तथा कहानी-लेखक । 
१०५९६, १२२४ (दे० प्रथम खंड भी ) 

सोहस्मद हफ़ोज जालन्धरी--दे ० हफीज़ जालंधरी । 

सौटिन--दे० मांतेन । 

मौलाना रूम--(१२०७-१२७३)--ईरान के फारसी- 
कवि। वास्तविक नाम--जलालुद्दीन रूमी। 'रूमी' 
और “मौलाना रूम नामों से प्रसिद्ध । प्रसिद्ध सूफी 
सन्त शम्स तवरेज के शिष्य | इनकी कृति 'मसनवी-ए- 
मौलाना झूम नाम से प्रसिद्ध है। 
१०१४, १०४४, १०८५५, ११४६९, ११६२, १२१२ 
दि० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

सोौलाना शिवली (१८५७-१६९१४)--भारतीय । उर्दू के 


कवि तथा समीक्षक । "मौलाना शिवली निअमानी' 
नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० द्वितीय खंड ) 

स्यूरियल स्पार्क (जन्म--१६१८)--अग्रेज महिला। उप- 
न्यास तथा कहानी-लेखिका। 
१२४२ 


यक्रीन (१७३१-१७५६)-भारतीय। उर्दू-कवि। पूरा 
नाम---इनामुल्ला खां। उपनाम--'यक्रीन! । 'मजहर' 
के शिष्य । है 
१२१३ (दे० द्वितीय खंड भी) 

यज्ञीद विन हुक्म अल सकफ़ी (समय --१) -- 
अरबी के कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

यजुर्वेद (सहस्रों वर्ष ईसा पूवे)--भारतीय ग्रन्थ | भापा--- 
संस्कृत। विश्व के प्राचीनतम ग्रन्थ चार वेदों में से 


अरबनिवासी । 


विश्व सूक्ति कोश | ५५ 


द्वितीय । 
६७०, १०१६, १०७२, १०८२, १०८७, ११२६ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

यतीद्ध मोहन वागची(१८७७-१६४८)--भारतीय । बंगला- 
कवि। रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शिष्य । 
(दे० प्रथम खंड) 

पतीर्द्र विमल चौधरी (१६०८-१९६४)--भारतीय | 
संस्कृत-ताटककार। 
(दे० द्वितीय खंड) 

यशपाल (१६०३-१६७६)--भारतीय । हिन्दी-साहित्य- 
कार। 
१०१७, १०५४४, ११६२, १२०५, १२१५, ११८८ 

(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

घशवंत दिनकर पेंढरकर (जन्म--१८६६)--भारतीय । 
'यशवंत' नाम से प्रसिद्ध मराठी-कवि । 
६४६, १०३६, १२९८ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

याज्ञवल्कय-स्मृति (अनेक शती ईसा पुर्व)--भारतीय ग्रंथ । 
भाषा--संस्कृत । धर्मशास्त्रीय स्मृति-प्रन्‍्थों में से एक । 
सम्भवतः याज्ञवल्क्य ऋषि की कृति । 
(दे० द्वितीय खंड) 

यामुनाचार्य (१०वीं शती)--भारतीय । संस्कृत के दाशंनिक 
विद्वान तथा कवि। 
(दे० द्वितीय खंड) 

यारी साहब (१६६८-१७२३)--भारतीय। हिन्दी के 
मुसलमान संत-कवि। पूर्व नाम--यार मुहम्मद। 
१२३७ (दे० प्रथम खंड भी ) 

यीट्स (१८६५-१६३६)-- आयरलैंड निवासी। अंग्रेज़ी के 
कवि व नाटककार | नाम---विलियम वटलर यीट्स । 
(दे० द्वितीय खंड) 

युगलानान्यशरण (समय--?)-भारतीय । अयोध्या के 
संत। हिन्दी-कवि। 
६३५ 

युगेश्वर (२०वी शती)--भारतीय । हिन्दी के साहिंत्य- 
समीक्षक । 'डा० युगेश्वर नाम से प्रसिद्ध । 
६२८, ६२६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

पूरीपिडीज (४८०-४०६ ईसा पूर्व)-- यूनानी नाटककार । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 
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योगकुंडल्युपतिषद्‌ (समय--?) --भारतीय ग्रंथ। भाषपा-- 
संस्कृत | उपनिषद्‌-प्रन्धों में से एक । 
१०६२ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

योगचूडामणि उपनिषद्‌ (समय--?)भारतीय. प्रन्थ। 
भाषा--संस्कृत । उपनिषद्‌-प्रन्थों में से एक । 
(दि० द्वितीय खंड) 

योगतत्त्वोपनिषद्‌ (समय--? )--भारतीय ग्रन्थ । भापा-- 
संस्कृत | उपनिपद्‌-प्ंथों में से एक । 
(दे० प्रथम खंड) 

योगवासिष्ठ (अनेक शती ईसा पूर्व)--भारतीय ग्रंथ। 
भाषा--संस्कृत । वेदान्त दर्शन का प्राचीन ग्रंथ । 
१०३३, १०८८, १०६३, ११२४, ११२६९, ११३०, 
११६४, १२००, १२०३, १२०८५, १२३६, १२५७, 
१२६३ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

योपानन्दाचार्य (समय--? )--भारतीय | हिन्दी के संत- 
कवि | 
१२४८ (दे० द्वितीय खंड भी) 

योगीन्तर (लगभग श्वी शती)--भारतीग | जैन सन्त । 
अपभ्र श-कवि । इनका वास्तविक नाम रामसिंह था । 
१२३७ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

योगेश्वराचार्य (१८८४-१६४२)--भारतीय । सरभंग 
सम्प्रदाय के सन्त । हिन्दी-कवि | 
११४४ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

रंगनाथन (१८६२-१६७२)--भारतीय । पुस्तकालय-विज्ञान 
के आचारय तथा लेखक । पूरा नाम--श्याली 
रामामृत रंगनाथन्‌ | 'एस० आर० रंगनाथन्‌' नाम से 
प्रसिद्ध । 
(दे०द्वितीय खंड) 

रघुनाथ चोधरी (१८७६-१६६७)--भारतीय । असमिया- 
कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

रघुपतिदास--दे० बाबू रघुपतिदास । 

रघुबीर दारण “'मित्र' (२०वीं शती)--भारतीय | हिन्दी- 
साहित्यकार । 
(दे० ह्ितीय खंड) 

रघुवीर सिह (जन्म--१६०5८)--भारतीय | 





भारतीय 
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इतिहास के विद्वान । हिन्दी-ग्रन्थकार । 'महाराजकुमार 
रघुवीरसिह' नाम से प्रसिद्ध 
१२६३ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

रज्जव (१५६७-१६८६)--भारतीय | संत दादूदयाल के 
प्रमुख शिष्य । हिन्दी के मुस्लिम संत-कवि । पूर्वेनाम--- 
रज्जव अली । 'संत रज्जबजी' नाम से प्रसिद्ध । 
श्ण्छ्८ (दे० द्वितीय खंड भी) 

रड्यार्ड किपलिग (१८६५-१६३६)-- भारत में जन्मे अंग्रेज 
साहित्यकार । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

रत्नाकर--दे० जगन्ताथदास 'रत्नाकर | 

रत्नाकर शास्त्री (जन्म---१६०८)-- भारतीय । आयुर्वेद के 
विद्वान । हिन्दी-लेखक । 
१२१८ [दे० प्रथम व ट्वितीय खंड भी ) 

रत्वावली (१६वीं शती)--भारतीय ) हिन्दी-कवयित्री । 
हिन्दी-कवि तुलसीदास की पत्नी । 
६६२, ६७५, १००६, १०१५, ११८५, १२०६ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

रविया (८वों शती)--प्रूर्वी तुकिस्तात के बसरा नगर की 
संत महिला । 
(दे० द्वितीय खंड) 

रमण-गीता-- दे० श्रीरमण गीता । 

रमण महाँष (१८७९६-१६५०)--भारतीय । वेदान्तोपदेश क 
संत । तमिल-भाषी योगी । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

रवियुप्त (१५वीं शती या उससे पूर्व )---भारतीय | संस्कृत- 
कवि | 
(दे० द्वितीय खंड) 

रविदास (१५वीं शती)--भारतीय । हिन्दी के संत-कवि। 
'संत रविदास” और 'संत रैदास' नाम से भी प्रसिद्ध । 
१००८, १०५२, १०८४, १२३७ [दे० प्रथम खंड भी ) 

'रविश सिद्दोक्नी(१६११-१६७१)--भारतीय | उर्दू-कवि । 
नाम--शाहिद अजीज, उपनाम---रविश ! 
(दे० द्वितीय खंड) 

रचि साहब (जन्म--१७३६)--भारतीय । हिन्दो के संत- 
कवि । 
(दे० तृतीय खंड) 


रवीन्द्रनाथ--दे० रवीन्द्रनाथ ठाकुर । 

रदीन्द्रनाथ ठाकुर (१८६१-१६४१)-- भारतीय । वँगला व 
अंग्रेज़ी के साहित्यकार। साहित्य के लिए नोवेल 
पुरस्कार-विजेता (१६१३)। 
६३७, ६४१, ६४६, ६६२, ६६८, ६७०, ६८२, ६६२, 
६६६, १०१७, १०२८०, १०२६, १०४५८, १०८६, 
१०६६, १०६६, ११००, १११२, ११३७, ११६६, 
११७०, ११६३, ११६४, १२०५, १२१९४, १२१६, 
१२२६, १२३८०, १२४०, १२४८, १२५३, १२७८, 
१३१८, १३२०, १३२३, १३३१ (दे० प्रथम व तृतीय 
खंड) 

रसखान (१५४८-१६२८) -- भारतीय । हिन्दी के कृष्णभक्त 
मुसलमान कवि । 
दि० प्रथम खंड ) 

रसनिधि (१७वीं शत्ती)--भारतीय । हिन्दी-कवि । मूल 
ताम-- पृथ्वी सिह । उपनाम---रसनिधि | 
(दे० द्वितीय खंड) 

रसरंगमसणि (समय--?)--भारतीय । अयोध्या के संत । 
हिन्दी-कवि । 
११३६ (दे० प्रथम व तृतीय खंड भी ) 

रसलीन (१६८६-१७५० )--भारतीय । हिन्दी के मुसलमान 
कवि। नाम--सैयद गुलाम नवी | उपनाम--रुसलीन । 
६६३ 

रसेल वेकर (जन्म---१६ २५) । अमरीकी पत्नकार । 
(दि० प्रथम खंड) 

रस्किन (१८१६-१६००)--अंग्रेज़ कला-समीक्षक तथा 
साहित्यकार। पूरा नाम --जान रस्किन । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

रहीम (१५५६-१६२७)--भारतीय । वास्तविक नाम--- 
अब्दुर॑हीम खानखाना,उपनाम--रहीम । हिन्दी, संस्कृत 
व फ़ारसी के कवि | मुगल-सम्राट अकबर के सेनापति ) 
६३२, ६३५, ६७५, १०१८,१०५६, १०६५, ११५६, 
११६५, १२९२४, १२२६, १२३२७, १२६६, १३१६ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

रांगेय राघव (१९२३-१६६२)-- भारतीय । हिंदी-साहित्य- 
कार। 
११६०, १२५५, १२८८ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी 
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रप्तेत्मु (१६५३-१७०८५)--जापान के कवि । 
(दि० द्वितीय खंड)... 

राउपाक्ष (समय --?) जमेन लेखक । 
१०४५ 

राघवपांडवोय (१२वीं शती)--भारतीय ग्रंथ । भाषपा-- 
संस्कृत । इसके रचयिता 'कविराज' नाम से प्रसिद्ध 
हुए किन्तु यह उनकी उपाधि थी। वास्तविक नाम 
माधव भट्ट था । 
(दि० द्वितीय खंड) 

राज़ -दे० राजवहादुर वर्मा "राज । 

राजकमल चौधरो (२०वीं शती)--भारतीय । हिन्दी- 
साहित्यकार । 
(दे० द्वितीय खंड) 

राजवहादुर वर्मा 'राज़' (१८९६८-१६६५)--भारतीय । 
उर्दू-कवचि । 
१०३५, १०६०, ११६८, १२३१, १३२६ (दे० प्रथम 
व द्वितीय खंड भी) 

राजशेखर (€वीं-१०वीं शती)--भारतीय। पंस्कृत व प्राकृत 
के कवि, नाटककार और काव्यशास्त्री । 
६१८, ६४३, ६६८, १०३६, १०६५,११११, ११२३, 
११३५, ११७१, ११७३, १२२१, १२४५, १२७४, 
११८२(दे० प्रथम व तृतीय भी) 

राजा गिरधारी प्रसाद बाक़ीं (१८४०-१६००)--भार- 
तीय | उर्दू-कवि । 
१२७८ (दे० प्रथम खंड भी) 

राजानक रत्नक्षंठ (१७वीं शती )--भारतीय । कश्मीर- 
निवासी | संस्कृत के कवि तथा काव्यशास्त्री । 
११०३ 

राजा भोज (६६७-१०५२)--भारतीय । घारा-नरेश तथा 
संस्कृत के कवि तथा काव्यशास्त्री 
६२१ 

राजेंन्रदेव सेंगर (२०वीं शती)--भारतीय । हिन्दी-कवि | 
१२८२ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

राधाकमल सुकर्जो (१८६०-१६६८)--भारतीय । धर्म, 
संस्कृति तथा इतिहास के विद्वान। कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय के प्रोफ़ेतर तथा लखनऊ विश्वविद्यालय के 
कुलपति रहे। 
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१२०६ (दे० द्वितीय खंड भी) 
राधाकृष्णन्‌ (१८८८-१६७५)--भा रतीय दार्शनिक तथा 
शिक्षाविद्‌ ! भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। पुरा 
नाम--डा० (सर) सर्वेपल्लि राधाकृष्णन्‌ । 
६६७, ६८२, १०२८, १३२३ (दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) ह 
राधानाथ राय (१६वी शती)--भारतीय । उड़िया-कवि। 
श्र्ष्८ 
राधेश्याम कथावाचक [१८६०-१६६३)--भारतीय । हिन्दी 
के नाटककार कवि तथा कथावाचक | 
दि० द्वितीय खंड) 
राधेश्याम सरस्वती (१८१५--१) -- भारतीय। हिन्दी-कवि। 
'परमहंस स्वामी राधेश्याम सरस्वती' नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० द्वितीय खंड) 
रवर्ट जो ० इंगरसो १( १८२३-१८६६)---अमरीकी । वकील 
तथा वक्ता | पूरा नाम--रातटं ग्रीन इंगरसोल 
(दे० द्वितीय खंड) 
राबर्द पील (१७८८-१८५०)--आअंग्रेज राजनीतिज्ञ । 
(दे० प्रथम खंड) 
रावर्ट फ़ास्द--दे० राबर्ट ली फ्रास्ट ; 
राबवर्ट बर्दंन (१५७७-१६४० ) --अंग्रेज पादरी व साहित्य- 
कार। 
(दे० द्वितीय खंड) 
राबर्ट ब्राउनिग (१८१२-१८८६)--अंग्रेज कवि। 
१२०४५ (दे० प्रथम व छ्वितीय खंड भी) 
राब्ट ब्रविजिद (१८४४-१९३०)--अंग्रेज कवि। ब्रिटेन के 
राजकवि रहे। पूरा नाम-राबटट सेमार ब्रिजिज्। 
(दे० द्वितीय खंड) 
रावर्ट लो फ्रास्ट (१८७४-१६६३)--अमरीकी कवि । 
“राबर्ट फ्रास्ट' नाम से प्रसिद्ध । 
११३१ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
राबर्ट लुई स्टोवेंसन (१८५०-१८६४)--स्काटलैड (ब्रिटेन) 
के निवासी । अंग्रेज़ी-साहित्यकार । संक्षिप्त नाम 
'आर० एल० एस०' से अधिक प्रसिद्ध । 
६१५, १०२१ (दे० प्रथम खंड भी ) 
राब सदे(१७७४-१८४३)--अंग्रेज़ कवि तथा गद्य -लेखक । 
११३२ (दे० द्वितीय खंड भी) 
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राबर्ट स्मिय सरटदीक्ष (१८०३-१८६४)--अंग्रेज़ कवि। 
(दे० प्रथम खंड) 

राबर्द हाल (१७६४-१८३१)--अग्रेज पादरी । 
१०२१ 

रामकदीर (समय--?) --भारतीय । हिन्दी के सन्‍्त-कवि । 
स्वामी रामकवीर' नाम से प्सिद्ध । 
(दे० प्रथम खंड) 

रामकुमार वर्मा (जन्म--१६०५४५)--भारतीय। हिन्दी के 
कवि, नाटककार तथा इतिहासकार। 
११०४ [दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

रामहृष्ण परमहंस(१८३३-१८८६)--भारतीय सन्त । स्वामी 
विवेकानन्द इत्यादि इनके अनेक शिष्य प्रसिद्ध हुए । 
११४५, १२२६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

रामकृष्ण श्रीवास्तव (२०वीं शती)--भारतीय । हिन्दी- 
कवि। 
१२५० 

रामखेलावन वर्मा (२०वीं शती )--भारतीय । हिन्दी-कवि- 
(दे० प्रथम खंड) 

रामचन्द्र (१२वीं शती)-- भारतीय । संस्क्ृत-ताटककार । 
(दे० प्रथम खंड) 

रामचन्द्र गुंणचन्द्र (१२वी शती)--भारतीय । नाट्यशास्त्न 
के आचाये | आचार्य रामचन्द्र और आचार्य गरुणचन्द्र 
दोनों ही जैन विद्वान हेमचन्द्राचायं के शिष्य थे । दोरों 
की सम्मिलित संस्कृत-रचना 'नाट्यदर्पण' है | 
(दे० प्रथम खंड) 

रामचन्धशुप्ल-१ (१८८१-१६४१)--भारतीय । हिन्दी के 
साहित्यकार, समीक्षक, इतिहासकार तथा कोश-कार । 
६१०,६११ ६१२, ६२६, ६२७, ६२६, ६३६, ६३७, 
६२१, ६५६, ६६०, ६६१, ६७८५, ६६६, १००८, 
१०२०, १०७१, १११०, १११८, १११६, ११६६, 
११८६, १२३८, १९४१, १२४६, १२४६, १२५३, 
१२६५, १२६६, १२७६, १२८५, १३२८ [दे० प्रथम 
खंड भी) 

रामचन्द्र शुइल-२ (१८६४---१६७६)--भारतीय । शिक्षक 
तथा हिन्दी के कवि, लेयक व संपादक । थियोसाफ़िकल 
सोसायटी से सम्बद्ध । 
(दे० प्रथम यंड) 


रामचरण (१७१६-१७६८)--भारतीय । हिन्दी के संत- 
कवि। स्वामी रामचरण' नाम से प्रसिद्ध 
(दे० द्वितीय खंड) 

रामचरण 'महेन्द्र' (२०वी शती)--भारतीय । हिन्दी- 
लेब्षक । 
१३११ (दे० प्रथम खंड) 

रामचरित उपाध्याय (१८७२-१६३८)--भारतीय। हिन्दी- 
कवि । 
१२५४ (दे० प्रथम व हितीय खंड भी ) 

रामजन (१८वीं शती)--भारतीय । रामस्नेही सम्प्रदाय के 
संत | हिन्दी-कवि । 
११४४ (दे० प्रथम खंड भी) 

रामतोर्थ (१८७३-१६०६)--भारतीय । वेदान्त-मूर्ति 
संत्यासो । संस्कृत, उर्दू, फ़ारसी तथा अंग्रेज़ी के 
विद्वान । वक्‍ता, कवि तथा लेखक । 
६३६, €४०, ६८२, १०२७, १०२८५, १ ०५०, १०५१, 
१०६७, १०६६, ११२०, ११६८, ११७५, ११६९३, 
११६४, १२०४, १२०५, १२२६, १२४४, १२६१, 
१२६२, १२८६, १२६०, १३२० (दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 

रामदरश मिश्र (जन्म--१६२४)--भारतीय । हिन्दी- 
साहित्यकार । 
(दे० द्वितीय खंड) 

रामदास (१७वीं शती का उत्तराद्ध)--भारतीय | तेलुगु के 
भवत-कवि । 
१२७१ (दे० प्रथम खंड भी) 

रामदास गौड़ (१८८१-१६३७) भारतीय । हिन्दी-कवि । 
हिन्दी में वैज्ञानिक विपयों पर लेखन तथा हिन्दू धर्म- 
संस्कृति आदि पर हिन्दी-प्रन्थों की रचना से यशस्वी । 
(दे० प्रथम खंड) 

रामदास महाराज (जन्म--१७२६)--भारतीय । 'राम- 
स्नेही सम्प्रदाय के एक पीठ के प्रधान आचार रहे । 
(दे० प्रथम खंड भी ) 

रामघारी सिंह 'दिनकर' (१६०८-१६७४)--भारतोय। 
हिन्दी-साहित्यकार | 
६२०, €२८, ६८६, १००४, १०२६, १०४०, 
१०६१, १०७५, १०८६, ११४०, ११५४, ११६७, 
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११७४, ११७६, १२०४, १२१८, १२२२, १२४७, 
१२५६, १२८८, १३२२ ([दे० प्रथम व द्वितीय खंड 
भी) 

रामनरेश द्विपाठी (१८८६-१६६८)--भारतीय । हिन्दी- 
कवि। 
६५७, १०११, १०६१, ११६७, ११८८, १२६२ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

रामनारायणदत्त ज्ञास्त्री 'राम' (२०वीं शती)--भारतीय । 
संस्कृत व हिन्दी के लेखक तथा कवि। हिन्दी मासिक 
'कल्याण' के सम्पादन-विभाग में रहे । 


११४४ 

रामपूर्वतापनीय उपनिषद्‌ -दे० . श्रीरामपूर्वतापनी- 
योपनिपद्‌ । 

रामप्रसाद सेन (१७१८-१७७५)--भारतीय | बेंगला के 
भक्‍त-कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 


रामप्रसाद खोसला 'नाशाद--दे० नाशाद। 

रामप्रसाद बिस्मिल (१८६७-१६२७)--भारतीय । 
स्वातंत्र्य-सेनानी ऋंतिकारी । उदृ-कवि। 
(दे० प्रथम व द्वितीय खड) 

रामप्रिया (समय--?)-- भा रतीय । हिन्दी-कवयित्री । 
(दे० द्वितीय खंड) 


रामसनोहर लोहिया (१६१०-१६६७)--भारतीय । 


संदर्भ-अनुक्रमणिका 


रामानन्द दोषी” (२०वीं शती)--भारतीय। हिन्दी के 
कवि तथा सम्पादक । 
१३०४ 

रामानुजाचाय॑ (१०१७-११३७)--भारतीय । आचार्य, 
दाशंनिक और भक्‍त। संस्कृत-प्रन्थकार । 
१३२७ 

रामावतार त्यागी (२०वीं शती)--भारतीय । हिन्दी-कवि | 
(दे० प्रथम खंड) 

रामावतार शर्मा (१८७८-१६२६)--भारतीय। संस्कृत 
व हिन्दी के साहित्यकार तथा दार्शनिक लेखक । 
(दे० प्रथम खंड) 

रायक$ष्णदास (१८६२-१६५०)--भारतीय । चित्रकला, 
मूर्तिकला, तथा पुरातत्त्व के मर्मंश विद्यात। भारतीय 
कला भवन, वाराणसी के संस्थापक । हिन्दी के गद्य- 
गीत-लेखक तथा कहानी-लेखक | 
११६७(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

रायप्रोलु सुब्वाराव (जन्म--१८६२)--भारतीय । तेलुगु- 
कवि। 
(दे० द्वितीय खंड) 

राय सालिगराम हुजूर महाराज (१८२९-१८६८)-- 
भारतीय । राधास्वामी सम्प्रदाय के द्वितीय गुरु। श्रद्धा 
से “हुजूर महाराज' कहे जाते थे । 
(दे० प्रथम खंड) 





स्वातंत्य-सेनानी । समाजवादी नेता। ससदू-सदस्य राबण (सहम्नों वर्ष ईसा पूर्व) --भारतीय मूल के विद्वान तथा 


रहे । 
६२५, ६२७, १२७९ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
रामविलास शर्मा (जन्म--१६ १२)--भारतीय । हिन्दी के 
साहित्यकार तथा समीक्षक । 
६५१, १३१८ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 
रामसुखदास (२०वीं शती)--भारतीय । धर्मोपदेशक 
सन्त । हिन्दी-लेखक | 'कल्याण' हिन्दी मासिक के 
सम्पादक रहे। 'स्वामी रामसुखदास' नाम से प्रसिद्ध । 
१२३४ (दे० प्रथम खंड भी) 
रामसुखदास स्वामी --दे० रामसुखदास । 
रामानंद तिवारों (जन्म--१६१६)--भारतीय | हिन्दी- 
साहित्यकार | उपनाम--भा रतीनन्दन । 
१३३३ (दे० प्रथम खंड भी) 
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लंका के सम्राद्‌ । संस्कृत-लेखक । 
(दे० तृतीय खंड) 

रासपंचाध्यायी सुबोधिनीकारिका (समय--?)--भारतीय 
ग्रन्थ । भाषा--संस्कृत । 
(दे० प्रथम खड) 

राहुल सांकृत्यायन (१८६३-१६६३)--भारतीय । पर्यटक 
तथा वहुभाषाविद्‌। हिन्दी के साहित्यकार तथा 
अन्वेषक । 
(दि० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

रिंद (१६वीं शती )--भारतीय | उर्दू के कवि। 'भातिश' के 
शिष्य । नाम --संयद मुहम्मद खां। उपनाम-- रिन्द। 
(दे० द्वितीय खंड) 

रिचर्ड ईउगेते दर्टन-- दे० शुद्ध नाम-- रिचर्ड यूजीन बर्टन । 


संदर्भ-अनुकमणिका 


रिचरई निवसन (जन्म--१६१३)--अमरीका के ३७वें 
राष्ट्रपति । नाम--रिचर्ड सिलउस निक्सन । 
६१५, १०२४, १०७७, १०६६, ११०१, ११५१, 
१२६१ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

रिचड बावसटर (१६१५-१६६१)--अंग्रेज। ईसाई धर्म से 
असहमत लेखक । 
१०६८ 

रिचर्ड यूजीन बर्टन (१८६१-१६४०)--अमरीकी कवि । 
(दि० प्रथम खंड) 

रिचई स्टील (१६७२-१७२६) - अंग्रेज़ निबन्धकार तथा 
नाटककार । 
(दे० प्रथम खंड) 

रियाज्ञ (१५४५४-१६३४) -- भारतीय । उर्दू-कवि । नाम-- 
रियाज़-भहमद, उपनाम--'रियाज़  । 
१३१० 

रिलीजस कवटेशंस(२०वीं शती )---लन्दन से प्रकाशित। ग्रन्थ 
का पूरा नाम 'एन्साइकलोपीडिया आफ़ रिलीजस 
ववटेशंस'। सम्पादक, संकलक तथा भुमिका-लेखक--- 
फ्रैंक एस० मीड। 
(दे० प्रथम खंड ) 

रिलेयेव (१७६५-१८२६)--रूसी क्रांतिकारी तथा कवि। 
पूरा नाम--कोन्‍्द्राती फ़्योदोरोविच रिलेयेव । 
१२६० 

रुद्रद ((वीं शती)--भारतीय । संस्कृत काव्य-शास्त्र के 
भाचार्ये । 
(दे० द्वितीय खंड) 

रुद्रदेव (१५वीं-१६वीं शती)--भारतीय | उड़ीसा के गणपति- 
वंश के शासक जिनका पूरा नाम था प्रतापरुद्रदेव 
(शासन-काल १४६७-१५४० ) । अनेक संस्कृत-स्रन्थों 
के रचयिता । वे काकतीय वंश के वारंगल-नरेश प्रताप- 
रुद्र (१४वीं शी) से भिन्‍न थे । 
१००७ ट 

रुदरहृदयोपतिथद्‌ (समय--?)--भारतीय प्रन्थ | भाषा-- 
संस्कृत । उपनिषद्‌-प्रन्थों में से एक । 
(दे० प्रथम खंड) 

रूजवेल्ट-१(१८५८-१६१६)- अमरीका के २६वें राष्ट्रपति । 
पूरा चाम--थियोडोर रूज़वेल्ट । यह ३२वें राष्ट्रपति 


फ्रैकलिन डेलनो रूज़वेल्ट से भिन्‍न थे | 
(दे० द्वितीय खंड) 

रूज्ञवेल्ट-२ (१८८२-१६९४५)--अमरीका के ३२वें राष्ट्र- 
पति । पूरा नाम-- फ़ँ कलित डेलनो रूज़वेल्ट | 
१०६० (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

रूपगोस्वामी (१४६०-१५६३)--भारतीय | चेतन्य महा- 
प्रभु के प्रमुख शिष्य। संस्कृत कवि, नाटककार तथा 
काव्यशास्त्ती । वैष्णव धर्म के प्रचारक संनन्‍्यासी। 
'उज्ज्वलनीलमर्णि', भक्तिरसामृतर्सिषु! आदि संस्कृत- 
ग्रंथों के रचयिता। 
६५१ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

रूपभवानी (१६२४-१७२०)--भारतीय । कश्मीरी कव- 
यित्ती । 
(दे० प्रथम खंड ) 

रूपर्टबुक (१८८७-१६१५) --अंग्रेज़ कवि | 
(दे० प्रथम खंड) 

रूसी-- दे० मोलाना रूम । 

रूसो (१७१२-१७७५)--स्विटज़ रलैंड में जन्मे फ्रांसीसी 
दाशंनिक व साहित्यकार पूरा नाम--ज्यां यावसरूसो । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड ) 

रेजिनालल्‍ड हेवर (१७८५३-१८२६)--अंग्रेज कवि । कलकत्ता 
के बिशप रहे (१८२२-१८२६) । 
१०६० 

रुद्रदत मिन्न (समय--? )--भारतीय हिन्दी-कवि | 
११२० 

रेने फ्राँस्वा वाजा (समय---?) -- यूरोपीय लेखक । 
(दे० प्रथम खंड ) 

रेवरेंड जान वेजले (१७०३-१७६१)--अंग्रेज़ धमंशास्त्री । 
(दे० प्रथम खंड) 

रेदास दे० रविदास । 

रोगर ऐस्कम (१५१५-१५६८)--अंग्रेज़ लेखक । 
६६४ 

रोड (समय--?)--भारतीय । दक्षिण कोशल की भाषा के 
कवि। 
१५२७८ 

रोम्यों रोलाँ (१८६६-१६४४)--फ्रांसीसी साहित्यकार। 
(दे० द्वितीय खंड) 


विश्व सुक्ति कोश / ६१ 


रोहल (मृत्यु--१७८२)--भारतीय | सिंध के संत-कवि। 
(दे० प्रथम खंड) 


७८७८5, 5२5. 


लक्ष्मण शास्त्री जोशी (जन्म --१६०१)--भारतीय | धर्में, 
संस्कृति और सस्कृत-साहित्य के मर्मज्ञ मराठी साहित्य- 
कार। 
११७४५ (प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

लक्ष्मणसिह चौहान (१८९४-१६५३ )--भारतीय । हिन्दी- 
कवि । कवयत्री सुभद्राकुमारी चौहान के पति । 
(दे० ट्वित्तीय खंड) 

लक्ष्मणसूरि (जन्म--१८5५६)--भारतीय | संस्कृत-वाटक- 
कार। 
६२६ 

लक्ष्मीधर (१५वीं शती) - भारतीय । हिन्दी के भक्त-कवि | 
६३० (दे० प्रथम खंड भी) 

लक्ष्मीकांत वर्मा (२०वी शती)--भारतीय | हिन्दी के 
साहित्यकार तथा साहित्य-समीक्षक । 
(दे० प्रथम खंड) 

लक्ष्मीनारायण मिश्र (जन्म-- १६०३)-- भारतीय । हिन्दी- 
नाटककार । 
६२८५, ६८०, ६६१, १०२६, १०३७, १०४०, 
१०५८, १०७८, ११२०, ११५४, ११७१, ११६२, 
१२४७, १२६७, १३२४(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

लक्ष्मीबाई केलकर [मृत्यु--१६७५)--भारतीय | “राष्ट्र 
सेविका समिति की संस्थापिका समाज-सेवी महिला । 
मराठी-लेखिका । 
(दि० द्वितीय खंड) 

ललित किशोरी (मृत्यु--१८७३)--भारतीय | हिन्दी के 
भक्‍त-कवि। पूर्व नाम--कुन्दतनलाल । 
(दे० द्वितीय खंड ) 

ललितमोहिनी देव (१७२३-१८० १ )--भारतीय | धर्माचार्ये 
तथा हिन्दी-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

लल्लेश्वरी (१४वीं शती)--भारतीय | कश्मीरी की कव- 
यित्नी । 'लल्ल' आदि नामों से भी प्रसिद्ध । 
१०६७, ११६०, १२३६९, १२८२ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
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संदर्भ-अनुक्रमणिका 


लॉगफ्ेलो (१ ८०७-१ ८८२)--अमरीकी कवि । पूरा नाम-- 
हेनरी वर्ड सवर्थ लॉँगफ़ेलो । 
६६२, १२२१ [दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

लाओत्ज्ञ--दे० लाओत्स । 

लाओत्स (६०५-५३१ ईसा पर्व )--चीनी दार्शनिक । ताओ 
धम्म के संस्थापक । 
११४५ [दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

लाईमेन लायड ब्रायसन (१८८८-१६५६)---अमरीकी 
शिक्षक । ; 
(दि० प्रथम खंड) 

लाफ़ांतेन (१६२१-१६६५)--फ्रांसीसी कवि | पूरा नाम-- 
ज्यां दि ला फ़ांतेन 
(द्रे० प्रथम खंड) 

ला बूथरे (१६४५-१६६६)--फ्रांसीसी निवन्ध-लेखक । पूरा 
नाम--जज्यां दि ला ब्रुयरे। 
(दे० द्वितीय खंड) 

लामर्ताइब (१७६०-१८६६)--फ्रांसीसी साहित्यकार व 
प्रशसक । पूरा नाम--अल्फ़रांसे मेरी लुई दि 
लामर्ताइन । 
१०१६ 

लारेस स्टर्न (१७१३-१७६८)--अंग्रेज पादरी तथा 
उपन्यासकार । 
(दे० प्रथम खंड) 

ला रोझेफू कॉल्ड (१६१३-१६८०)--फ्रांसीसी लेखक। 
पूरा नाम--दक फ्रेकोइ दि ला रोशेफ़्काल्ड । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

ला चेस्टरफ़ोल्ड (१६९४-१७७३)--अंग्रेज़ राजनीतिज्ञ 
तथा प्रसिद्ध पत्र-लेखक | पुरा नाम--फ़िलिप डारमर 
स्टेनहोप, फ़ोर्थ भर्ले आफ़ चेस्टरफ़ीज्ड । 
६६४, ११३६, ११७०, १२११ (दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) पं 

लाडं बेवेरिज (१८७६-१९६३)--अंग्रेज़ अर्थशास्त्री । 
(दे० प्रथम खंड ) 

लाड्ड मेकाले--दे० मैकाले | 

लाल बहादुर वर्मा (जन्म--१६०२)--भारतीय । उर्दू 
व फ़ारसी साहित्य के विद्वान । शिक्षक तथा लेखक । 
१३१५ 


संदर्भ-अनुक्रमणिका 


लाला भगवानदीन (१८६६-१६३०)--भारतीय । हिन्दू 
विश्वविद्यालय काशी में अध्यापक । हिन्दी के कवि तथा 
काव्यशास्त्री । 
(दे० प्रथम खंड ) 
लाला लाजपतराय ( १५६५-१६२०)-- भारतीय । स्वातंत््य- 
संग्राम-सेनानी | उर्दू व अंग्रेजी के सम्पादक, वक्‍ता, व 
लेखक । 
१०८६, ११००, ११२०, ११२१ (दे० द्वितीय खंड ) 
लाला हरदयाल (१८८४-१६३६)--भारतीय । स्वातंत्र्य- 
संग्राम-सेनाती | बहुभाषाविद्‌ | अंग्रेज़ी के वक्ता और 
लेखक। 
६४१, ६५८, १२४५, १२७८ [दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 
लिडन बो ० जानसन (जन्म--१६०८)--अमरीका के ३६वें 
राष्ट्रपति। पूरा नाम--लिडन वेन्स जानसन | 
(दि० प्रथम खंड ) 
लिहपो (समय--?)- चीनी दार्शनिक । 
(दे० प्रथम खंड ) 
लिपोनार्ड हरमन रावित्स (१८७७-१६४७)--अमरीकी 
साहित्यकार । 
(दे० प्रथम खंड) 
लियोपांड फ़ान रांके(१७६५-१८८६)--जर्मन इतिहासकार । 
(दे० प्रथम खंड) - 
लोडिया मेरिया फ्रांसिस चाइल्ड (१८०२-१८८०)-- 
अमरीकी साहित्यकार । 
-  [दे० द्वितीय खंड) 
लीलाशुक भक्त विल्वस्ंगल (समय-- वीं व १५ वी शती के 
सध्य)--भारतीय | संस्कृत-कवि | वास्तविक नाम-- 
बिल्वमंगल। उनकी कृष्णभक्ति के कारण उन्हें 'कृष्ण- 
लीलाशुक' या 'लीनाशुक' भी कहा जाता था । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 
लुई फाफ़मन एंस्पेकर ( १८७८-१६४७) -- अमरीकी नाटक- 
कार। 
१०२३ 
लुईगी पिरेडेलो (१८६७-१६३६)--इटली के नाटककार व 
उपन्यासकार । 
(दे० प्रथम खंड) 


लुडविंग विठ्गेंस्टोन (१८८९-१६५१)--जमंन दार्शनिक । 
(दे० प्रथम खंड) 

लूकास (१८६८:१६३८)--अंग्रेज़ साहित्यकार। पूरा 
नाम--एडवर्ड वेरल लूकास । 'ई० बी० लूकास' नाम से 
प्रसिद्ध । 
१०२३ 

लेटेशिया एलिज़बेथ लेडन (१८०२-१८३८)--अंग्रेज़ कव- 
पित्नी तथा उपन्यास-लेखिका। छह्मनाम--एल० ई० 
एल० । 
११३८ 

लेनिन(१८७०-१६२४)--छसी कम्युनिस्टनेता तथा शासक । 
वास्तविक नाम--ब्लादिमिर इलिच उल्यानोव। छद्म 
नाम--निकोलाई लेनिन । लिनिन' नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

लेव तोल्स्तोय--दे० तोल्स्तोय । 

लेसिंग (१७२६-१७८१)--जमंन नाटककार व समीक्षक । 
पुरा नाम--गाटरबोल्ड एफ्राइम लेसिंग । 
(दे० द्वितीय खंड) 

लेंग्डन साइकेल--दे० शुद्ध नाम--लैग्डन मिचेल । 

लेंग्डन मिचेल (१८६२-१६३५)--अमरीकी नाटककार 
तथा कवि । 
१०२२ 

लेरमेंतोव (१८१४-१८४१)--रूसी साहित्यकार। पूरा 
नाम-- मिखाईल यूरयेविच लैरमेंतोव । 
(दे० द्वितीय खंड) 

लोकमान्य तिलक (१८५६-१६२०)--भारतीय। स्वातंन्य- 
सेनाती। दार्शनिक, ज्योतिविद, राजनीतिज्ञ तथा 
मराठी-लेखक । मूल नाम-वाल गंगाधर तिलक। 
“लोकमान्य' कहे जाने वाले यशस्वी राष्ट्रनेता 
६१४, ६४०, ६४१, ६४२, ६६५, ९८५२, ६९३, 
१०६६, ११२१, १२१४ १२५८६, १२६८, १२९६९, 
१३२१ (दे० ध्रथम व द्वितीय खंड भी ) 


लोकोक्ति 
भारतीय 
१०१७, 


# संस्कृत---६६०, ६७३, १०५२, १०६०, 


विश्व सूकिति कोश / ६३ 


संदमं-अनुक्रमणिका 


१०६४, १०७६, ११५८, १२४३, १३१६(दे० प्रथथ * फ्रांसीसी---१०७६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 
व द्वितीय खंड भी ) + बर्मी--१०६० (दे० प्रथम खंड भी) 
हिन्दी--6०६, ६११, ६४५, ६४७, ६५६, ६६३, * रूसी - (दे० प्रथम खंड) 
६६४, ६७५, ६७६, &८०, ध्८प८, १००४, १०२४, ह# लैटिन तया इटैलियन-- (दे० प्रथम खंड) 
१०४५, १०५१, १०५३, १०६१, १०६६, १०७३, * स्पेनी - (दे० प्रथम खंड) 
१०७५, १०७७, ११०८, १११५, १११६, ११२६, हिबू--[दे० प्रथम खंड) 
११५६, ११६१, ११६२, ११६५, १२२० ११२४, लोगन पियरसाल स्मिथ---१८६५-१६४६)---अमरीकी । 





१२२६, १२३०, १२३१, १५३२, १२३३, १२४३, अंग्रेज़ी के निवन्ध-लेखक | 

१२४४, १२५२, १२५६, १२६०, १२७१, १२७७, १११२ (दे० द्वितीय खंड भी) 

१२६७, १३०६, १३०७, १३०६, १३११, १३१६ लोचन प्रसाद पांडेय (१८८६-१६५६)--भारतीय । हिन्दी- 

(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) कवि । 
# असमिया--][दे० प्रथम खंड) (दे० प्रथम व द्वितीय खंड ) 
* उड़िया--&४४, १०१७, १२४० (दे० प्रथम व द्वितीय ०४००-०-४०००-०-- हक  ीश 

खंड भी) वजीह (समय - ?) भारतीय । उर्दू-कवि । 
# कृन्नड़--(दे० प्रथम व द्वितीय खड) १०६६ 
* कश्मीरी --[दे० द्वितीय खंड) वरदराजु (समय--?)--भारतीय | तेलुगु-कवि । 
* गुजराती--(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) (दि० द्वितीय खंड) 
* तमिल--११२० (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) वराहपुराण (समय--?)--भारतीय ग्रन्थ। भाषा-- 
* तेलुगु--१०६१, १२३२ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) संस्कृत | उपपुराण-पन्धों में से एक । 
+ पंजाबी---१०५७ (दे०प्रथम व द्वितीय खंड भी ) १२२८ 
* बेंगला--१२३२, १२६८ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड) वर्जिल (७०-१६ ईसा पूर्व)--रोम के कवि। पूरा नाम-- 
* मराठी--१०४१ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) पब्लियस वर्जिलियस मारो। 
* सलयालम--दे० प्रथम व द्वितीय खंड) ६८४, १२१०, १२४५, १३२५ (दे० प्रथम व द्वितीय 
* राजस्थानी - ६४४, १०६७ ([दे० प्रथम व द्वितीय खंड खंड भी ) 

भी) व सवर्थ (१७७०-१८५०) अंग्रेज कवि। पूरा नाम-- 
*# सिधी--११३१ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) विलियम वर्ड सवर्थ। 

॒ ११८५ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
विदेशो वली १६६८-१७४४)--भारतीय । प्रथम उर्वू-कवि। 

*$ अंग्रेजी---१०२४ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) असली नाम--शम्सउद्ीत । उपनाम--'वली ' । 
+ अल्वानियन-- [दे० प्रथम खंड ) १२८१ 
* जमंन--१०६१ (दे० प्रथम खंड भी ) बलल्‍लतोल - दे० वल्लतोल नारायण मेनन ! 
* डच--दे० प्रथम खंड) वलल्‍लतोल नारायण मेनन (१८७२-१६५८)--भारतीय । 
* डेन--दे० प्रथम खंड) मलयायम-कवि । 
* तुर्की- (दे० द्वितीय खंड) (दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 
+ नाइजीरियन- (दे० प्रथम खंड) चललभदेव (१५वीं शती या उसके पश्चात्‌)--भारतीय। 
* पोलिश--[दे० प्रथम खंड ) कश्मीर के संस्क्ृत-कवि | सूक्ति-संग्रह 'सुभाषितावलि' 
# फ़ारसी - १०४४ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) के सम्पादक | 


६४ / विश्व सूक्ति कोश 


संदर्भ-अनुक्रमणिका 


६७३, १००२ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
बल्‍लभभाई पटेल--दे० सरदार पटेल । 
वल्‍लभाचार्य (१५६२-१६१४)--भारतीय । दाशंनिक, 
कृष्ण-भवत तथा धर्माचार्यं- संस्कृत के कवि तथा 
ग्रंथकार । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
वसिष्ठ-स्मुति (समय--?)--भारतीय ग्रन्थ। भाषा-- 
संस्कृत । धर्मशास्त्रीय स्मृति-प्रन्थों में से एक । 
(ददि० प्रथम खंड) 
वावपतिराज (८वीं शती)--भारतीय । कन्नौज-नरेश 
यशोवर्मा के राजकवि। 'गउडवहों (गौडवध) के 
रचयिता। प्राकृत भाषा के कवि । 
६७२ 
चाजिद (१६वीं-१७वी शर्ती)--भारतीय । संत दादूदयाल के 
प्रमुख मुस्लिम शिष्य । हिन्दी के संत-कवि। 
(दे० प्रथम खंड) 
वाजिदअली शाह (१८२७-१८८८)--भारतीय । लखनऊके 
अंतिम नवाब । उर्दू-कवि । उपनाम-- अख्तर । 
(दे० द्वितीय खंड) 
वासन (प८वीं शती)--भारतीय । कश्मीर-नरेश 'जयापीड' 
के मंत्री । संस्कृत-काव्यशास्त्री । 
१०६८, १०८०, १०६३ 
वायुपुराण (अनेक शतती ईसा पूर्व )--भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा--संस्कृत । पुराण-प्रन्थों में से एक । 
(दे० प्रथम व द्वित्तीय खंड भी ) 
वाल्टर बेजेट--दे० शुद्ध नाम--वाल्टर बेजहंट । 
वाल्दर वेजहट(१८२६-१८७७)--अंग्रेज़ राजनीतिक लेखक 
ध्श्३ 
वाल्टर रेले (१५५२?--१६१८)- अंग्रेज कवि तथा 
इतिहासकार । 'सर वाल्टर रेले' नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० द्वितीय खंड) 
वाल्टर लिपमेन (जन्म---१८८६) । अमरीकी शिक्षक तथा 
सस्पादक। 
श्श्३२ 
दाल्ट व्हिब्सेत (१८१६-१८९२) अमरीकी कवि। पूर्रा 
ताम--बाल्टर विहटमेन । 
ददि० द्वितीय खंड) 


वाल्ट ह्िठमैन--दे० शुद्ध नामं--वाल्ट व्हिंटमेन । 

वाल्टर सेवेज लेंडर (१७७५-१५६४)--अंग्रेज़ साहित्य- 
कार। 
(दे० प्रथम खंड) 

चाल्टेयर--दे० शुद्ध नाम--वाल्त्येर । 

वाल्त्येर (१६९४-१७७८)--फ्रांसीसी साहित्यकार, दाशं- 
निक व इतिहासकार । वास्तविक नाम--फ्रँ कोइ मेरी 
एरोइत | छद्म नाम 'वाल्त्येर' से प्रसिद्ध । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

वाल्मीकि (सहस्ों वर्ष ईसा पूर्व )--भारतीय । संस्कृत-प्रन्थ 
“रामायण” के रचयिता । विश्व के आदि कवि। 
६१७, ६२१, ६२५, ६२७, ६३५, ६३६, ६६२, ६७४, 
१०१७, १०३२, १०३४, १०३४५, १०५३, ११२६, 
११५२, ११७७, ११८७, ११८८, १२०२, १२२६, 
१२३०, १२४१, १२५४, १२६३, १२६६ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

वावेनाग्युस (१७१५-१७४७)--फ्रांसीसी सैनिक' तथा 
नेतिकतावादी लेखक। 
(दे० द्वितीय खंड) 

चाशिगठन इविग (१७८३-१८५६)--अमरीकी । अंग्रेज़ी के 
साहित्यकार । 
१००१ (दे० द्वितीय खंड भो) 

वासवानो--दे० साधु वासवानी । 

वासुदेव द्विवेदी शास्त्री (२०वी शती)--भारतीय । संस्कृत 
कवि । संस्कृत के प्रचार-प्रसार में संलगत । 
११८२ 

वासुदेवशरण अग्रवाल (१६०४-१६७२)--भारतीय । 
भारतीय घमे, संस्कृति, दर्शन, इतिहास, पुरातत्त्व, 
साहित्य आदि के मर्मेज्ञ हिन्दी-ग्रन्थकार । 
६४०, ६७८५, १०४७, १०७१, १०७२, १११६, 
११६७, ११६२, १३१६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

विस्टत चचिल (१८७४-१६६५)--ह्रिटेन के प्रधानमंत्री 
रहे । लेखक तथा पत्रकार। पूरा नाम--[सर) विस्टने 
लियोवार्ड स्पेंसर चचिल। 
६८६, १०६६, ११०३, ११४०, ११६४ (दे० प्रथम व 
द्वितीय खंड भी) 

विकोस्ड फ्ंक्बोइ रेनं'दि झेतुब्नायंद (१७६८-१ ८४८) 
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फ्रांसीसी लेखक तथा राजनीतिज्ञ 
११३७ 

विव्टर कज्िन (१७६२-१८६७)--फ्रांसीसी दाशनिक । 
(दे० प्रथम खंड) 

विक्रमदेव वर्मा (१८७६-१६६५४)--भारतीय उड़ीसा के 
संस्कृत-साहित्यकार । 
(दे० प्रथम खंड) 

विष्टर मेरी छा गो (१८०२-१८५५)--फ्लांसीसी उपस्यास- 
कार, नाटककार तथा कवि। “विक्टर हा गो! नाम 
से प्रसिद्ध । 

११३०, ११३८, १२१७ 

घिजयकृष्ण गोस्वामी (१८४१-१८९६६)--भारतीय | बंगाल 

के धार्मिक-सांस्कृतिक विद्वान। 
११४५ 

विजपदेव नारायण साही (२०वीं शती)--भारतीय । हिन्दी- 

कवि। 
१०५७ 

विज्जका (७वी शती)--भारतीय । संस्कृत-कवयित्री 
चालुक्यवंशीय पुलकेशी द्वितीय की पुत्रवधू । “विज्जका' 
तथा विद्या नाम भी प्रसिद्ध । 

१२३१ 

विज्ञानभिक्षु (१६वीं-१७वीं शत्ती)-- भारतीय । संस्कृत के 
दाशंनिक प्रंथकार। 
(दे० द्वितीय खंड) 

विट ठलकवि (समय--? )--भारतीय । मराठी-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

विदग्धमुखसंडन (समय--?) भारतीय ग्रन्थ। भाषा-- 
संस्कृत । 

(दे० द्वितोय खंड) 

विदुरनीति (लगभग ३१शती ईसा पूर्व)--भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा--संस्क्ृत | मूलतः 'महाभारत' ग्रन्थ का गंश । 
(दे० प्रथम खंड ) 

'विदेह-गाथा (२०वीं शती)--भारतीय ग्रन्थ । हिन्दी में 
स्वामी विद्यानंद “विदेह” की जीवन-कथा | दे० विद्यानंद 
विदेह भी । 

(दि० द्वितीय खंड) 
विद्याकर (११वीं शती ?)--भारतीय। संस्कृत के सूक्ति- 
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संग्रह 'सुभापषितरत्नकोश' के सम्पादक | 
(दे० द्वितीय खंड) 
विद्याधर -दे० शुद्ध ताम--विद्याकर । 
विद्यानंद 'विवेह” (१८६६-१६७८)--भारतीय । वैदिक 
वाइः मय के मर्मज्ञ तथा धर्मोपदेशक संन्यासी । हिन्दी- 
ग्रन्थकार । 
१२०१ 
विद्यानिवास मिश्र (२०वीं शती)--भारतीय । हिन्दी-- 
साहित्यकार तथा साहित्य-समीक्षक । 
१०४४५ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 
विद्यापति (१३६८-१४७५)--भारतीय । हिन्दी-कवि। 
६६३, १००७, १००८, १०७४, ११६५, १२०२, 
१२४१, १२७४, १२९६ ([दे० प्रथम व द्वितीय खंड 
भी) 
विद्यारण्य स्वामी (१४वीं शती)--भारतीय । विजयनगर- 
नरेश बुक्कराय के कुलगुरु तथा प्रधानमंत्री रहे। संन्यास 
लेने पर “विद्यारण्य स्वामी” कहलाये, इससे पूर्व 
'माधवाचार्य' के नाम से विख्यात ) १३३१ में श्वृंगेरी 
मठ के शकराचार्य पद पर अभिषिक्त । अनेक संस्कृत- 
ग्रन्थों के रचयिता । 
१०५०, १२३३ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
विनयपिटक [प्रथम शती ईसा पूव)--भारतीय ग्रन्थ ) भाषा 
पालि । अनेक बौद्ध धर्मग्रन्थों के संकलन 'त्रिपिट्क में 
से दूसरा पिटक। इसमें पाँच ग्रन्थ हैं जिनमें भगवान 
बुद्ध के अनेक वचन संगृहीत हैं। 
(दि० द्वितीय खंड) 
विनायक कृष्ण गोकाक (जन्म -१६०६)--भारतीय । 
कन्नड़-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 
विनायक दासोदर सावरकर (१८८३-१६६६)-- भारतीय । 
मराठी व अंग्रेज़ी के साहित्यकार, इतिहासकार तथा 
स्वातंत्य-सेनानी । 

६४८, ६८०, १०६५, ११७५, १२५२, १२८६, 
१३१७, १३१६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 
विनोबा (१८६५-१६८२)--भारतीय। महात्मा गांधी के 
अनुयायी । स्वातंत्य-सेनानी । 'भूदा्न तथा “सर्वोदिया 
आन्दोलनों के प्रवतेक। हिन्दू धर्म व संस्कृति के 
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व्याख्याता | मराठी व हिन्दी के लेखक। 'विनोवा भावे' 
तथा आचार्य भावे' नाम से भो प्रसिद्ध । 
६१४, ६३६, ६३७, १०२७, १०४७, १०४५८, 
१०७४, १११८, ११४४, ११६०, ११७१, ११७६, 
११६२, १२३८, १२५९, १२६०, १२६०, १२७१, 
१२८१, १३१८०, १३२२ 
(दि० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

विनोबा भावे--दे० विनोवा। 

विपिनचंद्र पाल (१८५८-१६३२)--भारतीय । पत्रकार 
तथा वक्ता । स्वातंत्र्य-सेनानी । बँगला व अंग्रेज़ी के 
लेखक | 
६४१, ६५८, ११६२ 

विभूतिनारायण सिह काशी-नरेश(२०वी शती)--भारतीय । 
हिन्दू-धर्म-संस्कृति तथा संस्कृत के प्रेमी विद्वान । 
१श्७२ 

विमल समिनत्न (जन्म--१६१२)--भारतीय । बेंगला उप- 
न्‍्यासकार | 
१०४५, १०७७, ११२५, ११६०, ११७०, ११६४, 
११६५, १२१०, १२४८ * 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

विमला ठकार (जन्म--१६२५)--भारतीय । आध्यात्मिक 
साधिका तथा सर्वोदिय-कार्य कर्त्ती । 
११०८ [दे० प्रथम खंड भी) 

विमानवत्यु (प्रथम शती ईसा पूर्व )भारतीय ग्रन्थ | भापा-- 
पालि । 'खुहक निकाय' में समाविष्ट बौद्ध धर्मंग्रन्थ। 
इसमें भगवान बुद्ध के अनेक उपदेश संकलित हैं । 

* (दे० द्वितीय खंड) 

वियोगी हरि. (जन्म--१5६६)--भारतीय। हिन्दी के 
साहित्यकार। गांधी-भक्‍त समाजसेवी। वास्तविक 
नाम--हरिप्रसाद द्विवेदी । 
६३२२, ६६२, १०३७, १०४०, १०४१, ११४४, 
१२५३, १२८८ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

बिल ड्यूरेंट (जन्म---१८८५)--अमरीकी सम्पादक व 
लेखक | पूरा नाम--विलियम जेम्स ड्युरेंट। 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

घिलियम एडवर्ड हिवलन (१८०३-१८७०)--अंग्रेज़ कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 


विलियम कांग्रेव--दे० शुद्ध नास---विलियम कैंन्‍्ग्रीवं | 

विलियम कान्‌ग्रीव (१६७०-१७२६) “-भग्रेज नाटककार। 
१०२१, ११३६, १२७६, १३११, १३१६ 
(दे० प्रथम खंड भी ) 

विलियम कूपर--दे ० शुद्ध नाम--विलियम कोपर । 

विलियम फोपर (१७३१-१८००)--अंग्रेज़ कवि । 
१०५२ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

घिलियम ग्रीन (१८७३-१६५२)--अमरीकी श्रमिक नेता । 
अमेरिकन फ़ेडरेशन आफ़ लेवर' के अध्यक्ष रहे! 
(दे० तृतीय खंड) 

विलियम जेम्स (१८४२-१६१०)--अमरीकी मनोवैज्ञानिक 
तथा दाशेनिक | 
(दे० प्रथम खंड) 

बविलियम जोन्स (१७४६-१७६४)--अंग्रेज़ विद्वान | भारत 
में संस्कृत-साहित्य के अग्रणी अध्येता अंग्रेज़॥ 'एशि- 
याटिक सोसाइटी आफ़ बंगाल' के संस्थापक। 'सर 
विलियम जोन्स' नाम से प्रसिद्ध । 
११७३ 

विलियम इडुरेंद--दे० विल ड्युरेंट । 

विलियम पिद (दि एल्डर) (१७०८-१७७७)--अंग्रेज़ राज- 
नीतिज्ञ । 'लार्ड चैथम' नाम से भी प्रसिद्ध । 
१०६० (दे० प्रथम खंड भी ) 

विलियम पेन (१६४४-१७१५)--अंग्रेज़ । अमरीका में 
'पेनसिलवेनिया' बसाने वाले उपनिवेशक । 
६७७, १०२२ (दे० तृतीय खंड भी ) 

घिलियम फ़ाकवर (१५९६-१६६२)--अमरीकी उपन्यास- 
कार व कहानी लेखक । 
(दे० प्रथम खंड) 

विलियम ब्लेक (१७५७-१५२७)--अंग्रेज़ कवि । 
१००४ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

विलियम सारिस हंट (१८२४-१८७६)--अमरीकी चितन्न- 
कार। 
(दे० प्रथम खंड) 

विलियम मालें पुंशोन (१८२४-१८८१)--अंग्रेज़ पादरी । 
(दे० प्रथम खंड) 

बिलियम मेंस्टव --दे० शुद्ध वाम--विलियम शेंस्टन । 

विलियम मैक्डूगल (१८७१-१६३८)--इंगलैंड में जन्मे 


अमरीकी मनोचैशानिक | 
११३० हे 
विलियम राउन्सेविले एल्गर (१८२२-१६०५)--अमरीकी 
पादरी व लेखक । 
११५१ 
विलियम रल्‍्फ़ इंगे (१८००६-१८५४)--अंग्रेज़ साहित्यकार । 
(दि० प्रथम खंड) 
विलियम रास वालेस (१८१६-१८८१)--अंग्रेज कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 
बविलियम लिज्ले बाउल्स (१७६२-१८४५०) । अंग्रेज़ कवि । 
१२६१ 
विलियम लियोल बाउलन--दे ० शुद्ध नाम---विलियम लिझ्ले 
वाउल्स । * 
विलियम बड़ सवर्थ --दे० वर्ड सवर्थ । 
विलियप शेंस्टव (१७१३-१७६३) --अंग्रेज कवि | 
(दे० प्रथम खंड) 
विलियम इवेक गिलवर्द (१८३६-१६११)--अंग्रेज़ नाटक- 
कार तथा हास्य-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 
विलियम सेसिल (१५२०-१५६८)--अंग्रेज़  प्रशासक । 
ला् व्घले' नाम से प्रसिद्ध । 
१०६८, १२५१ 
बविलियम हेनरी डेविस (१८७१-१६४० ) -- ब्रिटेन के वेल्स 
भाग में जन्मे अंग्रेज़ी कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 
विलियम हैमिल्दन (१७८८-१८४५६)--स्काटलैड (ब्विटेन) 
के दार्श निक ।'सर' उपाधि से युक्त । 
(दे० द्वितीय खंड ) 
विल्सन (१८५६-१६२४)--अमरीका के. २८वें राष्ट्रपति । 
पूरा नाम--ठामस वुडरो विल्सन। 
« १०६०, ११८४ (दे० प्रथम खंड भी/) 
विल्सन मिज्ञनर (१८७६-१६३३)--अमरीकी साहित्य- 
कार । 
१०७४ रे ह 
विवेकविलास (१३वीं शती या पूर्व )--भारतीय प्रन्ध। 
भाषा--संस्कृत । 'सर्वदर्शनसंग्रह में उद्धृत । 
/ (दे० द्वितीय खंड) ॥ 
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संदर्भ-अनुकमणिका 


विवेकानन्द (१८६३-१६०२)--भारतीय । युगनिर्माता 
संन्यासी । बेंगला व अंग्रेज़ी के वक्ता, लेखक व कवि। 
'स्वामी विवेकानन्द' नाम से प्रसिद्ध । 
६२८, ६३८, ६३६, &€४४, ६८२, ६८६, १००४, 
१०२६, १०२७, १०२८, १०३१, १०४७, १०५०, 
१०५४, १०५८, १०७०, १०७५, १०८६, १०६४, 
१०६५, १०६८, १०६६, ११०८, ११५६, ११७०, 
११७६, ११७७, ११६३, १२०४, १२१३, १२१६, 
१२१६, ११३०, १२३१, १२३४, १२३८, १२४४, 
१२४५, १२६०, १२६१, १२७१, १२८६, १३००, 
१३२०, १३२२, १३३० (दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी) 
विशाखदत्त (६ठी शती)--भारतीय। संस्क्ृत-ताटककार। 
डंड४, ५८०, ५६५ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) : 
विशेष आवश्यक भाष्य (६ठी शती)--भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा--प्राकृत । जैन धर्मंग्रत्थ आवश्यक सूत्र! पर 
रचित भाष्य। रचयिता--जिनभद्र ग्रणि क्षमाश्रमण 
(मृत्यु--५४०) । 
६७४, ११६४५ (दे० प्रथम खंड भी ) 
विशेष आवश्यक भाष्यवृत्ति (समय--?)--भारतीय ग्रंथ । 
भाषा--प्राकृत । जैन धर्मग्रत्थ विशेष आवश्यक 
भाष्य' पर वृत्ति-ग्रंथ । 
(दे० द्वितीय खंड) 
विश्वम्भरनाथ हर्मा कोशिका 
भारतोय। हिन्दी-कहानीकार | 
१०८६, १३११ 
विश्वम्भर 'मानव' (१६१२-१६८०)--भारतीय। हिन्दी के 
साहित्य-समीक्षक तथा साहित्यकार | 
१२४७ 
विश्वनाथ कविराज (१४वीं शती )--भारतीय । उड़ीसा- 
नरेश के 'सांधिविग्नहिक महापात्र' रहे | कवि, नाटक- 
कार तथा काव्यशास्त्र के आचाये। अनेक संस्कृत व 
प्राकृत ग्रंथों के रचयिता। 
(दे० प्रथम खंड) 
विश्वनाथ प्रसाद (जन्म--१६०५)-भारतीय। हिन्दी- 
कवि। केंद्रीय हिन्दी निदेशालय (शिक्षा मंत्नालय), 
दिल्‍ली के निदेशक रहे । 
(दे० द्वितीय खंड) 


(१८६१-१६४५)-- 


सदर्भ-अनुक्रमणिका 


विश्वनाथ लिमए (२० वीं शती) भारतीय | हिन्दी, मराठी 
वर्भग्रेज़ी के लेखक । 
६३६ [दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

विश्ववंधु शास्त्री (१८६७-१६७३)--भारतीय | वैदिक 
साहित्य के मर्मश विद्वान ) 'विश्वेश्व रानन्द वैदिक शोध 
संस्थान' की स्थापना की (लाहोर, १९२४)। अनेक 
संस्कृत-प्रन्थों के रचयिता । 
१२०० 

विश्वामित्र॒स्मुति ((मय--? )--भारतीय ग्रंथ। भाषा-- 
संस्कृत । धर्मशास्त्रीय स्मृति-प्रत्थ । 
१२८१ 

विववेश्वर प्रसाद 'मुनव्बरा लखनवी (समय--?)-- 
भारतीय। उर्दू-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

विष्णृतीये (२०वीं शती)--भारतीय । हिन्दू धर्म, दर्शन तथा 
तंत्न के मर्मज्ञ विद्वान | देवास (मध्यप्रदेश) में आश्र मस्थ 
संन्‍्यासी । 'स्वामी विष्णुतीर्थ' नाम से प्रसिद्ध । 
११३३ 

विग्णुध्मो्तर पुराण (समय--?)--भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा --संस्कृत । यह गरुडपुराण का अंश है किन्तु उप- 
पुराण के रूप में मान्य है। 
१२२६ 

विष्णुपुराण (समय--?-- ) भारतीय प्रल्थ। भाषा-- 
संस्कृत । प्राचीन पुराण-प्रन्‍्धों में से एक । 
६४७, ६७१, ६८६, ११३३, ११८६, १२००, १२६४ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

विष्णुयामल (अनेक शती ईसा. पूर्व) --भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा--संस्कृत । प्राचीन तंत्र-ग्रंथ । 
१३३४ 

विष्णु शर्मा (३री शती ईसा पुर्व)--भारतीय । संस्कृत के 

 नीतिकथा-प्रन्थ 'पंचतंत्र' के रचयिता | 
६२०, ६६० #+ १०१८, १०७ ६, १०८०, १०८६, 
१६१३४, ११४६, ११६४, ११८२, १२०३, १२२४ 
१२२७, १२४२, १२५१, १२६८०, १२६६ (दे० प्रथम 
व द्वितीय खंड भी) 

विष्णुसह्ननाम (लगभग ३१ शती ईसा पूर्वे)--भारतीय 
ग्रंथ । भाषा--संस्कृत | वह “महाभारत ग्रंथ का एक 


अंश है। 
ददि० प्रथम खंड) | 

विष्णु सीताराम सुकर्यंक्तर (मृत्यु--१६४३)--भारतीय | 
'महाभारत' के असाधारण विद्वान । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड ) 

विसुद्धिमर्ग (५वीं शती )--भारतीय ग्रंथ । भापा--पालि। 
वौद्ध विद्वान बुद्धघोष की रचना, जिसका बोढ़ों में 
असाधारण सम्मान है । 
१०४५, १११० (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

विस्काउंदड नेलसन होरेशियो (१७५८-१८०५)--अग्रेज 
नौसेना के उच्च अधिकारी जिन्होंने ट्रेफ़ाल्गर के युद्ध में 
नपोलियन की सौसेना को भारी पराजय दी थी। 
१२०५ 

विस्काउंट बोलिगबोक  (१६७८-१७५१)--अंग्रेज राज- 
नीतिज्ञ तथा लेखक । पूरा नाम--हेनरी सेंट जान !. 
११६५ 

वीतरागस्तव (समय--?)--भारतीय ग्रन्थ। भाषा-- 
संस्कृत । जैन धर्म की एक स्तुतिपरक रचना ) 
(दें० प्रथम खंड) 

घीणावासवदत्ता (वीं शती)--भारतीय ग्रन्थ । संस्कृत- 
नाटक । लेखक--भअज्ञात । 
१२३३, १२८० (दे० द्वितीय खंड) 

रफवि (११वीं शती )--भारतीय । अपश्'श-कवि | 

१२७४ (दे० तृतीय खंड) 

चीलांड (१७३३-१८१३) -जर्मत लेखक | पूरा नाम-- 
क्रिस्टोफ़ मार्टिन वीलांड । 
(दे० द्वितीय खंड) 

वोलेंड-दे० शुद्धनाम 'वीलांड'। 

वुन्द (१६४३--१ )--भारतीय । हिन्दी-कवि । 
६६०, ६६३, ६७५, ६९७८, ६५१, ६६१, ९६६, 
१०७७, ११३६, ११४४, ११६६, ११८४, ११६९५, 
११६६, १२०६, १२२४, १२३१, १२४१, १२६६, 
१२६७, १३११ 

वृद्धधाणक्य--दे० चाणक्य । 

वेकटनाथ--दे० वेदान्तदेशिक । 

वेंकटनाथ वेदान्तदेशिक--दे० वेदान्तदेशिक । 

घुन्दावन देव (१७वीं शतती)--भारतीय | निम्बाक-मतानु- 


यायी । हिन्दी-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

वृन्दावनलाल वर्मा (१८८६-१६६६)--भारतीय | हिन्दी- 
उपन्यासकार। 
६१४, ६७५, १०४३, ११३०, ११५६, १२६८ (दे० 
प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

वेंदवर्य डिल्लन (१६३३-१६८५)--आयरलैड में जन्मे 
अंग्रेज़ी-कवि । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

चेंडेल फ़िलिप्स (१५११-१८८४)--अमरीकी समाज- 
सुधारक तथा वक्‍ता। 
१६१४०, १२१४ 

वेजेटियस (४थी शती)--लैटिन-प्रन्थकार । 
(दे० द्वितीय खंड) 

वेदव्यास (जन्म---३ ३ शती ईसा पूर्वे )--भारतीय । वेद- 
संहिताओं के सम्पादक दीघंजीवी ऋषि। पुराण-संहिता 
तथा 'महाभारत' के रचयिता । 
६०६, ६१३, ६१६, ६१७, ६२२, ६४३, ६४५, 
६५७, ६५८५ ६५९, ६६२, १६४, €७०, ६७१, 
६८१, ६८५४, ६८९६, €€४, ६९७, १०००, १००१, 
१००५, १०१६, १०२५, १०२६९, १०३२, १०३६, 
१०४१, १०४७, १०४८, १०५३, १०६२, १०७०, 
१०७१, १०७२, १०७६, ३०७७, १०७६, ६१०८०, 
१०८३, १०८७, १०८८, १०६३, ११०१, ११०७, 
११०८, ११०६, १११३, १११६, ११२३, ११२४, 
११२५, ११३२, ११३४, ११३६, ११४७, 
११५३. ११५५४, ११५५, ११५5, ११५६, ११६१, 
११६२, ११६३, ११६४, ११७७, ११८५, ११८८, 
११८९, ११६६, १२००, १२०२, १२०३, १२०७, 
१२२३, १२२६, १२२८, १२२९, १२३२, १२३६, 
१२०४, १२५७, १२६१, १२६७, १२६८, १२८०, 
१२८१, १२६३, १३००, १३२४, १३२५, १३२७, 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

वेदांगज्योतिष (१०वीं शती ईसा पुर्वे)--भारतीय ग्रन्थ 
भाषा---संस्कृत । प्राचीन ज्योतिष-ग्रन्थ । रचयिता-- 
लगध। 
(दे० प्रथम खंड) 


७० / विश्व सुक्ति कोश 


संदर्भ-अनु क्रमणिका 


वेदान्तवेशिक (१२६८-१.३६९)--भारतीय | संस्कृत के कवि 
व नाटककार तथा दार्शनिक । मूल नाम--वेंकटनाथ, 
उपाधि--वेदान्तदेशिक (अर्थात्‌ वेदान्त के आचाय)। 
“हंससन्देश' भी इन्हीं की काव्यकृति है। 'कविताकिक 
पिंह' और 'कविताकिक' नाम से भी प्रसिद्ध । 
६१०, ६६५, १०८७, ११८१ (दे० द्वितीय खंड भी) 

वेन्तलगंदि सूरन्‍्ता (समय--?)--भारतीय | तेलुगु-कवि। 
(दे० द्वितीय खंड) 

वेमना(१ ६वीं-१७वीं शती )--भा रतीय। तेलुगु के सन्‍्त-कवि। 
६६१, ६७६, ६६१, १०३०, ११३३ (दे० प्रथम 
व &तीय खंड भी ) 

वैष्णवीयतंत्रसार (समय--?) भारतीय ग्रन्धथ। भाषा--+ 
संस्कृत । 
(दे० प्रथम खंड) 

व्यासदास (जन्म-- १५१०)--भारतीय | ब्नज के हिन्दी- 
कवि । 
(दे०द्वितीय खंड) 

व्यासवाणी--दे ० हरिराय व्यास । 

व्हाइटहेड -दे० अल्फ ड नार्थ व्हाइटहेड। 

व्हीलर (१८५५-१६१६)--अंग्रेज़ कवि। नाम--एला 
व्हीलर विलकाक्स । 
(दे० तृतीय खंड) 

शंकर कुरप (१६०१-१६७६९)--भारतीय । मलयालम- 
कवि ज्ञानपीठ पुरस्कार-विजेता। पूरा नाम--जी ० 
शंकर कुरुप । 
१२१०, १२८६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

शंकरलाल (१८४२-१६१८)-भारतीय | गुजरात के 
संस्कृत नाटककार। 
११११ 

शंकराचार्य (अनेक शती ईसा पूर्व )--भारतीय । युगप्रवर्तक 
धर्माचार्य । दार्शनिक तथा योगी । संस्कृत के कवि तथा 
भाष्यकार । े" 
६८९, १०२५, १०३५, १०५३, १०७६१, ११०२, 
११०६, ११३४, ११४०, ११४८, ११५५ (दे० प्रथम 
व द्वितीय खंड भी ) 

शंख-लिखित-स्मृति (समय--?)--भारतीय प्रन्थ। भाषा- 
संस्कृत । धर्मशास्त्रीय स्मृति-प्रन्थ । इसकी रचना शंख 
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व लिखित दो मुनियों ने की थी । 
१२८७ 

शक्तिभद्र ((वी शती) --भारतीय । संस्कृत-नाटककार | 
१००३ 

शतपय ब्राह्मण (सहस्रों वर्ष ईसा पुर्व)--भारतीय ग्रन्थ । 
भाषा --संस्कृत । वैदिक वाडनमय के अन्तर्गत रचित 
ब्राह्मण-प्रस्षों में से प्राचीनतम । 
६६५, ६७०, १०१८, १०५२, ११८७, १२६६ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

शब्सतरी (१२५०-१३२०)--ईरानी के फ़ारसी कवि । 
६६१, ११२५, १२०५, १२१२, १२३५, १२३६, 
१२४४ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

शम्स तबरेज्ञ (मृत्यु--१२४७)--ईरानी। फ़ारसी के कवि । 
(दि० प्रथम खंड) 

शरतचन्त (१८७६-१६३८)--भारतीय। बेंगला के प्रसिद्ध 
कहानीकार व उपन्यासकार । 'शरत्‌ बाबू, 'शरत्चन्द्र 
चट्टोपाध्याय' आदि नामों से प्रसिद्ध 
६४४, ६५२, ६५५, ६५६, ६६१, ६६३, १०१६, 
१०३१, १०५८, १०६२, १०५०, १०६४, १०६५, 
१०६६, १११६, ११७०, ११६३, १२०८, १२१६, 
१२१७, १२२९१, १२२२, १२३०, १३२४८, १२५६, 
१२६८ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

शरर (१५६०-१६२६)-- भारतीय | उर्दू के पत्रकार व 
साहित्यकार । नाम--(मौलवी) अब्दुल हलीम। 
उपनाम--शरर । 'शरर लखनवी' नाम से प्रसिद्ध । 
१३१६ 

शांतिप्रिय द्विविदी (१६९०६-१६६५)--भारतीय । हिन्दी के 
निवन्धकार व आलोचक । 
(दे० ट्वितीय खंड) 

शाकल्य (१५वीं शती या पूर्व )--भारतीय । संस्कृत-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

शाद (समय --?)--भारतीय | उर्दू-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

शारदातिलक (लगभग ११वीं शती)--भारतीय ग्रंथ । 
भाषा--संस्कृत | तंत्र-ग्रंथ । रचयिता--लक्ष्मणदेशिक 
११२७ 

शारब (२०वीं शतती)--भारतीय | उदू-कवि। नाम-- 


मनोहर लाल | उपनाम -- शा रब । 
६४८ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

शाह गधर-पद्धति (१४वीं शती )--भारतीय ग्रन्थ । भापा-- 
संस्कृत । शाडः गधर की सुभापित-संकलन-कृत्ति । 
१०८५३, ११३६ १२२४ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

शाईः  गधर-सं हिता (समय--? )--भा रतीय ग्रन्थ । भापा--- 
संस्कृत । आयुर्वेद-प्रन्ध । 
१३२७ 

शाह आवरू (मृत्यु--१७५०)--भारतीय । उर्दू-कवि। 
नाम--नज्मउहदीन । उपनाम 'आवरू । उपाधि-- 
शाह मुवारक । 'शाह मुवारक आवररू नाम से प्रसिद्ध। 
१०१३ (दे० प्रथम खड भी) 

शाह लतीफ़--दे० शाह अब्दुल लतीफ़ । 

शाह अब्दुल लतीफ़ (१६८६-१७५२)- भारतीय । सिंघी 
भाषा के संत कवि । 
१०१४, १०४१, ११६२, ११६३, ११६४५ (दे० द्वितीय 
खंड भी) 

शिलर (१७५६-१५०५)--जर्मन साहित्यकार तथा इति- 
हासकार। गेटे के साथी। पूरा नाम--(जोहेन 
भक्िस्तोफ़ ) फ्रैं डिक फ़ान शिलर । 
(दि० प्रथम वद्वितीय खंड) 

शिव-१ (१८वीं शती)--भारतीय । संस्कृत-वाटककार | 
'विवेकचंद्रोदय नाटक' (१७६३) भादि के रचयिता'।, 
(दे० द्वितीय खंड) 

शिव-२--'कल्याण कुंज' पुस्तक में श्री हनुमानप्रसाद पोह्दार 
का 'छद्यनाम । दे० हनुमानप्रसाद पोहार | 
(दे० द्वितीय खंड) 

शिवपुराण (समय--?)- भारतीय ग्रंथ । भापा--संस्कृत । 
प्राचीन पुराण-प्रंथों में एक । 
१०३२, १०७४, ११०१, ११०४, ११०५ (दे० प्रथम 
व द्वितीय खंड भी) 

शिवप्रसाद सिह (२०वीं शती)--भारतीय | हिन्दी के 
साहित्यकार तथा साहित्य-समीक्षक । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

शिवमंगल घिह 'सुमना (जन्म--१६१६)--भारतीय । 
हिन्दी के साहित्यकार तथा समीक्षकं | 
(दे० द्वितीय खंड) 
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शिवराम कवि (समय--?)--भारतीय । तेलुग्ु-कवि ! 
११६२ (दे० द्वितीय खंड भी) 
शिवाजी (१६२७-१६८०)--भारतीय | सजनीतिज्ञ तथा 
प्रतापी शासक। 'छत्रपति शिवाजी” नाम से प्रसिद्ध । 
११०५ 
शिवानंद(१८८७-१६६३)--भारतीय । दाशनिक संन्‍्यासी । 
ऋषिकेश (भारत) के दिव्य जीवन संघ” (डिवाइन 
लाइफ़ सोसायटी ) के संस्थापक अध्यक्ष । स्वामी शिवा- 
ननन्‍्द' तथा स्वामी शिवानन्द सरस्वती नाम से प्रसिद्ध 
€ण३, १०५०, १०८६, ११००, ११३०, ११४५, 
११७५, ११६६, १२१०, १२१३६, १२५६, १२७६ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 
शिवानी (२० वीं शती)--भारतीय । हिन्दी की उपन्यास- 
लेखिका । 
६६०, १०७०, १११८, १२२६९, १२७७ (दे० द्वितीय 
व तृतीय खंड भी ) 
शीलांक (लगभग €वीं शती )--भारतीय संस्कृत-ताटक-कार | 
' (दे० द्वितीय खंड) 
शुकसप्तति(१० वीं शती)--भारतीय ग्रंथ । भाषा-संस्कृत । 
केथा-काव्य । रचयिता--चिन्तामणि भट्ट । इसका 
संक्षिप्त रूप भी किसी जैन लेखक द्वारा किया गया है । 
१०६३, ११३१ (दे० प्रथम व ह्वितीय खंड भी ) 
शुक्ननीति (समय--?)--भारतीय ग्रंथ । भाषा--संस्कृत । 
राज्यशास्त्रपरक ग्रन्थ । शुक्राचायं कृत प्राचीन 
'शुक्ननीति' ग्रंथ से भिन्‍न | 
६१६९, ६६४, १०००, १११०, ११२०, ११२४ (दे० 
प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
शूद्रक (६ठी शती)--भारतीय | संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक 
'मृच्छकटिक' के रचयिता राजा । 
६२३, १००१, १०५१, १०७३, ११०६, ११३४, 
११५४४, ११८०, १२२४, १२२६, १२४३, १२६६ 
शेकसपियर (१५६४-१६१६)--अंग्रेज़ । नाटककार, तथा 
कवि। 
६५२, ६४४, ६५६, ६६६, ६८३, १००४, १०२०, 
१०२५, १०३१, १०३६, १०४१, १०४५, १०५२, 
१०६८, १०७३, १०७५, १११४, ११३८, ११५०, 
११५१, ११६१, ११७०, १२११, १२१३, १२२४, 


७२ | विश्व सूक्‍्ति कोश 
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१२४५, १२७६, १२८४, १२८६, १२६८५ (दे० प्रथम 
व तृतीय खंड भी ) 

शेख नृरुद्दीव (१३७७-१४३८)--भारतीय। कश्मीरी 
भाषा के कवि। नुंद ऋषि, सहजानन्द, शेख नूरुद्दीन 
वली इत्यादि नामों से भी प्रसिद्ध । 
६३५, १०६१ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

शेख फ़रीद (११७३-१२६६)--भारतीय । पंजाबी-कवि। 
६७५, ११५६ (दे० द्वितीय खंड भी) 

शेख सादी ( ११८४-१२६१ ई० )--ईरान के फ़ारसी- 
कवि। पूरा नाम--मशरफ़उद्वीन विन मसीहउद्दीन 


अब्दुल्ला । 
६२१, ६५१, ६६०, ६६६, ६६९, ६९७६, ६६९१, 
€६€४, €€६, €६€७, १०४४, १०६६, १०६७, 


१०६८, ११४६, ११६८, १२२२, १२३०, १२३४ 
१२७८, १२८६, १३२६, १३३० (दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 

शेफ्ता (१८०६-१८६६ )--भारतीय | उददूं व फ़ारसी के 
कवि। पुरा नाम--(नवाव ) मुस्तफ़ा खां । उपताम--- 
'शेफ्ता' । 


(दे० द्वितीय खंड) 

शेलिंग (१७७५-१८४५४)--जमंन दार्शनिक । पूरा माम-- 
फ्र डिक विल्हेम जोसेफ़ फ़ान शेलिंग । 
(दे० प्रथम खंड)... 


शझलौ-दे० शैले । 

शैले (१७६२-१८२२)--अंग्रेज-कवि। पूरा नाम--पर्सी 
विशी शैली । 'शैले” का उच्चारण शेली, शैली आदि 
भी किया जाता है। 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

शोलोखोव (१६०५-१६८४)--रूसी साहित्यकार । नोवेल 
पुरस्कार-विजेता | पूरा नाम--मिखाईल अलेक्सानदे- 
विच शोलोख़ोव । 
(दे० द्वितीय खंड) 

शौनकीयनीतिसार (समय--?)--भारतीय नीति-प्रन्थ | 
भाषा---संस्कृत । 
११६२, १२२२, १२८१ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

इ्यामदेव (€ वीं शती या उससे पू्व)-भारतीय। संस्कृत 
के कवि तथा काव्यशास्त्राचाये । 
(दे० प्रथम खंड ) 
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इयामानारायण पांडे (जन्म-- १६१०)--भारतीय | 
हिन्दी-कवि । 
8६२३, ६२७, ६७५, १००४, १०३७, १०३८५, 
१०४०, ११८५, १२६७, १३२५ (दे० प्रथमव 
द्वितीय खंड भी) 
इपामलाल 'पार्षदंं (१८६६-१६७७)--भारतीय। हिन्दी- 
कवि | स्वातंत््य-सेनानी | प्रसिद्ध गीत झंडा ऊंचा रहे 
: हमारा', जो १६४७ तक राष्ट्रगान के रूप में मान्य 
रहा, के रचयिता। पूरा नाम--श्यामलाल गुप्त। 
उपनाम--पा्पद । 
(दे० द्वितीय खंड) 
इयामसुन्दर खत्री( १८८६-१६७६)--भारतीय । हिन्दी-कवि 
(दे० प्रथम खंड) 
इपामाचरण सिथ्॒ (१८६८-१६३५)--भारतीय । हिन्दी- 
कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 
 श्यामाप्रसाद मुकर्जो (१६०१-१६५३)-भारतीय | शिक्षा- 
विद्‌ तथा राजनीतिज्ञ | 
६१४, ६४२ (दे० द्वितीय खंड भी) 
अद्वानंद (१८५६-१६२६)--भारतीय । राष्ट्रीय स्वातंत्रय- 
संग्राम-सेनानी । आयेसमाजी संन्यासी । गुरुकुल कांगड़ी 
के संस्थापक । मूल वाम--मुंशी राम । संस्यास लेने पर 
'स्वामी श्रद्धानंद' नाम से प्रसिद्ध । 
१२४३ (दे० द्वितीय खंड भी) 
भाद्धतत््व (समय--?) भारतीय ग्रंथ । भाषा--संस्कृत | 
११२८ 
श्रीअरबिन्द--दे० अरविन्द 
भ्रीकान्त वर्मा (२०वों शतती )--भारतीय । हिन्दी-कवि । 
६६७ 
श्रोकृष्णप्रेम (मृत्यु--१६६५)--इंग्लैड में जन्मे अंग्रेज 
विद्वान प्रोफ़ेसर जो भारत में बसे । हिंदू घर्मं तथा दर्शन 
के ममंज्ञ कृष्ण-भवत | अल्मोड़ा के पास मिरताला में 
इनका वाश्नम श्रीकृष्ण-भक्ति का केन्द्र बना। मूल 
नाम-- रोनाल्‍ड निक्‍्सन। वैष्णव नाम--श्रीकृष्ण 
प्रेम । 
१०८६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 
श्रीकृष्ण सिश्र (११वीं-१२वीं शती )--भारतीय । संस्कृत के 


कवि तथा नाटककार। 
६५६, १००६, १०२५, १०४५३, १२३० (दे० प्रथम 
व द्वितीय खंड भी ) 
श्रीधर (समय--? )--भारतीय । हिन्दी-कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 
शधर पाठक (१८५८-१६९२८५)-- भारतीय । हिन्दी-कवि | 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 
श्रीघर मल्‍्ले (समय--?) --भारतीय | तेलुगु-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 
शओधर स्वासी [समय---१४वीं शती)--भारतीय | संस्क्ृत- 
विद्वान । विष्णुपुराण, भागवत पुराण तथा गीता के 
टीकाकार | 
(दे० द्वितीय खंड) 
श्रीनाथ (१४वीं शती )--भारतीय । तेलुगु-कवि। 
६४६ (दे० प्रथम खंड भी ) 
श्रीपाद कृष्णमूति शास्त्री (१८६६-१६६१)--भारतीय। 
तेलुगु-कवि। 
(दे० प्रथम खंड) 
आओपाद दामोदर सातवलेकर (१८६६-१६६८) --भारतीय । 
देदिक साहित्य के मर्मज् विद्वान। संस्कृत, मराठी व 
हिन्दी के ग्रंथकार । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 
श्रीमती फो (समय--?)- एक विदुपी जिन्हें 'इम्मार्टल 
बड्स : ऐन एंथोलाजी' पुस्तक में उद्धृत किया गया 
हैं । 
(दे० द्वितीय खंड ) 
श्रीमतो मेनले (१६६३-१७२४)- अंग्रेज कवयित्री। पूरा 
नाम--श्रीमती मेरी डी ला रिविरे मंनले । 
६६६ 
श्रीमद्भगवद्गीता--दे० गीता | 
श्लीमन्‍नारायण (१६१२-१६७८)--भारतीय | अर्थशास्त्री 
तथा हिन्दी साहित्यकार। पूरा चाम--श्रीमच्तारायण 
भग्रवाल। 
(दे० प्रथम खंड) 
श्री सां(१८७८-१६७३)--फ्रांसीसी आध्यात्मिक महिला। 
श्री अरविन्द के पांडिचेरी आश्रम में रहने पर (१६२० 
से ) भदर' या श्री मां! के नाम से प्रसिद्ध हुईं। ज्ञान 


तथा साधना में पारंगत । 
&४८, १०२७, १०८६, १०६६९, ११६३ (दे० प्रथम 
व द्वितीय खंड भी) 
श्री माताजी--दे० श्री मां । 
श्रीरंजन सरिदेव (जन्म---१६२६)--भारतीय । हिन्दी के 
सम्पादक तथा साहित्यकार 
(दे० प्रथम खंड) 
श्रीरमणगीता (२०वीं शती)--भारतीय ग्रन्थ । भाषा--- 
संस्कृत । इसमें श्री रमण के विचारों का संस्कृत में 
पद्मानुवाद है। रचयिता--गणपति मुत्ति। 
१०५४, ११५४, १२१६, १३२७(दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 
श्रीरामपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ (समय --१ )--भारतीय ग्रंथ । 
भाषा--संस्क्ृत | उपनिपद्‌-प्रंथों में से एक । 
६२५, ११७७ (दे० द्वितीय खंड भी) 
श्रीश्ंकुक (वी शती--भारतीय । काव्यशास्त्र के आचार्य 
तथा संस्क्ृत-कवि | 
(दे० प्रथम खंड) 
शरीहर्ष (१२वी शती)--भारतीय | संस्कृत के कवि तथा 
दार्शनिक ग्रंथकार | 
६४६९६, ६६६, ६७२, १००६, १०२६, १०३३, 
११३१, ११५६, ११७८, ११८००, ११६७, १२२६, 
१२८३, १३१४५ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) * 
सलेगेल (१७६७-१८४५)--जमेंन साहित्यकार तथा 
समीक्षक । पूरा नाम--आगस्ट विलहेलम फ़ान श्लेगेल । 
११७३ (दे० प्रथम खंड भी ) 
शवेताश्वतरोपतिषद्‌ (अनेक शती ईसा पूर्व)--भारतीय 
ग्रंथ | भाषा--संस्कृत के उपनिषद्‌-प्रंथों में से एक । 
११०५, ११५६, ११६३, १२५१, १२६७ (दे० प्रथम 
व द्वितीय खंड भी ) 
शसूक्त (अनेक शती ईसा पूर्व)--भारतीय ग्रंथांश | 
भाषा--संस्कृत । ऋग्वेद के कुछ मंत्रों का एक सुक्‍त । 
(दे० द्वितीय खंड) 
90000 20000 ला आय भा आय 
संत आगस्टीन---दे० सेंट आगस्टीन । 
संत आनन्‍्दघन (१६वीं शती)--भारतीय ! ग्रुजरात या 
राजस्थान के निवासी जैन मुनि । हिन्दी के संत-कवि | 
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(दे० प्रथम खंड) - 

संत केशवदास (१६१२-१६७४)--भारतीय। हिन्दी के 
संत-कवि | 
(दे० प्रथम खंड) 

संतदास (१६४२-१७५ १) 
कवि । 
६३२ 

संत पानपदास-- दे० पानपदास । 

संत शाहन्शाह्‌ (मृत्यु--१६५३)--भारतीय । राजपुर 
(दिहरादून) में आश्रम बनाकर रहने वाले संत । हिन्दी- 
कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 

संत सेवगराम (१८०४-१८४७)--भारतीय। हिन्दी के 
संत-कवि। । 
€३१, ६३५ 

संपूर्णानन्द (१८६०-१६६०)--भारतीय । स्वातंत्य-संग्राम- 
सेनानी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। हिन्दी- 
ग्रन्थकार | 
६२७, ६४५, ६४८, १०३२, १२१६, १२१७ (दे० 
प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

संयूत्तनिकाय (प्रथम शती ईसा प्रूर्व)--भारतीय प्रंथ। 
भाषा--पालि।| बौद्ध धर्मग्रंथ । यह धम्मपिटक के पाँच 
निकायों में से एक है । 
६६०, ६७४, १०६५, ११८३, ११६८, १२३३ (दे० 
-प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 


+भारतीय । हिन्दी के संत- 


संवर्त-स्मृति (समय--?)--भारतीय ग्रन्थ। भापा-- 
संस्कृत। धर्मंशास्त्रीय. स्मृति-ग्रन्थ । लेखक-- 
/संवर्ते । 
(दे० प्रथम खंड) 


सचब्चिदानन्द वात्स्पायन--दे० अज्ञेय । 

सच्चिदानन्द ही० वात्स्यायन--दे० अज्ञेय । 

सतीद्य वहादुर वर्मा (१६४२-१६७६)--भारतीय | हिन्दा- 
कवि व पत्रकार । 
६४२ (दे० प्रथम खंड भी) . 

सत्यनारायण कविरत्ना (१८८०-१६१८)--भारतीय । 
हिन्दी-कवि | 
(दे० द्वितीय खंड) 
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सत्य साई बाबा (जन्म---१६२६)--भारतीय | त्तेलुगु-भाषी 
संत । 
६४८, ६६९१५ १०२६, १०६६, १२१२, १२७१ (दे० 
प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

सदानंद (१५वीं-१६वीं शती)--भारतीय | वेदान्तदशेन के 
विद्वान । संन्‍्यासी । 
१०५० (दे० प्रथम खंडभी ) 

स नाई (मृत्यु--११३१)--ईरान के फ़ारसी कवि। वास्त- 

विक नाम--अब्दुल मजीद मजदूद बिन अदम । 
१५०, ११६६९, १२६६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 


सफ्ो (१८६२-१६५०)--भारतीय। उर्दू-कवि। नाम-- 


अली नेकी, उपनाम---'सफ़ी  । 'सफ़ी लखतवी' नाम से 
प्रसिद्ध । 
(दे० प्रथम खंड) 

समरथ--दे० समरथ कवि । 

समरथ कवि (१७वीं शती या उसके पश्चात्‌)--भारतीय । 
हिन्दी-कवि | केशवदास कृत “रसिकप्रिया' के टीका- 
कार। 
(दे० द्वितीय खंड) 

समर्थ रामदास (१६०८-१६८१)--भारतीय । महाराष्ट्र के 
विद्वान संत तथा कवि। 'समर्थ रामदास स्वामी या 
*रामदास स्वामी' नाम से भी प्रसिद्ध । 
६१६, १०८५, ११०६, १११६९, ११६६, 
१२३५, १२४० [दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

सम्मन (१७७७--?)--भारतीय । हिन्दी-कवि | 
१३१० हि 

सर अप्येर कोसान डॉयल (१८५६-१६३०)--अंग्रेज 
उपन्यासकार तथा जासूसी कहानियों के लेखक । 
(दे० द्वितीय खंड) ' 

सर आयरंर विंग पिनेरो (१८५५-१६३४)--अंग्रेज नाटक- 
कार व अभिनेता । 
(दि० प्रथम खंड) 

सर जाबव सीले (१८३४-१८९५)--अंग्रेज़ इतिहासकार 
तथा निवन्ध-लेखक | पूरा नाम--सर जान राबर्ट 
सीले। 
(दे० प्रथम खंड) 

सर जेस्स मंथ्यू बेरो (१८६०-१६३७)--स्काटलैड (ब्रिटेन) 


११७० 


के उपन्यासकार तथा वाटकंकार। « 
१२४५ * 
सर टामस ज्राउन (१६०५-१६८२)--अग्रेज | चिकित्सक 
तथा लेखक । ५ 
११२०, ११७०, १२०१, १२६७ (दे० प्रथम व द्वितीय 
खंड भी ) 
सरदार जाफ्री (जन्म--१६१३)--भारतीय उर्दु-कवि। 
पूरा नाम--अली सरदार जाफ़री | 
श्र्पड 
सरदार पदेल (१८७५-१६५०)--भास्तीय । स्वातंत्र्य- 
सेनानी | स्वतंत्र भारत के गृहमंत्री तथा उपप्रधानमंत्री 
रहे । 
६२०, ६२३, ६७५, ६६६, १०४०, १०५८५, ११४४, 
१२२९, १२४४, १२८३ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
सरदार वल्‍लभभाई पटेल--दे०सरदार पटेल । 
सरदार पुर्णेसह (१८८१-१९३१)--भारतीय | हिन्दी के 
निवन्धकार । अध्यापक पूर्णसिह नाम से भी प्रसिद्ध 
हैं । 
६२६, ६३०, १०४०, ११२०, १२१०१, १२८७, 
२८८, १२६८ (दे० प्रथम व छ्वितीय खंड भी) 
सरमद (१७वीं शती)--भारतीय । सूफो प्रवृत्ति के मुस्लिम 
संत । 
(दि० प्रथम व द्वितीय खंड) 
सर सेवस दीरवोह स--दे० मैक्स वीरबोह मं 
सर विलियम अलेक्स्ेंडर (१५६७-१-१६४०)--स्काटलैंड 
(ब्रिटेत) के कवि व राजनीतिज्ञ । अल आफ़ स्टरलिंग' 
नाम से प्रसिद्ध 
(दे० द्वितीय खंड) 
सर विलियस (१७२३-१७८० )--अंग्रेज़ स्यायवेत्ता तथा 
लेखऋ । 
(दे० द्वितीय खंड) 
सर बिल्फ़ेड टाम्सन ग्रेनफेल (१८६५-१६४०)--अंग्रेज 
चिकित्सक व धर्मप्रचारक । 
(दे० प्रथम खंड) 
सरस माघुरी (१८५५-१६२६)--भारतीय । ग्वालियर के 
संत | हिन्दी-कवि । 
११६६ [दे० द्वितीय खंड भी ) 
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सरस्वतीरहस्योपनिषद्‌ (अनेक शती ईसा पूर्व)--भारतीय 
ग्रंथ । भाषा--संस्क्ृत । उपनिषद्‌-ग्रंथों में से एक । 
११८७ (दे० द्विंतीय खंड भी ) 
सरहपा ( ७वीं-८वी शती)--भारतीय | बोद्ध तांत्रिक वज्ञ- 
यानी सिद्धों में से एक । अपभ्र श-भाषा के कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 
सर ह॒बं्ट रीड११८९३-१६६५)--अंग्रेज़ सम्पादक, समीक्षक 
व कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 
सरूर 'जहानाबादी'--दे० दुर्गासहाय 'सुरूर जहानाबादी | 
सरोजनिनी नायडू (१८७६-१६४६)--भारतीय | स्वातंत्र्य- 
संग्राम-सेनानी तथा राजनी तिज्ञ । अंग्रेज़ी की कवयित्री । 
(दे० प्रथम खंड) 
सर्वेदशेनसंप्रहू (रचना--१४००)--भारतौय ग्रन्थ । 
भाषा--संस्कृत । सायणाचार्य के पुत्र माधवाचार्य कृत 
दर्शन-ग्रंथ । 
१२५१ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
सर्वसारोपनिषद्‌ (अनेक शती ईसा-पू॑)--भारतीय ग्रंथ । 
भाषा--संस्क्ृत | उपनिषद्‌-प्रन्थों में से एक । 
(दे० द्वितीय खंड) 
सर्वेटी्ष--दे० शुद्ध नाम--सेरवांटीज । 
सर्वेदबरदयाल सक्सेना (१६२७-१६८३)--भारतोय । हिंदी 
के कवि तथा पत्रकार । 
६६5, १०६०, १०७५, ११६२ 
सललतान उल अबदी (समय--? )--अरब-निवासी | 
भरबी के कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 
सलाहउद्दीन सफ़दी (समय--?)---अरब-निवासी । अरबी 
के कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 
सहजोवाई (१८वीं'शती)--भारतीय । राजस्थान की संत 
कवयित्री । संत चरणदास की शिष्या । 
११६६, १२४० (के प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
साइमन वबील (१६०३-१६४३)--फ्रांसीसी दार्शनिक 
लेखिका | 
११७६ 
साइरिल कानोली (जन्म--१६०३)--अंग्रेज़ सम्पादक 
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तथा पत्रकार । 
€+३, १०२३, १२४६ 

साक्तिब (१८६०-१६४६)--भारतीय | लखनऊ के उर्दू 
कवि। नाम--मिर्जा जाकिर हुसेन। उपनाम-- 
साक़िब । 
१००४ 

साग्रर निज्ञामी (जन्म--१६०६)--भारतीय | उर्दू-कवि। 
आकाशवाणी (दिल्ली) में काये । नाम --मोहम्मद यार 
खां। 
११६८, १२७८ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

साधु निश्चलदास (१७६१-१५६३)--भारतीय | वेदान्ती 
संत तथा हिंदी के कवि । 'विचारसागर' इनकी प्रसिद्ध 
कृति है। 
१०४७ (दे० प्रथम च द्वितीय खंड भी) 

साधु वांसबाती (१८७६-१६६६)--भारतीय | सिन्धी के 
संत-कवि । तथा सम्पादक | तत्त्वचिन्तक तथा आध्या- 
त्मिक उपदेशक । पूरा नाम--थाँवरलाल लीलाराम 
वासवानी। 'टी०एल०वासूवानी' औौर 'साधु वासूवानी' 
तामों से प्रसिद्ध । 
१२७६, १३३० (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

साधुवेश में एक पथिक (२०वी शती)--भारतीय । आध्या- 
त्मिक ज्ञानोपदेशक हिन्दू संन्यासी। हिन्दी के वक्‍ता 
तथा लेखक । 
(दे० प्रथम व द्वित्तीय खंड) 

साने गुरु जी (१८६६-१६४०)--भारतीय | मराठी- 
साहित्यकार । 
€२७, ६८२, 4 ०४७, १ २७१, १२८६ (दे० प्रथम 
व द्वितीय खंड भी ) 

सामवेद (सहसौों वर्ष ईसा पूर्व)--भारतीय ग्रंथ । भाषा--- 
संस्कृत | विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ चार वेदों में से 
तृतीय । 
६२३, ६७०, १०३५, १०७२, ११६६ (दे० द्वितीय 
खंड भी ) 

सॉमरसेट माम (१८७४-१६६५)--अंग्रेज़ उपन्यासकार व 
नाटककार । पूरा नाम--विलियम सामरसेट माम । 
१०६८ [दे० द्वितीय खंड भी ) 

सारदानंद (१८६७-१६२७)--भारतीय । स्वामी रामकृष्ण 
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परमहंस के शिष्य । रामकृष्ण मिशन के संन्‍्यासी, धर्म- 
प्रचारक | “श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग! (बेंगला) के 
रचयिता।। पूर्व नाम--श रत्‌ चन्द्र चक्रवर्ती । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

सालिक लखनवी (समय--?)--भारतीय । उर्दू-कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 

साहिर लृधियानवी (१६२१-१६८०)--भारतीय। उर्दू- 
कवि। 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

सिंउम (१७६३-१८१०)--जमंन लेखक। पूरा नाम-- 
जोहेन गाटफ्रीड सिउम । 
(दे० द्वितीय खंड ) 

सिम्मंड फ़ायड (१८५६-१६३६)--आस्ट्रियावासी चिकि- 
त्सक तथा मनोविश्लेषण पद्धति के जन्मदाता । 
(दे० द्वितीय खंड) 

सिम्मंड स्पेष (१८८५-१६६५)--अमरीकी संगीतज्ञ तथा 
ग्रंथकार। 
११३८ 

सिडती स्मिथ (१७७१-१८४५)--अंग्रेज़ पादरी तथा 
निवंध लेखक । 
६५४ (दे० द्वितीय खंड भी) 

सिडनी हैरिस (२०वीं शती )--अमरीकी लेखक । 
(दे० द्वितीय खंड) 

सिद्धसेन दिवाकर(प्रथम शती ईसा पूर्व )--भारतीय । संस्कृत 
कवि। जैन दार्शनिक, विक्रमादित्य की सभा के कवि । 
पसिहासन-द्वित्रिशिका' के रचयिता। यह 'द्वित्रिशिका' 
भी कही जाती है। 
(दे० प्रथम खंड) 

सिमोनिडीज्ञ (६ठी से ५वीं शती ईसा पूर्व )--यूतानी कवि । 
'सेमोस के सिमोनिडीज़ नाम से प्रसिद्ध । 
(दे० प्रथम खंड ) 

सियारामश रण गुप्त (१८८५-१६६३)--भारतीय । हिंदी 
के साहित्यकार | मैथिलीशरण गुप्त के अनुज । 

, [दि०प्रथम व द्वितीय खंड) 

स॒िराज (१७वीं-१८वीं शती )--भारतीय । उर्दू-कवि | नाम 
सैयद सिराजुद्दीन । उपनाम--सिराज | 
(दे० द्वितीय खंड) 


सिसेरो--दे० शुद्ध उच्चारण 'सिसेरो' | 

सिसेरो (१०६-४३ ईसा पृर्व)--रोम के दार्शमिक व 
वक्ता | पूरा नाम--मारकस सिसेरो। 
११३१ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

सी० जें० वेबर (समय--? )--जमंन विद्वान | 
श्स्ण्य्‌ 

सी० टी० केसर (समय--?)--अंग्रेजी ग्रंथ “दि यूनिवर्स 
ऐंड वीयांड' के लेखक । 
(दे० प्रथम खंड) 

सीतोपनिषद्‌ (समय--?)--भारतीय ग्रन्थ। भाषा-- 
संस्कृत । उपनिपद्‌-ग्रन्‍्थों में से एक । 
१०४६ 

सीमाव (जन्म---१८८० )--भारतीय । उर्द-कवि। नाम--- 
शेख आशिक़ हुसेन। उपनाम--'सीमाव'। 'सीमाव 
अकवरावादी' नाम से प्रसिद्ध । 
११६८ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

सील्काररत्त (१५वीं शती या पूर्व)--भारतीय। संस्कृत- 
कवि। 
१३२७ (दे० प्रथम खंड) 

सुन्दरदास (१५६६-१६६०)--भारतीय । हिंदी के संत- 
कवि। 
१३२७ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

सुन्दर पाण्ड्य (५वीं शी से पूर्व )--भारतीय। संस्कृत के 
कवि तथा आचार्य । 
६६६ (दे० द्वितीय खंड भी) 

सुन्दरम्‌ (जन्म--१६०८५)--भारतीय। ग्रुजराती के 
साहित्यकार। मूल ताम त्रिभुवनदास पुरुषोत्तम लुहार। 
उपनाम --सुन्दरम्‌ । 
१११६ 

सुक्तरात (४७०-३६६ ईसा पूर्व )--यूनानी संत तथा 
दाशेनिक । 
१६४०, १२७६ 

सुबखासिह (१८वीं शत्ती)--भारतीय । पंजाबी व हिन्दी के 
कवि। “गुरविलास दशम पातसाही दा काव्य के 
रचपिता। 
(दे० प्रथम खंड) 

सुत्तनिपात (प्रथम शती ईसा पूर्व )-- भारतीय ग्रंथ । भाषा---- 
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पालि | बौद्ध धर्म-प्रन्थ 'खुद्दकनिकाय' का एक ग्रंथ । 
१११७, ११८९, १२६४, १३२४ (दे० द्वितीय खंड 
भी) 
सुधर्मा (लगभग ६०० ईसा पूर्व )--भारतीय | प्राकृत भाषा 
के कवि | जैन विद्वान । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 
सुप्रभावाय॑ (संभवत: १९वीं शत्ती)--भारतीय। जैन 
आचार्य | अपभ्र श-कवि । 
(दे० द्वितीय खंड) 
सुबन्धु (संभवत: ७वी शती)--भारतीय | संस्क्ृत-साहित्य- 
कार। 
(दे० प्रथम खंड) 
सुभद्राकुमारी चौहान (१६०४-१६४८)--भारतीय । हिंदी 
कवयित्ती । 
६६८५, १०१२, १११३, ११६७, १२०२, १२१२, 
१२६१ 
सुभाषचन्ध वसु (१८९७-१९४५ ?)--भारतीय | स्वातंत्र्य 
संग्राम-सेनानी । राजनीतिज्ञ तथा लेखक | 'आजाद हिंद 
फ़ौज' के सर्वोच्च सेनापति । 'निताजी' नाम से प्रसिद्ध । 
€पप, ५६७, १०७५, ६०८९६, १०६१, ११३७, 
१२३९, १२६०, १३१५ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड 
भी) 
सुमित्रानंदन पंत (१६००-१६७७) --भारतीय | हिन्दी- 
कवि | | 
६१४, ६४१, ६६८, ६८६, ६६८, १०१२, १०२४, 
१०२८, १०४८, १०५७, १०८५, १०६८, ११०७, 
१११३, ११३३, ११५२, ११७४, ११७६, ११६१, 
१२१५, १२३८, १२४०, १२८६, १२५६, १३२५ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
'सूरूर जहानाबादी--दे० दुर्गा सहाय 'सरूर' जहानावादी । 
सुरेखद्नाथ दास गुप्त (१८८७-१६९५२)--भारतीय। 
दार्शनिक तथा सौन्दयं शास्त्री । बंगला व क्षंग्रेज़ी के 
ग्रन्थकार । * पि 
ह्र्द 
सुरेन्रनाथ मजुमदार (१९वीं शती ) -- भारतीय । बँगला के 
कवि तथा अनुवादक । 
(दे० ट्वितीय खंड) 
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सुथ्ुत संहिता (अनेक शत्ती ईसा पूर्व)--भारतीय ग्रन्थ | 
भाषा--संस्कृत । आयुर्वेद-ग्नन्थ । 
१०६३, १३०० 

सूत्रकृतांग (ईसा पूर्व)--भारतीय ग्रंथ। भाषा--प्राकृत । 
जैन-धर्मग्रंथ । 
६६५, ६७४, १०२४, १२३४, १३१० 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) - 

सूत्रकृतांगचूणि (६ठी शती)--भारतीय ग्रन्थ। भाषा--- 
प्राकृत। जेन धर्मग्रंथ सूत्रकृतांग” पर व्याख्या-प्रंथ। 
रचयिता --जिनदास गणि महत्त र। हे 
श्स्श्५ 

सूरजमल (१८०५-१८६३) -भारतीय। बूंदी में जन्मे 
राजस्थानी चारण कवि। 
१०३८, १०४२ (दे० प्रथम खंड भ्री) 

सूरदास (१४७८-१५८३ )--भारतीय । कृष्ण-भक्त हिन्दी- 
कवि। 
६३०, €४३, १००८, १०४२, १०२५६, १०५६, 
११०७, १२५५, १२६६, १३११, १३३० 
(दे० द्वितीय खंड भी) 

सूर्य (१४वीं शत्ती)--भारतीय। पूरा नाम-सूर्य 
कलिगराय | संस्कृत के सूक्ति-संकलन-ग्रंथ 'सुक्तिहार 
के रचयिता। 
१०२६, १११४ (दे० द्वितीय खंड भी) 

सूर्यकांत त्रिपाठी “निराला (१८६६-१६६१)--भारतीय। 
हिन्दी-कवि । * 
६४८, ६४६, ६६७, ६९८, १०१२, १०४८, १०६०, 
१११४, ११४०, ११५२; ११६७, १२१२, १२२७, 
१२३२०, १२५६, १२६१, (२७६, १३२८ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

सुर्योपनिषद्‌ (समय---?)-भारतीय ग्रंथ । भाषा-- 
संस्कृत । उपनिपद्‌-प्रंथों में से एक । 
१२६६ 

सेंट आगस्टीन (३५४-४३०)--ईसाई धर्माचार्य तथा 
चितक | 
११५१, ११७० (दे० द्वितीय खंड भी) 

सेंट एम्प्नोज् (३४०-३९७)--इंटली-निवासी। रोम के 
ईसाई धर्माचार्य । मिलान के विशप | लैंटिन नाम -- 
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ऐम्ब्रोसियस्‌ । 
६१९, ११६४ 
सेंटपाल (६७ में म॒त्यु)--यहुदी परिचार में जन्म । प्रारंभिक 
. ईसाई धर्मप्रचारकों में प्रमुख | यहुदी नाम--साल । 
(दे० प्रथम खंड) 
सेंट फ़ांसिस (असीसी के) (११८२-१२२६)--इठली के 
ईसाई धर्मप्रचारक। मूल नाम--ज्योवानी डी 
वर्नाडन । 'असीसी के सेंट फ्रांसिस' नाम से प्रसिद्ध । 
ददि० प्रथम खंड) 
सेज़रे पादेसे (१६०९-१६५०)--इटलीवासी उपन्यासकार, 
कवि तथा अनुवादक । 
१३२६ 
सेरबांटीज (१५४७-१६१६)-- स्पेन-निवासी । स्पेनी भाषा 
के उपच्यासकार | पूरा नाम--मिगेल डि सेरवांटीज 
सावेदे । 
६५८, ११३८, १२३५ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
से ट्विलक्ष्मी नरासहम्‌-- (समय--?)--भारती | तेलुगु- 
कवि। 
१२६६ 
सेठ अर्जुनदास केडिया--दे० भर्जुनदास केडिया । 
सेनापति (१७वी शती)--भारतीय । हिन्दी-कवि । 
, १०११, ११०६ 
सेनिफा-- दे० शुद्ध नाम--सेनेका । 
सेनेका (४ईसा पूर्व-- ६५)--रोम के राजनीतिज्ञ व दाशे- 
निक | पुरा नाम--लू सियस एनेयु सेनेका । 
१०४४५ [दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 
; सेवेस्तीन रोश मनिकोलस चैम्फ़ोर्ट (१७४१-१७६४)-- 
फ्रांसीसी साहित्यकार। 
(दे० द्वितीय खंड ) 
सेवक वात्स्थायन (जन्म--१६३२)--भारतीय । हिन्दी- 
कवि। 
(दे० प्रथम खंड) 
सेवगराम--दे० संत सेवगराम । 
सेंसिल जान रोड्स (१८०५३-१६४२ )--दक्षिण अफ्रिका के 
राजनी तिज्ञ । 
(दे० द्वितीय खंड) 
सेसिल फ्रांसेस अलेक्ज़ञोंडर (१८१८-१८६५)--अंग्रेज 


कवि । 
दि० प्रथम खंड) 

सैमुअल जानसन-- दे० जानसन 

सेमुअल टेलर कालरिज--दे० कालरिज | 

सेमुअल बटलर (१८५३५-१६०२)--अंग्रेज उपन्यासकार 
तथा अनुवादक । 
१०२३ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

सैमुअल मूर शूमाकर (१८९३-१६६३)--अमरीकी पादरी 
तथा लेखक । 
(दे० द्वितीय खंड) 

सेमुअल स्माइल्‍स (१८१२-१६०४)--स्काटलैड (ब्विटेन) 
के निवासी । समाज-सुधारक तथा अंग्रेजी-लेखक । 
६८५२, १०३१, १०६६, ११२६, १२१२, १२३०, 
१२९० (दे० प्रथम व ह्वितोय खंड भी 

सेहलस्ट (८४-३६ ईसा पुव)--रोम के इतिहासकार तथा 
राजनीतिज्ञ । वास्तविक नाम--ग्रायस सैलिस्टियस 
क्रिस्पस । 
(दे० द्वितीय खंड) 

सोफ़ोक्लीज्ञ (४६६-४०६ ईसा पूर्व )-- यूनान के नाटककार 
तथा कवि । 
१२१०, १२१३ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

सोमदेव--दे ० सोमदेव भट्ट । 

सोमदेव भट्ट (१ १वी शती)--भारतीय | संस्कृत के लोक- 
कथा-संग्रह “कथा-सरित्सागर' के रचयिता। कश्मीर- 
त्तेश अनंत के सभा-पंडित । 
६४७, ६६१, ६८८, ६६६, १००२, १०६३, . १०७२, 
१०७६, १०८८, ११०६, ११४१, ११८९१, ११८५, 
११६७, १२०३, १२२६, (२४३, १२५२, १२५४, 
१३३० (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

सोमरसेट माम - दे० सॉमरसेट माम । 

सोमेइवर--दे० मानसोल्लास । 
श्स्६श - 

सोलोन (६३८ १-५५६ ? ईसा पूर्व )--यूनान के प्राचीन 
सप्त विद्वानों में से एक तथा एथेन्स के विधि-निर्माता । 
१०६१ 

सोहनलाल द्िषेदी (जन्म--१६०६ )-- भारतीय । हिन्दी- 
कवि | 
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६८५, १०४८, १२८८, १३१४, १३२८ (दे० प्रथम 
व द्वितीय खंड भी ) 
सौदा (१७१०-१७८१)--भारतीय । उर्दूकवि। नाम--- 
मिर्ज़ा मुहम्मद रफ़ी । उपनाम--सौदा । 
8६५१, १२१३ (दे० प्रथम खंड) 
सौभाग्यलक्ष्ती उपनिषद्‌ (समय--?)--भारतीय प्रन्ध । 
भाषा--संस्क्ृत । उपनिषद्‌-प्रन्धों में से एक । 
१२१६ (दे० द्वितीय खंड भी ) 
स्कंदपुराण (समय--?)--भारतीय ग्रन्थ। भाषा-- 
संस्कृत । अत्यन्त प्राचीन पुराण-प्रन्थों में से एक । 
६२५, ६३०, ६३७, १११६, १२३३ (दे० प्रथम व 
द्वितीय खंड भी) 
स्कन्दीपनिषद्‌ (समय--?)--भारतीय ग्रंथ॥। भाषा-- 
संस्कृत | उपनिषद्‌ ग्रंथों में से एक । 
१०८३, ११०४ (दे० प्रथम खंड भी ) 
स्किनर (२०वी शती)--वैज्ञानिक लेखक | पूरा नाम - बी० 
एफ० स्किनर। 
११०० 
स्टटफोल्ड (समय--) --अंग्रेजी ग्रन्थ । 'कैथोलिसिस्म ऐंड 
मिस्टीसिज़्म' के लेखक । 
(दे० द्वितीय खंड) 
स्टेनिस्ला लेक (जन्म--१६०६)--पोलैंड के कवि। पूरा 
नाम--स्टेनिस्ला जेरजी लेक । 
१२१४ 
स्टेनिस्लास्‌ प्रथम (१६७७-१७६६)--पोलैड के राजा रहे । 
(दे० प्रथम खंड) 
स्टेफ़ोड क्रिप्स (१८८६-१६५२)-अंग्रेज राजनी तिज्ञ । पूरा 
नाम--(सर) रिचर्ड स्टेफोडड क्रिप्स । 
(दे० द्वितीय खंड) ; 
स्ट्रीटफ़ील्ड (२०वीं शती)--अमरीकी । 
स्ट्रीटफील्ड' नाम से प्रसिद्ध 
(दे० प्रथम खंड) 
स्थानांग (ईसा पूर्व )--भारतीय ग्रन्थ । भाषा--प्राकृत 
जैन-धर्म ग्रन्थ । 
१०२४, ११३५, १२०६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
स्पिनोजा (१६३२-१६७७)--हालैड के दाश्शंनिक। पूरा 


नाम--बे नैडिक्ट स्पिनोजा । 
(दे० प्रथम खंड) 


जस्टिस 
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संदर्भ-अनुक्रमणिका 


स्वयंभूदेव (८वीं-६वीं शती)--भारतीय | 'पउमचरिड' के 
रचयिता अपपभ्र श के इन । इनकी मृत्यु के बाद इसे 
इनके पुत्र त्रिभुवन' ने पूर्ण किया । 
६५१, १०६६, १११०, ११३५, १२०६, 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावारकर--दे० विनायक 
दामोदर सावरकर । बे 

स्वात्माराम योगीन्द्र (समय--? )--भारतीय । योगी तथा 
संस्क्ृत-विद्वान । 
६१६, १२१९, १३१२ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

स्वामी अशोकानंद--दे० अशोकानंद । 

स्वासी दयानंद--दे० दयानंद | 

स्वामी भोले बाबा-- दे० भोले बावा । 

स्वामी मुक्तानंद (१६०८-१६८२)--भारतीय। धर्मो- 
पदेशक संन्यासी । 
(दे० द्वितीय खंड) 

स्वामी राघवाचार्य (१९१६-१६६६)--भारतीय । भाचायें 
पीठ (बरेली) के पीठाधिपति। संस्कृत, तमिल व हिन्दी 
के विद्वान । हिंदू धर्म-संस्कृति-दर्शनपरक अनेक हिन्दी- 

ग्रन्थों के रचयिता । 

१२०२ 

स्वामी रामक्ृष्णानंद (१८६३-१६११)- भारतीय । 
संन्यासी तथा धर्मप्रचारक | श्री रामकृष्ण परमहंस के 
शिष्य । संन्यास-पूर्व ताम--शशिभूषण चक्रवर्ती । 
(दे० द्वितीय खंड) 

स्वामी रामतीर्थ--दे ० रामतीर्थ | 

स्वामी रामदास (मृत्यु--१६६३)--भारतीय | तेलुगु-भाषी 
तथा विश्व-पर्यटक संत । 
(दे० प्रथम खंड) 

स्वामी शिवरास किकर योगत्रयानन्द (१८०४-१८७२)-- 
भारतीय | संन्यासी तथा योगी । 
(दे० द्वितीय खंड) 

स्वामी शिवानंद--दे० शिवानंद। 

स्वामी शिवानंद सरस्वती--दे० शिवानंद | 

स्विनबन (१८३७-१६०६)--अंग्रेज कवि। पूरा नाम-- 
एलगनेन चार्ल्स स्विनवरन । 
(दे० प्रथम खंड) 


१३११ 


संदर्भ-अनु क्रणिका 


स्विपट (१६६७-१७४५)--अंग्रेज़ । कवि व व्यंग्य-लेखक | 
पूरा नाम-- जानथन स्विफृट । 
(दे० प्रथम खंड) 





ता 


या मय आय को औ  आ ब किल कि की शिमही कि हीए शीश नह 
हंसकला (१८३१-१६११)-भारतीय । हिन्दी के भक्त 


कवि। मूल नाम--नागापाठक । संन्यास-जीवन में नाम 
---रामचरणदास हंसकला । 
(दे० द्वित्तीय खंड) 

हंससंदेश--दे० वेदान्तदेशिक । 

हकक्‍्सले--दे० एल्डस हक्‍्सले । 

हजरत अली (मृत्यु--६६१)--अरव-वासी। इस्लान के 
चौथे खलीफा । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

हजारोप्रसाद द्विवेदी (१६९०७-१६७६)--भारतीय । हिन्दी 
के साहित्यकार तथा समीक्षक । 
६१२, ६१४, ६२४, ६२७, ६३८०, ६४४, ६२२, ६७६ 
६८८, १०१२, १०२६, १०५४४, १०५७, १०६१, 
१०६६, १०७३, १०७४, १०६६, १०६८, ११३०, 
१६४४, ११४७, ११७१, ११७२, ११७३, ११७४, 
११७६, ११८५, ११६२, ११६३, १२०४, १२१५, 
१२२१, १२२२, १२३१, १२३८, १२४७, १२४६, 
१२५०, १२५५, १२७७, १२८८, १३११, १३१८, 
१३२२५ 

हनुमान पंडित (सहर्त्रों वर्ष ईसा पूवे)--भारतीय । संस्कृत- 
नाटक 'हनुमन्नाटकी अथवा “महानाटक' के मूल 
र्वयिता। त्रेतायुग के ऐतिहासिक राम-रावण-युद्ध के 
महान सेनापति हनुमान ही इस नाटक के रचयिता माने 
जाते हैं। शिलाओं पर लिखे गए परन्तु बहुत समय तक 
विलुप्त इस नाटक के आअंशों का घारा-नरेश भोज ने 
समुद्र से शिलाओं को प्राप्त कर उद्धार कराया था। 
परन्तु भव यह मूल से पर्याप्त भिन्‍न तथा नाटक कम, 
काव्य अधिक रुप में ही प्राप्त है। अब इसके दो संस्करण 
उपलब्ध हैं--प्रथम दामोदर मिश्र कृत १४ अंकों का, 
जिसे हनुमस्वाटक कहते हैं और द्वितीय मधुसूदन कृत 
& अंकों का। दामोदर मिश्र राजा भोज (११वीं शतो) 
के समकालीन थे। 
१००६ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

हनुमान प्रसाद पोहार (१८६९२-१६७१)--भारतीय | 


'कल्याण' हिन्दी मासिक के सम्पादक । हिंदी-साहित्य- 

कार। इन्होंने छह्ननाम 'शिव' से भी लिखा है। दे० 

'शिव' भी । 

६५८, १०६६, ११६८, १२३८, 

१३२० (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
हननाह मोर (१७४५-१८३३)--अंग्रेज़ कवयित्री तथा 

नाटककार । 


६६५ 
हफ़ीज़ जालन्धरी (जन्म---१६००)--भारतीय | जालंधर 


(भारत) में जन्मे उर्द-कवि। पाकिस्तान के 'राष्ट्रीय 
कवि' बने। पूरा नाम--मोहम्मद हफीज़ जालन्धरी। 
(दि० प्रथम खंड) 
हम्फ़ी--दे० हम वर्ट हम्फ्ी । 
हरदयाल - दे० लाला हरदयाल । 
हरमन हेस (१८७७-१६६२)-जर्मम साहित्यकार। 
साहित्य के लिए नोवेल पुरस्कार-विजेता (१६४६) । 
१०२७, १०७६, १०७६ (दे० प्रथम खंड भी) 
हरमान हँकिल (समय--?)--जर्मन गणितज्ञ । 
(दे० प्रथम खंड ) 
हरिऔध-- दे० अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिकौघ' | 
हरिकृष्ण 'प्रेसी| (जन्म---१६००)--भारतीय। हिंदी- 
नाटककार । 
६३८,६६५, ९:८६, (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
हरिदास--( १४६०-१५७५)--भारतीय । श्रीक्षष्ण-भक्त 
तथा संगीताचार्य महात्मा। हिन्दी-कवि | इनके शिष्य 
'तानसेन' प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए । 
(दे० द्वितीय खंड) 
हरिदास सिद्धान्तवागीश (१८७६-१६३६)--भारंतीय । 
बंगला व संस्कृत के साहित्यकार । 
११३०, ११७१ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 
हरिनारायण आप्टे (१८८६-१६१६)--भारतीय । मराठी 
के उपन्यासकार, कहानीकार तथा समीक्षक। 
(दे० द्वितीय खंड) 
हरिभक्तिसुधोदय (१५वीं शती या पूर्व)--भारतीय ग्रन्थ । 


१२४२, १२७१ 


भाषा--संस्कृत ।॥ रूपगोस्वामी (१४६०-१५६३) 
द्वारा 'हरिभक्तिरसामृतर्सिधु' में उद्धृत । 
११३५ 
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हरिभट्ट (१५वीं शती या उससे पूर्व ) -- भारतीय | संस्कृत- 
कवि । 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड) 

हरिभट्ट (समय--?)--भारतीय । तेलुगु-कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 

'हरिभद्र (८वीं शती) भारतीय । जैनदर्शनाचार्य | संस्कृत 
व प्राकृत के ग्रन्थका र। 
(दे० प्रथम खंड) 

हरिभाऊ उपाध्याय (१८६३-१६७२)--भारतीय । स्वातंव्य 
सेनानी । हिन्दी के पत्रकार तथा साहित्यकार । 
(दे० द्वितीय खंड) 

हरिरामदास महाराज (१७वी शती )--भारतीय । वीकानेर 
के संत । हिंदी-कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 

हरिराम व्यास (१४९२-१५६८)-भारतीय। हिंदी के 
भक्‍त-कवि | “व्यासवाणी' के रचयिता । 
१०३७, १०४२ [दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

हरिवंश पुराण (समय--?)--भारतीय ग्रन्थ। भाषा-- 
संस्कृत । प्राचीन पुराण जिसे महाभारत के 'खिल-पर्व/ 
के रूप में भी प्रसिद्धि मिली है। 
६६७, १००५, ७०४३, १०८१, ११०१, ११२५, 
१२९४ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

हुरिबंशराय बच्चन! (जन्म--१६०७) --भारतीय । हिंदी- 
कंवि। 
१०१२, १२५४ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

हरिव्यास देवाचार्य (१३वीं शती)--भारतीय। हिंदी के 
भक्‍त-कवि। आचार्य श्री भट्टजी के शिप्य । 
(दे० प्रथम खंड) 

हरिइ्चन्द्र (१५वीं शती या उससे पृ) 
कवि । 
(दे० प्रथम खंड ) 

हरिहरानंद आरण्प (१८६६-१६४७)--भारतीय । बंगाली 
दार्शनिक तथा योगी। 'पातंजल योगदर्शन' के 

' व्याख्याता । 

(दे० प्रथम खंड) * 

हरिहरानंद सरस्वती --दे० करपात्नी जी । 

हब जार्ज वेल्स (१८६६-१६४६)--अंग्रेज़् उपन्यासकार 


“भारतीय । संस्कृत- 
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व इतिहासकार । 'एच० जी० वेल्स' नाम से प्रसिद्ध । 
१२१८ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
ह॒बं्ट बेयर्ड स्वोप (१८८२-१९५८)--अंमरीकी सम्पादक | 
१२१५ 
ह॒ब॑र्ट स्पेंसर (१८२०-१६०३)-- 
श्ष७, २ ०प्ह 
हर्मन ओल्डेनबर्ग (१८४४-१६२०)--जमेन भारतविद्‌। 
वैदिक तथा बौद्ध साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान । 
(दे० द्वितीय खड) ेृ 
हर्ष (७वी शत्ती )--भारतीय | उत्तर भारत के सम्राट 
(६०६-६४८)॥। संस्कृत-ताटककार। 
६६३, १००६, १०१८, १०८३, १११३, ११६१, 
११६७, १२६६, १२६६, १२६४, १३३१, १३३२ 
(दे० प्रथम व द्वित्तीय खंड भी ) 
हसन (१७३६-१७८६)--भारतीय । उर्द-कवि। ना-- 
मीर गुलाम हसन । 'दर्द' के शिष्य । 
(दे० द्वितीय खंड) 
हसरत १८७५-१६५१)--भा रतीय । उर्दू-कवि । पूरा नाम 
“सैयद फ़जलुलहसन 'हसरत' मोहानी । 
१२५६ (दे० द्वितीय खंड भी ) 
हसरत 'मूहानी--शुद्ध नाम 'हसरत मोहानी'। [दे० 
'हसरत'। 
हातिम (१६६९-१७६१)-भारतीय। फ़ारसी तथा उर्दू के 
कवि | नाम--जहू रुद्दीवत | उपनाम --'हातिम' । 'शाह 
हातिम' नाम से प्रसिद्ध । 
7२७८ (दे० द्वितीय खंड भी) 
हान मूर--दे० शुद्ध नाम --हन्नाह मोर | 
हाफ़िज्ञ (मृत्यु--१३६०)--ईरान के फ़ारसी कवि। 
वास्तविक नाम--शम्सउद्दीन मुहम्मद । / 
६२१, ६२०, ६६३, १०१४, १०१८, १०७०, १११४ 
११४४, ११४६, ११५५, ११६६, १२०४, १२३६, 
१२६०, १३३० 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 
हाफ़िज्ञ सोलबी भमजद अली (१९वीं शती)--भारतीय । 
उर्द-कवि। इनके पौत्र जिगर” मुरादावादी प्रसिद्ध 
उर्दू-कवि हुए। 
(दि० द्वितीय खंड) 


अंग्रेज़ दाशंतिक । 
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हारीत स्मृति (समय--?)--भारतीय ग्रन्थ। भाषा--- 
संस्कृत । धमंशास्त्रीय स्मृति-प्रन्ध । 
१२०० 

हाल--दे० हाल सातवाहन । 

हाल वोरलेंड (जन्म--१६००)--अमरीकी लेखक। पूरा 
नाम--हाल हैरोल्ड ग्रेन चोरलैड । 
(दे० प्रथम खंड) 

हाल सातवाहन (प्रथम शत्ती)--भारतीय। अज्नि के राजा 
शालिवाहन'। प्राकृत भाषा के कवि। प्राकृंत की 
कथाओं के संकलन 'गाहा सत्तसई' के रचयिता जिसे 
संस्कृत में 'गाथा सप्तशती' कहते हैं । 
६४४, ६५७, ६७४, १००७, ११५५८, ११८४ 

हाली (१८३७-१६ १४)--भारतीय । उर्द-कवि तथा गद्य- 
लेखक | ग़ालिव के शिष्य । नाम--अल्ताफ़ हुसेन, उप- 
नाम-हाली । 
१००४, ११५६, १३२८ [दे० प्रथम व द्वितीय खंड 
भी) 

हितहरिवंश महाप्रभु (१६वीं-१७वों शती)--भारतोय। 
हिन्दी के भक्त-कवि। 
१२५५ (दे० प्रथम व तृतीय खंड) 

हितोपदेश-- दे० नारायण पंडित । 

हिप्पोक्रेटिस (४६० ?--३७७ ईसा पूर्व )--यूनानी । यूनान 
के चिकित्सक तथा प्रथम औषधि-निर्माता के रूप में 
प्रसिद्ध । 
(दे० प्रथम खंड) 

हिपोलाइट तेन (१८२८-१८६३)--फ्रांसीसी दाशेनिक; 
साहित्यकार तथा समीक्षक। पूरा नाम--हिंपोलाइट 
एडॉल्फ़ तेन । 


१०२० 

हिमांशु जोशी (२०वीं शती)--भारतीय । हिंदी-लेखक । 
(दे० प्रथम खंड ) 

हिलाल (समय--?)--भारतीय | स्वातंच्य-संग्राम में 
सहयोगी उद्द-कवि | 


(दे० द्वितीय खंड ) 

हेगेल (१७७०-१८३१)--जर्मन दार्शनिक । पूरा नाम--- 
जाजं विल्हेल्म फ्रे ड्रिक हेगेल । 
११७०, १२६० [दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) - 


हेनरी एडम्स--दें० पूरा नाम--हेनरी बुक्स एडम्स । 
१०६६ 

हेनरो ग्रेदन (१७४६-१८२०)--आयरलैंड के राज- 
नीतिज्ञ । 
(दे० प्रथम खंड) 

हेनरी जेम्स (१८४३-१६१६)--अमरीकी उपन्यासकार। ' 
१२४८ (दे० द्वितीय खंड भी ) 

हेवरी थ्योडोर टकरमन--दे० शुद्ध नाम- हेवरो ध्योडोर 
टकामन । 
(दे० द्वितीय खंड ) 

हेनरी थ्योडोर दकामन (१८१३-१८७१)--अमरीकी 
साहित्यकार, सम्पादक तथा कला-इतिहासकार । 
(दे० द्वितीय खंड) 

हेनरो फ़ीोल्डिग (१७०७-१७५४)--अंग्रेज उपन्यासकार 
तथा नाटककार । 
६६४, १०२१ [दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

हेनरी ब्रुक्स एडम्स (१८३८-१६ १०५)--अमरीकी इततिहास- 
कार | 
१०६६, १३२६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 


हेनरी मिलर (१८६१-१६८०)--अमरीकी साहित्य- 
कार। 
(दे० प्रथम खंड ) 

हेनरो वार्ड दोचर (१८१३-१८८७)--भअमरीकी पादरी 
सम्पादक व लेखक । 


६४५४, १०२२, १०६२, १२१५ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

हेनरी सेंट जोन (१६७०-१७५१)--अभंग्रेज राजनीतिज्ञ 
'फ़स्ट विस्काउन्ट बोलिगब्ोक' नाम से प्रसिद्ध 
६३६ 

हेवरी स्टील कॉमेजर (जन्म--१६०२)--अमरीकी 
इतिहासकार | 
(दे० प्रथम खंड) 

हेनरी हैवलाक एलिस (१८५६-१६३६) अंग्रेज वैज्ञानिक व 
कृतिकार। 
(दे० प्रथम खंड) 

हेसराज (१७वीं शती)--भारतीय । हिंदी-कवि । 
(दे० ट्वित्तीय खंड) 
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हेमविजय (समय--?)--भारतीय | संस्कृत-कवि। पूरा 
नाम--हेमविजय गणि । 
१०४४ 

हेमाचायं (१४वीं शती या उससे पूवे )--भारतीय । संस्कृत 
कवि । 
११०३ (दे० प्रथम खंड) 

हेरोल्ड रांस (१८६२-१६५१)--अमरीकी सम्पादक। “दि 
त्यू याकर! के संस्थापक। पूरा नाम--हेरोल्ड वालेस 
रॉस। 
११४५८ 

हेरोडोठस (४८४-४२४ ईसा पूर्व )--ग्रूनावी इतिहासकार 
तथा पर्यटक । 
(दे० प्रथम खंड) 

हेलेव केलर (१८८०-१६६८)- अमरीकी लेखिका जो 
केवल १९ मास की अवस्था में बीमारी के कारण अंघ 
व वधिर होकर भी विदुपी व समाज-सेवी बनी । 
(दे० प्रथम खंड) 

हैजलिठ (१७७८-१८३०)-अंग्रेज़ निवन्धकार व 
समीक्षक । 
६५१, ६६६, ६८५३, १००४, १०७६, ११२१, १२८४ 
(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 
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हैवेल (२०वीं शती)--अंग्रेज़ भारतविद्‌ । पूरा नाम--ई० 
बी० हैवेल । 
१२१७ 

होमर (८वीं शती ईसा पूर्व )--यूनानी कवि । 
(दे० प्रथम खंड) 

होरेस (६५-८ ईसा पूव्व)--रोम के ग्रीति काव्यकार। 
वजिल के मित्र । पूरा नाम-- क्विटस होरेस फ्लैक्स । 
६५४, ६६६, ११३१ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 

होरस मन (१७९६-१८५६)--अमरीकी शिक्षक | 

होरेस मंन--दे० शुद्ध नाम --हो रस मन । 

होरेस वालपोल (१७१७-१७९७)--अंग्रेज़-साहित्यकार । 
११७१ 

ह्यबर्ट एच ० हम्फ्री -दे० ह्यूबर्ट हम्फ्री । 

ह्य,बर्ट हम्फ़ी (जन्म-- १६११)--अमरीका के उपराष्ट्रपति 
रहे | पूरा नाम--ह्यू बर्ट होरेशियो हम्फ्री । 
६३६ (दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 

द्वाइट्हेड--दे० शुद्ध नाम--अल्फ ड नाथ व्हाइटेड । 

ह्व॑ नसांग (६००-६६४)--चीनी बौद्ध विद्न। भारत- 
पर्यटक । नाम का चीनी उच्चारण--ह्, एन त्सांग 
अथवा थुवान च्वाडः है । 
(दे० द्वितीय खंड) 


रा 


परिदिष्द-२ 
संदर्भ-ग्रंथ-सूची 
प्रस्तुत विश्व सूक्षित फोश को तैयार करने में सहत्तों प्रस्यों इत्यादि का उपयोग फिया गया है। प्रंथ 
किए गए ज्रंथों की यह सन्दर्भ-प्रंथ-सूची (जिसमें फुटकर पन्नों, भाषणों, वार्तालापों इत्यादि के सल्दर्भ- 
स्रोत सम्मिलित नहीं किए गए हैं) यहाँ प्रस्तुत है। इसमें ग्रंथादि के लेखक/सम्पादक; प्रकाशक की 


सूचना भी यथासंभव अंकित है। घूल ग्रंथादि की भाषा भी सूचित की गयी है तथा अनूदित प्रंथादि 
के लिए 'अनुवाद' शब्द प्रयुदत है। लेखकों आदि के परिचय के लिए तीनों खंडों के पृथक्‌-पृथक्‌ 


परिशिष्ट-१ द्रष्टथ्य हैं । 


ग्रंथ, पत्र-पत्रिका/रचना आदि लेखक/सस्पादक/प्रकाशक भाषा 
ञ्म 
अंगराज भानन्द कुमार हिन्दी 
मंगुत्तरतिकाय न पालि 
अंडर दि विलोज़ ऐंड अदर पोइम्स जेम्स रसेल लावेल अंग्रेज़ी 
अंधेरे वंद कमरे मोहन राकेश हिन्दी 
अंबरीप चरित्र भआदिभदूल नारायणदासु तेलुगु 
अकबर सुरेश मिश्र हिन्दी 
अकबरी दरबार के हिन्दी कवि न+ हिन्दी 
अकाल अस्तुति गुरु गोविन्दर्सिह पंजाबी 
अधक्ष्युपनिषद्‌ न संस्कृत 
भखंड हिन्दुस्थान श्रीपाद दामोदर सातवलेकर हिन्दी 
अग्निपुराण न- संस्कृत 
अठारह सी सत्तावन का स्वातंत्य-समर विनायक दामोदर सावरकर अनुवाद 
अणिमा सूर्यकान्त तिपाठी “निराला हिन्दी 
अतिमा सुमिच्रानंदन पंत हिन्दी 
अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा हिन्दी 
अन्रि-संहिता न संस्कृत 
अथरवंवेद न संस्कृत 
भ्थवे शिरोपनिषद्‌ न संस्कृत 


ग्रंथ/पत्र-पत्रिका/रचना आदि 

अद्यतन 

अहत समाज 

अधूरी क्रान्ति 

अध्यक्ष माओ त्से तुंग की रचनाओं के 
उद्धरण 

अध्यात्म संकीतंनमु 

अध्यात्म पथप्रदर्शन 

अध्यात्मोपनिषद्‌ 

अनघ 

अनर्धराघव 

अनामदास का पोथा 

अनामिका 

अनुत्तराष्टिका 

अनुराग बाँसुरी 

अनुराग मंजरी 

अनुराग रत्न 

अनुराधा 

अनूप शर्मा : कृतियां और कला 

अन्तस्तल 

अन्नपूर्णोपनिषद्‌ 

अपरा 

अपभ्र श॒ साहित्य 

भपराजित 

अपरोक्षानुभूति 

अपोलो ऐंड दि फ़ेंद्‌ 

अभिज्ञानशाकुन्तल 

अभिधम्मपिटक 

अभिनवभारती 

अभिषेक नाटक 

अमर आन 

अमरबेल 

अमर मंगल 

अमरवाणी 

अमर शहीद अशफ़ाक़उल्ला खां 


८६ / विश्व सूक्ति कोश 


लेखक/संपादक/प्रकाशक 
अज्ञेय 

आनन्द शंकर माधवन्‌ 
डा० सम्पूर्णानन्द 

माओ त्से तुंग 


ताललपाक 
चिदानंद सरस्वती 
मैथिलीशरण गुप्त 

मुरारी 

हजारीप्रसाद द्विवेदी 
सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' 
अभिनव गुप्त 

नूर मुहम्मद 

वियोगी हरि 

नाथूराम शर्मा 'शंकर' 
शरतृचंद्र 

सं० प्रेमनारायण टंडन 
आचारय॑ चतुरसेन 

सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला 
हरिवंश कोछड़ 
लक्ष्मीनारायण मिश्र 
शंकराचार्ये 

शाबटटं ब्राउनिंग 

कालिदास 

अभिनवगुप्त 

भास 
हरिकृष्ण 'प्रेमी” 
वुन्दावनलाल वर्मा 

पंचानन तकेरत्न 
आनन्दमयी मां 

सं० बनारसीदास चतुर्वेदी 


न्‍ै 


सन्दर्भ-ग्न्ध-सूची 


भाषा 
हिन्दी 
अनुवाद 
हिन्दी 
अनुवाद 


तेलुगु 
अनुवाद 
संस्क्र्त 
हिन्दी 
संस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
संस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
अनुवाद 
ह्न्दी 
हिन्दी 


संस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
संस्कृत 
अंग्रेजी 
संस्कृत 
पालि 

संस्कृत 
संस्कृत 
हिन्दी 

संस्कृत 


अनुवाद 
हिन्दी 


सन्दर्भ-ग्न्ध-सू ची 


प्रंय/पत्न-पत्मिका/रचना आदि 
अमरुकशतक 

अमृत और विप 

अमृत के घूंट 
अमृतनादोपनिषद्‌ 
ममृतविदृषनिपद्‌ 
अमेलिया 
बरवी-काव्य-दर्शन 

अरी ओ करुणा प्रभामय 
भर्ये 

अर्थशास्त्र 
अलंका रस स्व 

अलका 

अलेबज़ें डर्स फ़ीस्ट 
अविमारक 

अवेस्ता 

अशोक के फूल 
अप्टांगहृदय 
अप्टावक्रगीता 
असीनेरिया 


आँख की किरकिरी 
आंगिरस-स्मृति 

बांघी 

भाँसू 

बाँसू और मुस्कान 
आइडिल्स आफ़ दि किंग 
आइन-ए-अकवरी 
आइरिश मेलोडीज़ 
आउटस्पोकिन एसेज 
आक के पत्ते 

आदवसफ़ोर्ड डिवशनरी भाफ़ ववदेशंस 
आपधिर मिलन 


आधिरी कलाम 


लेखक/संपादक/प्रकाशक 
अमरुक 

अमृतलाल नागर 

डा० रामचरण “महेन्द्रँ 
हेनरी फ़ीोल्डिग 

वाबू महेश प्रसाद साधु 
मन्नेय 

फ्रैंक टाउन्सहेंड 
चाणक्य 

राजानक रुय्यक 
सुर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' 
ड्राइडेन 

भास 

ज़रथुस्त्र 

हजारीप्र साद द्विवेदी 
वाग्भट 


ँ 


प्लाटस 


गा 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


जयशंकर प्रसाद 
जयशंकरप्रसाद 
खलील जिदन्नान 
टेनिसन 
अवुल॒फ़्जल 

टठामस मूर 
विलियम राल्फ़ इंगे 
अमृता प्रीतम 
देवेन्द्रनाय सेन 
जायसी 


भाषा 
संस्कृत 

हिन्दी 

हिन्दी 

संस्कृत 
संस्कृत 
अंग्रेज़ी 

हिन्दी 

हिन्दी 

अंग्रेज़ी 

संस्कृत 
संस्कृत 

हिन्दी 

अंग्रेज़ी 

संस्कृत 
प्राचीन ईरानी 
हिन्दी 

संस्कृत 

संस्कृत 

लैटिन 


मनुवाद 
संस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
बनुवाद 
संग्रेज़ी 
अनुवाद 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
मनुवाद 
अंग्रेज़ी 
चेंगला 
हिन्दी 


विश्व सूक्ति कोश / ८5७ 


ग्रंथ/पत्र-पत्रिका/रचना आदि 

आचारांग 

भाचारांगचू्णि 

आज की उदू्‌ शायरी 

“आज के लोकप्रिय कवि (ग्रंथमाला 
के अनेक कवि) 

आतणशे गुल 

आत्मकथा 

आत्मकथा 

आत्मत्याग 

भात्मजयी 

आत्मपंचक 

आत्मवोधोपनिषद्‌ 

आद्य महाराष्ट्रीय हिन्दी कवि आचार्य 
दामोदर और उनकी कविता 

आधुनिक कवि' (ग्रंथमाला के अनेक कवि) 

आधुनिक बोध 

आधुनिक संस्कृत-नाटक (१, २) 

आन भार्ट ऐण्ड आर्टिस्ट्स 

आन ट्रांसलेटिंग होमेर 

आन दि ईव 

आन दि सब्लाइम ऐड ब्युटिफ़ूल 

आन दि स्टडी आफ़ हिस्द्री 

आनन्द की पगडंडियां 

मानन्दमय जीवन 

आनन्दलहरी 

जानन्दवृन्दावनचम्पू 

आन वेले 

आन लिबर्टी 

आन ही रोज़, ही रोवरशिप ऐंड ही रोइक 
इन हिस्ट्री 

आप्तनिश्चयालंकार 

आबव्जव॑र पत्रिका 

आरती 

भार्केडिज़ 


८८ / विश्व सुक्ति कोश 


लेखक/संपादक/प्रकाशक 


'जिगर' मुरादावादी 
महात्मा गांधी 
वेविन्यूरो सेल्लिनो 
लोचन प्रसाद पाण्डेय 
कुंवर नारायण 
शंकराचार्य 


रामधारीसिंह (दिनकर 
डा० रामजी उपाध्याय 


॒ 


मैथ्यू भार्नोल्ड 

तुर्गनेव 

एडमंड वर्क 

विस्काउंट बोलिगनब्नोक 
जेम्स एलेन 

डा० रामचरण 'भहेन्द्र 
अप्पय दीक्षित 

कर्णपूर 

आइजक डिजरायली 
मिल ह 
कार्लाइल 


8 


हेमचन्द्र सूरि 
श्यामता रायण पाण्डे 
मिल्टन 


भाषा 

प्राकृत 
प्राकृत 
हिन्दी 
हिन्दी 


र 


ड्दू 
अनुवाद 
अनुवाद 
हिन्दी 
हिन्दी 
संस्कृत 
संस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दो 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अनुवाद 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अनुवाद 
हिन्दी 
संस्कृत 
संस्कृत 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
संस्कृत 
अंग्रेज़ी 
हिन्दी 
अंग्रेजी 


सन्दर्भ-प्रन्य-सूची 


सन्दर्भ-प्रन्य-सूची 


प्रंय/पत्र-पतन्निका/रचना आदि 
आततंत्राणपरायणाप्टक 
आर्सपोइटिका 

आल फ़ार लव 
आलबनन्‍्दार स्तोन्न 
आल्हखंड 

आवर्स आफ़ आइडिलनेस 
भावश्यकनिर्युक्ति 
आवश्यकसूत्र 
आश्चयंचूडामणि 

भापाढ़ का एक दिन 
आसावरी 

आस्था 


इंगलिश पोइट्स 

इंग्लिश वाइस ऐंड स्काठिश रिव्युअर्स 

इंट्रोडक्शन टू आर्यंन रुल इन इंडिया 

“इंडियन ओपिनयन पत्र (विविध अंक) 

इंडिया इन ग्रीस 

एव्जियन इन हेविन 

इडीज ऐट सेसेशन्स 

इतस्तत: 

इतिवुत्तक 

इन फ्रैँ डली वौडर 

इन वुडूस आफ गाड रियलाइजेशन 
(विविध खंड) 

इन्दिरागांधी आन पीपुल्स ऐड प्राब्लम्स 

इन्द्रधनुप रौदे हुए ये 

शन्फ़रनो 

दमेजिनरी कनवसेशन्स 

श्रावती 

एलेक्टिद ऐफ़िनिटीज 

इसलेकट्रा 


इस विश्व की पदेली 


लेखक/संपादक/प्रकाशक 
शंकराचार्य 
होरेस 

ड्राइडेन 
यामुनाचार्य 
जगनिक 

वायरन 

जाचार्य भद्रबाहु 
आचाय॑ं भद्रवाहु 
शक्तिभद्र 

मोहन राकेश 
नीरज 
सुभित्रानन्दन पंत 


ट्ट 
एडीसन 
वायरन 
ई० वी० हैवेल 
सं० महात्मा गांघी 
पोकाक 
डिज़रायली 
एडमंड तथा जूल्स डि गोनकोर्ट 
जैनेन्द्र 
एडवर्ड वीक्स 
स्वामी रामतीर्थ 


बजेय 

दांते 

वाल्टर सेवेज लेंडर 
जयशंकर प्रसाद 
गेटे 

यूरिपिडीज 

श्री अरविन्द 


भाषा 
संस्कृत 
लंटिन 
अंग्रेज़ी 
संस्कृत 
हिन्दी 
अग्रेज़ी 
प्राकृत 
प्राकृत 
संस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 


अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
मग्रेज़ी 
अग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
हिन्दी 

पालि 

अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 


अंग्रेज़ी 
हिन्दी 
लैटिन 
अंग्रेजी 
हिन्दी 
अनुवाद 
यूनानी 
अनुवाद 


विश्व सूक्ति कोश / ८६ 


सन्दर्भ-प्रन्थ-सूची 


ग्रंथ/पत्र-पत्रिका/रचना आदि 
ऐंड्स ऐंड मीन्स 

एंडिमियन 

एंडिमियन 
“एक और नचिकेता 

एक कटी हुई जिंदगी और कटा हुआ कागज 
एवक्ज़े म्पिला एंटीयेटोरम 

एक थी अनीता 

एकदा नैमिषारण्ये 

एकनाथ च रित्न 

एकनाथ व तुलसीदास 

एकनाथी भागवत 

एक सूनी नाव 

एकात्म दर्शन 

एकात्म सानववाद : एक अध्ययन 
एकोत्तरशती 

एकलाग्स 

एगामेमनस 

ए ग्रामेरियन्स फ़्यूनरल 

एज्युकेशन फ़ार लेजर 

एडम बीड 

एडमंड वर्क 

एडवांसमेंट आफ़ लनिग 

एडवाइस टू यंग ट्रेड्समैन 

एडविन मारिस 

ए डिक्शनरी आफ दि इंग्लिश लैग्वेज 
ए डिफ़ेंस आफ पोइट्री 

ए डेथ इन दि डिजरं 

एडे ड्रीम 

एत्तीड 

एनेमीज़ आफ़ प्रामिज् 

एन्कवायरी इन दू दि ओरिजिन 

आफ़ आवर आइडियाज़ आफ़ ब्यूटी 
ऐंड आदें 
ए पापुलर डिक्शनरी आफ़ बुद्धिजम 


लेखक/संपादक/प्रकाशक 
एल्डस हकक्‍्सले 
डिज़रायली 

कीट्स 

जी० शंकर कुरुप 
लक्ष्मीकांत वर्मा 

फ़्ॉसिस वेकन 

अमृता प्रीतम 
अमृतलाल नागर 
लक्ष्मण रामचंद्र पांगारकर 
एकनाथ 

सर्वेश्वरदयाल सक्सेना 
प्र० दीनदयाल शोध संस्थान, दिल्ली 
दत्तोपन्त ठेंगड़ी 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
वर्जिल 

एस्किलस 

राव ब्राउनिंग 

एस० आर० रंगनाधथन 
जाजे इलियट 

विलियम लियोल बाउलन 
फ्रांसिस वेकन 

बेंजमिन फ्रैकललिन 
टेनिसन 

डा० जानसन 

शैले 

राबटं ब्राउनिंग 
कालरिज 

वर्जिल 

साइरिल कानोली 
फ्रांसिस हचेसन 


क्रिस्मस हम्फ्रीज 


भाषा 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
अनुवाद 
हिन्दी 
लैटिन 
अनुवाद 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
मराठी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
बंगला 
लैटिन 
यूनानी 
अंग्रेजी 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
लैटिन 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 


अंग्रेज़ी 


विश्व सूक्ति कोश / ६१ 


सन्दर्भ-प्रन्थ-सूची 


प्रंथ/पत्र-पत्रिका/रचना आदि 
ओघनिर्युक्तिकभाष्य 
भोटवकुरल 

भोडिसी 

मोड्स बुक 

ओयेलो 

मोह डेघ विल फ़ाइंड भी 


मौपपातिक सूत्र 


कंकाल 

कंटेरिनी फ्लेमिग 

कंट्रीटाउन सेइंग्स 

कंडक्ट आफ लाइफ़ 

कंब रामायण 

कचनार 

कठरुद्रोपनिषद्‌ 

कठोपनियद्‌ 

कथासरित्सागर 

कनवर्सेशंस विद्‌ इगोर स्ट्राविन्स्की 

कनिग्सवाई 

कपालकुंडला 

कबीर ग्रंथावली 

कम ई डिस्कंटेटमेंट 

कमलाकान्त का पौधा 

कृम्पलीट पोइम्स 

कम्युनिस्ट घोषणापत्र 

करप्शन 

करिए छिमा 

करुणा ओर दर्द के महाकवि 
'अनीस' की श्रेष्ठ रचनाएं 

फर्णभार 

फर्तेव्य 


लेखक/संपादक/ प्रकाशक 
जी० शंकर कुरुप 

होमर 

होरेस 

शेक्सपियर 

रूपट ब्रूक 


ञ्ो 


कज+5 


कक 


जयशंकर प्रसाद 
डिजरायली 

एडगर वाटसन होने 
एमसंन 

क्म्ब 

वुन्दावनलाल वर्मा 


डिज़रायली 

वंकिमचन्द्र चटर्जी 

प्र० नागरी प्रचारिणी सभा, काशी 
टामस मूर 

वंकिमचंद्र 

काल सेडवर्गं 

माक्स 

टामस मूर 

शिवानी 


भास 
सैमुलल स्माइल्स 


भाषा 
प्राकृत 
अनुवाद 
यूनानी 
लैटिन 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 


प्राकृत 


हिन्दी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
तमिल 
हिन्दी 
संस्कृत 
संस्कृत 
संस्कृत 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अनुवाद 
हिन्दी 
अंग्रेजी 
अनुवाद 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
हिन्दी 
हिन्दी 


संस्क्त 


अनुवाद 


विश्व सूक्‍्ति कोश / ६३ 


ग्रंथ/पत्र-पत्रिका/रचना आदि 

कतंव्यदर्शन 

कर्प्रमंजरी 

कर्मंभूमि 

कर्मयोग 

क़लम, तलवार और त्याग 

कला और बूढ़ा चाँद 

कलापूर्णोदिय सु 

कलाविलास « 

क्लेक्टिड एसेज़ 

कल्चर ऐंड अनार्की 

कल्पतरु 

कल्पना 

कल्पलता 

कल्पवृक्ष 

कल्याण-कुंज (विविध भाग) 

'कल्याण' मासिक के विविध विशेषांक--- 
ईएवरांक, उपनिषद्‌ अंक, 
गीतांक, भक्ति अंक, भगवत्कृपा 
अंक, मानवता अंक, वेदान्तांक, 
संत अंक, संत-वाणी अंक, 
सदाचार अंक, साधनांक, हतुमान 
अंक, हिन्दू संस्कृति अंक इत्यादि । 

कल्याण मार्ग का पथधिक 

कविकंठाभरण 

कृवि की प्रेयसी 

कविता-कौमुदी (विविध खंड) 

कवि तानसेन और उनका काव्य 

कवितावली 

कवि तोष और सुधानिधि 

कवित्त रत्नाकर 

'कविश्री माला' (ग्रंथभाला के विविध 
कवि) 

घाएमीरी भाषा और साहित्य 

कहनी अनकहनी 


६४ | विश्व सूक्ति कोश 


लेखक/संपादक/ प्रकाशक 
साधु वेश में एक पथिक 
राजशेखर 

प्रेमचंद 

अखंडानंद सरस्वती 
प्रेमचंद 

सुमित्रानंदन पंत 
पिंगलि सूरना 

क्षेमेन्द्र 

हकक्‍्सले 

मैथ्यू आर्नोल्ड 
लक्ष्मीनारायण मिश्र 
रांगेय राधव 
हजारीप्रसाद द्विवेदी 
वासुदेवशरण अग्रवाल 
शिव 

प्र०--गीता प्रेस, गोरखपुर 


स्वामी श्रद्धानन्द 

क्षेमेन्द्र 

इलाचन्द्र जोशी 

रामनरेश त्रिपाठी 

नर्मदेश्वर चतुर्वेदी 

तुलसीदास 

प्र० नागरी प्रचारिणी सभा, काशी 
सेनापति 


प्र० राष्ट्रभापा प्रचार समिति, वर्घा 


घमंवीर भारती 


सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची 


भाषा 
हिन्दी 
प्राकृत 


हिन्दी 
हिन्दी 
ह्न्दी 
तेलुगु 
संस्कृत 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 


हिन्दी 
संस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
ह्न्दी 


अनुवाद 
हिन्दी 


सन्दर्भे-प्रन्थ-सु ची 


ग्रंथ/पत्न-पत्निका/रचना मादि 

कांक्वेस्ट आफ़ टैम्बरलेन 

कांद्रीव्युशन टू दि क्रिटिक आफ़ 
हेगेल्स फ़िलासफ़ी आफ़ राइट 

काका हाथरसी अभिनंदन ग्रंथ 

काठकगृह्सूत्र 

कादम्बरी 

कान्वर्सेशन 

काबा और कबंला 

कामधेनुतंत्र 

कामनसेंस 

कामन्दकीयनीतिसार 

कामायनी 

कायनाते दिल 

कायाकल्प 

कारवाँ-ए-वतन 

कारिका 

कालविजय 

काव्य और कला तथा अन्य निवन्ध 

काव्यनिर्णय 

काव्प्रकाश 

काव्यमीमांसा 

काव्यादर्श 

काव्यालंकार 

काव्यालंका रसूत्र 

काशीपंचक 

किंग आर्थर 

क्रांतिकारी चिद्वियां 

किंग जाने 

किग रिचड्ड थर्ड 

किय रिचर्ड सेकंड 

किंग लियर 

किंग हेनरी एथं 

किंग हेनरी फ़िफ्थ 

किंग हेनरी फ़ोर्थ (१, २) 


लेखक/संपादक/प्रकाशक 
क्िस्टोफ़र मार्लो 


लू 


साकस 


सं० डा० गिरिराज शरण अग्रवाल 
वाणभट्ट 

विलियम कोपर 
मंथिलीशरण गुप्त 

टामस पेन 

जयशंकर प्रसाद 

विश्वेश्वर प्रसाद 'मुनव्वर' लखनवी 
प्रेमचंद 

तिलोकचन्द 'महरूमा 
नन्दिकेश्वर 

लक्ष्मीनारायण मिश्र 
जयशंकर प्रसाद 
भिखारीदास 

मम्मठ 

राजशेखर 

दंडी 

भामह 

वामन 

शंकराचार्य 

ड्राइडेन 

विनायक दामोदर सावरकर 
शेक्सपियर 

शेक्सपियर 

शेक्सपियर 

शेक्सपियर 

शेक्सपियर 
शेक्सपियर 
शेक्सपियर 


भाषा 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 


संस्क्षृत 
संस्कृत 
अंग्रेजी 
अनुवाद 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 


विश्व सूक्ति कोश / ६५ 


हु 


ग्रंथ।पत्न-पत्रिका/रचना आदि 
किंग हेतरी सिक्स्थ (१, २, ३) 
किप्स 
किरणत्रीणा 
किरातार्जुनीय 
कीप दि फ़ेथ बेबी 
कुकुरमुत्ता 
कुछ 
कुछ पुरानी चिद्वयां 
कुछ विचार 
कुठज 

कुन्दमाला 
कुमारसंभव 
कुमा रसंभवमु 
कुरान मजीद 
कुफ्क्षेत्र 
कुलाणंवतंत्र 
कुल्लियाते-अकबर 
कुल्लियाते-ज्ञफ़र 
कुल्लियाते जिगर 
कुल्लियाते 'फ़ानी' 
कुशकुमुदबतीय नाटक 
कर्मपुराण 
कृत्यकल्पतरु 
कृष्ण 
कृष्णकल्ी 
कृष्णचरित 
कृष्णायन 
कृष्णोपनिषद्‌ 
केटो 
केनोपनिपद्‌ 
कैटरबरी टेल्स 
कैरेवट्से 
करेक्टरिस्टिक्स 
कैवल्योपनिषद्‌ 


६६ | विश्व सूक्ति कोश 


लेखक/संपादक, प्रकाशक 
शेक्सपियर 
हरबर्ट जाज॑ वेल्स 
सुमित्रानंदन पतत 
भारवि 
एडम क्लेटन पावेल 
सूयकांत त्रिपाठी “निराला' 
पदुमलाल पुन्नालाल वख्शी 
जवाहरलाल नेहरू 
प्रेमचंद 
हजारीप्रसाद द्विवेदी 
दिद्वनाग 
कालिदास 

तस्नेचोडुडु 
प्र० मकतवा अल हसनात, रामपुर 
रामधारीसिंह दिनकर 


'ज़िगर' मुरादाबादी 
'फ़ानी' बदायूनी 
अतिरात्रयाजी 


राममनोहर लोहिया 
शिवानी 

बंकिमचन्द्र 

द्वारिका प्रसाद मिश्र 


एडीसन 

चासर 

ज्यां दि ला ब्रूयरे 
हैजलिट 


क्+ 


सन्दर्भ-प्न्ध-सू ची 


सन्दर्भ-प्रन्थ-सू 


प्रंथ/पत्र-पत्रिका/रचना आदि 
कोरियोलेनस , 

'कोशुर समाचार' पत्निका के विशेषांक 
क़ौमी डंका और स्वदेशी खादी 
कौपीतकि ब्राह्मण 

क्योंकि मैं उसे जानता हूं 

क्रांति का उद्धोष (१, २) 

क्रांतिकारी ऋषि कार्ल मार्क्स 
क्रांतिकारी चिट्ठियाँ 

क्रिएटिव यूनिटी 

क्रिएटिव स्प्रिद्स आफ़ दि नाइटीन्थ सेंचुरी 
क्रिश्वियन मारल्स 

क्वर्टेशस इन हिस्ट्री " 

क्वीन माव 

क्वोट' मैगजीन 

क्षत्रचूडामणि 

क्षुरिकोपनिषद्‌ 


खादी 
खुहक पाठ 
खुसरो की हिंदी कविता 


गंग कवित्त 
गंगापूटक 
गजेन्द्रमोक्षमु 
गढ़कुंडार 
गणपतिस्तव 
ग़वन 
गरुड्घ्वज 
गरुड़पुराण 
ग्गेसंहिता 
गवाह नं ० ३ 
गांधी वाणी 


लेखक /संपादक प्रकाशक 
शेक्‍्सपियर 
दिल्‍ली से प्रकाशित 


भज्ञेय 

लाला हरदयाल 

विनायक दामोदर सावरकर 
विनायक दामोदर सावरकर 
रवीन्द्रनाध ठाकुर 

जार्ज ब्राडीज 

सर टामस ब्राउन 

एलेन तथा वेरोनिका पामर 
शले 

अमरीका से प्रकाशित 
वादीभसिंह 


ख 
भहात्मा गांधी 


सं० ब्रजरत्नदास 


ग 


प्र० नागरी प्रचारिणी सभा, काशी 
कालिदास 
आदिभद्ल नारायणदासु 
व्‌ दावनलाल वर्मा 
प्रेमचंद 
लक्ष्मीनारायण मिश्र 


विमल मित्र 
सं० रामनाथ सुमन 


भाषा 
अंग्रेज़ी 
कश्मी री-हिन्दी-अंग्रेज़ी 
हिन्दी 
संस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
अनुवाद 
अनुवाद 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
संस्कृत 


पट 


संस्कत 


प 


हिन्दी 
पालि 
हिन्दी 


हिन्दी 
संस्कृत 
तेलुगु 
हिन्दी 
संस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दी 


सेस्कत 


संस्कृत 


अनुवाद 
हिन्दी 


विश्व सूक्ति कोश | ६७ 


।्भ 


ग्रंथ/पत्र-पत्रिका/रचना आदि 

गांधी विचार रत्न 

गाड ऐंड डिवाइन इनकार्नेशंस 

गाथा-संवत्सरी 

गाथा सप्तशती (गाहा सत्तसई) 

ग़्ालिव-उम्र 

गीतगोविद 

गीतहंस 

गीता 

गीताभाष्य 

गीता में श्रीकृष्ण का परिचय और 
उपदेश 

गीतांजलि 

गीता का भक्तियोग 

गीता-प्रवन्ध 

गीता-प्रवचन 

गीतावली 

ग्रीतिका 

ग्रुप्तधत (१, २) 

गुरुकुल 

गुरु ग्रंथ साहब 

गुरु तेगवहादुर की वाणी 

गुरु नानक रचनावली 

गुलिस्तां 

गुले नग़मा 

गृहंदाह 

गेटेज़ वर्क्स 

गेरोय नाशेवो ब्रेमेनी 

गोदान 

गोपथ ब्राह्मण 

गोपालचम्पू 

गोरखबानी 

गोरा 

गोविन्दवेभव 

गौडवहो 


६८ / विश्व सुक्ति कोश 


ले क/संपादक/प्रकाशक 

स्वामी रामकृष्णानंद 

सुतीक्षण मुनि उदासीन 

हाल सातवाहन 

पांडेय वेचन शर्मा 'उम्र' 

जयदेव 

सुमित्रानंदन पंत 

वेदव्यास कृत महाभारत का अंश 
शंकराचार्य 

क्षयक्रुमार वंद्योपाध्याय हे 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर 

स्वामी रामसुखदास 

श्री अरविंद 

विनोवा भावे 

तुलसीदास 

सूर्यकात त्रिपाठी “निराला! 
प्रेमचंद 

मैथिलीशरण गुप्त 


प्र०--पंजाब सरकार 
शेख सादी 

'फ़िराक़' गोरखपुरी 
शरत्चन्द्र चट्टोपाध्याय 
कार्लाइल 
लैरमेंतोव 

प्रेमचंद 

जीवगोस्वामी 
गोरखनाथ 
रवीचद्धनाथ ठाकुर 

भट्ट मथुरानाथ शास्त्री 
वाक्पतिराज 


सन्दभे-प्रन्थ-सूची 


भाषा 
हिन्दी 

अंग्रेज़ी 

हिन्दी 
संस्कृत-प्राकृत 
हिन्दी 

संस्कृत 

हिन्दी 


संस्कृत 


संस्कृत 
अनुवाद 


बँगला 
हिन्दी 
अनुवाद 
अनुवाद 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
पंजाबी तथा हिन्दी 
पंजाबी तथा हिंदी 
हिन्दी 
फारसी 
उर्दू 
भनुवाद 
अंग्रेज़ी 
रूसी 
हिन्दी 
संस्कृत 
संस्कृत 
हिन्दी 
अनुवाद 
संस्कृत 
प्राकृत 


सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची 


ग्रंथ/पत्न-पत्रिका/रचना आदि 


घनानंद कवित्त 
घेरंड संहिता 


चंडकौशिक नाटक 
चंडीचरित्रो क्तिविलास 
चफ्रवाल 

चक्रव्यूह्‌ 

चतुरी चमार 

चतुदिक्‌ 

चतुर्वेगसंग्रह 

चन्दनवन 

चन्द्रगुप्त 

चन्द्रगुप्त मौर्य 
घन्द्रशेखर 
चरकसंहिता 

चरणदास जी की वानी 
चरित्रकोश 

घरित्रहीन 
चरियापिटठक 
चपटपंजरिकास्तोत्र 
घलते-चलते 

चांगदेव पासष्टी 
चांदायन 

चांस ऐक्वेंटेसेज 
चाइल्ड हेराल्ड्स पिल्प्रिमिज 
चाणवयनीति 
चाणक्यसारसंग्रह 
चाणक्यसूत्राणि 

चारु चन्द्रलेख 
चारुचर्या 

चारुदत्त 


लेखक/संपादक/प्रकाशक 


घ्‌ 


चच 


क्षेमीएवर 
गुरु गोविन्दर्सिह 
रामघारीसिंह 'दिनकर' 
लक्ष्मीनारायण मिश्र 
सूर्यकांत त्रिपाठी 'मिराला' 
शिवप्रसाद सिंह 
क्षेमेन्द्र 
भमृतलाल नागर 
जयशंकर प्रसाद 
रामखेलावन वर्मा 
वंकिमचन्द्र 
प्र० वेल्वेडियर प्रेस, इलाहाबाद 
द्वारिकाप्रसाद शर्मा चतुर्वेदी 
शरत्चन्द्र 
शंकराचार्य 
विमलमित्र 
जशानेश्वर 
दाऊद 
कोलेट 
वायरन 
चाणक्य 
चाणक्य 
चाणक्य 
हजारीप्रसाद द्विवेदी 
क्षेमेन्द्र 
भास 


भाषा 


हिन्दी 
संस्कृत 


संस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दो 
हिन्दी 
संस्क्त 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
अनुवाद 
संस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
अनुवाद 
पालि 
संस्कृत 
अनुवाद 
मराठी 
हिन्दी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
संस्कृत 
संस्कृत 
संस्कृत 
हिन्दी 
संस्कृत 
संस्कृत 


विश्व सूक्ति कोश / ६६ 


एप प्रण-दश्िरएा शस्थमा घाटदि 


चक्र आर नल कटा 

5 जा 2 

दतक पक टन 

पं३2 22: 

फट कक कम इक ऋण इ ४ और 
सर के 

ध्ह्प्टा ए्प्चण ५ ४ट श्र) 


घयायली 
जिलशशिविधिलास 

चिप्विलास 

घुल्ल निदेगपालि 

घगदस बायोग्र हिफ्स शििशनरों 
भैतनन्‍्यचन्टोदय साटक 

सरिदी 

घोगे घौपदे 


छात्रोग्योपनियद 
छाया 


जेंरश्रवामिवरिउ 
जगदरगर मुझ 


शक हक" 
जद 
हि. 


जफ़र की गडने 

शपारगामा 

शब्न टुदा सम्में 
जमाल दोटादसी 


जय गेगम्‌ 


(०४ / विश्य सृरित को 


प्रशश संपाहक प्रश्ापर 


दामह मार पर्मा 
डर 


पामभर गले 
कक 

प्रा 

मीनारायध मिस्र 

शायमी 
भरगयतीचरण दर्मा 
सेट्रिस्मी मरमसित्म्‌ 
सोहमसानस दिवेडी 


“४९१4९ 


गस्यामी मुवतानन्द 


मर्भपर 
कं | , प्र 


विलियम कोपर 
ध्यागिश उपाध्याय रियौपध' 


जयभंफरप्रसाद 
सुमित्रानन्दन पंस 
रखेद्धनाय ठाकुर 


ज 
बीरकवि 
सह्मीना रामंण मिप्र 
४ नानगूदद 
दादस्मभाटह उपर 
दर गोविस्दमिट 
प्र ० पुस्तक सदन, ज्ानवाधी , वाराणगी 
पंजाद सरशार 


सन्दर्भ-प्रन्थ-सू ची 


ग्रंथ, पत्र-पत्रिका/रचना आदि 
जय भारत 

जय वर्धमान 

जय हनुमान 

जनेल्स (विविध वर्ष) 
जमेंन साहित्य का इतिहास 
जवाहरलाल नेहरू के भाषण 
जसहर चरिउ 

जहाज का पंछी 

जातक (१-६) 

जान ओ लब्द्स ट्रेज़रट्रोव 
जापानी कविताएं 
जावालदर्शनोपनिपद्‌ 
जाबालिस्मृति 
जाबालोपनिपद्‌ 

जामे सुरूर 

जायसी ग्रन्थावली 

जाजें मेरेडिथ 

जिंदगी मुस्कराई 

जिगर को शायरी 

जिएं तो ऐसे जिएँ 

जीवन की राहों पर 
जीवनद्शन 

जीवनयोग 

जीवन-सन्देश 
जीवन-साहित्य 

जूलियस सीज़र 

जैकुला प्रुडे शियन 
जेबकतरे 

जेरुसलम 
जैमिनीयोपनिपदु 

जोगी मत जा 

जोसेफ एंड्रयूज़ 

जौहर 

ज्ञानेश्वरी 


लेखक/संपादक/प्रकाशक 
मंंथिलीशरण गुप्त 
रामकुमार वर्मा 
श्यामनारायण पाण्डेय 
एमर्सन 

बर्नर पाउल फ्रीडरिख 
जवाहरलाल नेहरू 
पुष्पदंत 

इलाचन्द्र जोशी 

हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 
विलियम रास वालेस 

सं. डॉ. सत्य भूषण वर्मा 


मुंशी दुर्गासहाय 'सुरूर' जहानावादी 
सं० रामचन्द्र शुक्ल 
प्रीस्टले 

कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' 
“'जिगर' मुरादावादी 
कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर 
मैक्सिम गोर्की 

एक संत्त 

विमला ठकार 

ख़लील जिन्नान 

काका कालेलकर 
शेक्सपियर 

जाजं ह॒वं्ट 

अमृता प्रीतम 

विलियम ब्लैक 

विमल मित्र 

हेनरी फ़ील्डिग 
श्यामनारायण पाण्डेय 
ज्ञानदेव 


श्र 


भाषा 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
अंग्रेज़ी 
अनुवाद 
हिन्दी 
अपभ्रश 
हिन्दी 
अनुवाद 
अंग्रेजी 
हिन्दी 
संस्कृत 
संस्कृत 
संस्कृत 
उर्दू 
हिन्दी 
अंग्रेजी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
अनुवाद 
हिन्दी 
हिन्दी 
अनुवाद 
हिन्दी 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी / लैटिन 
अनुवाद 
अंग्रेज़ी 
संस्कृत 
अनुवाद 
अंग्रेज़ी 
हिन्दी 
मराठी 


विश्व सूक्ति कोश / १०१ 


ग्रंथ/पत्र पव्िका/रचना आदि 
ज्याजिक्स 


झरना 
झांसी की रानी शः 
झांसी की रानी लक्ष्मीवाई 

झूठा सच 


टाइम पत्रिका 

टाइमन आफ एथेन्स 

टाइस्‍्स एंड्रोनिक्स 

टाइरैनिक लव 

टाक्स एंड टाकर्स 

टू ए लेडी विद सम मैनस्क्रिप्ट पोइम्स 
टेन्योर आफ किस्स ऐंड मैजिस्ट्रेट्स 
टेविल टाक बाइ दि लेट एलिया 
टेमिंग आफ दि श्रियु 

टैफ्रेंड 

ट्राई ऐंड ट्राई अगेन 

ट्रायलस ऐंड क्रोसिडा 

ट्रायोलेट 

ट्रेडिशन एंड दि इंडिविजुअल टैलेंट 
ट्रेवेल्पन 

ट्रेंजिक सेंस आफ लाइफ्‌ 

ट्रवेल्फ्थ नाइट 


ठेले पर हिमालय 


डान जुयान 

डान जुयान 

डा० हेडगेवार 

डिक्शनरी आफ़ दि इंगलिश लैग्वेज 


१०२ | विश्व सूक्‍्ति कोश 


लेखक/सम्पादक | प्रकाशक 
वजिल 


झ 


जयशंकर प्रसाद 
सुभद्राकुमारी चौहान 
वृन्दावनलाल वर्मा 
यशपाल 


ट 


इग्लैंड से प्रकाशित 
शेक्सपियर 

ड्राइडेन 

रावर्ट लुई स्टीवेंसन 
टामस मूर 

मिल्टन 

चाल्स लेम्ब 
शेक्सपियर 
डिजरायली 
विलियम एडवर्ड हिक्सन 
शेक्सपियर 

रावर्ट ब्रिज़िज 

टी० एस० इलियट 
जाजं मंकाले 

मिगेल दि यूनामुनो 
शेक्सपियर 


ठ 
घमंवीर भारती 


ड 

वायरन 

मोलियर 

नारायण हरि पालकर 
डा० जानसन 


भाषा 
लैटिन 


हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी - 


अंग्रेजी 
अंग्रंज़ी 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
अंग्रेजी 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अनुवाद 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 


हिन्दी 


अंग्रेज़ी 
फ्रांसी सी 
अनुवाद 
अंग्रेज़ी 


सन्दर्भ-ग्रन्थ-सू ची 


सन्दर्भ-प्रन्थ-सूची 


ग्रंथ/पत्न-पत्रिका/रचना आदि 
डि लिटेरिस, सिलैविस 
डिसकवरीज़ 

डिसरटेशन्स ऐंड डिस्कशन्स 
डिस्कोसिज्ञ 

डिस्टिक्स 

ड्स्ट्र्स्ट 

डि प्रिसिपिस 

डी भागमेंटिस साइंटियरम 
ड्म्सडे आवर 

डेंनियल डे रोंडा है 
डेस्टिनी भाफ़ सिविलिज़ेशन 
ड्यूडी 


ढोला मारूरा दूहा 


णामपंचमी कहा 


तंत्नाख्यायिका 
तत्तुप्रकाश 

तत्त्वकथा 

तत्त्वचितन के कुछ क्षण 
तत्त्वाथंसुत्रम्‌ 

तपस्विनी 

तरंगिणी 

तराना आज़ाद 

तरुणों का विद्रोह 
तल्खिपां 

तांड्य ब्राह्मण 

तांज्िक वाह मय में शाक्‍त दृष्टि 
तापसवत्सराज 
तारकवध 


लेखक,/सम्पादक/ प्रकाशक 
टेरेटियनस मारस 

वेन जानसन 

मिल 

जान एडम्स 

जान हे 

एला विलकाक्स 
ओरिजेन 

फ्रासिस बेकन 

सर विलियम अलेक्जेंडर 
जा्ज इलियट 
राधाकमल मुखर्जी 
सैमुअल स्माइल्स 


ढ़ 


ननन 


बनादास 

एक महात्मा 

स्वामी अशोकानन्द 
उमास्वाति 

गंगाधर मेहेर 
किशोरीदास वाजपेयी 
कुंवर प्रतापचन्द्र आज्ञाद 
शरत्चन्द्र 

साहिर लुधियानवी 

मे. म. गोपीनाथ कविराज 
मायुराज 

गिरजादत्त शुक्ल 'गिरीश' 


भाषां 

लैटिन 

अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
लैटिन 
लैटिन 

अंग्रेजी 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अग्रेज़ी 


राजस्थानी 


अपभ्रश 


संस्कृत 
हिन्द 
हिन्दी 
हिन्दी 
संस्कृत 
उड़्नियां 
हिन्दी 
उर्दू 
भनुवाद 
उर्दू 
संस्कृत 
हिन्दी 
संस्कृत 


हिन्दी 
विश्व सुवित कोश / १०३ 


| 


प्रंथ/पत्न-पत्रिका/रचना आदि 

तारसप्तक 

तितली 

तिरसवकुरल 

तिलकमंजरी 

तीर तरंग 

तीर्थ प्रकाश 

तीसरा सप्तक 

तुकाराम अभंग गाथा 

तुकाराम एवं कबीर : एक तुलनात्मक 
अध्ययन 

तुमुल 

तुम्हारे लिए 

तुलसी अष्टक 

तुलसीदास 

तुलसीदास आज के सन्दर्भ में 

तेजोविन्दुपनिपद्‌ 

तैत्तिरीय ब्राह्मण 

तैतिरीयोपनिपद्‌ 

त्यागभूमि पत्रिका 

त्रिकाल संध्या 

त्रिवेणी 

त्रिशंकु 


थाद पावर 
थेर गाथा 
धेरी गाथा 


दक्षस्मृति 

दत्ता 

दमयंती 

दम्पति वाक्य विलास 
दयाराम सतसई 


१०४ / विश्व सूक्‍्ति कोश 


लेखक,सम्पादक/प्रकाशक 
सं० अज्ञेय 

जयशंकर प्रसाद 
तिरुवललुवर 

घधनपाल 

जानकीवल्लभ शास्त्री 

सं० अज्ञेय 

तुकाराम 

डा० (श्रीमती) रमेश सेठ 


एयामना रायण पाण्डेय 
हिमांशु जोशी 
जपन्‍नाथदास 'रत्नाकार' 
चन्द्रवली पाण्डेय 

डा० युगेश्वर 


भवानी प्रसाद मिश्र 
रामचन्द्र शुक्ल 
अज्ञेय 


शिवानन्द 


हु न 


शरत्चन्द्र 
ताराचंद हारीत 
गुपाल-कवि 
दयाराम 


सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची 


भाषा 
हिन्दो 
हिन्दी 
अनुवाद 
संस्कृत 
हिन्दी 
संस्कृत 
हिन्दी 
मराठी 
हिन्दी 


हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 

हिन्दी 

संस्कृत 
संस्कृत 
सस्क्ृत 
हिन्दी 
हिन्दी 

हिन्दी 
हिन्दी 


अंग्रेज़ी 
पालि 


पालि 


संस्कृत 
अनुवाद 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 


सन्दर्भ-ग्रन्थ-सू ची 


ग्रंथ पत्र-पत्रिका/रचना आदि 
दर्पदलन 

दशकुमारचरित 

दश्वंकालिक 

दशवैकालिकचूणि 
दशवैकालिकनिर्युक्ति 

दशाश्वमेध . 

दश स्पोक जरथुस्त्र 

दासबोध 

दि अनक्वा इट ग्रेव 

दि आइडियलिस्ट व्यू आफ़ लाइफ 
दिआइलैड 

दि इडिल्स आफ दि किग 

दि आपरा 

दि आर्डील आफ़ चेंज 

दि आर्डील आफ़ रिचर्ड फ़ैवेरेल 
दि इंटरनेशनल डिक्शनरी आफ थाट्स 
दि इन ऐल्बम 

दि इमीटेशन आफ़ क्राइस्ट 

दि एथिकल फ़िलासफ़ोी आफ़ गीता 
दि एम्स आफ़ एज्यूकेशन 

दि एनाटामी आफ मेलंकोली 

दि ऐनिवर्स री 

दि ओपिन डोर 

दि कंडक्ट आफ़ लाइफ 

दि कमेडी आफ एरसे 

दि कांववेस्ट आफ हैपीनेस 

दि कास्मिक आर्ट आफ़ इंडिया 

दि किंग आफ दि डाक॑ चेम्बर 

दि कंक्‍्सटंस 

दि कोर्सेयर 

दि क्राउन ऐंड ग्लोरी आफ़ क्रिश्चियनिटी 
दि क्वोटेबिल रिचर्ड निक्सन 

दि क्‍्वोटेविल हू बर्टे हम्फी 

दि गार्डन आफ़ प्रास्पीन 


लेखक/सम्पादक/प्रकाशक 
क्षेमेन्द्र 

दंडी 

लक्ष्मीनारायण मिश्र 

नी 

समर्थ रामदास 

साइरिल कोनोली 
डा० राधाकृष्णन्‌ 

फ्रांसिस व्यूमाँ तथा जान फ़्लेचर 
टेनिसन 

कार्लाइल 

एरिक हाफर 

जा्ज मेरेडिथ 

सं० ब्रेडले, डे नियल व जोन्स 
राबर्ट ब्राउनिंग 

टामस ए० केम्पिस 

पी० एन० श्रीनिवासाचार्य 
ए० एन० छ्वाइटहेड 
राबर्ट बर्टेन 

जान डान 

हेलेन केलर 

एमर्सन 

शेक्सपियर 

बद्रेंड रसेल 

राधाकमल मुखर्जी 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
एडवर्ड जा बुलकर लिटन 
बायरन 

टामस बरुक्स 

अमरीकी प्रकाशन 
अमरीको प्रकाशन 

ए० सी० स्विनवर्न 


भाषा 
संस्कृत 
संस्कृत 
प्राकृत 
प्राकृत 
प्राकृत 
हिन्दी 
अनुवाद 
मराठी 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रज़ी 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 


विश्व सूवित कोश / १०५ 


ग्रंथ/पत्न-पत्रिका/रचना आदि 

दि गाइंनर 

दि गाडियन 

दि गार्डन आफ़ साइरस 

दि गुडनेचर्ड मैन 

दि चिल्डरे नस साँग 

दि जान पेडागाग 

दि जेंटिलमन भशर 

दि टर्बर कानिवाल 

दि ठटाइटिल 

दि ठाइम आई हैव लास्ट 

दिटू जेंटिलमैन आफ़ वेरोना 

दि टेम्पेस्ट 

दिदटलर 

दि ट्रैवलर 

दि ट्रेविल डायरी आफ़ ए फ़िलासफ़र 
दि डविल गलेंट 

दि डविल डीलर 

दि डाक्टर्स डिलेमा 

दि डाबद्रीन आफ़ पैसिव रेसिस्टेंस 
दि तेलियरड पेरीगोर्ड 

दिनकर की सुक्तियां 

दि नीड फ़ार रूट्स 

दि न्यू इकोनामिक मेनेस टू इंडिया 
दि न्यूयार्क आइडिया 
दि पासिंग आफ़ भार्थर 

दि पिटी आफ़ लव 

दि पैग्विन कम्पेनियन टू लिटरेचर 
दि पैशनेट पिल्ग्रिम 

दि पैशनेट स्टेट आफ़ गाइड 
दिप्राग्रंस आफ़ एरर 

दि प्रिप्तिपलत उपनिपद्स 

दि प्रिसेस 

दि प्रिल्यूड 

दि प्रोफ़ेंटेस 


_ * १०६ | विश्व सूक्ति कोश 


लेबक/सम्पादक, प्रकाशक 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
एडीरान 

सर टामस ब्राउन 
ओलिवर गोल्डस्मिथ 
रडयार्ड किप्लिग 

जाजें आरनोल्ड 

जार्ज चैपरमन 

ई० ए० बेनेट 

टामस मूर 

शेक्सपियर 

शेक्सपियर 

सर रिचर्ड स्टील 
ओलिवर गोल्डस्मिथ 
काउंट हरमान कीजरलिंग 
कोल्ले सिवर 

बिलियम कानुग्रीव 

जाजं वर्ना शा 

श्री अरविद 

अलेवज्ञेंडर 
रामधारीसिंह 'दिनकर' 
साइमन वील 
विपिनचन्द्र पाल 
लैगडन मिचेल 

टेनिसन 

योदट्स 

शेक्सपियर 

एरिक हाफ़र 

विलियम कापर 

डा० राधाकृष्णन्‌ 
टेनिसन 

वर्ड सवर्थ 

फ्रांसिस व्यूमां तथा जान फ्लेचर 


भाषा 
अंग्रेजी 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
अंग्रेजी 
अग्रेजी 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
हिन्दी 

अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 

अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 


सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची 


सन्दर्भ-ग्रन्थ-सू ची 


ग्रंय/पत्र-पत्रिका/रचना आदि 

दि फ़िलासफ़ी आंफ़ सर्वेपल्लि 
राधाऊृष्णनू 

दि फ़ेविल्स 

दि फ़ेमिली रियूनियन 

दि फ़ेयरी क्वीन 

दि फ्युचर 

दि फ्रैँच रेवोल्यूशन 

दि बरीड लाइफ़ 

दि वाइबिल इन इंडिया 

दि बांडमंन 

दियी 

दिबी 

दि ब्राइड आफ़ एबिडोस 

दि मर्चेट आफ़ वेनिस 

दि मिडसमर नाइट्स ड्रीम 

दि मिल आन दि फ़्लास 

दि मेड आफ़ दि मिल 

दि मेल्टिंग पाट 

दि मैचमेकर 

दि मैन आफ़ डे स्टिनी 

दि म॑रिज आफ़ हेविन ऐड हेल 

दियंग ड्यूक 

दि राद्स आफ़ मैन 

दि रायवल लेडीज़ 

दिरिविजिटेशन 

दि रीडसे एन्साइक्लोपीडिया 

दि रेक्रूटियग आफ़ीसर 

दि रैम्बलर 

दि रोवर 

दि लवसं प्रॉग्रेस 

दि लवर्स वाच फ़ोर ओकक्‍्लाक 

दि लाइफ़ आफ़ रियजन 

दिलाइफ़ ब्युटिफूल 

दि लास्ट राइड टूगेदर 


लखक/सम्पादक/प्रकाशक 
डा० राधाकृष्णन्‌ 


ला फांटेन 
टी० एस० इलियट 
एडमंड स्पेंसर 
मैथ्यू आर्नोल्ड 
कार्लाइल 
मैथ्यू आर्नोल्ड 
एम० लुई जैकोलियट 
फ़िलिप मसिजर 
ओलिवर गोल्डस्मिथ 
टामस ओसहार्ट मोरंडाँ 
वायरन 
शेक्सपियर 
शेक्सपियर 
जार्ज इलियट 
आइजक बविकरस्टाफ 
इसरायल जैगविन 
थानंस वाइल्डर 
जाजं वर्नाड शा 
विलियम ब्लैक 
डिज़रायली 
टठामस पेन 
ड्राइडेन 
टामस हार्डी 
बेनेट 
जाजं फर्व्युहर 
डा० जानसन 
अफ़रा बेन 
फ्रांसिस ब्यूमां तथा जान फ्लेचर 
अफरा बेन 
जाजं सांतायना 
साधु वास्वानी 
राबर्ट ब्राउनिंग 


भाषा 
अंग्रेजी 


अंग्रेज़ी 
अग्रेज्जी 
अंग्रेज़ो 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ो 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
अंग्रेजी 


विश्व सूक्ति कोश / १०७ 


ग्रंथ/पन्न-पत्रिका/रचना आदि 

दि लैकॉन 

दिवंगत हिंदी-सेवी (१, २) 

दि विंटर्स टैब 

दि विड ओवर दि चिमनी 

दि विकार आफ़ वेकफ़ील्ड 

दि विडोज़ टियसे 

दि विनस 

दि विल टू पावर 

दि वुड्स आफ़ वेस्टरमेन 

दिवे आाफ़ दि वलड 

दि वैली आफ़ फ़ियर 

दिव्य जीवन 

दिव्या 

दिव्योपदेश 

दि शोइंग अप आफ़ ब्लैको पॉसनेट 

दि समिंग अप 

दि सिनिक्‍स वर्ड बुक 

दि सेकंड मिसेज टेक्‍्वरे 

दि सोड़े 

दि सोल आफ़ मैन अंडर सोशल्ल्मि 

दि स्कूल मास्टर 

दि स्टडी आंफ़ पोइट्री 

दि स्टीवेंसन विट 

दि स्टोरी आफ़ सिविलाइजेशन : 
आवर भोरिएंटल हेरिटेज 

दि स्पेक्टेटर 

दि हाइंड ऐंड दि पैंथर 

दि हायर पैन्थीज्म 

दि होली स्टेट ऐंड दि प्रोफ़ेन स्टेट 

दीघनिकाय 

दीनदयालग्रिरि ग्रन्थावली 

दीपशिखा 

दीवान (पहला व दूसरा) 

दीवान हे 


१०८ | विश्व सुक्ति कोश 


लेखक/सम्पादक, प्रकाइक 
चाल्स केलेब काल्टन 
क्षेमचंद्र (सुमन 
शेक्सपियर 

लॉगफ़ले 

ओलिवर गोल्डस्मिथ 
जाजे चैपमेन 

रडयार्ड किपलिग 
नीत्शे 

जाजं॑ मेरेडिथ 

व्हीलर 

सर आर्थर कानन डॉयल 
अरविन्द 

यशपाल 

स्वामी शिवानंद 

जा बर्नाड शा 
सामरसेट माम 

एम्ब्रोज्े बियर 

सर आर्थर विंग पिनेरो 
जे० माइकेल बरी 
आस्कर वाइल्ड 

रोगर ऐस्कम 

मैथयू आर्नोल्ड 
एडलाई स्टोवेंसन 
विलियम ड्युरेंट 


एडीसन 

ड्राइडेन 
टेनिसन 

टामस फ़ूलर 
दीनदयाल गरिरि 
महादेवी वर्मा 
मीर 
ग़ालिब 


भाषा 
अंग्रेजी 
हिन्दी 
अंग्रेजी 
अंग्रेजी 
अग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
अनुवाद 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
अनुवाद 
हिन्दी 
हिन्दी 
अग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
अंग्रेजी 
अंग्रेजी 
अग्नेज़ी 
अग्नेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 


अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
अंग्रेजी 
पालि 

हिन्दी 

हिन्दी 

उर्दू 


श्थ 


सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची 


संदर्भ-ग्रन्थ-सूची 


ग्रंथ/पत्न-पत्रिका/रचना आदि 


दीवान 
दुर्गास्तोत्र 
दुर्गेशनन्दिनी 
दूतघटोत्कच 
दूतवाक्य 
दूसरा सप्तक 
देवदास 
देवशतक 

देवी चौधरानी 
देवीभागवत्त पुराण 
दोहावली 
हयोपनियद्‌ 
द्वात्रिशिका 
ह्िपदर्भारतमु 
हापर 


द्विंधान महाकाव्य (राघवपांडवीयम्‌ ) 


धम्मपद 
धरती का हृदय 

धरती के देवता 
धरनीदास जी की वानी 
धर्म और संस्कृति 

घर्मं और समाज 

घ॒म्म पर एक दृष्टि 
धर्मबोघ 

धर्मगुद्ध 

घामिक मर्तें 
ध्यानविन्दूपनिषद_ 

_ घ्रपद,के-पद 


ध्रुवस्वामिनी 


लेखक/संपादक/ प्रकाशक 
हाफिज्ञ 

श्री अरविन्द 

बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय 
भास 

भास 

सं० अज्ञेय 

शरत्‌चन्द्र चट्टोपाध्याय 
देव 

वंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय 
तुलसीदास 

दे० सिंहासन द्वांत्रिशिका 
एलकुचि वालसरस्वती 
मैथिलीशरण गुप्त 
घनंजय 


लक्ष्मीनारायण मिश्र 
ख़लील जिक्बान 
धरनीदास 

डॉ० राषाक्ृष्णन्‌ 
डॉ० राधाकृष्णन 
राममनोहर लोहिया 
भवानीश कवि 
यशपाल 

लोकमान्य तिलक 


5 


तानसेन 


नल 


भाषा 
फ़ारसी 
अनुवाद 
अनुवाद 
संस्कृत 
संस्कृत 
हिन्दी 
अनुवाद 
हिन्दी 
अनुवाद 
संस्कृत 
हिन्दी 
संस्कूत 
संस्कृत 
तेलुगु 
हिन्दी 
संस्कृत 


पालि 
हिन्दी 
अनुवाद 
हिन्दी 
अनु वाद 
अनुवाद 
हिन्दी 
तेलुगु 
हिन्दी 
मराठी 
संस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दी 


विश्व सूवित कोश / १०६ 


प्रंथ/पत्र-पत्रिका/रचना आदि 


ननन्‍्ददास-ग्रंथावली 

नन्‍्दीसृत्नचूणि 

नई कविता 

“'नकूश' पत्रिका, लाहोर 

नये सुभाषित 

नरसिंह पुराण 

नलचरित्न नाटक 

नलविलास 

“तवजीवन' पत्र 

नवविधान (वाइविल अथवा न्यू टेस्टा- 
मेंट) 

नवसाहसांकचरित 

नहुप 

नाग्रानंद 

नाट्यदपंण 

नादविन्दूपनिषद्‌ 

नामघोपषा 

नारद की वीणा 

तारदपंचरात्र 

नारदपरिब्राजकोपनिषद्‌ 

नारदपुराण 

नारायण उपनिपद्‌ 

तारी 

नारी का मूल्य 

नारी तेरे रूप अनेक 

नारी मुक्ति लेख संग्रह 

निकोमकियन एथिक्स 

निर्धारशतक 

निर्वाणपट्‌क 

निशा-निमंत्रण , 

निशीयथचूणिभाष्य 

नीतिद्विपष्टिका 


११० | विश्व सूक्ति कोश 


लेखक/तंपादक/प्रकाशक 


से 


बन. 


नंददुलारे वाजपेयी 

लाहौर (पाकिस्तान) से प्रकाशित 
रामधारीसिह दिनकर 

नीलकंठ 

रामचरद्र 

महात्मा गांधी 


परिमलपद्मगुप्त 
मैथिलीशरण गुप्त 
हर्ष 

रामचन्द्र गुणचन्द्र 
माघवदेव 
लक्ष्मीनारायण मिश्र 


जानकीवल्लभ शास्त्री 
शरत्चन्द्र चट्टोपाध्याय 
सं० डा० रमेशचन्द्र गुप्त 
लेनिन 

अरस्तू 

अक्षर अनन्य 
शंकराचार्य 

हरिवंशराय बच्चन 
संघदासगणि क्षमाश्रमण 
सुन्दरपाण्डय 


संदर्भे-प्रत्थ-सूची 


पा 


हिन्दी 

प्राकृत 

हिदी 

उदूं 

हिन्दी 

संस्कृत 

संस्कृत' 

संस्कृत 

हिन्दी 

अनुवाद | 


संस्कृत 
ह्न्दी 
संस्कृत 
संस्कृत 
संस्कृत 
मसमिया 
हिन्दी 
संस्कृत 
संस्कृत 
संस्कृत 
संस्कृत 
हिन्दी 
अनुवाद 
हिन्दी 
अनुवाद 
अनुवाद 
हिन्दी 
संस्कृत 
हिन्दी 
प्राकृत 
संस्कृत 


पंदर्भ-प्रन्थ-पूची 


ग्ंथ/पत्र-पत्रिका/रचना आदि 

नीतिधर्म 

नीतिवाक्यामृत 

नीतिशतक 

नीहार 

नूसिहचस्पू 

नृत्तिहपुर्वेतापनीयोपनिषद्‌ 

नूसिहोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ 

नेचर ऐंड लाइफ़ 

नेताजी सुभाष के विशेष पत्र 

नेहरू : व्यक्ति और विचार 

नैवेय 

नैषधीयचरित 

नोटवबुक्स 

नोट्स ऐट पेंशीज़ 

नोदूस टुडवर्ड स दि डेफ़िनिशन 
आफ़ कल्चर 

नोमोलोजिया 

नोस्ट्रोमो 

न्याय का संघर्ष 

न्यायसूत्र 

'त्यू साइंटिस्ट' पत्निका 


पंचतंत्र 

पंचदशी 

पंचरात्र 

पंचस्तवी 

पंडित दीनदयाल उपाध्याय : व्यक्ति 
दर्शन 

पउठमचरिउ 

पक्षी और आकाश 

पतझर 

पत्रकारिता के अनुभव 

पत्र रूप श्री गुरूजी 


लेखक/संपादक/प्रकाशक 
महात्मा गांधी 

सोमदेव सूरि 

भतृ हरि 

महादेवी वर्भा 

देवज्ञ पंडित सूर्य 

ए० एन० व्हाइटहेड 
सं० शंकर सुल्तानपुरी 
प्रका० सस्ता साहित्य मंडल, दिल्‍ली 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
श्रीहर्ष 

सैमुअल बटलर 

भलफ्रे ड कापू 
टी० एस० इलियट 


टामस फ़ुलर 
जोसेफ़ कानरेड 
यशपाल 

गौतम ऋषि 
अमरीकी प्रकाशन 


प्‌ 


विष्णु शर्मा 
विद्यारण्य स्वामी 
भास 


प्र० दीनदयाल शोध संस्थान, दिल्‍ली 


स्वयंभूदेव 

रांगेय राघव 
सुमित्रानंदन पंत 
मुकुटबिहारी लाल वर्मा 


भाषा 
हिन्दी 
संस्कृत 
संस्कृत 
हिन्दी 
संस्कृत 
संस्कृत 
संस्कृत 
अंग्रेजी 
अनुवाद 
हिन्दी 
अनुवाद 
संस्कृतः 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 


लैटिन 
अंग्रेज़ी 
हिन्दी 
संस्कृत 
अंग्रेज़ी 


संस्कृत 


ह्स्दी 


अपभ्र श 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 


विश्व सूक्ति कोश / १११ 


ग्रंथ/पत्र-पत्रिका/रंचता आदि 
पत्रावली 

पथ का गीत 

पथ का प्रभाव 

प्थिक 

पद्मपुराण 

पब्लिक स्कूल वर्स 

परख 


परमपुजनीय डा० केशव बलीराम 


हेडगेवार 
परमप्पयासु 
परम सखा मृत्यु 
परमानंद सागर 
प्रमार्थ के पथ में 
परम्परा वंधन नहीं 
परशुराम की प्रतीक्षा 
परशुराम सागर 
प्र्स्त्री 
परिक्रमा 
परिमल 
पसंपेक्टिव्स 
पलटू साहब की बानी 
पलनाटि वीर चरित्रमु 
पलाशवन 
पलल्‍लव 
पहला राजा 
पाँच गधे 
पांडवगीता 
पातंजल योगदर्शन 
पादताडितकम्‌ 
पानपबोध 
पाम्पे दि ग्रेट 
पारिजातहरण 
पावंतीपरिणय 
पालामॉन ऐंड आरकाइट 


११२ / विश्व सुक्ति कोश 


लेखक/संपादक/ प्रकाशक 
सुभांपचन्द्र बसु 
रवीच्धनाथ ठाकुर 
लाओ त्स 

'रामनरेश त्रिपाठी 

जान मेसफ़ील्ड 

जैनेन्द्र 


मम कक 


योगीन्द्र 

काका कालेलकर 
परमानंद 

साधुवेष में एक पथिक 
विद्यानिवास मिश्र 
रामधारीसिह दिनकर 
परशुराम 

विमल मित्र 

महादेवी वर्मा 
सूर्यकांत त्िपाठी “निराला! 
अलेक्जेंडर चेज 

प्र० वेल्वेडियर प्रेस, प्रयाग 
श्रीनाथ 

नरेन्द्र शर्मा 
सुमित्नानन्दन पंत 
जगदीशचन्द्र माथुर 
रांगेय राघव 
हरिहरानंद आरण्प 
पानपदास 

जान मेसफ़ील्ड 
कर्णपुर 

वाणभट्ट 

ड्राइडेल 


भाषा 
हिन्दी 
अनुवाद 
अनुवाद 
हिन्दी 
संस्कृत 
अंग्रेज़ी 
हिन्दी 
हिन्दी 


अपभ्र श 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हन्‍्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
अनुवाद 
हिन्दी 
हिन्दी 
अंग्रेजी 
हिन्दी 
तेलुगु 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
संस्कृत 
अनुवाद 
संस्कृत 


अंग्रेज़ी 
संस्कृत 
संस्कृत 
अंग्रेज़ी 


संदर्भे-ग्रन्थ-सूची 


संदर्भ-प्रन्थ-सूची 


ग्रंथ|पत्र-पत्रिका/रचना आदि 

पालिटिक्स 

पावक स्फूलिंग 

पास्ट ऐड प्रेज्ेंट 

पाहुड दोहा 

पिल्ग्रस्स प्राग्नेस 

पुअर रिचर्ड्स आल्मनैक 

पुनर्वेवा 

पुराणांडाक 

रसरतन 

पूर्व विधान (ओल्ड टेस्टामेंट ) 

पूर्वा 

पृथिवीपुत्र 

पेंग्विन्स इंटरनेशनल थेसॉरस आफ़ 
क्वटेशंस 

पेंग्विस्स डिक्शनरी आफ़ कवर्टेशंस 

पेंग्विल्स डिक्शनरी आफ़ मा्डर्न 
क्वटेशंस 

पेतवत्थु 

पेन्शीज् 

पेरिक्लीज़ 

पेशेंट ग्रिस्सेल 

पैंगलोपनिषद्‌ 

पैक अप योर ट्बिल्स इन योर ओल्ड 
किटवैग 

पैराडाइज़ लास्ट 

पैलेमन ऐड आर्काइट 

पोइटिक्स 

पोलिटिकल एसेज़ 

पोलिटिकल टेस्टामेंट 

पौलस्त्यवध 

प्रणवोपनिषद्‌ 

प्रताप देनिक पत् 

प्रतापनारायण ग्रंथावली 

प्रतिज्ञा 


लेखक [संपादक प्रकाशक 
अरस्तू 

विमला ठकार 

कार्लाइल 

मुनि रामसिंह 

जान बनयन 

वेंजमिन फ्रैंकलिन 

हजारी प्रसाद द्विवेदी 
वलल्‍्लत्तोल नारायण मेनन 


पुहकर 
जज्ञेय 
मैथिलीशरण गुप्त 


व्लेज़ पैस्कल 
शेक्सपियर 
टामस डेक्‍्कर 


बन 


जार्ज आसफ़ 

मिल्टन 

डाइडेन 

भरस्तू 

हैजलिट 

काडिनल रिशेल्यु 
लक्ष्मण सूरि 

सं. गणेशशंकर विद्यार्थी 
प्रतापनारायण मिश्र 
प्रेमचंद 


भाषा 
अनुवाद 
हिन्दी 


अंग्रेज़ी 


अपभ्र श 


अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
हिन्दी 


मलयालम 
हिन्दी 


अनुवाद 
हिन्दी 


हिन्दी 


अंग्रेज़ी 


अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 


पालि 


अंग्रेज़ी 


अंग्रेजी 
अंग्रेजी 
संस्कृत 


अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अनुवाद 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 


संस्कृत 
संस्कृत 
हिन्दी 


हिन्दी 
हिन्दी 


विश्व सूक्‍्ति कोश / ११३ 


ग्रंथ/पत्र-पत्निका/रचना आदि 

प्रतिज्ञायौगन्धरायण 

प्रतिमानाटक 

प्रतिशोध 

प्रतिशोध 

प्रतिहिसा 

प्रथम प्रतिश्रुति 

प्रवन्ध-प्रतिमा 

प्रबन्ध-पदम 

प्रबोधचन्द्रोदय 

प्रभावती प्रद्युम्न 

प्रभुदेव वचनामृत 

प्रश्नव्याक रणसूत्र 

प्रशान्तरत्वाकर नाटक 

प्रश्तीत्तरी 

प्रश्नोपनिषद्‌ 

प्रसन्‍नराघव 

प्राकृतरपगल 

प्राकृत साहित्य का इतिहास 

प्राचीन साहित्य 

प्राच्य धर्म और पाश्चात्य विचार 

प्रामिथयुज्ञ अनवाउंड 

प्रामिथयुज्ञ वाउंड 

प्रार्थता-प्रवचन (विविध खंड) 

प्रास्पिके 

प्रिसिपिल्स आफ़ सोश्योलाजी 

प्रियदशिका 

प्रियप्रवास 

प्रेज्नेंट प्राव्लम्स आफ़ 
अल्जवरा ऐंड अनालिसिस 

प्रेत और छाया 

प्रेमनी पीड़ा 

प्रेमपथिक 

प्रेम-माधुरी 

प्रेम-मालिका 


११४ | विश्व सूक्ति कोश 


लेखक/संपादक/प्रकाशक 
भास 

भास 

रामकुमार वर्मा 

हरिक्ृष्ण 'प्रेमी' 

रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
आशापूर्णा देवी 

सूयेकान्त त्रिपाठी “निराला! 
सूर्यकान्त तिपाठी “निराला! 
श्रीकृष्ण मिश्र 

पिंगलि सूरन्ना 

कालीपद (काश्यप कवि) 
शंकराचार्य 


्ी 


जयदेव 
जगद्रीशचन्द्र जैन 
रवीद्धनाथ ठाकुर 
डा० राधाकृष्णनू 
शैले 

एस्किलस 
महात्मा गांघी 
राबरटट ब्राउनिंग 
ईं० ए० रास 

हर्ष 

अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिओऔरध' 
एच० मेशके 


इलाचन्द्र जोशी 
दयाराम 

जयशंकर प्रसाद 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 


संदर्भ-प्रन्थ-सू ची 


भाषा 
संस्कृत 
संस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
अनुवाद 
भयुवाद 
हिन्दी 
हिन्दी 
संस्कृत 
तेलुगु 
कन्नड़ 
प्राकृत 
संस्कृत 
संस्कृत 
संस्कृत 
संस्कृत 
अपभ्र श 
हिन्दी 
भनुवाद 
अनुवाद 
अंग्रेज़ी 
यूनानी 
हिन्दी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
संस्क्ृत 
हिन्दी 
अंग्रेज़ी 


हिन् 
गुजराती 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 


संदर्भ-प्रन्थ-सू ची 


ग्रंथ[पत्न-पत्रिका/रचना आदि 
प्रेमवाटिका 
प्रेम-सरोवर 


प्रेमाश्रय 
प्लेन ठेल्स फ्राम दि हिल्स 


फ़ंव्शन्स आाफ़ दि क्रिठिसिजष्म ऐट 
प्रेजंट टाइम 

फ़ंडामेंटल्स आफ़ इंडियन गार्दे 

फ़ाइर पुलाइज 

फ़ाउस्ट 

फार्म क्वार्टर्ली 

फ़ालोइंग दि इक्वेटर 

फ़िलासफ़ी आफ़ हिस्ट्री 

फ़िलासफ़िकल डिक्शनरी 

फुल एम्प्लायमेंट इच फुल सोसायटी 

फेरि मिलिबो 

फ़ोमा गोरदयेव 

फ्र्ल्टी 


बेंगला साहित्य दर्शन 
वज्मे जिंदगी रंगे शायरी 
बटोही 
बड़ी बहन 

बन्धन 
बहार दानिश 
वहुवृचोपनिषद्‌ 
बाँगे-दरा 
वाडी, बूट्स ऐंड ब्रिचिज्ञ 
बाणभट्ट की आत्मकथा 
बापू 
वापु के आशीर्वाद 
बापू के पत्र जमनालाल वजाज के नाम 


लेखक संपादक /प्रकादकः 


रसखान 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र' 
प्रेमचन्द 

रडयाड्ड किपलिंग 


फ 
मैथ्यू जारनोलड 


सुरेन्द्रनाथ दास गुप्ता 
रवीन्द्र नाथ ठाकुर 
गेटे 

चेस्टर चाल्से 
मार्क ट्वेन 

हेगेल 

वाल्त्येर 

ला्ड वेवेरिज 
अनूप शर्मा 
मैक्सिम गोर्की 
ओगूडन नैश 


हब 


मन्मथनाथ गुप्त 
“फ़िराक़' गोरखपुरी 
खलील जिन्नान 
शरत्‌्चन्द्र चट्टोपाध्याय 
हरिक्ृष्ण 'प्रमी' 
इनायत अल अल्लाह 
इक़बाल 

एच० डब्ल्यू० थामसन 
हजारीप्रसाद द्विवेदी 
सियारामशरण गुप्त 


न ज 


भाषा 

हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
अंग्रेज़ी 


अंग्रेज़ी 


अंग्रेज़ी 
अग्रेजी 
अनुवाद 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अनुवाद 
अनुवाद 
अंग्रेज़ी 
हिन्दी 
अनु वाद 
अंग्रेजी 


हिन्दी 
उर्दू 
बनुवाद 
अनुवाद 
हिन्दी 
फ़ारसी 
संस्कृत 
उर्दू 
अंग्रेज़ी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 


विश्व सूक्‍क्ति कोश / ११५ 


ग्रंथ/पत्र-पन्नरिका/रचना आदि 
वायोग्राफ़िया लिटरेरिया 
बायोग्राफ़ी 

वालचरित 

वालरामायण 

बालवोध 

बालिवध 

वालिगौंदु नविके 

बिखरे मोती 

विशप ब्लोग्राम्स एपोलाजी 
विहारी की सतसई 
बिहारी सतसई 

बुक आफ़ थेल 

बुद्धचरित 

बुधजन सतसई 

बुलला साहब का शब्दसार 
बूंद और समुद्र 
बृहत्‌कल्पभाष्य 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
बृहस्पतिनीतिसार 

वेढब की वहक 

वेन्हम्स बुक आफ क्वटेशंस 
बेला 

बैक टु मेथुसेला 
बोधपाहुड 
बोधिचर्यावतार 

बौधायन घमसूत्र 
वौद्धचर्यापद्धति 
ब्रह्मविन्दूपनिषद्‌ 
ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ 

ब्रह्म विलास 
ब्रह्मवैवतेपुराण 
ब्रह्मांडपुराण 
ब्रह्मोत्तरपुराण 
ब्रह्मोपनिपद 


११६ / विश्व सूक्ति कोश 


लेखक/संपादक /प्रकाशक 
कालरिज 

कार्लाइल 

भास 

राजशेखर 

वल्लभाचार्य 

शयामनारायण पांडे 
डी०वी० गुंडप्पा 
सुभद्राकुमारी चौहान 

राबर्ट ब्राउनिंग 

पद्मसिह शर्मा 

बिहारी 

विलियम ब्लैक 

अश्वघोष 

बुधजन 

प्र० वेल्वेडियर प्रेस, इलाहाबाद 
अमृत्तलाल नागर 

'वेढव वनारसी 

वेन्हम 

सूर्यकांत त्रिपाठी “निराला! 
जाजें वर्नार्ड शा 

भाचायें भद्रवाहु 

भदन्त वोधानन्द महास्थविर 
भैया भगवतीदास 

श्रीधर मल्ले 


भाषा 

अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
संस्कृत 
संस्कृत 
संस्कृत 
हिन्दी 

कन्नड़ 
हिन्दी 
अंग्रेज़ी 
हिन्दी 

हिन्दी 

अंग्रेज़ी 
संस्कृत 
हिन्दी 

हिन्दो 
हिन्दी 
प्राकृत 
संस्कृत 
संस्कृत 
हिन्दी 

अग्रेज्ञी 


अंग्रेज़ी 
प्राकृत 
संस्कृत 
संस्कृत 
हिन्दी 

संस्कृत 
संस्कृत 
हिन्दी 
संस्कृत 
संस्कृत 
तेलुगु 

संस्कृत 


संदर्भ-ग्रन्थ-सूची 


सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची 


ग्रंथ/पत्र-पत्रिका/रचना आदि 


भवतचरित्त 

भकक्‍तमाल 

भक्तिरसायन 

भवक्तिसुधा (प्रथम व द्वितीय खंड) 


भगवती आराधना 

भगवती सूत्र 

भगवन्नामकौसुदी 

भगवान परशुराम 

भट्ट निबन्धावली 

भट्टिकाव्य 

भद्राचल रामचरित्र मु 

भवन्ती 

भवानी मंदिर 

भविसयत्त कहा 

भाई जी : पावन स्मरण 

भागवत धर्म 

भागवत धर्म मीमांसा 

भागवत पुराण 

भागवतमु 

भारत (इंडिया) ऐज सीन वाई 
फ़ोरेनसे 

भारत की अंतरात्मा 

भारत की भक्त नारियां 

भारत के प्राणाचार्य 

भारत-भारती 

भारतमंजरी 

भारत में अग्रेजी राज 

भारत-विभाजन के अपराधी 

भारतीय अथंनीति : विकास की एक 
दिशा 

भारतीय कविता (१९६५३) 


लेखक/संपादक/प्रकाशक 
भ 


अल्लसानि पेहना 

नाभादास 

मधुसूदन सरस्वती 

करपात्रीजी (स्वामी हरिहरानंद 
सरस्वती) 


नाना 


लक्ष्मीघर 

कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी 
वालकृष्ण भट्ट 

भट्टि 

श्रीपाद कृष्णमूर्ति शास्त्री 
भज्ञेय 

श्री अरविन्द 

घनपाल 

विनोवा 

विनोबा 

पोत्तन्‍ना 

बावा साहब देशपांडे 


डा० राधाकुंष्णन्‌ 
व्यधित हृदय 
रत्नाकर शास्त्री 
मैथिलीशरण गुप्त 
क्षेमेन्द्र 

सुन्दरलाल 
राममनोहर लोहिया 
दीनदयाल उपाध्याय 


प्र० साहित्य अकादमी, नयी दिल्‍ली 


भाषा 


तेलुगु 
हिन्दी 
संस्कृत 
हिन्दी 


प्राकृत 
प्राकृत 
संस्कृत 
अनुवाद 
हिन्दी 
संस्कृत 
तेलुगु 
हिन्दी 
अनुवाद 
अपभ्रश 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
संस्कृत 
तेलुगु 
अंग्रेज़ी 


अनुवाद 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 


. संस्कृत 


हिन्दी 

हिन्दी 

हिन्दी 

हिन्दी 

विश्व सूक्ति कोश / ११७ 


ग्रंथ/पत्र-पत्रिका/रचना आदि 
भारतीय कविता (१६५६-५७) 
भारतीय कहावत संग्रह (१,२) 
भारतीय प्राचीच लिपिमाला 
भारतीय संस्कृति 

भारतीय संस्कृति और शुद्धि 
भारतीय संस्कृति के आधार 
भारतीय समाज-जीवन और आदर्श 
भारतीय साहित्य कोश 

भारतीय सोन्दर्य शास्त्र की भूमिका 
भारतेन्दु ग्रन्यावली 

भारतेन्दु नाटकावली 

भावप्रकाश 

भावविलास 

भावी कविता 

भाषा और समाज 

भाषा त्रमासिक (विविध अंक ) 
भास्कर रामायणमु 
भास्करशतकम्‌ 

भिखारिणी 

भीखा साहब की वानी 
भूषण-प्रन्धावली 

भोजप्रवन्ध 

भ्रमरगीत 


मंगलप्रभात 

मंजीर 
मंडलब्रह्मयोपनिषद्‌ 

मच एडो एवाउट नर्थिग 
मछली मरी हुई 
मतिराम ग्रन्थावली 
मत्स्यपुराण 

मदर कारेज 

पधुज्वाल 


११८ / विश्व सूक्ति कोश 


लेखक/संपादक/प्रकाशक 
प्र० साहित्य अकादेमी, नयी दिल्‍ली 
सं० विश्वनाथ नरवर्ण 
गौरीशंकर हीराचंद ओझा 
साने गुरुजी 
प्रभुदत्त ब्रह्मचारी 
श्री अरविन्द 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
सं० डा० नगेन्द्र 
डा० नमेन्द्र 
सं० ब्रजरत्नदास 
देव 
श्री अरविन्द 
डा० रामविलास शर्मा 
राजकीय प्रकाशन, दिल्ली 
अय्यलार्यदु 
मारन वेंकटय्या 
विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक' 
प्र० वेल्वेडियर प्रेस, इलाहाबाद 
बललाल 

नन्‍्ददास 


सन 


महात्मा गांधी 
गिरिजाकुमार साथुर 
शेक्सपियर 
राजकमल चौधरी 
मतिराम 

बर्टोल्ट ब्रेख्त 
सुमित्रानंदन पंत 


भाषा 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
अनुवाद 
अनुवाद 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
संस्कृत 
हिन्दी 
अनुवाद 
हिन्दी 
हिन्दी 
तेलुगु 
तेलुगु 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
संस्कृत 
हिन्दी 


अनुवाद 
ह्न्दी 
संस्कृत 
अंग्रेज़ी 
हिन्दी 
संस्कृत 
अंग्रेजी 
हिन्दी 


संदर्भ-ग्रंथ-सूची 


संदर्भ-गंथ-सू ची 


ग्रंथ|पत्न-पत्रिका/रचना आदि 

मधुवाला 

मधुमालती 

मध्यकालीन संस्कृत नादक (१, २, ३) 

मध्यमव्यायोग 

मनसिछपा 

मनुस्पृत्ति 

मनोनुरंजन ताटक 

मरण समाधि 

मलमासतत्त्व 

मलयालम साहित्य का इतिहास 

मलूकदास की बानी 

मसलानामा 

महषि दयानन्द सरस्वती का जीवन 
चारित 

महात्मा बनादास : जीवनी और 
साहित्य 

महादेव भाई की डायरी 

महानिद्देसपालि 

महानिर्वाणतंत्र 

महाभारत 

महाभारतनिर्णय 

महाभाष्य 

महायात्रा (१,२) 

महायोगी श्री अरविन्द 

महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश 

महावीरचरित 

महावीर-वाणी 

महासुभाषितसंग्रह (विविध खंड) 

महिममयभारत नाटक 

महोपनिपद्‌ 

र्मां 

मांड्क्योपनिषद्‌ 

माई अर्ली लाइफ़ 

मादी हो गई सोना 


लेखक/संपादक/प्रकाशक 
हरिवंशराय वच्चन 
मंझन 

डा० रामजी उपाध्याय 
भात् 

श्रुवदास 

अनन्तदेव 


प्र० साहित्य अकादमी, दिल्ली 
प्र० वेल्वेडियर प्रेस, इलाहाबाद 
जायसी 

देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय 


डा० भगवती प्रसाद सिंह 


न 
लि 


बैदव्यास 

आनंदतीर्थ 

पतंजलि 

रांगेय राधघव 

डा० श्याम बहादुर वर्मा 
डा० श्रीधर व्यं० केतकर 
भवभूति 

प्र० सर्व सेवा संघ प्रकाशन 
लुडविक स्टनेवाख़ 

यतीच्ध विमल चौधरी 
मेक्सिम गोकी 

विस्टन चचिल 
कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर 


भाषों 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
संस्कृत 
हिन्दी 
संस्कृत 
संस्कृत 
प्राकृत 
संस्क्ृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 


हिन्दी 


अनुवाद 
पालि 
संस्कृत 
संस्कृत 
संस्कृत 
संस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
मराठी 
संस्कृत" 
हिन्दी 
संस्कृत-अंग्रेज़ी 
संस्कृत 
अनुवाद 
अनुवाद 
संस्कृत 
अंग्रेजी 
हिन्दी 


“विश्व सूक्ति कोश | ११६ 


ग्रंथ/पत्र-पत्रिका/रचना आदि 
माधवजी सिंधिया 
माधवस्वातंत्र्य 

मानवी 

मानस का हंस 

मानसरोवर (विविध भाग ) 
मानसी 

मानसोल्लास 

मारल मंक्जिम्स 

मार्कण्डेय पुराण 

मार्कण्डेय स्मृति 
मालतीमाधव 
मालविकाग्निमित्र 
मालवीय जी के लेख 

मिलन 

मिलिन्द प्रश्न 

मिवारप्रताप नाटक 
मिसेलेनियस नैक्ज़िम्स ऐंड ओपिनियन्स 
मीर तक़ी 'मीर' और उनकी शायरी 
मीरा-पदावली 

भीरा बहन के पत्र 
मुंडकोपनिपद्‌ 

मुकुल 

मुक्त द्वार 

मुक्तिकोपनिपद्‌ 
मुक्तिसोपान 

मुग्धोपदेश 

मुत्यथालू सरालु 
मुद्गलोपनिषद्‌ 

मुद्राराक्षस 

मुर्दो का टीला 
मृच्छकटिक 
मृणालिनी 
मेघदूत 
मेघदूत एक अनुचितन 


१२० / विश्व सूक्ति कोश 


लेखक/संपादक/प्रकाशक 
वृन्दावनलाल वर्मा 
गोपीनाथ दाधीच 

ठाकुर गोपालशरण सिंह 
अमृतलाल नागर 

प्रेमचंद 

रामनरेश त्रिपाठी न्‍; 
सोमेश्वर तथा भूलोकमल्ल 
जाजं॑ वाशिगटन 


भवभूति 
कालिदास 


रामनरेश त्रिपाठी 

हरिदास सिद्धान्तवागीश 

नीत्शे 

प्र० राजपाल एण्ड संस, दिल्‍ली 
महात्मा गांधी 

सुभद्राकुमारी चौहान 

हेलेन केलर 


स्वामी श्रद्धानंद 
जल्हण 
गुजराडा अप्पाराव 


विशाखदत्त 

रांगेय राघव 

श्द्रक 

वंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय 
कालिदास 

श्री रंजन सूरिदेव 


भाषा 
हिन्दी 
सस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
संस्कृत 
अंग्रेज़ी 
संस्कृत 
संस्कृत 
संस्कृत 
संस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
पालि 
संस्कृत 
अनुवेदें 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
संस्कृत 
हिन्दी 
अनुवाद 
संस्क्षत 
हिन्दी 
संस्कृत 
तैलुगु 
संस्कृत 
संस्कृत 
हिन्दी 
संस्कृत 
अनुवाद 
संस्कृत 


, हिन्दी 


संदर्भ-ग्रन्थ-सूची 


संदर्भ-ग्रंथ-सूची 


ग्रंथ/पत्न-पत्रिका/रचता आदि 
मेघदूत एक पुरानी कहानी 
भेज़र फ़ार मेजर 

मेजर वारवेरा 

मेटाफ़िज़िक्स 

मेडिटेशन्स 

मेधावी 
मेन ऐंड वीमैन 

मेमोरीज आफ़ न्‍्यूटव (२) 
मेरी जीवनयात्रा (वित्रिध भाग ) 
मेरे अन्तर 

मेरे अन्त समय के विचार 
मेरे विचार 

मेरे सपनों का भारत 

मेरोपी 

मैं इनका ऋणी हूँ 

मैं और तुम 

मैं कौन हूं 

मैं या हम 

मकबेथ 

मेक्जिम्स 

मैनेंयी उपनिषद्‌ 
आनमैथिमेटिक्स ऐंड मैथिमेटी शियन्स 
मैन ऐंड सुपरमैन 

मोनोस्टर 

मोर इन ऐंगर 

मोस्कावस्की स्त्रोर॒निक 
मोहन माला 

मोहमुद्गर 


यंग इंडिया! पत्र 
यजुर्वेद 

यरवदा के अनुभव 
याज्ञवल्वय-स्मृति 


लेखक/संपादक/प्रकाशक 
हजारीप्रसाद द्विवेदी 
शेक्प्तपियर 

जार्ज बर्नाड शा 
अरस्तू 

मारकस ओरिलियस 
रांगेय राघव 

राबर्ट ब्राउनिंग 
ब्रयुस्टर 

राहुल सांक्त्यायन 
गजानन माधव मुवितवोध 
भाई परमानन्द 
प्रेमचन्द 

महात्मा गांघी 

मैथ्यू आनोल्ड 

इन्द्र विद्यावाचस्पति 
चेढव' बनारसी 
रमण महपषि 
विश्वनाथ लिमये 
शेक्सपियर 

ला रोशेफ़्काल्ड 


डमोलिन्स वोर्डास 

जार्ज वर्नार्ड शा 

मेनांडर 

मेरिया भेन्स 

कांस्तेन्तिन पौवेदोनोस्तसे व 
महात्मा गांधी 

शंकराचार्य 


य 
सं० महात्मा गांधी 


महात्मा गांधी 


अंग्रेज़ी 
संस्कृत 


अनुवाद 
संस्कृत 


विश्व सूक्‍्ति कोश / १२६१ 


प्रंथ|पत्न-पत्रिका/रचना आदि 
यामा 

युगांत 

युगानुकूल हिंदू जीवन-दृष्टि 
युगाधार 

योगकुंडल्युपनिपद्‌ 
योग्चूडामणि उपनिपद्‌ 
योगतत्वोपनिषद्‌ 
योगवासिष्ठ 

योगसार 

योगसूत्र 

योगामृत 


रंगनाथ रामायण 
रंगभूमि 

रंग में भग 
रंभामंजरी 
रक्‍्तचन्दन 
रघुवंश 

रत्नावली 
रत्नावली 

रजनी 
रवीन्द्र-दर्शन 
रवीन्द्रनाथ के निवन्ध 
रवीन्द्र साहित्य (विविध भाग) 
रश्मि 

रश्मिरथी 
रश्मिरेखा 

रस आखेटक 
रसखान-ग्रेथावली 
रसतरंगिणी 
रसमंजरी 

रसमी मांसा 
'रसरतन 


१२२ | विश्व सूक्ति कोश 


लेखक/संपादक प्रकाशक 
महादेवी वर्मा « 
सुमित्रानंदन पंत" 
काका कालेलकर 
सोहनलाल द्विवेदी 


योगी न्‍न्द्र 
पतंजलि 
मुनि बालचन्द्र 


र 


गोनवबुद्धा रेड्ड 
प्रेमचल्द 

मैथिलीशरण गुप्त 
नयराज 

नरेन्द्र शर्मा 

कालिदास 

हपं 

सं० पं० सीताराम चतुर्वेदी 
बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय 
डा० राधाकृष्णन्‌ 
रवींद्रनाथ ठाकुर 

अनु० धन्यकुमार जैन 
महादेवी वर्मा 
रामधारोसिंह दिनकर! 
वालकृष्ण शर्मा 'नवीन' 
कुबेरनाथ राय 

भानुदत्त 

नन्‍्ददास 

रामचन्द्र शुक्ल 

पुहकर 


भाषा 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
संस्कृत 
संस्कृत 
संस्कृत 
अपभ्रश 
संस्क्ृत 
कन्नड़ 


तेलुगु 
हिन्दी 
हिन्दी 
संस्कृत 
हिन्दी 
संस्कृत 
संस्कृत 
हिन्दी 
अनुवाद 
अनुवाद 
अनुवाद 
अनुवाद 
हिन्दी 
हन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 


संस्कृत 


हिन्दी 


हिन्दी _ 


हिन्दी 


संदर्भे-प्ंथ-सूची 


संदर्भ-प्रंथ-सूची 


प्ंथ/पत्र-पत्रिका/रचना आदि 

रसवन्ती 

रससागर 

रहिमन विलास 

रहीम दोहावली 

रहीम रत्नावली 

राउत्ड टेबिल 

राग भैरव 

राघवपांडवीय (ह्विसंधान महाकाव्य) 

राजतरंगिणी 

राजयोग 

राजस्थानी भाषा और साहित्य 
* राजाजीज़ स्पीचिज 

राजा प्रजा 

राजिया रा दृहा 

राज़ोनियाज़ 

राज्यश्री 

राधास्वामी मत 

रामकृष्णलीलाप्रसंग 

रामचन्द्रिका 

रामचरित 

रामचरितमानस 

रामतीथें-ग्रंथावली (विविध खंड) 

रामदास स्पीक्स (विविध खंड) 

रामदासु चरित्र 

रामलिंगेश शतकम्‌ 

रामहृदय 

रामायण 

रामावतार शर्मा निबंधावलि 


रासपंचाध्यायी सुवोधिनीकारिका 
राह न रुकी 

रिफ्लेक्शन अपान एक्ज़ाइल 
रिलीजन आफ़ ऐन आदटिस्ट 
रिलीजस क्वटेशंस 


लेखक|संपादक/प्रकाशक 

रामधारी सिंह 'दिनकर' 

'साम्नरा निञ्रामी 

रहीम 

रहीम 

रहीम 

हैजलिट 

विमल मित्र 

घनंजय 

कल्हण 

लक्ष्मीनारायण मिश्र 

सं० मोतीलाल मेनारिया 

मैथिलीशरण गुप्त 

कृपाराम 

राजबहादुर वर्मा राज 

जयशंकर प्रसाद 

अग्रमप्रसाद माथुर 

स्वामी सारदानंद 

केशवदास 

अभिनंद 

तुलसीदास 

स्वामी रामदास 

रामदास 

अडिदमु सूरकवि 

स्वामी रामतीर्थे 

वाल्मीकि 

प्र० विहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, 
पटना 

रांगेय राघव 

विस्काउंट बोलिगब्नोक 

रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


भाषा 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिच्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
अंग्रेज़ी 
अनुवाद 
संस्कृत 
संस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
अंग्रेजी 
हिन्दी 
राजस्थानी 
ह्न्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
अनुवाद 
हिन्दी 
संस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
अंग्रेज़ी 
तैलुगु 
तेलुगु 
हिन्दी 
संस्कृत 
हिन्दी 


संस्कृत 
हिन्दी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 


विश्व सुक्ति कोश / १२१३ 


प्रंय/पत्र-पत्रिका/रचना आदि 
रिशेलियू 

रिप्रेजेंटेटिव मेन 

रीडर्स डाइजेस्ट (विविध अंक) 
रीडिग, राइटिय ऐंड रिमेम्वरिंग 
रुक्मिणी मंगल 

रुकिमिणी हरण 

झुक्मिणी हरण 
रुद्रहृदयोपनिपद्‌ 

रुत्ाइयात 

रूपमंजरी 

रूसी साहित्य का इतिहास 

रेत का वृन्दावन 

रेसिलार 

रदासजी की वानी 

रेलिजियों मेडिसी 

रहेसस 


ल' एवेरो 

लक्ष्मीलहरी 

लघुवाक्पवृत्ति 

लता सुहागिन 

ललितमाघव नाटक 

ललित विक्रम 

लल्लवाख 

लब 

लब्ध लेवर्स लास्ट 

लब्स विदाउट रियज्ञन 

लहर 

लहर और लपटें 

लांगमैन्स कम्पेनियन टू ट्वेंटियथ सेंचुरी 
लिटरेचर 

ला आर्ट पोइटिक 

लाइफ़ आफ जानसन 

लाइफ आफ नेथेनियल हाथार्न 


१२४ / विश्व सूक्‍्ति कोश 


लेखक/संपादक!/ प्रकाशक 
एडवर्ड जार्जे वुलवर 
एमर्सन 

अमरीकी प्रकाशन 
लूकास 

ननन्‍्ददास 

वत्सराज 

हरिदास सिद्धान्तवागीश 
उमर खँयाम 

नंददास 

वीर राजेन्द्र ऋषि! 
आशापूर्णा देवी 

डा० जानसन 

प्र० वेल्वेडियर प्रेस, इलाहाबाद 
सर टामस ब्राउन 

यूरि पेडीज़ 


तल 


मोलियर 
पंडितराज जगन्नाथ 
शंकराचार्य 
शांत्तिप्रिय द्विवेदी 
रूपगोस्वामी 
वृन्दावनलाल वर्मा 
लल्लेश्वरी 
कालरिज 
शेक्सपियर 
मलेक्जेंडर ब्रोम 
जयशंकर प्रसाद 
सतीश वहादुर वर्मा 


निकोलस बोइलो 
वॉसवेल 
हेनरी जेम्स 


सन्दर्भ-प्रन्थ-सूची 


भाषा 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
हिन्दी 
संस्कृत 
संस्कृत 
संस्कृत 
फ़ारसी 
हिन्दी 
हिन्दी 
अनुवाद 
अंग्रेज़ी 
हिन्दी 
लैटिन 
यूनानी 


फ्रांसीसी 
सस्कृत 
संस्कृत 
हिन्दी 
संस्कृत 
हिन्दी 
कश्मीरी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
हिन्दी 
हिन्दी 
अंग्रेज़ी 


फ्रांसीसी 
अंग्रेज़ी 
अग्रेजी 


संदर्भ-ग्रंथ-सू ची 

ग्रंय/पत्र-पत्रिका/रचना भादि 

लाइफ ऐंड लेटसे आफ एरास्मस 

लाइफ पत्रिका 

लाइफ व्युटिफूल 

लाइट 

लाइव्स आफ़ दि इंग्लिश पोइट्स 

लाकस्ले हाल 

लाजपतराय : हिज रेलेवेंस फ़ार आवर 
टाइम्स 

ला बाहिसन दे कलवर्स 

लाड जा्ज वेंटिक--ए पोलिटिकल 
बायोग्राफ़ी 

लाल क्षिले के प्राचीर से 

लाला हरदयाल 

'लास एंजिलिस टाइम्स! पत्र 

ला सैसियाज 

लिद्रेचर ऐंड डाग्मा (१८७३ संस्करण) 

लि एटशोपी नियन्स द तामस ग्रेनगाजें 

लिटरेरी कैरैक्टर 

लिरीकल बैलड्स 

लुकिग फ़ारवडड टू दि ग्रेट ऐडवेंचर 

लेकान 

लेक्चर्स आन दि इंग्लिश पोइट्स 

लेजर 

लेटर्स ट्‌ हिज्न सन 

लेनिन की संकलित रचनाएं (विविध 
खंड) 

लेनिन के देश में 

ले मिज़् रेविल्स 

लोकतत्त्वनिर्णय 

लोकनीति 

लोकायतन 

लोथेयर 

लोशियल्स वानिंग 


लेखक/संपादक/प्रकाशक 
जेम्स एंथोनी फ्राउड 
अमरीका से प्रकाशित 
साधु वास्वानी 

फ्रांसिस विलियम 


 डा० जानसन 


टेनिसन 


जूलियन वेन्दा 
डिज़ रायली 


जवाहरलाल नेहरू 
धर्मवीर 

अमरीका से प्रकाशित 
राबटं ब्राउनिय 

मैथ्यू आनोल्‍ड 
हिपोलाइट तेन 
आइजक डिजरायली 
वर्ड्सवर्थ व कालरिज 
बूथ टेकिगटन 

चाल्स कैलेब कॉल्टन 
हैज्नलिट 

विलियम हेनरी डेविस 
लाडं चेस्टरफ़ील्ड 


दा 


बावा पृथ्वीसिंह आजा 
विक्टर ह्यू गो 

हरिभद्र 

विनोबा 

सुमित्रानंदन पंत 
डिजरायली 

ठामस कैम्पबेल 


भाषा 

अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 


फ्रांसी सी 
अंग्रेज़ी 


हिन्दी 
हिन्दी 
अंग्रेज़ी 
भंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
फ्रांसीसी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
अग्रेजी 
अंग्रेजी 
अंग्रेजी 
अनुवाद 


हिन्दी 
अंग्रेज़ी 
संस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 


विश्व सुक्ति कोश / १२५ 


ग्रंथ/पन्न-पत्रिका/रचना आदि 


बंगीय प्रताप नाटक 
वक्रोक्तिजीवित 
वत्सराज 

वनवासी 

वनस्थली 

बय॑ रक्षाम: 

वरदराज रामायणमु 
वर वनिता 

वर्क्स आफ़ कीट्स 
वर्क्स आफ़ टेनिसन 
बवर्स आफ़ वायरन 
वर्क्स आफ़ वर्ड सवर्थ 
वर्क्स आफ़ शैले 
वर्ड स ऐड ईडियम्स 
वद्धे मान 

वलल्‍ली परिणय 

वशिष्ठ 

वसिष्ठस्मृति 

वाणी 

वॉइस आफ दि हिमालयाज 
वायुपुराण 

वारदाते जिगर 
वाल्डेन 

वाल्पोन 

वि एटशीपीनियन्स दि तामस ग्रेनमार्ग 
विक्रम स्मृति ग्रन्थ संवत्‌ २००१ 
विक्रमादित्य 
विक्रमोवंशीय 

विचार और झलकियां 
विचार और वितर्क 
विचारदर्शन 
विचारपोथी 


१२६ | विश्व सूकक्‍्ति कोश 


लेखक/सं पादक/प्रकाशक 


च 


हरिदास सिद्धान्तवागीश 
कुन्तक 

लक्ष्मीनारायण मिश्र 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
नाथूराम अग्निहोत्री 'नम्राँ 
भाचार्य चतुरसेन 


अयोध्यासिह उपाध्याय हरिकौध' 


लोगन पियरसाल स्मिथ 
अनूप शर्मा 

भास्कर यज्व 
श्यामनारायण पाण्डे 
सुमित्रानंदन पंत 

स्वामी शिवानंद 
'जिगर' मुरादावादी 
थोरो 

बेन जानसन 
हिपोलाइट तेन 

अ० भा० विक्रम परिषद्‌, काशी 
जुरुभक्‍तसिंह “भक्त! 
कालिदास 

श्री भरविद 
हजारीम्रसाद दिवेदी 
माघव स० गोलवलकर 
विनोवा भावे 


संदरभे-ग्रंथ-सूची 


साषा 


संस्क्कत 
संस्कृत 
हिन्दी 
अनुवाद 
हिन्दी 
हिन्दी 
तेलुगु 
हिन्दी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
हिन्दी 
संस्कृत 
हिन्दी 
संस्कृत 
हिन्दी 
अंग्रेजी 
सस्क्त 
उर्दू 
अंग्रेजी 
अंग्रेजी 
फ्रांसीसी 
हिन्दी 
हिन्दी 
संस्कृत 
अनुवाद 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 


संदर्भ-ग्रंथ-सू ची 


ग्रंय/पत्र-पत्रिका/रचना भादि 

विचार-प्रवाह 

विचार सागर 

विचित्रे नाटक 

विज्ञाननौका 

विद्डम ऐंड डेस्टिनी 

वितस्ता की लहरें 

विदस्धमुखमंडन 

विदुरवीति 

विद्धशालभंजिका 

विद्यापति पदावली 

विद्यासुन्दर 

विनयपत्रिका 

विनयप्टिक 

विनोवा के पत्र 

विनोवा के पत्त बजाज परिवार के 
नाम 

विप्रदास 

विप्लव यज्ञ की भाहुतियां 

विदुधानन्दनाटक 

विभूति योग 

विमलमित्र की श्रेष्ठ कहा नियां 

विमलयत्तीद्ध नाटक 

विमानवत्थु 

विराटा की पद्मिनी 

विविध प्रसंग (१-३) 

विवियन ग्रे 

विवेकचंद्रोदय नाटक 

विवेकचूडामणि 

विवेकविलास 

विवेकशतक 

विवेकानत्द-साहित्य (१-१०) 

घिशाख 

विशेष आवश्यक भाष्य 

विशेष आवश्यक भाष्यवृत्ति 


लेखक/संपादक/प्रकाशक 
हजारी प्रसाद द्विवेदी 
साधु निश्चलदास 
गुरुगोविन्दर्सिह 
शंकराचार्य 

मारिस मंटरलिंक 
सक्ष्मीनारायण सिश्र 


राजशेखर 
बिद्यापति 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
तुलसीदास 


नी 


शरत्चन्द्र चट्टोपाध्याय 
रामप्रसाद 'विस्मिल! 
शीलांक 

अखंडानंद सरस्वती 
विमल मित्र 

यतीन्द्र विमल चौधरी 
वृन्दावनलाल वर्मा 
प्रेमचंद 

डिज़रायली 

शिव 

शंकराचार्य 
अचित्यानन्द वर्णी 
स्वामी विवेकानन्द 
जयशंकर प्रसाद 


मा 


ना 


भाषा 
हिन्दी 
हिन्दी 
पंजाबी 
संस्कृत 
अंग्रेजी 
हन्दी 


सस्कत 


संस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
पालि 
हिन्दी 
हिन्दी 


अनुवाद 
हिन्दी 
संस्कृत 
हिन्दी 
अनुवाद 
संस्कृत 
पालि 
हिन्दी 
हिन्दी 
अंग्रेज़ी 
संस्कृत 
संस्कृत 
संस्कृत 
संस्कृत 
अनुवाद 
हिन्दी 
प्राकृत 


प्राकृत 


विश्व सुक्ति कोश / १२७ 


ग्रंथ/पत्र-पशत्चिका/रचना आदि 
विश्व इतिहास की झलक 
विश्वामित्र-स्मृति 
विपकन्या 

विपपानच 

विपवृक्ष 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण 
विष्णुपुराण 
विष्णुयामल 
विष्णुसह्ननाम 
विसुद्धिमग्ग 
बीतरागस्तव 
वीररसरा दूह्ा 
वीणावासवदत्ता 
वीर शंख 

वीर सतसई 
वीराष्ठक 

वृन्द सतसई 
वृद्धचाणक्य 

वे आँखें 

वेणीसंहार 

वेणु लो गूंजे धरा 
वेणुबन 

वेदविद्या 


वेदान्त छन्‍्दावली (भांग १-५) 


वेदान्तसार 

वे दिन 

वेनिस प्रिजब्ड 
वेन्निल वेलुगुलु 


वेन्सटर्स सेविन्थ न्यू कालेजिएंट 
डिक्शनरी (वायोग्राफ़िकल नेम्स 


वाला अंश) 
वेमनशतक 
वेयरिंग 
बेरा 


१२८ / विश्व सूक्‍्ति कोश 


लेखक/संपादक/प्रकाशक 
जवाहरलाल नेहरू 
शिवानी 

हरिकृष्ण 'प्रेमी' 
वंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय 
वेन्नलंगटि सुरना 
नरोत्त मदास स्वामी 
लक्ष्मीनारायण मिश्र 
वियोगी हरि 
जगननाथदास 'रत्नाकर' 
वृन्द्‌ 

चाणक्य 

विमल मित्र 
भट्टनारायण 
माखनलाल चतुर्वेदी 
रामधारीसिंह 'दिवकर 
वासुदेवशरण अग्रवाल 
स्वामी भोले वावा 
सदानन्द 

निर्मल वर्मा 

टामस आठवे 

नाल कृष्ण राव 


जनन 


हा 


वेमना 
राव ब्राउनिय 
ऑस्कर वाइल्ड 


भाषा 
हिन्दी 
संस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
मनुवाद 
संस्कृत 
तेलुगु 
संस्कृत 
संस्कृत 
पालि 
संस्कृत 
राजस्थानी 
संस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
संस्कृत 
अनुवाद 
संस्कृत 
ह्न्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
संस्कृत: 
हिन्दी 
अंग्रेज़ी 
तेलुगु 
अंग्रेजी 


तेलुगु 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 


संदर्भ-ग्रंथ-सूची 


संदर्भ-प्रेथ-सूची 


ग्रंथ/पत्र-पत्रिका/रचना आदि 
वेल्युमार 

बैदिक रिलीजन ऐंड फ़िलासफ़ी 
वैदिक संस्कृति का विकास 
वैराग्यशतक 

वैराग्य संदीपनी 

वैराग्य सार 

वेशाली में वसन्‍्त 

वैष्णव कविता' लेख 

वैष्णवीय तंत्सार 

व्यक्तिविवेक 

व्यास पर्व 

व्यासप्रशस्तयः 

व्यासवाणी 

व्हाइल इंग्लैंड स्लेप्ट 

व्हाठ इज न्यूज़ 

व्हाठ शैल वी डू देन ? 

व्हाठ हैपिन्स इन बुक-पब्लिशिंग 


शंकर-सर्वस्व 
शंखलिखित स्मृति 
शक्ति 
शक्ति-साधना 
शतययथ ब्राह्मण 
शपथ 
शब्दकल्पद्ुम 
शरत पतन्नावली 
शरत्‌-साहित्य 


शरीर-श्रम 

शमिष्ठा विजय 

शर्ले 

शान्तिनिकेतन से शिवालिक 
शांतिविलास 


लेखंक॑/संपादक/प्रकाशक 
आदिभट््‌टल नारायण दासु 
स्वामी प्रणवानन्द 
लक्ष्मण शास्त्री जोशी 
भत्‌ हरि 

तुलसीदास 

सुप्रभाचार्य 
लक्ष्मीनारायण मिश्र 
भोलानाथ शर्मा 
महिमभट्ट 

दुर्गा मागवत 

सं० डा० वी राघवन्‌ 
हरिराम व्यास 

विस्टन चचिल 

चालूस एंडरसन डान 
तॉल्सताय 

जॉन फ़रर 


द् 


नाथूराम शर्मा 'शंकर' 

मंथिलीशरण गुप्त 

हरिकृष्ण 'प्रेमी' 

हरिकृष्ण 'प्रेमी' 

राधोकान्तदेव 

शरत्चन्द्र चंट्रोपाध्याय 

प्र० हिंदी ग्रंथ रत्नाकर (लि०), 
वम्बई 

महात्मा गांघी 

नारायण शास्त्री 

चालंट ब्रांटी 

सं० डा० शिवप्रसाद सिंह 

नीलकंठ दीक्षित 


भाषा 
तेलुगु 
अंग्रेज़ी 
अनुवाद 
संस्कृत 
हिन्दी 
प्राकृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
संस्कृत 
संस्कृत 
अनुवाद 
संस्कृत 
हिन्दी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
अनुवाद 
अंग्रेजी 


हिन्दी 
संस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
संस्क्षत 
हिन्दी 
संस्कृत 
अनुवाद 
अनुवाद 


अनुवाद 
संस्कृत 
अंग्रेज़ी 
हिन्दी 

संस्कृत 


विश्व सूक्ति कोश | १२६ 


ग्रंथ/पत्र-पत्रिका/रचना आदि 
शारदातिलक 
शाज्भंधरपद्धति 
शाज़ंधरसंहिता 

शाह लतीफ का काव्य 
शिक्षा 

शिष्टाष्टक 

शिखरों का सेतु 

शिला पंख चमकीले 
शिवतांडवस्तोत्न 
शिवपुराण 
शिवमहिस्नस्तोन्न 
शिवयोग सागरमु 
शिवलीलाणंव 

शिवर्पिह सरोज 

शिवानी 

शिवाजीचरित्र 
शिवाबावनी 

शिशुपालवध 

शीशदान 

शीलपाहुड़ 

शीशों का मसीहा 
शुक्रनीति 

श्वृंगार लहरी 
शंगारशतक 
शेखर : एक जीवनी (१, २) 
शेरो सुख़न (विविध भाग) 
शेष परिचय ह 
शेष स्मृतियां 
शोला-ए-तूर 
शौनकीयनी तिसार 

एशयाम लता 
श्यामा-सरोज 
शयामा-स्वप्त 

श्रमण महावीर 


१३० / विश्व सुक्ति कोश 


लेखक/संपादक/प्रकाशक 
शाद्भधर 

सं० मोतीलाल जोतवाणी 
श्री मां 

चैतन्य महाप्रभु 
शिवप्रसाद सिंह 
गिरिजाकुमार माथुर 
रावण 

पुष्पदंत 

गणपति देवड्डु 
नीलकंठ दीक्षित 
शिवसिंह सेंगर 

श्यामना रायण पांड 
हरिदास सिद्धांतवागीश 
भूषण 

माघ 

हरिकृष्ण 'प्रेमी' 

कुंदकुंद आचाय॑ 

फज़ अहमद 'फ़ैज़' 
जगनन्‍्नाथदास 'रत्नाकर' 
भ्त॑, हरि 

भज्ञेय 

अयोध्याप्रसाद गोयलीय 
शरतृचन्द्र चट्टोपाध्याय 
रघुवीरसिंह 

“जिगर मुरादाबादी 
ठाकुर जगमोहन सिंह 
श्यामचरण मिश्र 

ठाकुर जगमोहनसिंह 
मुनि नथमल 


भाषा 
संस्कृत 
संस्कृत 
संस्कृत 
सिन्धी 
अनुवाद 
संस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
संस्कृत 
संस्कृत 
संस्कृत 
तेलुगु 
संस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
संस्कृत 
हिन्दी 
संस्कृत 
हिन्दी 
प्राकृत 
संस्कृत 
हिन्दी 
संस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
अनुवाद 
हिन्दी 


९ 


संस्कृत 


हिन्दी 
हिन्दी 


संदर्भ-प्रंथ-सू ची 


संवर्भ-ग्रंथ-सूची 


ग्रंथ/पत्र-पत्रिका/रचना आदि 

श्राद्धतत्त्व 

श्री अरविन्द साहित्यदर्शन 

श्री और सोरभ 

श्रीकृष्ण गीतावली 

श्रीगीतागूढ़ार्थदी पिका 

श्री गुरुजी समग्र दर्शन 

श्री तुकारामचरित : जीवनी और 
उपदेश 

श्री दादुदयाल जी की वाणी 

श्री देवी भागवतम्‌ 

श्रीधर पाठक तथा हिन्दी का पूर्व॑- 
स्वच्छन्दतावादी काव्य 

श्रीभगवन्‍्नामकौमुदी 

श्रीमदृभागवतसारार्थदर्शिनी दौका 

श्रीरमणवाणी (१, २) 

श्रीरमणगीता 

श्रीरामकृष्णलीलाप्रसंग (विविध खंड) 

श्री रामपुवंतापनीयोपनिषद्‌ 

श्री रूपभवानी रहस्योपदेश 

श्री विष्णुलहरी 

श्री विष्णुसहख्ननामस्तोत्र (व्याख्या) 

श्री शारदाष्टक 

श्रीसूक्त 

श्री हरिलीलाकल्पतरु 

श्रेष्ठ निवन्ध 

श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ 


संकल्पसूर्योदय 

संचयन 

संचिता 

संत गुरु रविदास-वाणी 

संत रेदास : व्यवितत्व एवम्‌ कृतित्व 
संत रोहल की चाणी 


लेखक/संपादक/ प्रकाशक 
डा० श्याम वहादुर वर्मा 
उमाशंकर जोशी 
तुलसीदास 

मधुसूदन सरस्वती 


प्र० गीताग्रेस,गोरखपुर 


दासु श्रीरामुलु 
डा० रामचन्द्रमिश्र 


लक्ष्मी धर 

आचारये विश्वनाथ चक्रवर्ती 
गणपति मुनि 

स्वामी सारदानंद 


जगन्नाथदास 'रत्नाकर 
श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 
जगनन्‍्ताथदास 'रत्ताकर 
अचित्यानंदवर्णी 

गणेशशंकर “विद्यार्थी 


सं 


वेंकटनाथ वेदान्तदेशिक 
प्र० साहित्यकार संघ, प्रयाग 
काज़ी नज़रुल इस्लाम 

& हि 
प्र० सूर्य प्रकाशन, दिल्‍ली 
संगमलाल पांडे 


भाषा 
संस्कृत 
ह्न्दी 
अनुवाद 
ह्न्दी 
संस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दी 


हिन्दी 
तेलगु 
हिन्दी 


संस्कृत 
संस्कृत 
भनुवाद 
संस्कृत 
अनुवाद 
संस्कृत 
हिन्दी 


हिन्दी 
हिब्दी 
संस्कृत 
संस्कृत 


हिन्दी 
संस्कृत 


संस्कृत 
हिन्दी 
चेंगला 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 


विश्व सूक्‍्ति कोश / १३१ 


ग्रंथ/पत्र-पत्रिका/रचना आदि 
संतवाणी 

संदेशरासक 

संपूर्ण ऋति 

संभाषण 

संयुक्त निकाय 

संवर्त-स्मृति 

संस्कृति का दार्शनिक विवेचन 
संशय की एक रात 

संसार के महापुरुप 

संस्कृत साहित्य का इतिहास 
संस्कृति का पाँचवां अध्याय 
संस्कृति के चार अध्याय 
संस्मरण 

सच, कर्म, प्रतिकार और चरिचर-निर्माण 

आह्वान 

सतसई 

सतसई 
सत्यकाम 

सत्यमेव जयते (भाग १) 
सत्यसाई स्पीक्स (विविध भाग) 
सत्य हरिश्चन्द्र 

सत्य ही ईश्वर है 
सत्यार्थ प्रकाश 
सतूसंगमाला 

सद्गुरु स्वामी गंगेश्वरानंद के लेख तथा 

उपदेश 

सनडायल आफ़ दि सीज़न्स 
सप्तपर्णा 

सफ़र 
सभारंजनशतक 

समन्वय 

सम फ्रू दूस आफ़ सालीट्यूड 
समय, समस्या और सिद्धांत 
समयोचितपद्यमालिका 


१३२ / विश्व सूक्ति कोश 


लेकक/संपादक/ प्रकाशक 
सं० वियोगी हरि 
अब्दुरंहमान 

जयप्रकाश नारायण 
महादेवी वर्मा 


डा० देवराज 
नरेश मह॒ता 
पंडित मदनलाल तिवारी 


आचाये बलदेव उपाध्याय 
आचार्य किशोरीदास वाजपेयी 


रामधारीसिंह दिनकर! 
बना रसीदास चतुर्वेदी 
राममनोहर लोहिया 


तुलसीदास 

रसनिधि 

सुमित्रानंदन पंत 

भारतन पब्लिकेशन, मद्रास 
सत्यसाई बाबा 

बत्लिजेपल्लि 

महात्मा गांधी 

स्वामी दयानंद 

मगनलाल हरिभाई व्यास 
स्वागी गंगेश्वरानंद 


हाल बोरलैंड 
महादेवी वर्मा 

गुरुदत्त 

नीलकंठ दीक्षित 
डा० भगवानदास 
विलियम पेन 

जैनेन्द्र कुमार 

प्र० निर्णय सागर प्रेस 


हिन्दी 
अंग्रेज़ो 


संस्कृत 


संदर्भ-प्रंथ-सूची 


संदर्भ-ग्रंथ-सू ची 

ग्रंथ।पत्र-पत्रिका /रचना आदि 

समाजवाद 

समालोचनांजलि 

सम्पूर्ण गांधी-वाडः मय (विविध खंड) 

'मम्मेल्नत पत्रिका का लोक- 
संस्कृति अंक 

सरदार पटेल के भाषण 

सरदार पूर्णसिह के निबन्ध 

सरयू की धार 

सरस्वतीकंठाभरण 

सरस्वतीरहस्योपनिषद्‌ 

समंन्स 

संवंदर्शनसंग्रह 

सर्वेतारोपनिषद्‌ 

सर्वोदिय 

सर्वोदिय-दर्शन 

सांब्यकारिका 

सांख्यदर्शन 

सांख्ययोग 

सांख्यसार 

सांग्स आफ़ इन्नोसेन्स 

सांग्स आफ़ एक्सपी रिएंस 

साइंस आफ लैंग्वेज 

साइलस मानंर 

साकेत 

सकित संत 

सागरसुद्रा 

साजोसाज़ 

सात क्रांतियाँ 

साधना 

साधना 

साधुबोध 

सानंदोपाख्यान 

सानेट्स 

सामवेद 


लेखक/संपादक/प्रकाशक 

डा० सम्पूर्णानंद 

महावीरप्रसाद द्विवेदी 

प्रकाशन विभाग, भारत सरकार 
प्र०-हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 


न 


ज->>>न्‍्क 


लक्ष्मीनारायण मिश्र 
भोज 

लारेंस स्टर्न 
माधवाचाय॑ 
महात्मा गांधी 
दादा धर्माधिकारी 
ईश्वरकृष्णन 

कपिल 

अखंडानंद सरस्वती 
विज्ञानशिक्षु 
विलियम ब्लेक 
विलियक ब्लेक 
मैक्समुलर 

जा्ज इलियट 
मैथिलीशरण गुप्त 
बलदेवप्रसाद मिश्र 
भज्ञेय 

हाफिज्ञ जालंधरी 
डा० राममनोहर लोहिया 
रायकृष्णदास 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
गुलावराव महाराज 
शिवराम 
शेक्सपियर 


भाषा 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 


हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
संस्कृत 
संस्क्त्त 
अंग्रेजी 
संस्कृत 
संस्कृत 
अनुवाद 
हिन्दी 
संस्क्त 
संस्कृत 
हिन्दी 
संस्कृत 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेजी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
उर्दू 
हिन्दी 
हिन्दी 
अंग्रेजी 
अनुवाद 
मराठी 
अंग्रेज़ी 
संस्कृत 


- विश्व सक्ति कोश / १३३ 


ग्रेथ/पत्र-पत्रिक्ा/रचना आदि 
सारंगधर 

सार्टर रिसार्ट्स 
सालिलाक्बीज़ इन इंग्लैंड 
सावय धम्म दोहा 
सावरकर विचारदशेन 
साथित्री 

साहब बीबी गुलाम 
साहित्य और जीवन 
साहित्य और राष्ट्रीय स्व 
साहित्यदर्पण 

साहित्य देवता 
साहित्यमुखी 
साहित्य-रत्नाकर 


साहित्य-सहचर 
साहित्य-सुमन 
: सिंदूर की होली 
सिहासन द्वात्रिशिका 
सिक्स क्राइसिस 
सिटीजन आफ़ दि व॒ल्ड लेटर 
सिद्धराज 
सिद्धार्थ 
सिद्धार्थ 
सिविल 
सिम्बलीन 
सिस्‍्टर निवेदिताज़ वर्स (विविध खंड) 
सीज़फ्राइड 
सीतोपनिषद्‌ 
सीन्स आफ़ क्लेरिकल लाइफ़ 
सीमा-संरक्षण 
सीरियस रिफ़लेक्शनस आफ़ राविसन 
क्र्सो 
सीसम ऐंड लिलीज़ 
सुकर्थंकर मेमोरियल एडीशन 


१३४ / विश्व सूक्ति कोश 


लेखक/संपादक/प्रकाशक 
आदि भट्ल नारायण दासु 
कार्लाइल 

जाजं सांतायना 

देवसेन 

श्री अरविद 

विमल मित्र 
वनारसीदास चतुर्वेदी 
डा० फतहसिंह 
विश्वनाथ कविराज 
माखनलाल चतुर्वेदी 
रामधारीसिंह दिनकर 
कहान जी धर्म सिह राजकोट, 
काठियावाड़ 
हजारीप्रसाद द्विवेदी 
बालकृष्ण भट्ट 

लक्ष्मी नारायण मिश्र 
सिद्धसेन दिवाकर 
रिचर्ड निक्सन 
ओलिवर गोल्डस्मिथ 
मैथिलीशरण गुप्त 

अनूप शर्मा 

हरमन हेस 

डिज़्रायली 

शेक्सपियर 

भगिनी निवेदिता 

ज्यां जी रोदू 

जाज इलियट 

हरिकृष्ण प्रेमी 

डेनियल डिफो 


रस्किन 
प्र० कनटिक पब्लिशिग हाउस, वंबई 
ब्र 


भाषा 
तेलुगु 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अपभ्रश 
अनुवाद 
अंग्रेजी 
अनुवाद 
हिन्दी 
हिन्दी 
संस्कृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 


हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
संस्कृत 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
हिन्दी 
हिन्दी 
अनुवाद 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अनुवाद 
संस्कृत 
अंग्रेज़ी 
हिन्दी 
अंग्रेजी 


अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 


संदर्भ -ग्रंथ-सूची 


संदर्भ-ंध-मूची 


प्रेंथ/पत्र-पत्रिका/रचना भादि 
सुंधित संस्मरण 
सुजान-रससान 
मुत्तनिपात 

सुदंसय चरिउ 
सुदामाचरित 
सुन्दरदास ग्रंथावली 
मुनीता 

सुबह चतन 
सुभाषितरत्नभांडागारम्‌ 
सुमभाषितावली 
सुभाषित-सप्तशती 
मुभाषितावलि 
युमतिशवकम्‌ 

सुमन 

सुजेनचरित 
सुश्ुत-संहिता 
सृक्ति-भिवेणी 
मूक्तिमुक्तावली 
सूवितरत्नहार 
सूविततागर 


मूवितसुधाकर 
मृपरृतांग 
मृतगुतांगचूणि 
मृषफुतांगचूणिभाप्य 
सूयगड़ो 

सूरदास 
सूरम्तागर 
मूर्पशतक 
मर्योपनिषद्‌ 
सृष्टि 
सेंट सेसितियाज हैं 
सेवा के मंत्र 
सेपासदन 


लेलक/संपादर/ प्रकाशक 
आचार्य चतुरसेन 
'रसखान 

नयनंदी 

नरोत्त मदास 
सुन्दरदास 

जैनेन्द्र कुमार 
ब्रजनारायण चकवस्त 
प्र० निर्णय सागर प्रेस 
एनगरु लक्ष्मण कवि 
मंगलदेव शास्त्री 
वल्लभदेव 

बहुना 

महावीरप्रसाद द्विवेदी 
चन्द्रशेखर 


भगदत्त जल्हण 

सूयं 

प्र० हिंदी समिति सूचना विभाग 
उत्तर प्रदेश 

गीताप्रेंस, गोरखपुर 


सुघर्मा 

रामचन्द्र शुक्ल 
सूरदास 

मयूर 

रवीन्द्रनाथ ठाकुर 

ड्राइटेस 

जाजे अर्स्डेल 

प्रेमचंद 


भाषा 
हिन्दी 

हिन्दी 

पाति 
अपभ्रश 
हिन्दी 

हिन्दी 

हिन्दी 

उदूं 

संस्कृत 

तेलुगु 
संत्कृत-हिन्दी 
संस्फूत 

तेलुग्रु 

हिन्दी 
संस्कृत 
संस्कृत 
प्राकृत-पालि-संस्कृत 
संस्कृत 
संस्कृत 
हिन्दी 


संस्कृत-हिन्दी 
प्रादृत 
प्राकृत 
प्राकृत 
प्रारुृत 
हिन्दी 
हिन्दी 
संस्कृत 
संस्क्त 
अनुवाद 
अंग्रेजी 
अनुवाद 
ह्न्दी 


विश्य मूस्ति कोश / १३५ 


प्रंथ/पत्र-पत्रिका/रचंना आदि 

सैटाइर्स 

सैमूसन एगोनिस्ट्स 

सोना और ख़,न 

सोवरन वृमैन 

सोसाइटी ऐंड सालीदूयूड 

सोहराब ऐंड रुस्तम 

सौन्दरानन्द 

सौन्दर्यलहरी की हिन्दी टीका 

सौभाग्यलक्ष्मी उपनिषद्‌ 

स्कन्दगुप्त 

स्कन्दपुराण 

स्कन्दोपनिषद्‌ 

स्केचिज 

स्टैज़ाज़ फ़ार म्युजिक़ 

स्ट्रे वर्ड स 

स्तुतिकुसुमांजलि 

स्थानांग 

स्थितप्रज्दर्शन 

स्पाकर्स फ्राम ए गवर्नर्स एन्चिल 

स्फुट विचार 

स्मारिका 

स्यमन्तकोद्धार 

स्वदेश-संगीत 

स्वप्तवासबदत्ता 

'स्वराज्य' पत्र (विविध अंक) 

स्वरूपगीता 

स्वर्ण किरण 

स्वामी दयानन्द सरस्वती के पत्र और 
विज्ञापन 

स्वामी हरिदासजी : जीवनी और वाणी 


हेंसें तो फूल झड़ें 
हंससन्देश 


१३६ / विश्व सूक्षित कोश 


लेखक/संपादक/प्रकाशक 
निकोलस बाइलो 
मिल्टन 

आचार्य चतुरसेन 
टामस समूर 

एमसंन 

मैथ्यू आनोल्ड 

अश्वघोष 

स्वामी विष्णु तीर्थ 


जयशंकर प्रसाद 


हैज॒ लिट 

वायरन 

रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
जगदुधर भट्ट 

विनोवा भावे 
कन्हैयालाल माणकलाल मुंश 
डा० सम्पूर्णानन्द 
महादेवी वर्मा 

कालीपद 

मंथिलीशरण गुप्त 

भास 

सं० राजगोपालाचार्य 
योगेश्वराचार्य 
सुमित्रानंदन पंत 

सं० युधिष्ठिर मीमांसक 


प्रभ्दयाल मीतल 


हे 


अयोध्याप्रसाद गोयलीय 
वेदान्तदेशिक 


भाषा 
अंग्रेजी 
अंग्रेजी 
हिन्दी 
अंग्रेजी 
अंग्रेजी 
अंग्रेज 
संस्कृत 
हिन्दी 
संस्कृत 
हिन्दी 
संस्कृत 
संस्कृत 
अंग्रेजी 
अंग्रेजी 
अंग्रेजी 
संस्कृत 
प्राकृंत 
हिन्दी 
अंग्रेजी 
हिन्दी 
हिन्दी 
संस्कृत 
हिन्दी 
संस्कृत 
अंग्रेजी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
हिन्दी 
ह्न्दी 


हिन्दी 
संस्क्कृत 


संदर्भ-प्रंथ-सूची 


मंद्भ-यंय-मू ची 


प्रंथ/पद-पत्रिशा/रचना आदि 

हृत्योगप्रदीपिका 

हतुमानवाहुक 

हुमारी संस्कृति 

हमारे आराष्यदेव 

हमारे राष्ट्रव्जीवन की परंपरा 

हमारे संस्कार-गीत 

हम्मीर रासो 

हरिम्रौध सतसई 

हुणिजिन-सेवक' पत्र (विविध अंक) 

टरिभक्तिसुधोदय 

हृरिवंधपुराण 

हुसी घास पर क्षण भर 

दर्पचरित 

एल्दीघादी 

हाइरोग्लिफ़िक्स 

हाउ दू क््वाप वरीगिग ऐंड स्टार्ट 
लिविंग 

हारीत स्मृति 

टिवोपदेश 

हिन्द काव्य में अन्‍्योवित 

हिन्दी 'नवजीवन' पन्न 

शिदी प्रकारिता : विविध आयाम 

हिन्दी साहित्य का इतिहास 

हिन्दी साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 
(विविध घंड) 

हिन्दी साहित्य फोश (भाग २) 

ह्न्द्त्ति 

शनि 

दिस गणितशास्त का इतिहास 

हिन्दू पद पादशाही 

टिखू ममाज : संगठन सौर विधटन 

रिस्यू मुपोरियारिटो 

एशिमकिगिविनी 


टिमसिदिविहार 


लेसक/संपादक/प्रकाशक 
स्वात्मारामयोगीन्द्र 
तुलसीदास 

डा० राघाहृष्णन्‌ 
वनारसीदास चतुर्वेदी 
उमाकान्त केशव आाप्टे 
सं० राजरानी वर्मा 
बोघराज 

मयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिकौध' 
सं० महात्मा गांधी 
अज्नेय 

वाणभट्ट 

श्यामनारायण पांडेय 
फ्रांसिस क्वार्ल्स 

डेल काने गी 


नारायण पंडित 

डा० संसारचन्द्र 

सं० महात्मा गांधी 

सं० डा० वेदप्रताप वेदिक 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 
प्र०«--नागरी प्रचारिणी हिन्दी 
सभा, काशी 


प्र० ज्ञानमण्डल लि०, वाराणसी 
विनायक दामोदर सावरकर 
मैथिलीशरण गुप्त 

डा० एस० एन० सिंह इत्यादि 
विनायक दामोदर सावरकर 
डा० पु० ग० सहसदुदेे 

हर विलास घारदा 

मायनलाल चतुर्वेदी 

तपोवनम्‌ महाराज 


ह्न्दो 


विख्य सूतित रोझ 


रे 
डे 


न्‍ 


्‌ 


३७ 


ग्रंथ/पत्र-पत्रिका/रचना आदि 
हिस्ट्री आफ़ धर्मशास्त्र 
हिस्द्री आफ़ फ़िलासफी 
हिस्द्री आफ़ लिटरेचर 
हिस्ट्री भाफ़ संस्कृत लिटरेचर 
हीरो ऐंड लीडर 

हीरोज ऐंड हीरोवर्शिप 
हेनरिएटा टेम्पिल 

हेनरी फ़िफ़्य 

हेनरी सिक्‍्स्‍्थ 

हैंडमेड फ़ेबिल्स 

हैमलेट 

हैलोड ग्राउंड 

होमर 

होमेज दू दि डिपाटिड 
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लेखक/संपादक/प्रकाशक 
डा० पांडुरंग वामन काणे 
हेगेल 

श्लेगेल 

एम० कृष्णमाचार्य 
क्रिस्टॉफर मार्लो 
कार्लाइल 

डिज़रायली 

शेक्सपियर 

शेक्सपियर 

जाज एड 

शेक्सपियर 

टामस कंम्पवेल 

जेम्स एंथोनी फ्राउड 
महात्मा गांधी 


पा? 


भाषा 
अंग्रेज़ी 
अनुवाद 
अनुवाद 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंगज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 
अंग्रेज़ी 


संदर्भ-ग्रंथ-सूची 


परिशिष्ट-३ 


शुद्धि-पत्र 


तृतीय खंड 


तृतीय खंड में (सृक्तियों तथा परिशिष्ट में) हुई मुद्रणणत इत्यादि अशुद्धियों का संशोधन नीचे दिया गया है। 
सन्दर्भगत अशुद्धियों का परिहार करने में तृतीय खंड का परिशिष्ट---१ भी उपयोगी है। 


पृष्ठ कालमशोर्षक तथा सुक्षित/संकेत 


६१३ 
ह्र्प 
६३७ 
६४२ 
६४३ 
६४३ 
६६५ 
६७७ 
६७७ 
६७७ 
€्प३ 
ह्प५ 


६६7 

६६५ 
१००२ 
१०१६ 
१०१६ 
१०२० 
१०२० 
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अंतिम सुक्ति 
प्रथम सूक्ति 
अंतिम सूक्ति 
राष्ट्रीयता/३ 
रुचि/२ 
अंतिम सू वित 
प्रथम सूक्ति 
नवीं सूक्ति 
अंतिम सूक्ति 
वात्सल्य/रे 
शीर्षक-संकेत 
अंतिम सूक्ति 


प्रथम सूक्ति 
अंतिम सूक्ति 
तीसरी सूक्ति 
वियोग/९ 
अंतिम पंक्ति 
प्रथम सुक्ति 
आठवीं सूक्ति 


(क) सुक्तियों का शुद्धि-पन्न 


अशुद्ध पाठ 


[पालि| 
लमक्षीनारायण 
डे 

नैस्सन 

सुदंदण 

लेते 

हानमोर 
आडियल 

पेन्न 

जातक कण्हदी पायन जातक 
विपय 


भाभिनिविलास 
महायुत सोम, जातक 
वायुराज 

लामर्टाइन 

समस्या 

जान पेटिट्सेन 
कापस 


शुद्ध पाठ 


[प्राकृत 
लक्ष्मीनारायण 
२७ 
नसाउ 
सुदंसण 
लेत 
हन्नाह मोर 
आर्डील 
पेन 
जातक (कण्हदीपायन जातक) 
विजय 
७४/॥० 0५श00765 
897 008, #4। 0०ए९७7०06 
50६ ॥8॥77$ 06- 
भामिनिविलास 
महासुतसोम जातक 
मायुराज 
लामर्ताइन 
समस्याएं 
ज्तां एंतोइने पेते 
कापू 
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(०२० 
१०२२ 
१०२७ 
१०३२ 
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(०३४ 
१०३६ 
६०४४५ 
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१०६२ 
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कालम 
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के 
रे 
र्‌ 
२ 
२ 
२ 
१ 
५ 
१ 
4 
५ 
२ 
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रे 
र्‌ 
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९ 
२ 
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१ 

र्‌ 

र्‌ 
र्‌ 

२ 
२ 
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शीर्षक तथा सू वित/संकेत 
दूसरी सुक्ति 

प्रथम व दूसरी सुक्ति 

दूसरी सुक्ति 

विषय/१ 

अंतिम पंक्ति 

अंतिम पंक्ति 

प्रथम सूक्ति 

तोसरी सूक्ति 

सातवी सूक्ति 

चौथी सूक्ति 

*बीच में “'वैराग्य' शीर्षक 
पाँचवीं सूक्ति 

अंतिम पक्ति 

प्रथम सुक्ति 

अंतिम सुक्ति 

अंतिम सूक्ति 

दूसरी सूक्ति 

चौथी सूक्ति 

छठी सूक्ति 

छठी सुक्ति 

प्रथम सूक्ति 

दूसरी सूक्ति 

अंतिम पंक्ति 

पाँचवीं सूक्ति 

संत/१ 

+पृष्ठ के ऊपर शीषंक-सकेत 
दूसरी सूक्ति 

अंतिम सुक्ति 

प्रथम चूक्ति 

*अंतिम सूक्ति/ प्रथम पंक्ति 
अंतिम सूवित/द्वितीय पंक्ति 
#अंतिम सूक्ति।की तृतीय पंवित 
अंतिम सूक्ति/तृतीय पंक्ति 
*अंतिम सुक्ति की चतुर्थ पंक्ति 
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अशुद्ध पाठ 
हिप्पोलाइट टेन 
माइकेल 

॥ ५४4 ॥ 8 
विपयवैपम्यं 
बालसुत्तं 
[पालि] 
कामसुत्तं 

नारीब 

नकारा 

ताँबा 

कामसुत्तं 
विक्रमोव॑ शीय 
इ पव: 

सकते थे 
निशीथाच्य 
कहानी 

वमना 

रंगनाथ 

मोदामु 

फ्रेववोइ रेने दि शेतुन्नयंद 
गतिरात्मवतां 
संघ 

लोग 
स्वयम्वरम्‌ 
ललाकर 

भार्गे 
शुद्ध मानस : 


शुद्धि-पत्र 


शुद्ध पाठ 
हिपोलाइट तेन 
मभिचेल 
0०0८ 
विपयवैषम्यं 
उत्तराध्ययन (५।५) 
[प्राकृत] 
उत्तराष्ययत (१४१३) 
नाशिव 
नक्क़ारा 
तावाँ 
अनावश्यक है, काट दें। 
उत्तराषध्ययन (१३॥१६) 
(विक्रमोवंशीय,...) 
इवेषवः 
सकते हैं 
*सुक्ति की भाषा मराठी है। 
निशीधाच्च 
कहानी-संग्रह 
वेमना 
एकनाथ 
*सूक्ति की भाषा फारसी है। 
मोक्षमु 
फ्रै क्वोइ रेने दि शेतु ब्रायंद 
*सूक्ति की भाषा फ़ारसी है। 
गतिरात्मक्तां 
संत 
लोभ 
स्वयमम्वरम्‌ 
लजाकर 
अंत में--चिह्ठ दें । 
मार्गे 
द्वितीय पंक्ति में मिलेगी । 
शुद्धमान सः 
तृतीय पंवित में मिलेगी । 


शुद्धि-पत्र 
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कालम शीर्षक तथा सूवित/संकत 


अंतिम सुक्ति/चतुर्थ पंक्ति 
अंतिम सुक्ति की पंचम पंक्ति 
अंतिम सुक्ति/पंचम पंक्ति 
दूसरी पंक्ति 

दूसरी सृक्ति 

दूसरी सूबित 

अंतिम सूकिति 

प्रथम पंक्ति 

चौथी सूक्ति 

चौथी.सूक्ति 

दूसरी सूब्ति 

दूसरी सूक्ति 

दूसरी सूक्ति 

पांचवीं सूक्ति 

दूसरी सूक्ति 

संसर्ग/१ 

संस्ार/१ 

पाँचवीं सूक्ति 

अंतिम सूक्ति 

पाँचवी सूक्ति 

अंतिम पंक्ति 

चौथी पंक्ति 

प्रथम सूक्ति 

दूसरी सूक्ति 

दूसरी सूक्ति 

तीसरी सूक्ति 

तीसरी सूक्ति 

तीसरी सूक्ति 

चौथी सूक्ति 

सदाचार/४ 


तीसरी सुक्ति 
तोसरी सूक्ति 
पाँचवी सूबित 


गशुद्ध पाठ 
मैक्षमा,.. 


सभो 
शुवलध्यान... 
परेणौवा... 
परस्यवातमना 
गृह 

प्रवृत्तिलक्ष णं 
संचिन्वतो 
वृथामिपम्‌ 
परिक्षाट 

रण 

जब 

मित्तिचित्र 
हेराल्ड 
सांसगिकों 

पश्यं 

तस्यावयर्व भूत॑स्तु 
अव्यक्तर्नाभ व्यवतारं 


किशन चन्द 
प॥6 00 
ए० डंब्ल्यू 
सम्पन्न 


शिवानन्द 


छ6४ 
6९० .. 
चाउसर 
आगमेटिस सांइटिएरम 
सरभंग जातक, (जातक पंचम 
खंड) 
द्द्धुये 
अन्नतदेव 
र्प्‌ 


शुद्ध पाठ 
भैक्षमा... 
चतुर्थ पंक्ति में मिलेगी/ 
समो 
शुक्लध्यान ,.. 
परेणवा... 
परस्य॑वात्मना 
ग्‌हे 
प्रवृत्तिलक्षणं 
सं चिन्वन्तो 
वृथामिपम्‌ 
परिब्राद्‌ 
रणे 
भव 
भित्तिचित्र 
हेरोल्ड 
सांसगिको 
पश्य 
तस्यावयवभू तस्तु 
अव्यकतनाभं व्यक्तारं 
+इस सूक्ति की भाषा फ़ारसी है । 
किशिनचन्द 
पृण्रां$ रण 
एु० एन० 
सम्पन्ना 
शिवानन्द 
0५९४९ 
६89९ 
चासर 
आंगूमेंट्स साइंटिएरम 
जातक (सरभंग जातक) 


सिद्ध्य 
अनन्तदेव 
२६ 
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१२२७ 
१२३३ 
१२३५ 
१२५३ 
१२५६ 


१२५६ 
१२५६ 
१२६४ 
१२७८ 
श्र७८ 
१२८० 
१२८६ 
१३०४ 


कालम शीर्षक तथा सूकित/संकेत 
१ छठी सूक्‍्ति 

प्रथम सूक्ति 

छठी सूक्ति 

अंतिम सूक्‍्ति 

दूसरी सूक्ति 

प्रथम सुक्ति 

प्रथम सूबित 

समीक्षक/२ 

समीक्षा/६ 


न्चध 0 >0 “७3 “७9 “७ “७ “०9 


तीसरी सूक्ति 

चौथी सूक्ति 

*प्रथम सूक्ति के पश्चातू 
अंतिम सूक्ति 

चौथी सुक्ति 
सुकमारता/२ 

प्रथम सूक्ति 


न्ध 0 छ नए ४» 0 ७ 


आाठ्वरा सुक्ति 
पाँचवीं सूक्ति 
सूत/२ 
सातवीं सुक्ति 
सातवीं सूक्ति 
मंतिम सूक्ति 
प्रथम सुक्ति 
स्वाभिमान/३ 
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अशुद्ध पाठ 
प्रमचन्द 
कामसुत्तं 
॥40 ९] 

6 

क्र 
समाजदाद 
पाणिग्रही 
अज्ञात 


धनमिच्छान्ति 
ह मूलमर्थ स्य 
कम्मसुत्तम्‌ 
क्विकज्ञोठ 
अशद 

(पृ० २०) 


तिरुवरलूलुवर 
रायघारीसिह 
काशिका 

दिवा 

गुल गूं 

महाभारत (वनपर्व 
माजादियी 
मंय्यलंयिडु 


शुद्धि-पत्र 


शुद्ध पाठ 
प्रेमचन्द 
उत्तराष्ययन (१३/३१) 
प॒पा० 
7/6 
ऋद्ध 
समाजवाद 
पाणिग्राही 
अचितदेव 
“हिन्दी अनुवाद के प्रारंभ में 
जोड़ें--- 
मैं समीक्षा में अपनी परिभाषा 
से बेधा हुआ हैं। संसार में... 
घनमिच्छन्ति 
हि मूलमर्थस्य 
सरस्वती शीर्षक दें । 
भज्ञात * 
क्विकज़ोट 
असद 
(तारसप्तक, पृ० २०, कविता 
“मृत्यु और कवि) 
तिरुवल्लुवर 
रामधारीसिंह 
कारिका 
दिया 
गुलगूं 
वेदव्यास (महाभारत, वनपर्व॑... 
आज़ादिगी' 
अय्यालार्युडु 


पृष्ठ कालम 
१ १ 
रे ४५ 
र्‌ 4 
रे १ 
ड़ १ 
हा २ 
भू १ 
१ 
र्‌ 
घर 
& १ 
& र्‌ 
१० १ 
१० र्‌ 
१२ १ 
१३ २ 
रड २ 
$९.॥ २ 
श्प १ 
१५ १ 
१५ २ 
१६ १ 
१७. १ 


(ख) परिशिष्ट का शुद्धि-पत्र 


शीर्षक तथा सुक्ति/संकेत 
अकबर इलाहावादी[३, ४ 


अज्ञात--संस्कृत/२ 
अज्ञात--हिन्दी | * 


अप्पय दीक्षित/१ 
अभिनव गुप्त/४ 


. अयोध्यासिह *"* /४ 


अल गुज्ञाली 


आचंबिशप वाल्टर***/२ 
आसन वेलेस 


ई० एभ० फ़ास्टेर/४ 
उमर खैयाम/२ 
ऋण्वेद|३ 

एडले स्टीवेंसन 


एडीसन [४ 

ए० सी० प्रभूपाद/६ 
कठोपनिषद्‌ /३ 
कामन्दकीय नीतिसार[४ 
कामसुत्त [५- 
कालिदास/५ 
कालिदास/१० 


कौट्स[३ 
केनेथ वाकर/३ 


खंडो बललाल/१ 


मशुद्ध पाठ शुद्ध पाठ/संकेत 
गा +१०४८ के पश्चात्‌ १०५६ 
जोड़ें तथा अन्त में १३२६ 
सर *&६४५ के पश्चात्‌ जोड़ें--- 
६४८, ६४६, ६५०, ६९५६, 
६६०, ६६५, ६६८ 
६२५६ १२५६ 
१५८५६ श्श्ष्८ 
११६४ १०६६, ११६४ 
१३१२६ ११२७ 
ना “दूसरी पंक्ति के पश्चात्त्‌ 
जोड़ें-- 
पूरा नाम--अबू हामिद अल ग़ज्ञाली । 
कैंटरबरी कैंटरवरी 
न- *त्ाम शुद्ध करें-- आसन 
वेलेस । 
द्वितीय प्रथम 
१२२६ १२२६, १३२६ 
श्नग्ध्ष १०९२ 
न नडोक क्रम में यह नाम 
'एडलाई स्टीवेंसन' के 
पश्चात्‌ रखें। 
१२०६ १२०५ 
तृतीय द्वितीय 
१२६५ १२३५ 
ध्ध्८ ध्प्फ 
अन्तराष्ययन उत्तराध्ययन 
१ १७ १०१७ 
रे *अंत में जोडें-- १३२५, 
१३२७, १२३०, १३३१ 
१०३७ १० ३४ 
पप्०्० “संख्या काटकर लिखें (दे० 
द्वितीय खंड) 
(१७वीं सती (१६६८-१७२६) 


विश्व सूक्ति कोश | १४३ 


पृष्ठ 


३० 
३१ 
३१ 
३१ 
श्र 
३३ 
ड्दे 
रे३े 


रे 
३३ 


३३ 


कालम 


ल्‍प्े 
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शीर्षक तथा सुक्ति/संकेत 
गुरुदत्त/१ 

चाल्स कैलव काल्टन/३ 
जगन्नाथ महात्मा/२ 
जातक/५ 

जाफ़र विन***/३ 

जाजं मंकाले ट्रैवेल्यन/रे 
जीन बेप्टिस्ट **'/१ 
जूल्स डि गोनकोत्त /५ 
जेम्स ट्रस्लो ऐडम्स/३ 
जेम्स फ्री मैन क्‍्लाक॑ /३ 
जेम्स शर्ले/२ 

टामस आर्नोल्ड/४ 
टामस ओधवर्ट मोरडा/२ 
टामस मूर/२ 

किन्स 

डिज्रायली/२ 


णमोक्कारो*' ४ 
तानियुचि बुसोन/२ 
तीर्थप्रकाश/४ 
तुलसीदास/भंततिम पंक्ति 
तोप/४ 

दत्तोपंत ठेंगड़ी/५ 
दवीर/३ 

दयानन्द /४, ५ 


दयावाई/४ 
दयाराम/३, ४ 


दरियासाहव/१ 
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मशुद्ध पाठ 
(१८७४) 

६६६, ६६७ 
१६३० 

११८५ 

१०४७ 

११०६ 
लोकोर्डायर 
ऐँतोदून 

(दे० तृतीय खंड) 
(दि० तृतीय खंड) 
६४२ 

(दे० द्वितीय खंड) 
भी 

(दे० द्वितीय '**) 


श्१श 
५५६ 
१२६३ 
१२६९, ६ 
१०१६ 
१०८५ 


६७१ 


५२२, ६५४ 


पूरा नाम--वेंजमित डिज़रायली . 


शुद्धि-पत्र 


शुद्ध पाठ/संकेत 


(१८६४) 


६६६, ६७७ 

१६०३ 

११८६ 

१०४१ 

१२०६ 

लैंकोर्डापर 

ऐँतोइने 

११०० 

€१६ 

(दे० द्वितीय खंड) 

(दे० प्रधम व हितीय खंड) 
खंड 

(दि० प्रथम व द्वितीय" ** 
#ताम ठीक करें--डिकिन्स । 
#अंत में जोढ़ें--- 


(दे० द्वितीय खंड) 

(दे० द्वितीय खंड) 

(रपरे 

१२६६ 

६२५, १०११ 

१०५८ 
(दे० द्वितीय खंड) 
*पंक्तियां काट कर लिखें--- 
६६१, ११६० (दे० प्रथम 
व द्वितीय खंड भी ) 

१२४० 

दोनों पंक्तियाँ काटकर 
लिखें -- 

६४६, १०२६, ११३५ (दे 
प्रथम व द्वितीय खंड भी ) 


दे० दरिया साहब (विहार वाले) दे० दरिया साहब (मोरवाड़- 


के) 


“आदियत्र 
पृष्ठ 
३३ 


शे३े 
३४ 


३४ 
३७ 


३७ . 


३७ 


३८०---: 


३६. 
३९ 


४० - 


४० 
४३ 


प्‌ 
४६ 
श्र 


श्र 


कालम 
२, 
२ 
१ 
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शीर्षक तथा सुक्तित|संकेत 


दरियासाहब (मारवाड़ के)/५ 


दाग/२ 
- प्रथम पक्ति 


देवीभागवत पुराण/३ 
नातिक़ लखनवी।२ 


नाथू राम अग्निहोत्री 'नम्न/१ - 
- नारायण स्वामी' के पश्चात्‌ 


“नृर्सिहपूर्वत।पनीयोपनिपद्‌ 
पंडितराज जगल्नाथ/३ 
- पतंजलि 


पार्क वेंजमिन/१ 
पुष्पदत्त-१/३ 
पुष्पदन्त-२/३ 
फ्रांसिस क्‍्वाल्स /१ 


*बलदेव प्रसाद मिश्र के पश्चात्‌ -+- 


« विस्मार्क/३ 
. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र/४ 
माइकेल बाकुनिन 


माघ/५ 
'माकेण्डेय पुराण 


अशुद्ध पाठ 

(दे० द्वितीय व तृतीय खंड) 
- १३१४ 

(दे० द्वितीय खंड) 


६६१, १०४६ 


(दे० तृतीय खंड) 
१६७७ 


शुद्ध पाठ संकेत 
दि० प्रथम व द्वितीय खंड भो ) 
१३१४, १३२६ 
#इसे इसी पृष्ठ पर दूसरे 
कालम के अंत में जोड़ें । 
६६१, १००१, १०४६ 
१३२६ 

- १६७० 
४छूटा नाम जोड़े-- 


नाल कृष्णाराव (समय--? )--भारतीय | तेलुगु-कवि । 


ददि० द्वितीय खंड ) 


१६२० 
४२४, ८११ 


१८०६ 
(दि० प्रथम खंड) 
११०२ 
१५०२ 


४ एडुवर्ड 


 ,तृतीय 


(दे० द्वितीय खंड) 

६६५ 

+#पंक्ति काट कर लिखें-- 
६२१, ६७१, १०६८, 
११४७ (दे० प्रथम व ह्वित्तीय 
खंड भी ) 

श्८०६ 

११०२ (दे० प्रथम खंड) 
#संख्या काट दें। 

१५६२ 

*छुटा नाम जोड़े-- 
बलिजेपल्लि (समय--?)-- 
भारतीय । तेलुगु-कवि । 


(दे० प्रथम खंड) 

एडुअर्ड 

द्वितीय 

“परिचय सुधारें--रूसी 


ऋ्रांतिकारी चिस्तक। पूरा 
नाम--माइकेल अलेब्सांद्रो- 
विच बाकुनिन । 

द्वितीय 

“दूसरी पंक्ति के पश्चात्‌ 
जोड़ें - - 


११८६ ([दे० द्वितीय खंड भी ) 


विश्व सूवित कोश / १४५ 


पृष्ठ 
४ 
हक. 
प्र्छ 
प््७ 
प़्छ 
प्र 
एप 
पड 
श्प 
५६ 
६० 


६१ 


श्र 
श्रे 


कालम 
१ 
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शीर्षक तथा सुक्ति/संकेत 
मैक्स म्यूलर/३ 
मैनार्ड हचिंस/२ 
रघुवीरसिह/३ 

रवि साहव/३ 
रवीद्धनाथ ठाकुर/४ 
रवीन्धनाथ ठाकुर/€ 
रसखान/र 
रसरंगमणि/३ 

राव बर्टन/३ 
रामचन्द्र शुकल-१/८ 
रामप्रसाद सेन 


रुद्रदत्त मिश्र 


ला रोशेफ़ूकाल्ड/२ 
लियोपांड*** 


लोकोक्ति-विदेशी/तुर्की/१ 
विनायक कृष्ण गोकाक /३ 
विलियम ग्रीन/३ 
विलियम पिट/३ 
विलियम पेन/३ 

विलियम रौल्फ़ इंगे/१ 
विलियम शेंस्टन/१ 
विशाखदत्त/२ 

विष्णु शर्मा/३ 
विसुद्धिमर्ग ४ 

बीर कवि/२ 

वेदव्यास/५ 

व्हीलर/३ 

शाह अब्दुल लतीफ़/३ 
शिवानी/३, ४ 
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भशुद्ध पाठ 
(दे० द्वितीय खंड) 
२५५ 

द्वितीय 

(दे० तृतीय खंड) 
€७० 

तृतीय 

प्रथम खंड 

तृतीय 

(दि० ० ') 

खंड 


फ्रोकोइ 


(दे० द्वितीय खंड) 
(दे० द्वितीय खंड) 
(दे० तृतीय खंड) 
१०६० 

तृतीय 

श्द०६ 

१७१३ 

६६०, १०१५ 
१०४५ 

(दे० तृतीय खंड) 
६६२, १६४ 
(दे० तृतीय खंड) 
११६३, ११६५ 
(दे० द्वितीय व तृतीय खंड भी ) 


शुद्धि-पत्र 

शुद्ध पाठ/संकेत 
१०४७, ११७३ 

(दे० प्रथम खंड) 

प्रथम 
६२६ 

€७९ 

द्वितीय 

प्रथम व द्वितीय खंड 

द्वितीय 

१ 6 २ ठ ([ दे० ००० ) 

व द्वितीय खंड 

+ठीक क्रम में नाम को 
'रामप्रसाद विस्मिल' के 
पश्चात्‌ रखें। 

*ठीक क्रम में नाम को 'रुद्रट' 
के पश्चात्‌ (पृष्ठ ६१ कालम 
१) रखें। 

फ्रंकोइ 

*नाम को शुद्ध करें-- 
लियोपाल्ड 

६६६९ . 

६८० 

११३५८ 

१२६० 

प्रथम 

१८६० 

१७१४ 

*पृष्ठ-संख्याएं काट दें । 
६६०, ६७३, ६६५, १०१५ 
१०४४ 

(दे० द्वितीय खंड भी) 

६६२, ६६४ 

१३१० 

११६३, १२६५ 

(दे० प्रथम व द्वितीय खंड भी) 


शुद्धि-पत्र 


पृष्ठ कालम शोषक तथा सूक्षित/संफ्षेत अशुद्ध पाठ शुद्ध पाठ|संकेत 

७छए्‌ २ शेवसपियर/२ तृतीय द्वितीय 

७३ १ श्यामवारायण पांडे न- “नाम को शुद्ध करें-- 
एयामनारायण पाण्डेय 

७५ २ सर विलियम अलेबज्ेंडर गि *नाम को ठीक क्रम में 'सर 
विलियम' के पश्चात्‌ रखें। 

७६... ६१ सरस्वती रहस्योपनि यद्‌ | ३ दे० द्वितीय दे० प्रथम व द्वितीय 

७६ १ सर्वेटीज/१ सेरवांटीजु मिगेल डि सेरवांटीज सावेद्े 

७६ १ सारदानंद/१ १८६७ श्प्द्८ 

७७ १ सिद्धसेन दिवाकर/३ द्विश्रिशिका द्वात्रिशिका 

७७. २ सिसेरो/२ मारकस सिसेरो मारकस तूलियस्‌ सिसेरो 

७७. २ सीत्कारत्त/३ १३२७ #सख्या काट दें। 

७छप. २ सूरदास/५ दे० द्वितीय दे० प्रथम व द्वितीय 

छ्घप. २ सेंट आयस्टीन/३ दे० द्वितीय दे० प्रथम व द्वितीय 

७६ १ सेज़रे पावेसे | १ १६०६ श््०्८ 

७६ ६१६ सेसिल जान रोड्स/१ १६४२ १६०२ 

७६ २ सोमेश्वर/२ १२६५ मंयह सब्या काट दें । 

घ२्‌ १ ह्जज न इस कालम का दूसरा नाम 
शुद्ध कर 'हरिभददु' करें 

घ्रे १ हरिहरानद आरण्प/४ प्रथम द्वितीय 

परे र हेनरी एडम्स/२ १०६६ +संख्या काट दें 

परे २ हैनरी थ्योडोर टमरमन/३ (दे० द्वितीय खंड) म्यह पंवित काट दें। 

पड. १ हेमाचाय/१ १४ १५ 


विश्व सूक्ति कोश / १४७ 


